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से पारा नं० (2) सूरः फातिर आयत नं० (॥) तक की पूरी तफ़्सीर है। 90 2 
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पवित्र कुर्नन को पाक साफ (वुजू करके) शुद्ध होकर आदर के साथ अमल 

की नियत से ध्यानपूर्वक पढ़ें और सही उच्चारण का भी ख्याल रखें। 
कुर्न के व्याख्या की शुरुआत पेज नं० 22 से 584 तक है। उस से 

पहले विषय सूची और उलमा के संक्षिप्त लेख और प्राक्कथन है। 


(३ इस तफ्सीर के भाग-एक में विश्व प्रसिद्ध जलमा के सक्षिप्त सन्देश जैसे-हज़रत 30 
छ( मौलाना सय्यद अबुल हसन अली हसनी नदवी (रह०) व मौलाना सय्यद मुहम्मद 


राबेअ हसनी नदवी, मौलाना अबुल्‌ कासिम नोअमानी कासमी, मौलाना मुहम्मद ५ (ह 


हे ३ सालिम कासमी देवबन्दी, मौलाना सय्यद अरशद मदनी, मौलाना मुहम्मद सईदी 
सडक ध मजाहिरी, मौलाना सईदुर्रहमान आजूमी नदवी, मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी, 


मं मौलाना वाजेह रशीद नदवी, मौलाना फुजैलुर्रहमान हिलाल उस्मानी, मौलाना शिश्ाक 


जकरिया नदवी, मौलाना शम्सुल हक्‌ नदवी, मुफ़्ती अतीक्‌ अहमद कासमी, मौलाना 


२ है| खालिद साहब गाजीपुरी, मौलाना अब्दुल कादिर मज़ाहिरी, मौलाना अब्दुल्लाह हसनी (7 ४3 
( मन नदवी (रह०) मौलाना नियाज अहमद नदवी, मौलाना मुहीबउल्लाह कासमी मदूदजिल्लहुल्‌ ३ 23, 


(६('| आली आदि की तस्दीक्‌ मौजूद है और प्राक्कथन में कुर्अान का संक्षिप्त परिचय भी 
५७| दिया गया है। इन सब का मुकम्मल लेख भाग-एक के अन्त में दिया गया। 


७४७ ७/४ | | 





रग 
मा जन 
डा, जा गो छा, पट ह क्वाण /) 2 
जहा > हा ॥- ४०. न पी पथ '" 2 ॥ 2, 
नि हि 2... ब्् क्या हा - वा 
॥। ्ों 


4 


बिस्मिल्लाहिर्हमानिर्हीम 


यह अनुवाद एवं व्याख्या इस्लामी जगत के प्रख्यात विद्वान एवं दाओऔ-ए-इस्लाम मुफुस्सिरे कुर्भन हज़रत 
मौलाना मुफ्ती मुहम्मद सरवर फारूकी नदवी साहब” जो हिन्दी और अरबी दोनों भाषाओं का ज्ञान रखते हैं। इनकी 
दीनी शिक्षा कारी, आलिम, फाजिल व मुफ़्ती की है और संस्कृत से आचार्य हैं। जिनके कुलम से लगभग 200 से 
अधिक पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं, जिसमें उर्दू भाषा में लफ़्जी (शाब्दिक) तर्जुमः और हिन्दी में तीस्वें पारः की तफ़्सीर 
और यह सात भागों में “'तफ़्सीर फारूकी” काबिले जिक्र है, जिसे हर तबके के लोगों ने इस की आसान भाषा की 
वजह से पसन्द किया, जो घरों और मस्जिदों में पढ़ी जाती है। जिसके कई एडीशन प्रकाशित करने का शर्फ हासिल 
हो चुका है। इस के तर्जुमः व तफ़्सीर की मुख्य विशेषता इस तरह हैं:- 


तर्जुमः की विशेषता- 
इस के तजुमे में “'मुफ़्ती मुहम्मद सरवर फारूकी नदवी साहब” का वह मक़बूल तर्जुमः है जिसके 206 


तक बीस एडीशन से ज्यादा छप चुके हैं, इसकी भाषा बहुत सरल है जिसको मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम, कम 
पढ़ा हो या ज्यादा हर वर्ग आसानी से समझ लेता है। 


तफ़्सीर की विशेषता- 


() यह तफ़्सीर मुस्लिम हो या व गैर दोनों को सामने रखते हुए आम बोलचाल की भाषा में लिखी गई है, ताकि 
कम पढ़े लिखे लोग भी इस से फायदा उठा सकें। 

(2) तफ़्सीर में हदीस और मोअतबर (अथैन्टिक) उलूमा की तफ़्सीरों से ही फ़ायदा उठाया गया है। 

(3) इस में रोज़ (प्रतिदिन) पढ़ने के हिसाब से लगभग दस-दस आयतों का तर्जुमः फिर अलग-अलग आयतों की 
तफ़्सीर बयान की गई है। 

(4) इस में पहले पूरी सूरः का खुलासा (संक्षेप) और उसके विषय, फिर लगभग दस-दस आयतों का तर्जुमः उसके 
बाद हर आयत की अलग-अलग तफ़्सीर, जिसमें सबसे पहले उस आयत का शाने नुजूल (नाज़िल होने के 
वक्त की हालत) फिर उस आयत से सम्बन्धित हदीस, और मोअतबर उलमा की तफ़्सीर की रौशनी में तफ़्सीर, 
फिर मसायल, एहकाम, और साइंसी तहकीक के साथ गैर मुस्लिमों की तरफ से होने वाले सवालों का बेहतर 
तरीके से जवाब और उस से मुतअल्लिक्‌ फृज़ायल जो सही हृदीसों से साबित है जिक्र किया गया है। 

नोट- इस तरह यह एक मुफीद तोहफा तमाम इन्सानों की रहनुमाई के लिए पेश किया जाता है जिस पर चन्द मशहूर 
उल्मा जैसे- हज़रत मौलाना सय्यद अबुल हसन अली हसनी नदवी (रह०) व मौलाना सय्यद मुहम्मद राबेअ हसनी नदवी, मौलाना 
अबुल्‌ कासिम नोअमानी कासमी, मौलाना मुहम्मद सालिम कासमी देवबन्दी, मौलाना सय्यद अरशद मदनी, मौलाना मुहम्मद सईदी 
मजाहिरी, मौलाना सईदुर्रहमान आजूमी नदवी, मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी, मौलाना वाज़ेह रशीद नदवी, मौलाना 
फुजैलुरहमान हिलाल उस्मानी, मौलाना ज़करिया नदवी, मौलाना शम्सुल हक नदवी, मुफ्ती अतीक अहमद कासमी, मौलाना ख़ालिद 
साहब गाजीपुरी, मौलाना अब्दुल कादिर मज़ाहिरी, मौलाना अब्दुल्लाह हसनी नदवी (रह०) मौलाना नियाज़ अहमद नदवी, 
मौलाना मुहीबउल्लाह कासमी मददजिल्लहुलू आली आदि की तस्दीक्‌ के प्रमाणित सन्देश संक्षेप में मौजूद हैं। 


05 फ्रवरी 207 प्रकाशक 
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दूसरे के घर जाने में इजाजत.........हह_े_8न- ]8 
हृदीस में इजाजत के अहकाम व आदाब-...- ॥2 
नजर की हिफाजत का बयान...........___>>- !24 
बेपर्दगी को पसन्द करने वालों की जाहिलाना बातें....32 
सूरः अहजाब में हुक्म: ननननननननननीनानान 33 
अहादीस में पर्दे का हुक्म-.....नननननननिितिनिनिगि [34 
नमाज गे योकों 2५०७० ४३७५७00/00 वो काका 37 
हया की अहमियत ८ ४ल्‍हललबतलकलू>सनलजनस लूकलऋ+ 38 
पर्दे की जगह का छूना हराम न 3$8 
लअनत के हक्दार....................००>ञ्त-+- 40 
निकाह की जरुरत और अहमियत..................... 40 


मकातिब बनाने का हुक ५ ७४५२५४०७ ० कालक 444 
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पृष्ठ सं० विषय 


पृष्ठ सं० 
अनुवाद (आयत नं० 35 से 45 तक): ००००० 






व्याख्या (आयत नं० 35 से 45 तक)... 
नेक बन्दे कियामत के दिन से डरते हैं............ ]52 
काफिरों के आमाल का बदला.............. >>. 56 
आसमान और जमीन वालों की तस्बीह ............- 58 


अनुवाद (आयत नं० 46 से 57 तक) 





व्याख्या (आयत नं० 46 से 57 तक) 


ईमान वालों की कामियाबी...................००००__« 65 
मुनाफिकों का झूठी कुसमें शबानों5)०७४०७०७७ 66 
ईमान कह व 67 
शर्त की खिलाफवर्जी न लिलक द कक सर कह मिली 7 69 
सहाब-ए-किराम के दुश्मन ....._नननतनिताना ]70 
रवाफिज (शियों) का अकीदा या , 70 





अनुवाद (आयत नं० 56 से 64 तक)हहह 
व्याख्या (आयत नं० 58 से 64 तक) ............ 





तीन वक्तों में इजाजत लेने का एहतिमाम--.--- ]73 
किसी के घर में तीन वक्तों में जाना मना है... 74 
बूढ़ी औरतों के लिए गुन्जाइश 0 आआ 0020: 75 
रिश्तेदारों के घरों में खाने-पीने की इजाजत... ।76 
अहले ईमान रसूलुल्लाह (सल्ल०) से इजाजत... 78 
लेकर जाते 


अनुवाद (आयत नं० 7 से 76 तक) 





व्याख्या (आयत नं० 4 से 76 तक) 


अनुवाद (आयत नं० 77 से 20 तक)... 
व्याख्या (आयत नं० 77 से 20 तक): 


अनुवाद (आयत नं० 27 से 35 तक)... 
व्याख्या (आयत नं० 27 से 35 तक)... 


अनुवाद (आयत नं० 36 से 52 तक) 
व्याख्या (आयत नं० 36 से 52 तक) 











अनुवाद (आयत नं० 53 से 77 तक) 
आयत नं० 53 से 77 तक, 











विषय 





अनुवाद (आयत नं० 34 से 68 तक) 
व्याख्या (आयत नं० ३4 से 68 तक) 


अनुवाद (आयत नं० 69 से 704 तक) 
व्याख्या (आयत नं० 69 से 704 तक) 


अनुवाद (आयत नं० 705 से 740 तक) 
व्याख्या (आयत नं० 705 से 740 तक) 


अनुवाद (आयत नं० ॥47 से 775 तक) 
व्याख्या (आयत नं० 747 से 775 तक) 


अनुवाद (आयत नं० ॥76 से 272 तक) 
व्याख्या (आयत नं० 776 से 272 तक) 





व्याख्या (आयत नं० 273 से 227 तक) 





तपसीरें सुर नुम्ले/ ७०३8० 0०३आम | 995 
अनुवाद (आयत नं० ॥ से ॥4 तक) 
व्याख्या (आयत नं० । से ॥4 तक) 3030० 0 


अनुवाद (आयत नं० 75 से 37 तक) 
व्याख्या (आयत नं० 75 से 37 तक) 


अनुवाद (आयत नं० 38 से 53 तक).........- 
व्याख्या (आयत नं० 38 से 53 तक): 


अनुवाद (आयत नं० 54 से 59 तक) 
व्याख्या (आयत नं० 54 से 59 तक) 


अनुवाद (आयत नं० 60 से 66 तक) 
व्याख्या (/आयत नं० 60 से 66 तक; 

















++++++०१++०++++ 





पृष्ठ सं० विषय 





अनुवाद (आयत नं० 273 से 227 तक)... 










प्र 





पृष्ठ सं० 
अनुवाद (आयत नं० 67 से 8 तक):००« 
व्याख्या (भायत नं० 67 से & तक) 


अनुवाद (आयत नं० 82 से 93 तक) 
व्याख्या (आयत नं० 82 से 93 तक) 










अनुवाद (आयत नं० 4 से 73 तक) 
व्याख्या (भायत नं० 7 से ॥3 तक) 


अनुवाद (आयत नं० 74 से 28 तक) 
व्याख्या (भायत नं० 74 से 28 तक) 


अनुवाद (आयत नं० 29 से 42 तक) 
व्याख्या (भाषत नं० 29 से 42 तक) 


अनुवाद (आयत नं० 43 से 53 तक)... 
व्याख्या (आयत नं० 43 से 53 तक)-००००० 


अनुवाद (आयत नं० 54 से 67 तक) ........० 
व्याख्या (आयत नं० 54 से 67 तक) पक 




















अनुवाद (आयत नं० 77 से 27 तक) 
व्याख्या (आयत नं० 77 से 27 तक)... 


अनुवाद (आयत नं० 26 से 44 तक): 
व्याख्या (आयत नं० 26 से 44 तक)... 


अनुवाद (आयत नं० 45 से 60 तक). 
व्याख्या (आयत नं० 45 से 60 तक): 























विषय 
अनुवाद (आयत नं० 67 से 69 तक) कप 34$ 
व्याख्या (/आयत नं० 67 से 69 तक) -.+००« 





अनुवाद (आयत नं० 4 से 79 तक/ 
व्याख्या (आयत नं० 7 से 79 तक) 





उबई बिन खलफ से हार-जीत की बाजी... 353 
दुनियावी इल्म आर जिहालितं >> 59७ क कक 356 
आसमान व जमीन में फिक्र की दअवत...........- 357 
जमीन में चल फिर कर देखें 2 ता सकी कक 358 
कियामत के दिन: ४४ ७४०४४४०४४क लक बी ५22३० ३5 359 
अल्लाह तआला की तस्‍्बीहू का हुक्म... 359 


अनुवाद (आयत नं० 20 से 32 तक) 





व्याख्या (आयत नं० 20 से 32 तक) 


त 
अल्लाह तआला की के दर ता आात 9 363 

+ 

जान 
एक जान का मतलब... ञञ ल्‍ हल" 364 
व्‌ 

मुहब्बत व रहमत.........० न दतततिनिितिनिनितिनिनितिन। 365 

+ 

गानिया 
त ३ 
अल्लाह तआला शातियों६४६३४३३७४५४४०७४३७३४४ 366 
+ 
9... 

| ० | 366 

इन्सानों + 
इन्सा रग....६€६€ल६ल&€ल&लकल नह सनक हनन ११ ** 367 

श 
रिज्कु तलाश-........लललनलनलनल हज हनन + 367 
+ 

व जमीन 
आसमान व जमीन............्ज्ज लत हञ न 368 

+ 
शिर्क और तोहीद की मिसाल.......................६६६६६ 370 

+ 






अनुवाद (आयत नं० 33 से 45 तक)-०० ०० 
व्याख्या (आयत नं० 33 से 45 तक)... 






इन्सानों की आदत.-......६६ल०६००६००_साससस 374 
अल्लाह की रजा में खोल 20000 3%:३50 375 
द्स गुना बदला-....... तल अल न न न नर नह *+++«+«२«+*«* 375 
समुद्रों का फुसाद .........०००० नितिन 380 
अनुवाद (आयत नं० 46 से 60 तक)-------- 382 
व्याख्या (आयत नं० 46 से 60 तक) दि न वर 383 


हवा, बारिश और मुर्दों को जिन्दा करना. 383 
नाउम्मीदी के बाद उम्मीद............................-- 384 
मुर्दों अन्धों और बहरों को हिदायत.................- 385 
इन्सानों की कमजोरी................००>>>ञञ--न न 386 
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पृष्ठ सं० विषय 


पृष्ठ सं० 
कियामत के दिन मुजरिमों की हालत... 386 
अल्लाह का वादा ४७३३४ ७७४ ०७३४ ०४ ३७०७० ० उन लग ड ० मो ज+ %० ०५५७ २३ ३ $ 7 





गाने बजाने की हकीकृत न 393 
गाने से सम्बन्धित रसूलल्लाह (सल्ल०) का फरमान: 394 
गाने बजाने वाली चीज़ों को मिटाने का हुक्म--- 395 
जाहिल पीरों की बदअमली.........०नतततनतत 396 
लहवल्‌ हृदीस (जो चीज़ों को उलझाये)........-० 397 
शतरंज वगैरह का जिक्र... >> 397 
हजरत हकीम लुक्मान (रह०) का परिचय :-.-.*०- 399 
(हिंबंगत 0॥४५०३३३७४७४० ७३४० कजप कपल कर 400 
शिर्क बहुत बड़ा जुल्म ला मा 400 
वालिदैन के साथ अच्छा सुलूक ० ननननिनित 40व 
दर्ध पिलाने का समय...............० >> ञनत 5 40व 
दुनिया में भलाई के साथ रू >> >तज लेके 402 
हजरत लुक़मान की वंसीयते ४४४४४ ४४० ४३७७४६ 403 
बेटों को नमाज का है व॑ग 8 30720, ३9 2कफय 403 
सब्र करने की अहमियत व जरुरत.................-- 404 
अपनी बंडाई न करों:#०७ ०३४० लक कि जेकिक 404 
2770-27 आम 404 
आवाज को पस्त करने का हुक्म... ललित 405 


अनुवाद (आयत नं० 20 से 34 तक) 





व्याख्या (भायत नं० 20 से ३४ तक) 


त ने 
अल्लाह तआला की नेअमतें....................+ 407 
+ + 
इन्सान वो आधी ने ३३४३३ आस 490 2450000007$ लए |. 40$ 
त ने 
अल्लाह तआला जगत ४398४४9७ 58% 40$ 
कै + 
दख्लास ८०0०२) -स लक कक केक सनक +ेक सेल 409 
त 
अल्लाह तआला की तख्लीक्‌............__नन-- 440 
+ + 
त त 
अल्लाह तआला अरीफ्‌ नल 4]] 
+ + 
कलियोल ०४४३४ ७४४४४७४७७७७॥४४४४४७४७४४४४७७+॥ 4]] 
त ने 
अल्लाह तआला अत ३४७४२४४४व४०७४१३४ ४५४३३ 4]2 
+ + 


कियामत के दिन की हाजिरी...... 4]3 








विषय 
पाँच चीजों का इल्म सिर्फ अल्लाह तआला ही को है. 44 


अनुवाद (आयत नं० 7 से 74 तक) 
व्याख्या (आयत नं० 7 से 74 तक) 
अनुवाद (आयत नं० 75 से 30 तक)... 
व्याख्या (आयत नं० 45 से 30 तक)... 











अनुवाद (आयत नं० ३ से क तक)>हलनल 


व्याख्या (आयत नं० ॥ से | तक)... 
मुंह बोले बेटे ॥७/४४४४७४/७७70/9000000028 8 434 
जिहार कर की कक रकम पर मदन व जन मे रकम 434 
बेटों जनों लेनों2/०+७७8३७७७३७७४७३४७४३० ० ३ज५३४३०१ ३०३ 435 
5४747: मा 436 
आप (सल्ल०) की बीवियाँ.........__दनननलतित 43$ 
रसूलुल्लाह (सल्ल०) की शफ्कतें......___नत-- 438 
ना 439 
अज्वाजे मुतहृहरात (रजि०) का एह्तिराम-....० 440 
रिश्तेदारी के उसूल-......नननननननिनिनिनिनिन। 440 
अम्बिया-ए-किराम (अलै०) से अहद............०.० 44] 
नबियों से अहद (प्रतिज्ञा)-----.-०े_ह_े_नननिनिनिनन 442 
मीसाक की हिक्मतें 2000 20 20020 0700 442 
कौम का इन्कार.............लललहल०ल००६००्न्‍_्-ससस नल लिन नह" 443 
गज्व-ए-अहज़ाब के मौके पर अल्लाह की मदद.....443 
कत्ल की साजिश:«-न्‍ववन्‍ललजतभत न तन लेनन 444 
गंज्व-ए>अहजाब +७५४०३००५ज> जेल 2 जमा 445 
दुश्मनों से हिफाजत के लिए खन्दक्‌ .............० 445 
दुश्मनों का खन्दक्‌ पार करना............हह >> 446 
कुछ काफिरों का कृत्ल--..._नतनननननिनन न 446 


में 
नमाज 
+++++++++++०++०+१++++०++०१+०++००+०+०+०+१०+००+१++०+++++०+०++०++++ 
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पृष्ठ सं० विषय 


पृष्ठ सं० 
रसूलल्लाह (सल्ल०) की दुआ... 448 
दुआ की कूबूलियत, /॥२६६६३३४२३३३३०ज७ललतसनतेला 448 
सख्त भूक और सदी <+++ू ते >ककसस न कक क 449 
रसूलुल्लाह (सल्ल०) की पेशीनगोई हे अल कक मत कक कक 450 
हजरत जाबिर (रजि०) के यहाँ मेहमानी ............--- 45 
खन्दक वालों की दअवत............___+_+ & 452 
नोअमान बिन बशीर की बहन......... ०० 453 


अनुवाद (आयत नं० 72 से 25 तक) 


व्याख्या (आयत नं० 72 से 25 तक) 








मुनाफिकों की पारा रल ६७७३७) कक कमल 5 456 

फैसला अल्लाह के हाथ में है जल म जीत ही य छ 3 मच 459 

मोमिनीन के लिए उस्वह...........___>मनननन न 46] 
अनुवाद (आयत नं० 26 से 30 तक)......००० 
व्याख्या (आयत नं० 26 से 30 तक)... 








सजा 
गहरी की | मा न 465 
+ + 
करैजा 
बनू जा की सरदार .३७४४४२३७४३७३काकआतालल9ानीगम 466 
0 * 
नमाज 
अम्न नमाज 5४-93 ज आता इकना 9343३ मा न 467 
+ + 
क्रैजा 
बनू जाका कृबीला ला. ७505 २४४५७४७४४३४०:७३४०३७:४७३४४७३४०३ 467 
+ 
पहली जन मा 467 
दूसरी पा मा 467 
गीजेग लोल 0 कक तक 46$ 
अबू लुबाबा का वोकिंया०बहहललेउलरतापकासत>क59 468 
फैसला बज रह कम मजा 470 
क्रैजा 
बनू कुरैज़ा का फैसला मा मा 47 
+ 
हजरत आज 
हजरत सअद बिन म वफात.-........+- 47] 
* + + + 
0.4 
खर्चे की घी मम 472, 
+ 
0.4 
खर्चे का मुताल्बा आम मा 474 
+ 
तलाक नहीं.........«००5_त-ननननननिनिनिन नितिन 475 
अजाब व 
अजाब व सवाब का हक्‌.........हह >> 477 
+ 
रत 
4 
तक) 
अनुवाद आयत न० ३7 से 40 तक............ 
4] 
तक) 
व्याख्या आयत न० 3३7 40 तक/-.......: 





अज़्वाजे मुतह्हरात (रजि०) की फूजीलत 479 
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सन्देश 
विश्व इस्लामी जगत के प्रख्यात विद्वान तथा 
प्रसिद्ध श्रेष्ठ विचारक (मुफक्किरे इस्लाम) 


हजरत मौलाना सय्यद अबुल हसन अली 
हसनी नदवी (रह०) के शुभ कुलम से- 










अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल्‌ू आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला स्यिदिलूमुर्सलीन, मुहम्मदिन व 
अला आलिही व अस्हाबिही अज्‌मओऔन 


मुसलमानों के जिन्दगी की तमाम जिबादतों में नमाज़ ही वह अहम और बुनियादी रूकून है जिसे 
दिन में पाँच बार फर्ज़ (अनिवार्य) किया गया है। अल्लाह का बन्दा जब अपने पालनहार के सामने बन्दगी 
के लिए खड़ा होता है तो सबसे पहले उस जात की तअरीफ और बेशुमार नेअमतों का शुक्रिया अदा करता 
है जो उसके पालनहार ने उस पर किये हैं, यह वह परवरदिगार है जो केवल मुसलमानों का पालने वाला 
ही नहीं बल्कि तमाम मख्लूक को जिन्दगी और रिज़्कु देने वाला और सबसे ज़्यादा उन पर रहम करने वाला 
है। उसी ने तमाम मख्लूक को अपनी कुदरत से पैदा किया और उसी का हुक्म सब पर जारी होता है। 

इस दुनिया की हर चीज़ उसी की मुहताज है,वह एक है उसका कोई साझीदार नहीं,वही सीधी राह 
दिखाता है। कोई मुसलमान जब भी नमाज के लिए खड़ा होता है तो वह सूरः फातिहा को बार-बार पढ़ता 
और सुनता है कि इसमें पूरे कुर्नन मजीद के पैग़ाम की रुह और खुलासा है। इस सूरः के अन्दर तमाम 
इन्सानी तब्कात की जरूरतों और ख़्वाहिशों के इख़्तिलाफ के बावजूद हर गिरोह और शख्स की तस्कीन 
(तसल्ली) का सामान मौजूद है। इस मुख्तसर सूरः में जिन्दगी का पैगाम है, उम्मीद और खुशखबरी है 
उस इन्सान के लिए जिसको हर तरफ से धुत्कारा जाता है, हर तरफ से तक्लीफों और आज्माइशों के 
तूफान में जो घिरा हुआ है। माल, कुव्वत, मन्सब और सेहत इसका साथ छोड़ देते हैं। महबूबतरीन औलाद 
भी काम नहीं आती। ऐसा कमजोर व मुहताज इन्सान सूरः फातिहा पढ़ कर अपने दिली एहसासात व 
जजबात की तर्जुमानी करता है, वह उस रब से मदद माँगता है जो तमाम मख्लूक का पालनहार है। जो 
रोज़े जज़ा का मालिक है। वही जिबादत का हकदार है, वही सीधी राह दिखाता है। 

जहाँ तक मुसलमानों का तअल्लुक्‌ है उनके बच्चों और नई नस्ल के लिए और दीनी मर्कुज़ों के लिए 
और मदारिस और फायदे उठाने वालों के लिए, कृदीम अर्सा से उर्दू में इस्लाम के मबादी व तअलीमात 
से वाकिफ्‌ कराने के लिए बहुत सी किताबें और रिसाले लिखे गये, जिनसे बहुत फायदा पहुँचा। जब तक 
फारसी का रिवाज था "माला बुद्दमिन्हु” जैसी किताबें लिखी गईं फिर “'तअलीमुल्‌ इस्लाम” के नाम से 
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में रायज और मक्बूल हैं, और उनसे हज़ारों बल्कि लाखों बच्चों और कम इस्तेअदाद के लोगों ने फायदा 
उठाया, और दीन का इल्म मालूम करने और उन पर चलने का तरीका सिखाया, और मुस्लिम दाओयाने 
इस्लाम की कोशिश और खुद फित्रते सलीम के तकाजा और हिदायते रब्बानी से हिन्दुस्तान की गैर 
मुस्लिम आबादी और हमारे हमवतन पड़ोसियों में से हर इलाके में बहुत सी जगह सैकड़ों की तअदाद में 
और बहुत सी जगह हजारों की तअदाद, और बाज जगह गाँव के गाँव और इलाके में अपने इरादा व 
अख्तियार और अपने कृद्रो इन्साफ से दीने इस्लाम को कुबूल किया। 

वक्‍त की एक अहम जरूरत थी जिसको अजीजुल क॒द्र “मोलवी मुहम्मद सरवर फारूकी नदवी” ने 


अन्जाम दिया और वक्‍त की एक जरूरत और दीन की तफ्हीम व तब्लीग व तर्बियत का एक मुतालबा 
और तकाजा पूरा किया। इससे पहले बहुत से किताबचे इनके कुलम से हिन्दी में आ चुके हैं जिनसे हमारे 


गैर मुस्लिम भाईयों को ख़ासतौर से इस्लाम के बारे में मुफीद मालूमात हासिल हुई। 

इस बात की बड़ी जरूरत है कि आसान हिन्दी जबान में ऐसी किताबें बकस्रत तैयार की जाएँ, 
ताकि इस मुल्क में सदियों से रहने वाले शहरी एक दूसरे के मज़हब,अकायद,तहजीब व तारीख से वाकिफ 
हों, जिससे गलतफुृहमिया दूर हों और प्रेम व मुहब्बत और भाईचारगी में इजाफा हो। 

इस में मुसन्निफ ने पहले कुरआन मजीद का तआरूफ्‌ इख्तिसार से कराया है और बताया है कि 
कुर्जन ही एक ऐसी महफूजतरीन किताब है जो हर प्रकार की तहरीफु व तब्दीली से पाक है। जिसे 
अल्लाह तआला ने इस कुर्जान की हिफाजत का खुद वादा अपने ज़िम्मे लिया है। मुसन्निफ ने इन्सानी 
जिन्दगी से उसका तअल्लुकू, फिर सूरः के तआर्रुफ के साथ उसके मफ़्हूम और उसकी तश्रीह़ की है, 
उम्मीद है कि यह मुफीद होगा। अल्लाह पाक अजीजलेग्रामी की इस कोशिश को कुबूल फुरमाए। 


2” /[ #॥ह॥ 


अबुल हसन अली नदवी 
]8 जमादिलू अव्वल 449 हि० 


नोटः- अल्हम्दुलिल्लाह कुरआन मजीद के काम को मैंने हज़रत मौलाना के मश्वरह से 996 ई० में ही शुरु कर दिया था और आप 
की जिन्दगी में सूरः फातिहा और तीस्वें पारे की तफ़्सीर छप चुकी थी। ऊपर की तहरीर हज़रत मौलाना ने उसी के मुकृदूदमे 
में यह दुआइया कलिमात तहरीर फ्रमाये थे, जिसे शुरु में दर्ज कर दिया गया है और बाकी उलूमा की तहरीरें संक्षेप में दी 
गई हैं। 
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तमाम तअरीफें अल्लाह ही के लिए हैं और दुरुद व सलाम की बारिश हो मोहसिने आजम सय्यदना 
मुहम्मदुर्रसूलुल्लाह (सल्ल०) पर, जिन्होंने कुर्नन मजीद की तअलीम दी और अल्लाह की रहमतें नाजिल हों 
तमाम सहाब-ए-किराम व आज तक के रावियों और उम्मत के उल्मा-ए-किराम पर जिन्होंने कुरआन करीम 
की तअलीम को अगली नस्ल तक मुन्तकिल किया। 

अल्लाह तआला की मुझ पर बेशुमार नेअमतें हैं जिन में सब से बड़ी नेअमत यह है कि उस ने कुर्जान 
मजीद के समझने, सीखने, पढ़ने और लिखने की तौफीक अता फरमाई। 

अल्हम्दु लिल्‍्लाह “हजरत मौलाना सय्यद अबुल हसन अली हसनी नदवी” (रह०) के मशवरे से मैंने 
996 ई० में ही कुर्जन मजीद का काम शुरु कर दिया था और लगभग 8 साल से इस काम में मुसलूसल 
मश्गूल हूँ। 

इस में सबसे पहले सूरः फातिहा की तफ़्सीर प्रकाशित की गई, फिर तीस्वें पारे के अलग-अलग सूरतों 
की तफ़्सीर, फिर तीस्वें पारे की मुकम्मल तफ़्सीर, फिर पूरे कुरान मजीद का हिन्दी अनुवाद *कुर्आन का 
पैगाम” नाम से प्रकाशित हुआ, उसके बाद जैसे-जैसे तफ़्सीर का काम होता रहा, एक-एक भाग “तफ़्सीर 
फारुकी” के नाम से प्रकाशित किया जाता रहा, जिस पर विश्व प्रसिद्ध कुर्जननी उलूम के माहिरीन से मुफीद 
मश्वरे लिये जाते रहे और नाचीज़ की दरख्वास्त पर वह अपने सन्देश से हिम्मत अफ़्जाई भी फ्रमाते रहे। 

अब जबकि अल्हम्दु लिल्लाह किसी ह॒ृद तक तफ़्सीर का काम पाँच भागों में आने वाला है, इसलिए 
हम अपने असातिजा व मुहसिनों के पैगामात को भाग पाँच में मुकम्मल तौर से, जो अलग-अलग भागों पर 
अलग-अलग तारीखों में लिखे गये थे, उसे भी शामिल कर रहे हैं, जिस से मुतालअ करने वालों को रहनुमाई 
भी होगी और हमारे सभी मुहसिनों को उसका अज्र भी मिलेगा। 

चूंकि पैगामात की सूची लम्बी है इसलिए शुरु में केवल “हजरत मौलाना सय्यद अबुल हसन अली हसनी 
नदवी” (रह०) के सन्देश को पूरा शामिल करने के बाद हर एक के सन्देश से कुछ पंक्ति दर्ज की गई है। 
उस के बाद सभी बुजुर्गों के सन्देश आखीर में मुकम्मल तौर से दिये गये हैं जिस से मुतालअ करने वाले 
मुस्तफीद हो सकते हैं। 

यहाँ केवल नाम और उनके सन्देश की एक पंक्ति दर्ज की जाती है, जिससे इस की अहमियत का 
अन्दाज़ा लगाया जा सकता है। जैसे- 





मुहम्मद राबेअ हसनी नदवी मद्‌दजिल्लहुलआली के कुलम से- 


नाज़िम, ” दारुल् उल्म, नदवतुल उल्मा, लखनऊ, व 'भध्यक्ष,” मुस्लिम पर्सनल ला बोर्ड (इण्डिया) 





“हमारे अजीज मौलवी मुहम्मद सरवर फारूकी नदवी साहब” जो एक फाजिल शख्स और अरबी व 
हिन्दी दोनों से अच्छी वाक्फियत रखने वाले हैं, मेरे सामने इस वक्‍]षत इन्हीं का हिन्दी तर्जुमः व तफ़्सीर कुर्आान 
है जिसको इन्होंने बड़ी मेहनत व काबिलियत से तैयार किया है। 

उम्मीद है कि सारे मुस्लिम और गैर मुस्लिम भाई जो हिन्दी जबान ही के जरिये ज़्यादा बेहतर समझ 
सकते हैं, इस तर्जुम व तफ़्सीर से सही फायदा उठाएँगे।” मुसलमान हजरात तो अमल करने के लिए और 





उसकी रहनुमाई में अपनी जिन्दगी संवारने के लिए और गैर मुस्लिम भाई इस्लाम और कुर्जान की सही 
हकीकृत और तालीमात से वाक्फियत हासिल करने के लिए। मेरी दुआ है कि यह तफ़्सीर मुफीद और 
कामियाब साबित हो। 


(2) इस्लामी जगत के प्रख्यात विद्वान हज़रत मौलाना मुफ़्ती अबुल्‌ कासिम 
नोअमानी कासमी मद्दजिल्लहुलूआली के कृलम से- 


मुहतमिम, दारुल उलूम देवबन्द 


मुफ़्ती मुहम्मद सरवर फारुकी नदवी के हिन्दी तर्जुमे पर मुल्क के मुतअद्दिद अकाबिर अहले इल्म ने गहरी 
नज़र से तर्जुम: को देखकर अपनी पसन्दीदगी का इज्हार भी किया है, इसलिए उम्मीद है कि यह तर्जुमः न सिर्फ 
हिन्दीदां मुसलमानों के लिए; बल्कि उन बिरादराने वतन के लिए भी “कुर्आन के पैगाम” को समझने में मदद देगा, 
जो संजीदा और इन्साफ पसन्द हैं और कुर्आान पाक के पैगाम को समझना चाहते हैं। अल्लाह तआला इन 
की खिदमत को कुबूल फ्रमाए और मजीद दीनी खिदमत की तौफीक बख्शे। 


(3) इस्लामी जगत के प्रख्यात विद्वान हज़रत मौलाना मुहम्मद सालिम कासमी 
मद्दजिल्लहुलू आली के कूृलम से- 









मोहतमिम, “दारलू उल्ग वक्‍्फु”, वेवबन्द व उपाध्यक्ष मुस्लिम पर्सनल ला बोर्ड इण्डिया 


“पेशे नजर तफ़्सीर “कुरआन का पैगाम, “तफ़्सीर फारूकी” बजबान हिन्दी और इस तफ़्सीर के जरिये 
दअवत “मुफ्ती मुहम्मद सरवर फारूकी” ने इल्मी जौक-ए-सलीम, वकीअ दीनी सलाहियत, वसीअ मुतअला 
और उलूमे कुर्आनी से इस्तिफादह की राह अवाम व ख़वास के लिए खोल दी है। 

उम्मीद है कि यह तफ़्सीर मुवल्लिफीन, मुसन्निफीन, मुहक्किकीन, मुकर्रिरीन और मुदर्रिसीन के लिए 
एक कीमती इल्मी तोहफा साबित होगी”। 


(4) प्रख्यात विद्ान हज़रत मोलाना सय्यद अरशद मदनी मद्दजिल्लहुलू आली 
के कृलम से- 


उस्ताज़ हदीस, दारुल उलूग, देवब भ्रीयतुल उलम-ए-हिन्द (भारत) 








“अब जबकि हिन्दी भाषा हमारे मुल्क की सरकारी भाषा है और उम्मत का एक बहुत बड़ा तब्का उर्दू 
से दूर है। इस बात की सख्त जरुरत है कि इस्लामी उलूम को हिन्दी भाषा में भी किया जाए। 

यह बात काबिले क॒द्र है कि “मौलाना मुफ्ती मुहम्मद सरवर फारुकी नदवी साहब” ने इस जरुरत को 
महसूस किया और हजरत थानवी (रह०) के तर्जुमे को सामने रखते हुए हिन्दी भाषा में कुर्आन शरीफ का 
तर्जुमः व तफ़्सीर किया है, अगरचे यह फुकीर अपनी मसूरूफियत की वजह से इसको एक-एक शब्द नहीं 
देख सका, लेकिन हजरत थानवी (रह०) के तर्जुमै को सामने रखना इस तर्जुमे व तफ़्सीर की सिकाहत (प्रमाण) 
के लिए काफी है”। 
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के कृलम से- 


नाजिम व मुतवल्ली मदरसा मज़ाहितलू उलूम (वक़्फकू) सहारनपुर (यू०पी०/ इण्डिया 


“मुझे यह मालूम होकर खुशी हुई कि दारुलू उलूम नद्वतुल उलमा, लखनऊ के एक आलिमे दीन “जनाब 
मौलाना मुफ्ती मुहम्मद सरवर फारुकी नदवी” गैर मुस्लिमों में दअवत व तब्लीग के लिए कोशॉ और फिक्रमन्द 
हैं, इस सिलसिले में उन्होंने मुख्तलिफ किताबें और किताबचे भी मुरत्तब व शाया किये हैं। 

इसी तरह उन्होंने कुर्नन करीम के दअवती उस्लूब को मद्देनजर रखते हुए हिन्दी ज़बान में “तफ़्सीर 
फारुकी” के नाम से बाबरकत सिलसिला शुरु किया है, जिस का भाग एक मेरे पास बगर्ज तकरीज पहुँची है। 
अल्लाह तआला मौलाना मोहरत की इस कोशिश व काविश को शर्फ कुबूल और मकामे कुबूलियत अता फ्रमाए” | 


(6) प्रख्यात विद्वान तथा श्रैष्ठ साहित्यकार हज़रत मौलाना सओदुर्रहरमान आजूमी 
नदवी मद्दजिल्लहुलुआली के कुलम से- 








मुहतमिम- दारुलू उल्ग नद॒वतुल उल्मा, लखनऊ व चान्सलर- इन्दीग्रल यूनिर्वसिटी, लखनऊ 


“हमारे इस मुल्क में हिन्दी जबान में कुर्न करीम के तर्जुमे मुख्तलिफ इदारों और शख्सियात की तरफ 
से शाए (प्रकाशित) हो कर मक्बूल हो चुके हैं। 

“लेकिन अभी तक किसी ऐसे आलिमे दीन की तरफ से जिसको हिन्दी जबान पर पूरी तरह उबूर हासिल 
हो और वह अरबी ज़बान की रुह को समझ कर हिन्दी जबान में मुन्तकिल करने की भरपूर सलाहियत 
(योग्यता) रखता हो, कोई काम न हो सका था”। 

हमें इस बात का एतिराफ करने में निहायत खुशी हो रही है कि हमारे हलक-ए-नद्वतुलू उलमा की तरफ 
से यहाँ के आलिमे दीन "मुफ्ती मुहम्मद सरवर फारूकी नदवी” जो अरबी, उर्दू, हिन्दी के माहिर मायानाज अदीब 
(साहित्यकार) आलिम और सहाफी (पत्रकार) कुर्आन करीम का हिन्दी जबान में एक निहायत ही काबिले उसूक 
और अरबी जबान की रुह से करीब तर हिन्दी तर्जुमः व तफ़्सीर पेश कर रहे हैं। 


(7) प्रख्यात इस्लामी विश्व विद्वान हज़रत मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी 
दृदजिल्लहुल आली के कुलम से- 


नाजिम अलू मअहदुल्‌ आली इस्लामी हैदराबाद व जनरल सेक्रेट्री इस्लामिक फिकः अकेडमी, इण्डिया व सेकेट्री आल 
इण्डिया मुस्लिम पर्सनल ला बोर्ड 


कुर्जन को एक पैगाम की शक्ल में, दअवती उस्लूब और आसान अन्दाज में पेश करने की जरुरत 
थी, चुनाँचे मुहिब्बी फिल्लाह जनाब 'मुफ़्ती मुहम्मद सरवर फारुकी नदवी” (सदर जमअयत पयामे अम्न, 
लखनऊ) ने इसी अन्दाज में कुर्आन पाक के तर्जुम व तश्रीह की कामियाब कोशिश की है। 

इस तफ़्सीर में सब से पहले “सूरः का तआरुफ” के उन्वान (शीर्षक) से हर रुकूअ का खुलासा पेश 
किया है, फिर आयतों के तर्जुम और हर आयत के मुतअल्लिक तफ़्सीर, अस्बाबे नुजूल, फृजीलत, जरुरी 
मसायल और आयत के पैगाम को बयान किया गया है। तफ़्सीर के दौरान हज़रत मौलाना मुफ्ती मुहम्मद 
शफीअ साहब (रह०) की “मआरिफुल कुर्आान” के अलावा अस्लाफ की मुतअद्दिद कुतुब तफ़्सीर से इस्तिफादा 


हैं। एक खास बात इस तफ्सीर की यह है कि हर आयतों के अलग-अलग नम्बर डाल कर आयतों की तश्रीह 
की गई है, ताकि लोग थोड़ा-थोड़ा वक्‍त निकाल कर आसानी के साथ फायदा उठा सकें और तलबा व तालिबात 
भी अलग-अलग सबक के तौर पर इसे पढ़ सकें। 


(8) हज़रत मौलाना सय्यद वाज़ेह रशीद हसनी नदवी मद्दजिल्लहुल्‌आली के 
कृलम से- 





'मौलाना मुफ़्ती मुहम्मद सरवर फारूकी साहब” जो आलिमे दीन होने के साथ-साथ हिन्दी के भी सनद याफ़्ता 
आलिम हैं। मौलाना सरवर साहब बहुत सी हिन्दी किताबों के मुसन्निफ हैं, और इससे पहले बहुत सी किताबों 
के तर्जुमे भी कर चुके हैं और अब तफ़्सीर का काम भी पूरा कर चुके हैं। अल्लाह तआला इस कोशिश 
को कबूल फ्रमाए और इसको कुर्जान फृहमी का जरिया बनाए और हिदायत के मिलने का उनवान बनाए। 





हमारे अजीजे गिरामी भुफ़्ती मौलवी मुहम्मद सरवर फारूकी नदवी साहब” ने जो नदवा से सनद याफ््ता होने 
के साथ हिन्दी से भी वाकिफ हैं, वाकिफ ही नहीं बल्कि मुसलूसल इस तरह के कामों में लगे रहने की वजह से अवाम 
में समझी जाने वाली हिन्दी जो हिन्दुस्तानी जबान है उससे भी वाकिफ हैं इन्होंने इस काम को अपने जिम्मे लिया है 
और एक हद तक उसको पाये तक्मील तक पहुँचा कर इस के चार हिस्से शाए भी किया और अब पूरे कुर्आान 
की तफ़्सीर शाया करने जा रहे हैं जिस पर वह मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। 


रुक्न तासीसी (फउन्ड मेम्बर)/ आल इण्डिया मुस्लिस पर्सनल ला बोर्ड व सदर-वारुस्सलाम इस्लामी मर्कज़, 
मलियर कोटला पंजाब, अल हिन्द 
यह नाचीज “मोहतरम मौलाना मुफ़्ती मुहम्मद सरवर फारुकी साहब” को इस अजीम खिद्मत पर दिली 
मुबारकबाद पेश करते हुए उम्मीद रखता हूँ कि इन्शाअल्लाह इन की इस खिद्मत से हिन्दी जानने वाले तब्के 
को ज्यादा से ज़्यादा फायदा पहुँचेगा। 
अल्लाह तआला से दुआ है कि मौलाना की यह खिद्मते शर्फ कुबूलियत हासिल करे। 








“हिन्दी में तर्जुमें की बहुत कमी थी, अगर तर्जुमें कुछ हुए भी तो उन में कुर्जानी तर्जुमें के आदाब का 
पूरा लिहाज अक्सर तर्जुमे करने वालों ने नहीं रखा, ज़रूरत थी कि कोई अच्छा हिन्दीदाँ जो अरबी से भी 
वाकिफ हो इस काम को अन्जाम देता। 

बड़ी खुशी की बात है कि 'दारुल उलूम नदवतुल उलमा” के फाजिल “मुफ्ती मुहम्मद सरवर फारूकी 


साहब नदवी” ने मौलाना फृतेह मुहम्मद खो साहब जालन्धरी के तर्जुमे को सामने रखते हुए हिन्दी में तर्जुमानी 
की कोशिश की है। अल्लाह तआला इस तर्जुमानी व तफ़्सीर को कूबूल फ्रमाये और तमाम गुमराह लोगों 
के लिए इसको हिदायत का जरिया बनाए”। 


(2) हजरत मौलाना शम्सुल हक साहब नदवी मद्दजिल्लहुल्‌आली 





(प्रधान सम्पादक, तअमीर-ए-हयात व उस्ताज दारुल उलूम, नदूवतुल उलूमा, लखनऊ) 


हमें निहायत खुशी व मसर्रत है कि नद्वतुल उल्मा जिसकी बुनियाद ही इस पर पड़ी थी कि हालात 
के रुख और माहौल को सामने रखकर काम किया जाए और उसके फाजिलों को वक़्त की जबान में बात 
करने का सलीका सिखाया जाए ताकि वह दीन की खिद्मत का हक अदा कर सकें। इसके एक फाजिल मौलाना 
मुहम्मद सरवर फारुकी नदवी ने अच्छी आसान हिन्दी जबान में कुर्आन करीम का तर्जुमः कर दिया है जो 
हमारी नई नस्ल के लिए जरुरी है और बिरादराने वतन तक, जिसकी रौशनी पहुँचाने का भी जरिया है। हमारी 
दुआ है कि अल्लाह तआला इससे ज़्यादा फायदा पहुँचाए। 


(3) हज़रत मौलाना मुहम्मद जकरिया नदवी मद्दज़िल्लहुलू आली के कूलम से- 


अल्लाह ने मोहतरम “मुफ़्ती मुहम्मद सरवर फारुकी” को हिन्दी से वाक्फियत को इनके लिए इतना 
मुफीद बना दिया है जिस का अन्दाज़ा करना इनकी किताबों और हिन्दी तर्जुमः कुर्भन पाक और हिन्दी 
“तफ़्सीर फारूकी” को पढ़े बगैर मुश्किल है। कुर्आन मजीद की तफ़्सीर व तर्जुम:ः का काम खासतौर से हिन्दी 
में बहुत मुश्किल है। हिन्दी पढ़ने वालों के मजहब जौकृ व मिजाज को सामने रखते हुए यह काम करना जितना 
जरूरी है उतना ही मुश्किल है लेकिन बस तौफीक्‌ की जरूरत है जिस ने मौलाना से इतना बड़ा काम ले 
लिया है। इसके बहुत अच्छे नतीजे सुनने में आए हैं। अल्लाह तआला मुफ़्ती साहब की उम्र और काम में 
बरकत अता फ्रमाये और इनकी मेहनत और कोशिशों को मजीद बार आवर करे। 








(उस्ताज़ फ्रिक:-दारुल उलूम नदवतुल उलमा, लखनऊ व नाज़िय मअह॒दुश्शरीआ, लखनऊ) 
हिन्दी ज़बान में इस्लामियात पर काम करने वालों में एक मोअतबर नाम जनाब “मौलाना मुहम्मद सरवर 
फारूकी नदवी” का है, जो दारुल उलूम नदृवतुल्‌ उलूमा के होनहार फाजिल और हिन्दी जबान में बहुत सी 
किताबों के मुसन्निफ्‌ हैं, मुतवाजेअ, मिलनसार और धुन के पक्के हैं, इन्होंने कुर्नान करीम का हिन्दी तर्जुम: 
किया है जिस के मुतअद्दिद एडीशन शाया कर चुके हैं। 
अल्लाह तआला से दुआ है कि मौलाना मौसूफ की यह दीनी खिद्मात अल्लाह की बारगाह में मक्बूलियत 
हासिल करें और बन्दगाने खुदा को इन से ज्यादा से ज़्यादा नफा पहुँचे। 


(5) हजरत मौलाना मुहम्मद खालिद साहब गाजीपुरी नदवी मद्दजिल्लहुलू आली 
के कुलम से- 





उस्ताज, हवीस, दारुल उत्नम नदवतुल उल्॒मा, लखनऊ व सदर जयओीयतुल मआरिफूु, लखनऊ 
अल्लाह का लाख-लाख एहसान व करम है कि इस अहम जरुरत को पूरा करने के लिए हमारे फाजिल 
'मुफ्ती मुहम्मद सरवर फारुकी नदवी” ने एक मुकम्मल तफ़्सीर बज़बान हिन्दी में बड़ी मेहनत व लगन से तैयार 


की है और हिन्दुस्तानी माहौल को सामने रखते हुए सलफ-ए-सालिहीन के तरीके को पेशे नज़र रखते हुए 
हिन्दुस्तानी लोगों की खिदमत में एक नादिर व नायाब कुर्जानी तोहफा पेश किया है। 


(6) हजरत मौलाना मुफ़्ती नियाज अहमद साहब नदवी मद्दजिल्लहुलू आली- 





(उस्ताज़ हृवीस व फ्रिकृः व वकील कुल्लियतुश्‌शरीआ भर्थात सदर मुफ्ती दरुल उलूम नद॒वतुल उल्गा, लखनऊ) 

मौलाना मुफ्ती मुहम्मद सरवर फारुकी साहब” जो उलूम-ए-शरीआ में माहिर, नदवे के होनहार फाजिल 
जिन की कुर्आनी उलूम पर अच्छी निगाह है। यह हिन्दू मजहबी किताबों से भी वाक्फियत रखते हैं और हिन्दू भाईयों 
के दर्मियान ख़ासतौर से हिन्दी जबान को जरिया बना कर दअवत का काम कर रहे हैं। इससे पहले इनका हिन्दी 
तर्जुमः कुरआन का पैगाम नाम से कई एडीशन छप चुके हैं जो इनके मक्बूलियत की दलील है। 

चूँकि मैं इन्हें लगभग पद्स्‍दह बीस साल से दअवत के कामों में मशगूल देख रहा हूँ जो एक अच्छी फिक्र 
के हामिल हैं और अल्लाह तआला इनके इसी जज़्बे की वजह से इन से बहुत से काम ले रहा है, जिसमें 
मदारिस, मकातिब और नौजवानों की तर्बियत भी शामिल है। 

उम्मीद है कि हिन्दी जानने वालों के लिए यह तफासीर मराजेअ की हैसियत रखेगी। अल्लाह तआला 
इस्तिफादे की तौफीक्‌ अता फ्रमाए। 


(47) हजरत मौलाना मुफ़्ती मुहीबुल्लाह कासमी मद्दजिल्लहुलू आली के कृलम से- 





(युबल्लिग मदरसः रहमानिया, दरभंगा, बिहार) 


हमें इस बात का एतिराफ करने में खुशी हो रही है कि “मुफ्ती मुहम्मद सरवर फारूकी नदवी साहब” एक 
आलिमी इदारे दारुलू उलूम नद्वतुल्‌ उलमा से फारिग होने के साथ संस्कृत और हिन्दी जबान से वाकिफ हैं। जो बराबर 
तमाम इन्सानों को जहन्नम से निकाल कर जन्नत में ले जाने का काम करते हैं, जिसके लिए उन्होंने बड़ी तअदाद 
में इस्लामी लिट्रेचर तैयार किया है, जो एक सहाफी और जमअओऔयत पयामे अम्न के सदर हैं। 

जनाब मौलाना 'मुफ़्ती सरवर फारुकी नदवी” ने खासतौर से इस मुल्क के हिन्दी तब्के वालों की तरफ 
से शुक्रिया के मुस्तहिक हैं, जिन्होंने इन्सानी हिदायत का एक बड़ा तोहफा तैयार किया है। 


(7) मोहतरम जनाब अन्सार अहमद सिद्दीकी साहब के कूलम से- 
अध्यक्ष हिन्दी विभाग इस्लामिया डिग्री कालेज, इन्दौर, एम०पी० 


हमारे लिए बड़े गर्व एवं प्रसन्‍नता की बात है कि हमारे प्रिय मित्र जनाब 'मुफ़्ती मुहम्मद सरवर फारूकी 
नदवी” साहब ने हिन्दी भाषा में कुर्जन का अनुवाद और व्याख्या करने का बहुत महान प्रयास किया है। 
अल्लाह तआला इन के इस प्रयास को सफूल बनाये यह हमारी दिली दुआ है और मुझे आशा ही नहीं बल्कि 
विश्वास है कि हिन्दी जगत में सभी लोग इससे लाभ उठाएँगे। 


नोट- अल्लाह तआला से दुआ है कि वह हमारे और हमारी नस्ल और पूरी उम्मत के लिए कुर्आन मजीद 
की तिलावत, खिद्मत और इशाअत को जिन्दगी का मकसद बना दे, जिन्दगी गुज़ारे तो बस कुर्जन और शारेअ 
कुर्जन के साये में और मौत आए तो इसी खिद्मत को अनन्‍्जाम देते हुए। 


0 मुहर्रम 436 हिज़ी मुहम्मद सरवर फारुकी नदवी 
दारुलू उलूम नदृवतुलू उल्मा, लखनऊ 
04-4-204 


9 





अल्लाह तआला ने इन्सानों की रहनुमाई के लिए, हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) पर अपना कलाम 
नाजिल किया जिसे कुर्जान के रुप मे जाना जाता है। इसके विभिन्‍न अनुवाद व व्याख्याएँ हुयीं जिसमें 
इस कुर्जान के पैगाम की विशेषता संक्षेप में इस तरह हैः- 
“कुर्न का पैगाम” (अनुवाद) की खुसूसियत 

।- कुर्जन के अनुवाद में आसान से आसान शब्दों का प्रयोग किया गया है ताकि मुस्लिम और गैर 
मुस्लिम दोनों, एक साथ समझ सकें, अगर कहीं वह शब्द, जो मुसलमानों के यहाँ बहुत प्रयोग होते 
हैं लेकिन हिन्दू भाई जानते भी नहीं। जैसे रहमत, मग्फिरत आदि तो ऐसे शब्दों की हिन्दी, कोष्ठक 
में कर दी गई है। 

2- इसमें यह भी ध्यान रखा गया है कि जो कुर्जान के शब्द है और उनके स्थान पर दूसरे शब्द भी 
हैं जैसे- जालिम- अत्याचारी, करीब-समीप, अजाब-यातना आदि, तो इस अनुवाद में वही शब्द 
प्रयोग किये गये हैं जो कुर्आनी होने के साथ समाज में भी बोले जाते हों। 

3- अनुवाद में यह भी कोशिश की गई है कि अनुवाद मूल अरबी से ज्यादा से ज्यादा करीब हो, कहीं-कहीं 
जरुरत के अनुसार कीष्ठक में व्याख्या कर दी गई है और उन शब्दों से भी बचने की कोशिश की 
गई है जो हमारे जमाने से पहले उचित थे, मगर आज वही शब्द दूसरे अर्थों में प्रयोग होने लगे हैं। 

4- अनुवाद में विशेष रूप से मूल अरबी कुरआन, फिर अब तक जितने भी अनुवाद हिन्दी, उर्दू, अरबी, 
इंग्लिश में हुए हैं, सबसे फायदा उठाया गया है। 

तफ़्सीर फारुकी की खुसूसियात 
यह तफ़्सीर ख़ासतीर पर आम मुस्लिम व गैर मुस्लिम लोगों के लिए तैयार की गई है। इसलिए ऐसे 
शब्द जो अवाम की समझ से बाहर हों नहीं लिखे गये और कोशिश इस तरह की गई है कि दर्स के तौर 
पर रोज़ाना एक-एक सबक पढ़ा जा सके। तफ़्सीर व तश्रीह में मोअतबर उलम-ए-मोहक्कीन और 
सलफ व सालिहीन की तफ़्सीरों से ही फ़ायदा उठाया गया है । 

- यह सूरः अलू हज आयत नं० (30) से सूरः फातिर आयत नं० () तक की तफ़्सीर है। 

2- यह तफ्सीर मुस्लिम व गैर मुस्लिम दोनों को सामने रखते हुए आम भाषा में लिखी गई है ताकि कम 
पढ़े लिखे लोग भी फायदा उठा सकें। 

3- इस तफ़्सीर में हहीस और मोअतबर (७४४॥०॥॥०) उलमा की तफ़्सीरों से फ़ायदा उठाया गया है। 

4- इस में रोज (प्रतिदिन) पढ़ने के हिसाब से लगभग दस-दस आयतों का तर्जुम: फिर हर आयत 
की अलग-अलग तफ़्सीर बयान की गई है। 

5- इस में सबसे पहले पूरी सूरः का खुलासा (संक्षेप) और उसके विषय, फिर लगभग दस-दस आयतों 
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का तर्जुमः उसके बाद हर आयत की अलग-अलग तफ़्सीर जिसमें सबसे पहले उसी आयत का शाने 
नुजूल (नाजिल होने के वक़्त की हालत) फिर उसी आयत से सम्बन्धित हदीस और मोअतबर उलमा 
की तफ़्सीर की रौशनी में तफ़्सीर, फिर मसायल, एहकाम और उसी आयत से सम्बन्धित नई साइंसी 
तहकीक्‌ और गैर मुस्लिमों की तरफ से होने वाले सवालों का बेहतर तरीके से जवाब के साथ उस 
से मुतअल्लिक फूृज़ायल जो सही ह॒दीसों से साबित है जिक्र किया गया है। 
6- इसमें अक्सर आयतों का शाने नुजूल जिक्र किया गया है ताकि गैर मुस्लिम भाईयों के लिए कुर्आान 
के समझने में आसानी हो, लेकिन शाने नुजूल जिक्र करने का यह मतलब नहीं कि वह आयत केवल 
उसी समय या उन्हीं लोगों के लिए है बल्कि जब भी कहीं उस तरह के हालात हों तो वह आयत रहनुमाई 
करेगी। इसलिए कि कुर्आन कियामत तक हर जमाने के तमाम इन्सानों के लिए है। किसी भी आयत के 
शाने नुजूल (कुर्जन के अवतरित होने का कारण) से यह न समझा जाए कि यह तो केवल उसी जमाने 
के लिए है और अब हम से यह बात नहीं कही जा रही है। 
इसी तरह अल्लाह पाक अपनी शान के मुताबिक उन सभी हज़रात को अज्र अता फरमाए जिन्होंने 
किसी भी तरह का तआउन किया हो, जिस में विशेष रूप से मुहम्मद आरिफ अलाना साहब के शुक्रगुजार 
हैं जिन्होंने इस भाग को छपवाने में ताउन किया। अल्लाह तआला कुर्जान के ख़ादिमों में शुमार फूरमा कर 
कुर्जन की शिक्षानुसार अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए और सारी इन्सानी बिरादरी तक कुर्जान 
का पैगाम पहुँचाने की मुझे और मेरी नस्ल को और पूरी उम्मत को तौफीक नसीब फ्रमाए। आमीन 








मुहम्मद सरवर फारूकी नदवी 
दारुलू उलूम नदूवतुल उलमा, लखनऊ 
4 रबीउस्सानी, 5-0-206 
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पवित्र कुनन को पाक साफ (वुजू करके) शुद्ध 
होकर आदर के साथ अमल की नियत से ध्यानपूर्वक 
पढ़ें और सही उच्चारण का भी ख़्याल रखें। 





(भाग-22) 
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अनुवाद- 

(30) यह और जो व्यक्ति अल्लाह की ठहरायी हुई हुरमतों (अल्लाह की बाँधी हुई पाबंदियों) की इज्जत 
करेगा, तो यह उसके “रब” के यहाँ उसके लिए बेहतर है; और तुम्हारे लिए मवेशी हलाल किये गये, सिवाय 
उनके जिनका हुक्म तुम्हें सुना दिया गया; तो मूर्तियों की बन्दगी से बचो, और बचो झूठी बात से; (3]) इस 
तरह कि अल्लाह ही की ओर के होकर उसके” साथ किसी को साझीदार न ठहराओ, और जो व्यक्ति अल्लाह 
के साथ साझीदार ठहराता है, तो मानो वह आसमान से गिर पड़ा, फिर चाहे उसे पक्षी उचक ले जाएँ या हवा 
उसे किसी दूर जगह फेंक दे। (32) यह (है हमारा हुक्म) और जो व्यक्ति अल्लाह के निश्चित किये हुए निशानों 
का आदर करे, तो यह दिलों के परहेजगारी की बात है। (33) उनमें एक निश्चित समय तक तुम्हारे लिए 
फायदे हैं, फिर उनको उस कृदीम (पुरातन) घर तक पहुँचना है। (34) और हमने” हर उम्मत के लिए कुर्बानी 
का तरीका निश्चित किया, ताकि वह उन जानवरों पर अल्लाह का नाम लें, जो उसने” उन्हें दिये हैं; तुम्हारा 
अल्लाह 'एक ही अकेला अल्लाह है;' तो अपने को उसी” के हवाले कर दो और नर्मी (विनम्रता) अपनाने 
वाले को खुशख़बरी सुना दो; (35) जिनका हाल यह है कि जब उनके सामने अल्लाह का जिक्र किया जाता 
है, तो उनके दिल दहल जाते हैं; जो मुसीबत में सब्र करने वाले और नमाज कायम करने वाले हैं; और जो 
रोजी हमने” उन्हें दी है उसमें से वे खर्च करते हैं। और (कुर्बानी के) जानवरों को भी हमने” तुम्हारे 
लिए अल्लाह की निशानियों में से बनाया है, तुम्हारे लिए उनमें भलाई है, तो उन्हें कृतार में खड़ा कर के 
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उन पर अल्लाह का नाम लिया करो, फिर जब वे अपने पहलुओं के बल गिर पड़ें, तो खुद भी उनमें से खाओ 
और सब्र करने वालों और माँगने वालों को भी खिलाओ, इस तरह हमने” उनको तुम्हारे बस में कर दिया, 
ताकि तुम शुक्र करो। (37) अल्लाह तक न उनका गोश्त पहुँचता है, और न उनका खून, लेकिन उसके” 
पास तुम्हारा तकृवा (परहेजगारी) पहुँचता है, इसी तरह अल्लाह ने उनको तुम्हारे काबू में कर दिया, कि 
“उसने” जो तुमको राह सुझाई है, उस बदले में अल्लाह की बड़ाई बयान करो, और (ऐ नबी) नेक लोगों को 
खुशखबरी सुना दीजिए। (38) अल्लाह उन लोगों की ओर से दिफा (प्रतिरक्षा) करता है, जो ईमान लाए, 
बेशक अल्लाह पसंद नहीं करता किसी खियानत (दगाबाजी) करने वाले, कुफ्र करने वाले को। (39) (उन 
लोगों को) इजाजत दी जाती है जिनके विरुद्ध युद्ध किया जा रहा है, क्‍योंकि उन पर जुल्म हो रहा है, और 
अल्लाह उनकी मदद करने पर कादिर (सामर्थ्य) है; (यह वे लोग हैं) जो अपने घरों से नाहक निकाले 
गये, केवल इस बात पर कि वे कहते हैं, “हमारा रब” अल्लाह है,” अगर अल्लाह लोगों को एक-दूसरे से 
न हटाता रहता, तो खानकाहें (मठ) और गिरजा, और यहूदी प्रार्थना भवन, और मस्जिदें जिनमें अल्लाह का 
खूब नाम लिया जाता है, सब ढ़ा दिये जाते, और अल्लाह उसकी जरूर मदद करेगा, जो उसकी” मदद करेगा; 
बेशक अल्लाह बड़ा जबर्दस्त, ताकत वाला है; तो यह वे लोग हैं कि अगर धरती पर हम” इन्हें सत्ता 
दें, तो वे नमाज कायम करेंगे, और जकात देंगे और भली बात का हुक्म करेंगे और बुराइयों से रोकेंगे; और 
सब मामलों का अंजाम तो अल्लाह ही के हाथ में है। 


| ०35 | 9: % ॥ की: :ह: - है? | 2।| 
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“जो शख्स अल्लाह की हुरमत की तअजीम करे तो वह उस के रब के पास उस के लिए बेहतर है”। 

शब्द हुरमात' हुरमत का बहुवचन है। 'साहिबे रुहुल्‌ मआनी” लिखते हैं कि हुरमत से हर वह चीज 
मुराद है जिस का शरआ एहतिराम (२०४०००८) करने का हुक्म दिया गया है। तमाम शरीअत का हुक्म 
जिन बन्दों को दिया गया है (चाहे हज से सम्बन्धित हों या दूसरी अबादात से) उन सब का एहतिराम 
करना जरूरी है और सब से बड़ा एहतिराम यह है कि दिल व जान से अपनाए और इख्लास के साथ 
अमल करे, उस में नमाज, रोजः का एहतिराम, इल्म दीन का एहतिराम और सारे दीनी आमाल का 
एहतिराम आ जाता है। 

“हजरत इब्ने अब्बास! (रजि०) ने फरमाया कि हज में जो चीजें हराम हैं वह यह हैं गुनाह न करे, 
लड़ाई झगड़े से परहेज करे, बीवी-शौहर वाले सम्बन्ध न रखे, जमीनी शिकार न करे, एहराम में रोकी 
गई चीजों से रुका रहे। जो शख्स अल्लाह के जरिये हराम की हुई चीज़ों की तअजीम (२०४०००) करेगा 
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फायदे में रहेगा। अल्लाह तआला उस के आमाल की कृद्र फूरमाएगा और कियामत के दिन उन पर अज्र 
व सवाब देगा। | 
4७9 (&< <५0 4 
“और तुम्हारे लिए चौपाये हलाल कर दिये गये यानी उन के जब्ह करने और खाने की 
इजाजत दी गई है”। ि 
॥3५४६ ४८५४) 
“मगर जिन की तुम पर तिलावत की गई”। 

यानी जिस का बयान कुर्आन करीम की दूसरी आयात में पढ़ कर सुना दिया गया है। यह बयान 
सूरः बकरः, सूरः माइदा, सूरः अनूआम में है और रसूलुल्लाह (सलल०) की जबानी भी इस को बता दिया 
गया। 

'साहिबे रूहुलु मआनी” लिखते हैं कि यहाँ इस बात का जिक्र इस लिए है कि हलाल जानवर जिन्हें 
आमतौर पर जब्ह कर के लोग खाते हैं। जैसे-ऊंट, गाय, बकरा, भेड़, दुम्बा। एहराम में उन के जब्ह 
करने की मनाही नहीं है, केवल खुश्की के जानवरों का शिकार करने की मनाही है। 

3४30 ८3 5 ५४४५७ 
“सो तुम नापाकी से यानी बुतों से बचो”। 

मुश्रिकीन जानवरों को बुतों के जरिये करीबी बनने के लिए जब्ह करते थे और यह उन के नजूदीक 
मूर्तियों की अबादत थी। इसलिए फरमाया कि हलाल जानवरों को खाओ पियो, लेकिन मूर्तियों की अिबादत 
में प्रयोग न करो। न देवी देवता और मूर्तियों के लिए ज़ब्ह करो और न ज़ब्ह करने के बाद उन के गोश्त 
का उन पर चढ़ावा चढ़ाओ। 

हजरत इब्राहीम (अलै०) ने तौहीद सिखाई थी और कुर्बानी की शुरुआत की थी। जो कुर्बानी केवल 
अल्लाह की रज़ा के लिए थी, लेकिन बाद में अहले अरब मुश्रिक हो गये तो वह देवी देवताओं के लिए 
एहराम बाँधते थे और उन के करीबी बनने के लिए जानवरों को जब्ह करते थे और तल्बिया (हज में 
लब्बैक कहना) में भी शिक के शब्दों को बढ़ा लेते थे और यूँ कहते हैं <! ७ ८५, ४| इसलिए शब्दों 
के लिए यह बात बयान फ्रमाई कि जानवरों का इस्तेमाल खाने-पीने के लिए है, गैरुल्लाह के लिए जब्ह 
करने के लिए नहीं। 

«3० (95 25४2४ (और झूटी बात से बचो॥) 

इस में हर तरह के झूठ से बचने का हुक्म फ्रमा दिया। झूटी बात, झूठी ख़बर, झूठी कृसम, झूठा 
वादा, सब से बचना फर्ज है। झूठ से बचने का हुक्म तो आम है, लेकिन यहाँ खासतौर से इस का जिक्र 
इसलिए फ्रमाया कि मुश्रिकीने अरब जो शिक के काम करते थे उन में कुछ जानवरों को हलाल और 
कुछ को हराम कहते थे जिस का बयान सूरः माइदा की आयत #नो“3$9:2%०१5॥0५८७ की तफ़्सीर 
में गुजर चुका है। 
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सूर: अअराफ ६,७४४ 555४2 ६: ६:5४ ६. 89८5६ में भी उन की इस गुमराही का 
जिक्र है। 
&) 355 ४८56 ;::65५७89५ 2, व "१ द4क 4 455 8 ४ 

99:% ५५-०७ ५ 6०; #८ ४३४ 

“हजरत खुरैम बिन फातिक' (रजि०) से रिवायत है कि एक बार रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने सुबह की 
नमाज पढ़ी। नमाज़ से फारिग होकर आप खड़े हो गये और तीन बार फरमाया कि झूठी गवाही को 
अल्लाह के साथ शिर्क करने के बराबर करार दिया गया है। इस के बाद आप ने यह आयत तिलावत फरमाई:- 

4४ किक 4 05 805५ 0 237 (9 |90०8.880) ८५ :520 ४:८६ 

इस का मतलब यह है कि मूर्तियों से और झूठी बात से बचते हुए अल्लाह तआला की तरफ झुके 
रहो यानी अकीदा भी तौहीद का रखो और आमाल भी उस के हुक्म के मुताबिक अन्जाम दो और शिक 
से दूर रहो। 

इस के बाद मुश्रिकों का हाल बयान फरमाया 2६६॥ ८५४४६ ५0५2.5 (5६ 

यानी जो शख्स अल्लाह के साथ शि्क करे, उसकी ऐसी मिसाल है जैसे कोई शख्स ऊंचाई से गिर 
पड़े और परिन्दे उसे उचक लें और उस की बोटिया नोच-नोच कर खा जाएँ और उस की दूसरी मिसाल 
यह है कि किसी शख्स को हवा उड़ा कर ले जाए और किसी दूर-दराज जगह में ले जाकर फेंक दे। 

अल्लामा बग्वी” ने 'मुआलिमुल तन्‍्जील” भाग 3 पेज नं० 286 में लिखा है कि जैसे कोई शख्स 
गिरे और परिन्दे उघचक कर और नोच-नोच कर उस की बोटियी खा लें या जिसे हवा उड़ा कर ले जाए 
और किसी दूर जगह ले जाकर फेंक दे। यही हाल मुश्रिकों का है कि वह तो हलाक ही होकर रहेगा, 
उस के छुट्रकारे का कोई रास्ता नहीं है। उस की आखिरत में बर्बादी है, उस के लिए दोजख़ का अजाब है। 
€) 80% 68 ५५ ४५ म55 (६४ 5५ 

(और जो शख्स अल्लाह के शआयर की तअजीम करेगा तो बेशक यह दिलों के तक्वा की बात है) 
इस से पहले अल्लाह के जरिये हराम की हुई चीज़ों के तअजीम की फृजीलत बयान फ्रमाई। 

इस के बाद अल्लाह के शआयर के बारे में इर्शाद फरमाया कि जो शख्स इन की तअजीम करेगा 
उस के बारे में यह समझ लिया जाए कि यह तअजीम करना दिलों के तक़्वा की वजह से है यानी जिन 
लोगों के दिलों में तक्वा है वही अल्लाह के शआयर की तअजीम (२०४०००) करते हैं। हुरमात में शआयर 
(चिन्ह) भी दाखिल है उन की और अहमियत बताने के लिए अलग से हुक्म दिया है। 

सूरः बक्रः में फरमाया ५७॥ / 55 22 8;॥455॥6| (बिलाशुब्हा 'सफा” और 'मरवह” अल्लाह की 
ख़ास निशानियों में से हैं॥ 

और सूरः माईदा में फरमाया &॥ 755 9०5 ४४०८०) 


“ऐ ईमान वालों अल्लाह के शआयर की बेहुरमती न करो”। 
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जो चीजें अिबादात (उपासना) का जरिया बनी हैं, उन्हें शआयर (चिन्ह) कहा जाता है। इस में बहुत 
सी दीनी चीजें आ जाती हैं और बाज़ हज़रात ने उन में ख़ास अहमियत वाली चीजों को शुमार कराया है। 

हजरत जैद बिन अस्लम ने फ्रमाया कि शआयर छ: हैं:- 

(।) सफा, मरवह 

(2) कुर्बानी के जानवर 

(3) हज के मौके पर कंकरिया मारने की जगह 

(4) मस्जिदे हराम 

(5) अरफात 

(6) रुक्‍न यानी हज़े अस्वद और उन की तअजीम (२०४००८) का मतलब यह है कि उन जगहों में जिन 
कामों के करने का हुक्म दिया गया है उन्हें अन्जाम दिया जाए। 

“हजरत इब्ने उमर (रजि०) से नक़्ल किया गया है कि हज की तमाम जगहें शआयर हैं उन के 
कोल के मुताबिक 'मिना' और 'मुजदल्फा' भी ख़ास शआयर में शामिल हो जाते हैं”। 
€89 जुदा दूत 4 पक ७:50 डा 3 छाए: 

(उन जानवरों में तुम्हारे लिए एक निश्चित वक्त तक नफा है) यानी जिन जानवरों को हज या उमरह 
में ज़ब्ह करने के लिए निश्चित कर दिया तो अब उन से नफा हासिल न किया जाए। इस से पहले उन 
का दूध और उस पर सवारी करना और उन का ऊन काट कर काम में लाना जायज था। जब वह हज 
या उमरह में जब्ह करने के लिए निश्चित कर दिये गये तो अब उन से नफा हासिल न किया जाए। 
इसलिए कि उस जमाने में कुर्बानी के जानवर साथ ले जाया करते थे और उन्हें मक्का मुकर्रमा में या 
मिना में जब्ह किया करते थे। 

रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने हज्जतुल्‌ विदाअ के मौके पर बड़ी संख्या में 'हदी” के जानवर पहले से एक 
सहाबी (नाजिया अस्लमी रजियल्लाहु अन्हु) की निगरानी में भेज दिये थे और बहुत से जानवर हजरत 
अली (रजि०) यमन से लेकर आए थे, यह सब सौ ऊंट हो गये थे, जिन्हें रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने और 
हजरत अली (रजि०) ने मिना में कुर्बान फ्रमाया। 

'तमत्तुअ” और '्रान” वाले पर अगरचे एक ही “दम” वाजिब है, लेकिन जितने ज़्यादा जानवर 
अल्लाह की राह में जब्ह कर दिये जाएँ बेहतर है। 

“हज इफ्राद” वाले पर हज की कुर्बानी वाजिब नहीं, लेकिन उस के लिए भी मुस्तहब (पसन्दीदा) 
है कि कुर्बानी करे। 

केवल उमरह किया जाए तो उस में कुर्बानी वाजिब नहीं। इस के बावजूद रसूलुल्लाह (सल्ल०) 
उमरतुल्‌ हुदैबिया के मौके पर हदी के जानवर ले गये थे जिन्हें एहसार (रोके जाने) हो जाने पर वहीं 
जब्ह फ्रमा दिया। 
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लिपि कित्ती जानवर को हदी के लिए निश्चित कर दिया तो अब न उस का दूध न ऊन काटे 
और न उस पर सवारी करे। हा, अगर मजबूरी हो जाए कि सवारी के बगैर गुज़ारा नहीं हो सकता तो 
दूसरी सवारी मिलने तक उस पर सवार हो सकता है। हदी (कुर्बानी) के जानवर के थनों में अगर दूध 
आ जाए तो थनों पर ठंडा पानी छिड़क दे, ताकि ऊपर से दूध का उतरना बन्द हो जाए और जिस जानवर 
को हदी के लिए मुतअय्यन (70) कर दिया, जब्ह के बाद सब को सदकः कर दे और गोश्त काटने वाले 
की उजरत भी उस में से न दे बल्कि अपने पास से अदा करे, यही हुक्म आम कुर्बानी के जानवर का है। 

जा कर उ एफ ओ. 

(फिर उन जानवरों के जब्ह करने की जगह बैतुलू अतीक के पास है) बैतुल्‌ अतीक से पूरा हरम 
मुराद है। हरम में जिस जगह भी हज या उमरह से सम्बन्धित जानवर जब्ह कर दे उस की अदाएगी 
हो जाएगी, हरम से बाहर उन जानवरों का जब्ह करना दुरुस्त नहों है। “दम एहसार” के बारे में 

*3.५७७६४६ ४-3: »«०४४ फरमाया और एहराम में शिकार करने पर जो जानवर शिकार के बदले 
जब्ह किया जाए उस के बारे में <.:४/ ४८.७ फुरमाया है और यही भी आम हदी (कुर्बानी) के बारे 
में ८2 ४. ६५८ % फरमाया है। 
नोट- 

अगर हदी (कुर्बानी) नफ़्ली.हो और वह रास्ते में हलाक होने लगे तो उसे वहीं ज़ब्ह कर दे और 
उसे निशानं लगाकर फृकीरों के लिए छोड़ दे, न खुद खाए न कोई दूसरा साहिबे निसाब (शरीअत की 
शर्त के अनुसार सम्पन्न) खाए और निशानी का तरीका यह है कि कोई किसी चीज में खून लगाकर 
जानवर की गर्दन पर मार दें ताकि खून फैल जाए और जम जाए और लोग यह समझ लें कि यह हदी 
(कुबानी) का जानवर है और अगर हदी का जानवर रास्ते में हलाक होने लगे जो वाजिब था या उस 
में ऐब पैदा हो जाए जिसकी अदाएगी वाजिब हो तो दूसरा जानवर उसके बदले में कर दे और उस पहले 
वाले जानवर का जो चाहे करे। | 
श्ड्ज 9॥ 8508 - 2७509 285 85 ४ 0.७७ #/ ७ :०४० ६4६८ 2 8 

श्र ८2-०३ ७४३७ <05 5॥ 5558 25) & 5 5.98 : ६ 


ञ 
#ऑं कऑ क्र (2) कं जा फकूकीओ 


जाकर से कर दल पी कक हो 4 | थम ॥ है 
8:9%: ५७७५० ६५3५ 993) (2:35. #४१५०| ७ 


मिस अल्लाह का दिया हुआ रिज़्कृ 


शब्द ...»« जिबादत के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है और जानवर जब्ह करने के लिए भी 
और हज के अहकाम अदा करने के लिए भी। जैसा कि सूरः बक्रः में है ६६... ७८ 55|$ फरमाया है, 
यहाँ पर तीनों अर्थ हो सकते हैं। यह मतलब भी हो सकता है कि हम ने हर उम्मत के लिए जिबादत 
के तरीके तय किये हैं और कुर्बानी के अर्थ में हो सकता है और कुर्बानी की जगह के अर्थ में भी और 
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हज के कामों के अर्थ में भी, लेकिन आयत के सन्दर्भ (38८०८ ४7००॥०) से मालूम होता है कि यहाँ जानवरों 
की कुर्बानी करना मुराद है क्योंकि ६:५४ ह& 78) के साथ ही «0 2४४ > 7 ४ )# &। #|। ड।+पंट 
फ्रमाया है। 
"० जे 50 ०॥ #५)॥ 
“सो तुम्हारा मअबूद एक ही मअबूद है सो उस की फ्रमॉबरदारी करो”। 
इस में यह बात बताई गई है कि जानवरों के जब्ह करने में केवल अल्लाह तआला की रजा हो। 
इस के बाद ८5५:5५ यानी आजिजी करने वालों और फ्रमॉबरदारी और इताअत के साथ गर्दन झुका 
देने वालों को अल्लाह के रजामन्दी की खुशखबरी सुनाने का हुक्म दिया और उन के चार गुण 

(८0930०29870) बयान फरमाये:- 

- पहला गुण यह है कि जब उन के सामने अल्लाह का जिक्र किया जाता है, जिस में उस की जात 
(?८5०५॥५) व सिफात (॥7४70७ण८०७) का जिक्र और उस के हुक्मों और वादे और वअओद का जिक्र 
सब दाखिल है तो उन के दिल डर जाते हैं। 

2- दूसरा गुण यह बयान फ्रमाया कि उन पर जो मुसीबतें आती हैं उन पर सब्र करते हैं। 

3- तीसरा गुण यह बयान फ्रमाया कि वह नमाजों को कायम करने वाले हैं। 

4- चौथा गुण यह बयान फरमाया कि अल्लाह तआला ने जो कुछ उन्हें अता फ्रमाया है उस में से खर्च 
करते हैं। शब्द 'फूर्ज' जकात और सद॒कात वाजिबा और नफ़्ली सदुकात सब को शामिल है। कुर्बानी 
के जानवरों में से खर्च करना फूकीरों को और दोस्तों को देना यह भी उस में दाखिल है। 

36 ६५५9७ (८ 40। ४ ७०३ ४५४ ६:४३ ५2 20 0०5 (४ # “६४७८: 20.04 

#+त 5८ 205 - ४.० #ि५ ०४६ ६२५ ४५-६ ५:४८ ८८४ ॥॥ 

809४ +स्तॉर< 





कुर्बानी के जानवर 





4४४ बहुवचन (शणा०७) है 4५५५ की, बड़े जानवरों को बुदना” कहा जाता है। इमाम अबू हनीफा' 
(रह०) के नज़्दीक शब्द बुदूना' ऊंट और गाय दोनों को कहते हैं। फूरमाया कि हम ने उन को अल्लाह 
के शआयर यानी दीनी यादगारों और बड़ी निशानियों में से बना दिया है, उन में तुम्हारे लिए खैर है, 
दुनियावी और आखिरत के फायदे भी, क्योंकि अल्लाह तआला के लिए उन को जब्ह करने पर सवाब अजीम 
का वादा है। 

और “इमाम शाफई” के नजदीक “बुद्ना' का मतलब केवल ऊंट है। जबीहा (आम कुर्बानियाँ जो पूरी 
दुनिया में होती हैं) और हदी (वह जानवर हैं जो हरम में हज के मौके पर जब्ह किये जाते हैं) इन सब 
में ऊंट, गाय, बकरी, भेड़ और दुन्बा जब्ह करना शरीअत के मुताबिक दुरुस्त है। इन के अलावा और 
किसी जानवर की काुर्बानी हज में या कुर्बानी के दिनों में दुरुस्त नहीं है। ऊंट और गाय में सात हिस्से 
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हो सकते हैं और बाकी जानवरों में केवल एक हिस्सा होता है। 

अहले अरब ऊंटों की परवरिश करते थे और उन के यहाँ उन की नस्‍्लें चलती थीं और बड़ी संख्या 
में अरबों के पास ऊंट होते थे। हज के मौके पर बतौर हदी (कुर्बानी) ऊंटों को साथ ले जाते थे, फिर 
मिना में उन्हें नहर (जिब्ह) करते थे। “नहर” का तरीका यह है कि ऊंट को खड़ा कर के उस का बायीं 
पिछला पैर बाँध दिया जाए और “बिस्मिल्लाह” पढ़कर खड़े-खड़े जब्ह की जगह में तेज बरछा मार दिया 
जाए, इस को “नहर” कहते हैं। 

ऊंट में “नहर” करना और बकरी आदि में जब्ह करना सुन्नत है। (जब्ह का मतलब तो सभी को 
मालूम है| ऊंट को खड़ा कर के नहर करने में यह हिक्मत है कि इस से उसकी जान आसानी से निकल 
जाती है। (अरबों के लिए “नहर” बहुत आसान काम था) नहर” करने से ऊंट गिर पड़ता था, अगर 
बहुत से ऊंट कृतार (पंक्ति) में खड़े होते तो जिस-जिस को बरछा लग जाता वह गिरता चला जाता था। 
जब “नहर शुदा” ऊंट जमीन पर गिर जाता तो उस की खाल निकाल लेते थे और गोश्त की बोटियां बनाकर 
खा लेते थे। इसी को फ्रमायाः- 

५ ७४४ ५:४५ ८९८४ ।$॥ 
“फिर जब वह अपने पहलुओं पर गिर पड़ें तो उन में से खा लो”। 
5.3 #205॥ 9०४ 
“और कानेअ” को भी खिलाओ और 'मुअतर' को भी”। 

'कानेअ' वह जरूरतमन्द जो सवाल नहीं करता, अपनी जरूरत को दबाए बैठा रहता है और 
'मुअतर' वह होता है जो जबान से सवाल कर लेता है या ऐसे ढंग से सामने आ जाता है जिस की वजह 
से उसे लोग जरूरतमन्द समझ कर कुछ न कुछ दे देते हैं। 'कानेअ' की जरूरतों का ख़याल करना ज़्यादा 
बेहतर है और सायल को भी देना जायज है। सवाल करने वालों के लिए भी कुछ हिदायात हैं जो हृदीस 
की किताबों में मौजूद है। 

8698४ + <य न ९.५८ 20.4 

“इसी तरह हम ने उन जानवरों को तुम्हारे लिए मुसख्ख़र कर दिया यानी काबू में दे दिया ताकि 
तुम शुक्र अदा करो ।” यह जानवर तुम्हारी मिल्कियत हैं उन पर तुम्हारा कब्जा है और तुम उन्हें बाधते 
हो, खोलते हो, जहाँ चाहते हो ले जाते हो उन का दूध भी पीते हो गोश्त भी खाते हो। यह अल्लाह तआला 
की तरफ से जरूरी है, उस ने तुम्हारे काबू में दे दिया, उस पर तुम्हें अल्लाह तआला का शुक्र अदा करना 
जरूरी है। अगर कोई जानवर मचल जाए बिगड़ जाए जिद करने लगे तो तुम्हारे काबू से बाहर हो जाता 
है उस वक्त तुम उस से काम नहीं ले सकते, थोड़ी देर के लिए अल्लाह ने तस्खीर (0०४४०) हटा दी 
तो तुम बेबस हो कर खड़े रहते हो। 

&छ&) “५६33-5५ ७४ 26 ५५४५४5५44४:%४ | 06८: 
७202० ५) 35४4 *6&००५७ ५ 38 3 |४४८॥ 
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“अल्लाह को हरगिज उन के गोश्त और खून नहीं पहुँचते, लेकिन तुम्हारा तक्वा पहुँचता है”। 

यानी जो जानवर कुर्बाना और हज के मौके पर जब्ह करते हो, अल्लाह तआला को उन की कोई 
जरूरत नहीं, उस के पास न उन का गोश्त पहुँचता हैं और न खून। 

उन को तुम ही खा पीकर बराबर कर देते हो (कुछ गोश्त खुद खाया कुछ अपने घर वालों को 
खिलाया कुछ दोस्तों को दिया, कुछ फूकीरों और मिस्कीनों को दिया। यह सब तुम्हारे ही काम आ गया 
(अल्लाह तआला को तो तुम्हारे दिलों का तक्वा पहुँचता है। इख्लास के साथ जानवर जब्ह किये या दिखावे 
के तौर पर, खुशदिली से कुर्बानी की है या बददिली के साथ अल्लाह तआला को सब कुछ मालूम है। उस 
के मुताबिक बदला देगा जो चीज़ अल्लाह के लिए कुर्बान की जा रही है, वह अच्छी से अच्छी खुशदिली 
के साथ हो। 

“हजरत आइशा रजियल्लाहु अन्हा” से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने इर्शाद फ्रमाया कि 
यौमुल्‌ फूख (जिल्‌ हिज्ज की दसवीं तारीख) के दिन (कुर्बानी का) ख़ून बहाने से ज़्यादा महबूब कोई चीज 
नहीं है और कुर्बानी का जानवर कियामत के दिन अपने सींगों, बालों और खुरों के साथ आएगा और 
उस का खून जमीन पर गिरने से पहले अल्लाह तआला के यहाँ मकामे कुबूलियत में पहुँच जाता है, 
लिहाजा तुम खुशदिली के साथ कुर्बानी करो। (तिर्मिजी) 

हजरत इब्ने अरकम (रजि०) से रिवायत है कि सहाबा ने अर्ज किया या रसूलल्लाह! यह कुर्बानियी 
क्या हैं? आप ने फ्रमाया कि यह तुम्हारे बाप इब्राहीम (अलै०) का जारी किया हुआ तरीका है। अर्ज 
किया इस में हमारे लिए क्या सवाब है? फरमाया, हर बाल के बदले एक नेकी है! अर्ज किया अगर ऊन 
वाला जानवर हो (जिस में बाल बहुत ज़्यादा होते हैं) तो उस के बारे में क्या हुक्म है? फ्रमाया ऊन के 
हर बाल के बदले में भी एक नेकी है। 

08०५७ ५ 3 2॥ || ४ ८<|५/<६८ ४॥) 

“इसी तरह अल्लाह ने उन जानवरों को तुम्हारे लिए मुसख्ख़र फुरमा दिया ताकि तुम उस पर 
अल्लाह की बड़ाई बयान करो कि उस ने तुम को हिदायत दी” अल्लाह तआला ने ईमान भी नसीब 
फ्रमाया, आमाले सालिहा की तौफीक भी दी। अगर वह हिदायत न देता तो तुम ईमान से भी महरूम 
रहते और उस की जअिबादत से भी और यह भी समझो कि अल्लाह तआला ही ने तुम्हें हिदायत दी है। 
जानवरों को अल्लाह के लिए ही जब्ह करते रहो अगर उस की तरफ से हिदायत न मिलती तो मुश्रिक 
हो जाते और गैरुललाह के लिए जब्ह करते। 

८४४5५) ++१४ (और मुहसिनीन को बशारत दे दीजिए) शब्द मुहसिनीन मुवहृहिदीन, मुख्लिसीन, 
आब्दीन, कानितीन, शाकिरीन सब को शामिल है उन सब को खुशखबरी है कि उन के लिए मौत के बाद 
खैर व ख़ूबी और कियामत के दिन जन्नत का दाखिला है। 

हजरत अबूहरैरा (रजि०) कहते हैं कि आप (सल्ल०) ने फ्रमाया, “अल्लाह तआला न तुम्हारे 
जिस्मों को देखता है और न ही तुम्हारी शकलों को बल्कि वह तुम्हारे दिलों को देखता है।” (मुस्लिम) 
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अल्लाह तआला दुश्मनों को हटा देगा 

यहाँ इस आयत में अल्लाह तआला ने इस का जिक्र फ्रमाया है कि मुश्रिकीन जो मोमिनीन को 
तकलीफ देते हैं और उन्हें हरम शरीफ के दाखिले से रोकते हैं यह कुछ दिन की बात है। अल्लाह तआला 
काफिरों को हटा देगा, फिर मोमिनीन अम्न व अमान के साथ चले फिरेंगे और हज व उमरह करेंगे। 
अल्लाह तआला ने अपना वादा पूरा फ्रमाया और 8 हिज़ी में मक्का मुकर्रमा फृतेह हो गया। 

8५$४५/४ (४ ९०८५ 5/ 8) 

“बिलाशुब्हा अल्लाह तआला किसी भी ख़यानत करने वाले नाशुक्रे को पसन्द नहीं फरमाता”। 

हर काफिर और मुश्रिक ख़यानत करने वाला है, उस के जिम्मे है कि अपने ख़ालिक व मालिक 
“वहदहु लाशरीक” की जिबादत करे और उस के भेजे हुए दीन को माने, लेकिन वह ऐसा नहीं करता, 
लिहाजा वह बहुत बड़ा ख़ायन है। इसीलिए शब्द ख़व्वान मुबालिगा के साथ लाया गया है और हर काफिर 
कफूर यानी नाशुक्रा भी है, पैदा तो फ्रमाया अल्लाह तआला ने और जिबादत करता है गैरुल्लाह की और 
उन धर्मों को अपनाता है जिन्हें लोगों ने खुद तराश लिये हैं। यह ख़ालिक की बहुत बड़ी नाशुक्री है कि 
नेअमतें उस की खाए और उसी के दीन से दूर रहें, अल्लाह तआला उन से मुहब्बत नहीं फरमाता। 
मुश्रिकि और काफिर सब अल्लाह तआला के नज़्दीक गजब के हकदार हैं, आखिर यह लोग मग्लूब (हारेंगे) 
होंगे और अल्लाह के मोमिन बन्दे ही कामियाब होंगे। 
€2) है 2५४ ४9% _252॥834-॥8 :४॥ ८:६४ ७४॥ ४३ 
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मक्का मुकर्मा में रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने दअवत का काम शुरु किया। आप की दअवत पर शुरु 
में उन लोगों ने लब्बेक (४०००७) कहा जो दुनियावी एतिबार से कमज़ोर थे, उन हज़रात के पास माल 
भी न था और उन में वह लोग भी थे जो मुश्रिकीन के गुलाम थे और कुछ परदेशी थे। मुश्रिकीने मक्का 
उन हजरात को बहुत सख्त तक्लीफें देते और बुरी तरह मारते पीटते थे, यहाँ तक कि उन में बहुत से 
हजरात हब्शा हिजरत कर गये, रसूलुल्लाह (सल्ल०) और दूसरे सहाबा-ए-किराम हिजरत (शाांट्ठाआ०) 
कर के मदीना मुनव्वरह तशरीफ ले आए, फिर हब्शा के मुहाजिरीन भी मदीना मुनव्वरह पहुँच गये। जब 
तक यह हजरात मक्का मुकर्मा में थे उन को सब्र करने का हुक्म था, जंग करने की इजाजत न थी। 

मगर जब मदीना मुनव्वरह में मुसलमान जमा हो गये और अम्न की जगह मिल गई ((»आ॥०) 
तो अल्लाह तआला ने मुसलमानों को जंग की इजाजत दे दी। हजरत इब्ने अब्बास (रजि०) ने फरमाया 
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कि जब नबी करीम (सल्ल०) मक्का मुकर्रमा से हिजरत कर के तशरीफ ले आए तो हजरत अबू बक्र 
सिद्दीक ने कहा कि उन लोगों ने अपने नबी (सल्ल०) को शहर से बाहर कर दिया है। यह लोग जरूर 
हलाक होंगे। इस पर अल्लाह तआला ने आयते शरीफा 8 #&#« «520 8७४ ४६४ 2॥८४ ९०॥॥ ८४ 
नाजिल फ्रमाई। 

“हजरत अबू बक्र सिद्दीक' ने आयत सुनकर यूँ फ्रमाया कि मैं आयत के नाजिल होने पर समझ 
गया कि अब (मुश्रिकीन से हमारी) जंग होगी। चुनाँचे हिजरत के दूसरे ही साल गज़्व-ए-बद्र का वाकिआ 
पेश आया और अल्लाह के हुक्म से थोड़े से मुसलमान काफिरों की तीन गुना तअदाद से ऊपर गालिब 
आ गये। इस के बाद अगले साल ग़ज़्व-ए-उहद का वाकिआ पेश आया और फिर गजवात के मौके पेश 
आते रहे। अल्लाह तआला को हमेशा से कुद्रत है कि जिस की चाहे मदद फ्रमाएँ। मक्का में वह 
मुसलमानों को काफिरों की तक्लीफों से महफूज रखने पर कादिर था और इस के बाद भी उसे कुद्रत 
थी कि जंग किये बगैर मुसलमान मदीना मुनव्वरह में आराम से रहें और दुश्मन चढ़ कर न आएँ और 
उन से मुकाबिला न हो, लेकिन अल्लाह तआला की हिक्मत का तकाजा हुआ कि मुसलमानों के जान व 
माल अल्लाह की राह में खर्च हों और उन को बहुत ज़्यादा सवाब दिया जाए। 

मुश्रिकीने मक्का ने जो अहले ईमान से दुश्मनी की और उन को तकक्‍लीफें दीं, मक्का मुकर्रमा छोड़ने 
पर मजबूर किया, उस की वजह केवल यह थी कि यह हजरात अल्लाह का नाम लेते थे, अल्लाह को 
अपना रब मानते थे, इस्लाम कुबूल कर लिया था, मगर किसी को कोई नुक्सान नहीं पहुँचाया था, किसी 
किस्म का कोई जुर्म नहीं किया था, काफिरों के नजदीक उन का सिफ यह जुर्म था कि वह अल्लाह तआला 
को मानने के कायल हो गये। 
धुल) 8६५ 85 35:.235% 7:५३ #,७ ७५ ०४३४ 5३३) 


ड् हज हू, की मु मं जला मी बह गो नी 
हि 
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दो ८2%» »)| 33८ 
इस में जिहाद और किताल की हिक्मत बयान फ्रमाई गई है और यह बताया गया है कि किताल 
और जिहाद केवल इसी उम्मत के लिए नहीं है। इस उम्मत से पहले जो मुसलमान थे उन के लिए भी 
किताल था। बात यह है कि कुफ्र और इस्लाम की हमेशा दुश्मनी रही है। इसी वजह से इन्कारियों और 
मानने वालों में लड़ाईया होती रही हैं। अपने-अपने जमाने में हज़रात अम्बिया-ए-किराम (अलै०) की 
उम्मतों ने काफिरों से जंग की है और इस के जरिये काफिरों का जोर तोड़ा है। यह अल्लाह तआला की 
आदत रही है कि एक जमाअत के जरिये दूसरी जमाअत को टकराता रहा है, अगर यह सूरतेहाल न 
होती तो काफिर अहले ईमान की अिबादतगाहों को गिराकर ख़त्म कर देते। यहूद ने (जो अपने जमाने 
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में मुसलमान थे) दुश्मनों से मुकाबिला और किताल किया और अपनी जिबादतगाहों को बचाया। फिर 
नसारा का दौर आया (जो अपने जमाने के मुसलमान थे) उन्होंने भी काफिरों से जंग की और अपने 
जिबादतखानों की हिफाजत की, वह दोनों कोमें अब भी हैं, लेकिन सय्यदना मुह॒म्मदुर्रसूलुल्लाह (सल्ल०) 
का दीन कुबूल न करने की वजह से काफिर हैं, अब उम्मते मुहम्मदिया मुसलमान है और काफिरों से 
यदि मुसलमान मुकाबिला न करें तो उन की मस्जिदें गिरा दी जाएँ जिन में अल्लाह तआला का बहुत जिक्र 
किया जाता है। 

काफिरों को यह कहाँ गवारा है कि मुसलमान अजानें दें और मस्जिदें बनाएँ और उन में जमाअत 
से नमाजें पढ़ें, काफिर मुसलमानों से डरते रहते हैं इसलिए सारी दुनिया में मस्जिदें कायम हैं और बराबर 
उन की तअदाद बढ़ रही है। 

इस के बाद अल्लाह तआला ने उन बन्दों के गुण (#धा३००४7०७) बयान फरमाए जो मक्का मुकर्रमा 
से निकाले गये। फिर जब उन्हें सत्ता सौंपी गई तो उन्होंने दीन की खिद्मत की, खुद भी नमाज़ें कायम की 
और जकातें अदा कीं और दूसरों से भी दीन पर अमल कराया, अमल कराने के लिए अच्छाई का हुक्म और 
बुराई से रोकने की जरूरत होती है, उन हजरात ने दोनों चीज़ों का खूब एहतिमाम फरमाया। 

जिन हजरात के यह गुण बताए गये हैं उन का सब से पहला गिरोह हजरात खुल्फा-ए-राशिदीन 
रजियल्लाहु तआला अन्हुम का हैं। यह हजरात मक्का मुकर्रमा से निकाले गये और इन्होंने अपने जमाने 
में वह सब काम किये, जिन का ऊपर जिक्र फरमाया है। 

'तफ़्सीर इब्ने कसीर” भाग 3 पेज 226 में है कि हजरत उस्मान (रजि०) ने फूरमाया कि यह आयत 
मेरे और मेरे अस्हाब के बारे में है, हम नाहक अपने घरों से निकाले गये जब कि हमारा इस के अलावा 
कोई कुसूर न था कि हम अपने पैदा करने वाले को मानते थे, फिर हमें अल्लाह ने जमीन में सत्ता दी 
तो हम ने नमाज़ कायम की, जकात अदा की और अच्छाई का हुक्म दिया और बुराई से रोका। 

आयते शरीफा से यह भी मालूम हुआ है कि अल्लाह तआला जिस मुसलमान को सत्ता नसीब 
फ्रमाए वह नमाज भी पढ़े, जकात भी दे, लोगों को नेकियों का हुक्म करे और गुनाहों से रोके । (आजकल 
लोग गुनाहों के फैलाने और गुनाह आम करने का जरिया बनते हैं और अवाम से डरते हैं कि अगर 
उन्हें गुनाहों से रोका तो नाराज हो जाएँगे और उन की सत्ता छिन जाएगी॥ 

आखिर में फरमाया (८+७४॥53 20५ 

(और सब कामों का अन्जाम अल्लाह ही के अख्तियार में है) मुसलमानों का शुरुआती जमाना दुःख 
तकलीफ का था। मक्का मुकर्रमा छोड़ना पड़ा, फिर उसी मक्का में फातिहाना दाखिल हुए। अल्लाह तआला 
ने जमीन में शासन नसीब फरमाया, जमीन के बहुत बड़े हिस्से पर उन की हुकूमत कायम रही और 
अब भी दुनिया के बहुत बड़े हिस्से पर उन का शासन है। 

सब का अन्जाम अल्लाह ही के अख्तियार में है, उस ने मुसलमानों को खूब बढ़ाया, सत्ता से 
नवाजा, काफिरों के मुकाबिले में उन का अन्जाम अच्छा हुआ और आखिरत में हर मोमिन का अन्जाम 
तो अच्छा है ही। 
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अनुवाद- 

और अगर ये लोग आप को झुठलाते हैं तो, इनसे पहले कीमे नूह, और आद, और समूद ने 
भी झुठलाया था; (43) और कीमे इब्राहीम और कीमे लूत भी, (झुठला चुकी है;) और मद्यन वालों 
ने भी झुठलाया था, और मूसा भी झुठलाए जा चुके हैं, तो मैंने” काफिरों को मोहलत दी, फिर मैंने” उन्हें 
पकड़ लिया, तो (देखो) मेरा अज़ाब कैसा रहा; और कितनी ही बस्तियाँ हैं जिन्हें हमने” हलाक कर 
डाला कि वे जालिम थीं तो वे अपनी छतों के बल गिरी पड़ी हैं, और कितने ही कुएँ बेकार हो गये, और 
कितने ही पक्के महल। तो क्या यह लोग ज़मीन पर चले फिरे नहीं! कि इनके दिल ऐसे हो जाते जिनसे 
यह समझने लगते, या कान ऐसे हो जाते जिनसे यह सुनने लगते? वास्तव में आंखें अन्धी नहीं हुआ करतीं, 
बल्कि दिल अन्धे हो जाया करते हैं। जो सीनों में हैं। (47) और आप से (यह लोग) अज़ाब की जल्दी मचा 
रहे हैं, और अल्लाह कभी अपने वादा के खिलाफ न करेगा, और आपके “रब' के यहाँ का एक दिन, तुम 
लोगों की गिनती के अनुसार, एक हज़ार वर्ष के बराबर है। ((8) और कितनी ही बस्तियाँ हैं जिनको मोहलत 
दी और वे जालिम थीं फिर 'ैंने” उन्हें पकड़ लिया, और 'मेरी' ही ओर लौट कर आना है। (49) कह दीजिए, 
“ऐ लोगो! मैं तो तुम्हारे लिए एक साफू-साफ सचेत करने वाला हूँ।”(50) तो जो लोग ईमान लाए, और 
भले काम किये, उनके लिए मग्फ्रित (क्षमा) और इज्जत की रोजी है। (5]) और जो लोग कोशिश करते 
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रहते हैं, हमारी निशानियों के बारे में नीचा दिखाने के लिए, वही लोग दोज़ख वाले हैं। (52) और 'हमने' 
आप से पहले कोई रसूल और कोई नबी ऐसा नहीं भेजा, मगर यह कि जब वह कोई तमन्ना करता था तो 
शैतान उसकी तमन्ना में (वस्वसा) डाल देता था, मगर अल्लाह शैतान के डाले हुए (वस्वसे) को मिटाता है, 
फिर अल्लाह अपनी आयतों को मज़बूत करता है, और अल्लाह सब कुछ जानने वाला, हिकमत वाला है; (53) 
ताकि यह शैतान के डाले हुए वस्वसे को उन लोगों के लिए आज़माइश बना दे, जिनके दिलों में रोग है, और 
जिनके दिल कठोर हैं, बेशक यह जालिम विरोध में बहुत दूर जा पड़े; और ताकि यह लोग जिन लोगों 
को इल्म दिया गया है, वे जान लें कि यह आप के रब की ओर से हक्‌ है, तो वह इस पर ईमान लाएँ, 
और उसके सामने उनके दिल झुक जाएँ, और अल्लाह ईमान वालों को सीधी राह दिखा देता है। (55) और 
जिन लोगों ने इन्कार किया, वे हमेशा उसकी ओर से शक ही में पड़े रहेंगे, यहाँ तक कि कियामत अचानक 
उन पर आ जाए या महरूमी के दिन का अज़ाब आ जाए (56) उस दिन बादशाही अल्लाह ही की होगी, 
वह” उनके बीच फैसला कर देगा, तो जो लोग ईमान लाए, और उन्होंने अच्छे अमल किये, वह नेअमत के 
बागों में होंगे। (57) और जिन लोगों ने इन्कार किया और हमारी” आयतों को झुठलाया, उनको जिल्लत 
वाला अजाब होगा। 
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हलाक शुदा बस्तियों की हालत 


इन आयात में पहले तो रसूलुल्लाह (सलल०) को तसल्ली दी गई है कि अगर आप के लोग आपको 
झुठला रहे हैं तो यह कोई नई बात नहीं है, आप से पहले भी हज़रात अम्बिया-ए-किराम (अलै०) को 
उन की उम्मतों ने झुठलाया है। 

हजरत नूह (अलै०) की काम और कोमे आद (जो हजरत हूद अलैहिस्सलाम की काम थी) और 
कोमे समूद (जो हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की काम थी) और हज़रत इब्राहीम (अलै०) और हजरत 
लूत (अलै०) की काम और मद्यन वाले लोग (जिन की तरफ हजरत शुऐब अलैहिस्सलाम भेजे गये थे) 
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उन सब ने अपने-अपने नबियों को झुठलाया और हजरत मूसा (अलै०) को भी झुठलाया गया। उन 
हजरात ने सब्र किया और दअवत का काम जारी रखा। आप भी सब्र कीजिए और अपना काम जारी 
रखिए। यह तो आप की जात के विषय में है, अब रहा झुठलाने वाले का मामला तो उन्हें पिछली उम्मतों 
से सबक लेना चाहिए। उन उम्मतों में जो काफिर थे उन्हें अल्लाह तआला ने ढ़ील दी फिर उन्हें पकड़ लिया। 

यह पकड़ सख्त अजाब की सूरत में थी। उन लोगों को पता चल गया कि अल्लाह का अजाब कैसा 
है? उन लोगों को उन के हालात मालूम हैं, उन से नसीहत हासिल करना चाहिए कि वह कैसे सख्त अजाब 
में मुब्तिला हुए। इस के बाद इर्शाद फ्रमाया कि कितनी ही बस्तिया थीं जो जालिम थीं और नाफरमानी 
पर तुली हुई थीं, हम ने उन्हें हलाक (ख़त्म) कर दिया, दुनिया में उन के निशान मौजूद हैं उन के घरों 
की दीवारें उन की छतों पर गिरी हुई हैं (क्योंकि पहले छतें गिरीं फिर ऊपर से दीवार गिरी) और कितने 
ही कुएँ पड़े हैं जो बेकार हैं, किसी के कुछ काम नहीं आते और कितने ही वीरान महल पड़े हैं जिन्हें 
बनाने वालों ने मजबूत बनाया था, आज वह किसी के काम में नहीं आते। उन के बनाने वाले और रहने 
वाले हलाक व बर्बाद हुए, आज कोई उन में झाकने वाला नहीं है। 

मजीद फ्रमाया, क्या यह लोग दुनिया में नहीं घूमे फिरे? (बल्कि यह घूमे फिरे और बर्बाद शुदा 
बस्तियों से गुज़रे हैं और ऐसे महल्लात और कुंवे इन्होंने देखे हैं जिन का ऊपर जिक्र हुआ (लेकिन 
नसीहत की निगाह से नहीं देखते) अगर नसीहत लेने का मिजाज होता तो उन को समझ में आ जाता 
और उन में जो नसीहत की बातें हैं, अगर उन्हें सुनने की तरह सुनते तो नसीहत हासिल कर लेते और 
सुनी हुई बातों को अनूसुनी न करते। नसीहत की चीजें सामने हैं आँखों से देख रहे हैं लेकिन यह आँखों 
से देखना जाया (बेकार) हो रहा है, असल बात यह है कि दिल अन्धे बने हुए हैं इसीलिए यह न नसीहत 
लेते हैं, न हक कुबूल करते हैं। 

फिर फ्रमाया कि वह आप से जल्दी अजाब आ जाने का तकाजा करते हैं और इसे जल्दी बुलाने 
के तकाजे में अजाब का इन्कार करना मक्सूद है। मतलब उन का यह है कि अजाब आना है तो आ 
क्यों नहीं जाता? हम तकाजा कर रहे हैं फिर भी अजाब का जुहूर नहीं, तो इस का मतलब यह है कि 
यह यूँ ही बातें हैं अब तक न अजाब आया है न आएगा) इस के जवाब में फरमा दिया कि 
४0“; 50|5|»< ८०23 (अल्लाह तआला वादा खिलाफी न करेगा) अज़ाब ज़रूर आएगा मगर उसके आने 
के लिए जो वक्‍त मुकरर फरमा दिया उसी के मुताबिक आएगा। अजाब आने में देर होना इस बात की 
दलील (5शं7०॥००) नहीं है कि आना ही नहीं है। 

फिर फुरमाया 59४ ५५ ३६ ४४६ 2५:७४ 8६ 

“और बिलाशुब्हा आप के रब के नजदीक एक ऐसा दिन है जो तुम लोगों के शुमार के मुताबिक एक 
साल के बराबर होगा”। 

इस में यह बताया कि कुफ्र की सजा अगर किसी कम को दुनिया में न दी गई तो कियामत तो सामने 
है ही, वह दिन बहुत सख्त होगा। दोजख का अजाब तो बाद में होगा, इस से पहले कियामत के दिन 
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के अज़ाब और मुसीबत में जो मुब्तिला होंगे उसी को सोच लें और गौर कर लें, कियामत का दिन एक 
हजार साल का होगा और इतने लम्बे दिन में जो तकलीफ होगी उस का अन्दाज़ा इसी से कर लें। नबी 
अक्रम (सल्ल०) ने फ्रमाया, सूरज एक मील के फासले पर होगा और उसकी गर्मी से इस कृदर पसीना 
होगा कि बाज का पसीना टरुनों तक और बाज का कमर तक और बाज का मुँह तक होगा यानी पसीना 
में ऐसे खड़े होंगे जैसे कोई शख्स नहर में खड़ा हो या पसीना लगाम की तरह मुँह में घुस रहा होगा। 

हजरत अबूहुरैरा (रजि०) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने इर्शाद फ्रमाया कि फुक्रा 
मालदारों से पाँच सौ साल पहले जन्नत में दाखिल होंगे और यह पॉच सौ साल कियामत के दिन का आधा 
दिन होगा। (तिर्मिज़ी) 

(आयत से मालूम हुआ कि कियामत का दिन एक हजार साल का होगा और सूरः मआरिज में 
फ्रमाया कि 2:८० 2 &...&8॥58५20 ३४ 3 

“उस दिन में जिस की मिक्दार पचास हज़ार साल होगी”। 

इस से मालूम हुआ कि कियामत का दिन पचास हज़ार साल का होगा। दोनों बातों में बजाहिर फक्‌ 
मालूम होता है, लेकिन हकीकृत में अन्तर नहीं है क्योंकि हाजिरीन की हालत अलग-अलग होगी किसी 
को ऐसा मालूम होगा कि हिसाब-किताब में पचास हजार साल लगे और किसी को यह महसूस होगा कि 
एक हज़ार साल में हिसाब से फारिग हो गया, हिसाब की शिद्दत और कमी के एतिबार से एक हज़ार 
और पचास हज़ार साल फरमाया। 

“इमाम बेहकी' ने हजरत अबू सईद खुद्री (रजि०) से नकल किया है कि रसूलुल्लाह (सल्ल०) से 
सवाल किया गया है कि वह दिन तो बहुत ही लम्बा होगा जिस की मिक्दार पचास हजार साल होगी। 
(मकसद यह था कि वह दिन कैसे कटेगा) आप ने फ्रमाया, कृसम है उस जात की जिसके कब्जे में मेरी 
जान है, यह दिन मोमिन पर ऐसा हल्का कर दिया जाएगा कि एक फर्ज नमाज में जो वकषत खर्च होता 
है उस से भी हल्का मालूम होगा। 

हजरत इब्ने अब्बास (रजि०) से जब फी यौम ३६८ आ$॥88,20&- के बारे में पूछा गया तो 
फ्रमाया कि अल्लाह तआला ही को इस का इल्म है, मैं जो बात नहीं जानता उसे बयान करना अच्छा 
नहीं समझता। 

आखिर में बतौर खुलासा यह फरमाया 95 ८5८४६ $ और कितनी बस्तियों को मैंने ढ़ील दी इस 
हाल में कि वह जुल्म करने वाली थीं। फिर मैंने उन्हें पकड़ लिया और मेरी ही तरफ सब को लौट कर 
आना है, यानी दुनिया में जो मुब्तिला-ए-अज़ाब हुए वह अपनी जगह है। कियामत के दिन मेरी तरफ 
लौट कर आएँगे और कियामत के दिन उसके बाद जो कुफ्र की सजा मिलेगी वह उस के अलावा होगी। 


दा ६ ८ सजा ४५८ ४४ ८२४० ०७२७ ४0% :४५६५ 05 
अजय परच्डी जय हल 5ुर 5 ३६: ८2९४ ७ ४:5० ४8558 
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ईमान और आमाले सालिहा पर मग्फ्रित 


इन आयात में रसूलुल्लाह (सल्ल०) को हुक्म दिया गया है कि आप लोगों को बता दें कि मैं एक 
डराने वाला ही हूँ डराना और वाज़ेह तौर पर सब कुछ बयान कर देना यह मेरा काम है। मनवाना और 
हाथ पकड़ कर अमल करवाना मेरा काम नहीं और अजाब लाना भी मेरा काम नहीं। मुझ से अज़ाब 
लाने की जल्दी करना तुम्हारी हिमाकृत और जिहालत है, मेरी दअवत व तब्लीग पर जो भी ईमान ले 
आए और आमाले सालिहा में लगा रहे, उस के लिए मग्फिरत और इज्जत के रिज़्कु की खुशखबरी देता 
हूँ। मैं नजीर (चेतावनी देने वाला) भी हूँ और बशीर (खुशखबरी देने वाला) भी हूँ। तुम अगर ईमान न 
लाए तो अपना अन्जाम सोच लो। 
फिर फरमाया कि जो लोग आजिज करने के लिए हमारी आयात (अं29) में कोशिश करते हैं यानी 
हमारी आयात को भी कभी जादू कभी शेअर (कविता) बताते हैं और कभी कहते हैं यह पिछले लोगों की 
लिखी हुई बातें हैं और इस तरह की बातें करके ईमान वालों को मजबूर करना चाहते हैं, ऐसे लोग दोजख 
वाले हैं (क्योंकि हक़ आ जाने के बाद भी हक को कुबूल नहीं करते और बेकार की हुज्जतबाजी करते हैं॥ 
छ्ड 5:26 ०७ 3 0४ जो (878 82 ७28७6: 65 
४ ५ एजलए 82: 5८० ०0५६ २0३ > 452 80 ००७ # ७०५०) | ५ 5 50 
७०३ ढ &५8॥ 85 5 2:65 25 (55 है. &४]%5 ०८५८६ 
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हजरात अम्बिया-ए-किराम (अलै०) की मुखालिफृत 


इन आयात में अल्लाह तआला ने रसूलुल्लाह (सल्ल०) को तसल्‍ली दी और फरमाया कि आप के 
मुखालिफीन (079०7०॥5) जो कुछ हरकतें करते हैं यह कोई नई बात नहीं है, आप से पहले भी 
अम्बिया-ए-किराम (अलै०) के साथ ऐसा ही होता रहा है, उन हज़रात ने जब लोगों के सामने अल्लाह 
की किताब पढ़ी तो शैतान ने उन की तिलावत के बारे में लोगों के दिलों में तरह-तरह के शक व और 
शुब्हात (0070७) डाल दिये। जैसा कि सूरः अनुआम में फरमायाः- 
॥8% 09) 5४ ४ | ६४४ 52 ८3:05: ६0८ (४ 05 ७० 20.8५ 
“और इसी तरह हम ने हर नबी के लिए दुश्मन बना दिये जो इन्सानों में से भी हैं और जिन्‍्नात 
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में से भी, यह धोका देने के लिए एक दूसरे की तरफ ऐसी बातें कहते हैं जो बज़ाहिर भली मालूम होती हैं। 

सूरः अनुआम में फरमाया है :59,५0 870४ ॥ ८४% ८2:5॥5] ६ 

“और बिलाशुब्हा शयातीन अपने दोस्तों की तरफ ऐसी चीजें डालते हैं ताकि वह तुम से झगड़ा करें”। 

शयातीन और उन के दोस्त अपनी हरकतों से बाज नहीं आते, इस्लाम कुबूल नहीं करते और 
इस्लाम के बारे में शक्‌ व शुब्हात फेलाते हैं। 

अल्लाह तआला की तरफ से जिन को हिदायत मिलना है और हिदायत पर जमे रहना है, वह लोग 
शैतान के डाले हुए शुकूक व शुब्हात के बावजूद दीन में और ज़्यादा मजबूत हो जाते हैं। 

अल्लाह तआला अपनी आयात को और ज़्यादा मजबूत बना देता है और शैतानी शुकूक व शुब्हात 
से वह लोग प्रभावित होते हैं जिन के दिलों में मर्ज है यानी निफाक है और जिन के दिल सख्त हैं यानी 
वह काफिर जिन्होंने झूठे मुँह से भी इस्लाम कुबूल नहीं किया। शैतान जो वस्वसे डालता है यह उन लोगों 
की आज़्माइश का जरिया बन जाता है क्‍योंकि हक वाजेह (स्पष्ट) हो जाने के बावजूद हक को कुबूल नहीं 
करते। जिन की तबीअत में हठधर्मी है उन के हठधर्मी को शैतानी वस्वसों से मजबूती मिलती है जिस 
की वजह से वह शैतान ही के पीछे लगे रहते हैं और जिन हज़रात को इल्म दिया गया है वह यकीन 
करते हैं कि जो कुछ नबी ने पढ़ा वह अल्लाह की तरफ से है, हक है, सच है, रब की तरफ से है, 
अपने इस यकीन की वजह से ईमान पर और ज़्यादा मजबूत हो जाते हैं और उन के दिल अल्लाह तआला 
की तरफ झुक जाते हैं। अहले ईमान पर अल्लाह तआला का यह इनआम है कि वह उन्हें सीधे रास्ते 
पर रखता है। 

इसी को फ्रमायाः- 

25509 - )| ४:50) ३५४५४) और काफिरों के बारे में फरमाया हैः- 

425 729 ॥ ॥7 5 (00) (४४५६ और काफिर लोग इस बात की तरफ से जो नबी ने तिलावत 
की है शक में रहेंगे और उन का यह शक यहाँ तक रहेगा कि या तो उन पर कियामत आ जाए या कियामत 
से पहले उन पर ऐसे दिन का अजाब आ जाए जो उन के हक में बिलकुल ही खैर से ख़ाली हो, लेकिन 
उस वक़्त ईमान लाना फायदेमन्द न होगा। 

55 १४४ ८ कियामत के दिन अल्लाह तआला ही की बादशाही होगी, अहले दुनिया की वक्ती 
हुकूमतें, सल्तनतें ख़त्म हो चुकी होंगी, अल्लाह तआला ही दोनों जमाअतों (मोमिनीन और काफिरीन) के 
दर्मियान फैसला फरमा देगा। जो लोग ईमान लाए और नेक अमल किये वह नेअमत के बागों में होंगे 
और जिन लोगों ने कुफ़ किया और अल्लाह की आयतों को झुठलाया उन के लिए जलील करने वाला 
अज़ाब होगा, दुनिया में वह ईमान कुबूल कर के इज्जत के साथ नहीं रहना चाहते और काफ्र में इज्जत 
समझते हैं, लिहाजा उन्हें दोजख़ में डाल दिया जाएगा जिस में बहुत ज़्यादा सख्त अजाब है और बहुत 


बड़ी जिल्लत भी है। 
[]77 
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अनुवाद- 

(58) और जिन लोगों ने अल्लाह की राह में घर-बार छोड़ा, फिर कृत्ल कर दिये गये या मर गये, 
अल्लाह उनको जरुर अच्छी रोजी देकर रहेगा; और बेशक अल्लाह सब से बेहतर रोजी देने वाला है। (59) 
वह' उन्हें ऐसी जगह दाखिल करेगा, जिससे वह खुश हो जाएँगे, बेशक अल्लाह जानने वाला, हलीम 
(सहनशील) है। (60) यह है (उनका बदला) और जो व्यक्ति बदला ले, वैसा ही जैसा कि उसके साथ किया 
गया, फिर उस व्यक्ति पर ज्यादती की जाए, तो अल्लाह जरूर उसकी मदद करेगा; बेशक अल्लाह बहुत माफ 
करने वाला, बड़ा बख्शने वाला है। यह इसलिए कि अल्लाह रात को दिन में दाखिल करता है, और 
दिन को रात में, और अल्लाह सुनता, देखता है; यह इसलिए भी कि अल्लाह ही बरहक (सत्य) है 
और अल्लाह के सिवा जिन को यह पुकारते हैं, वे सब असत्य हैं और इस लिए कि अल्लाह ऊँची शान वाला, 
बड़ा है। (63) क्या तुमने देखा नहीं! कि अल्लाह आसमान से पानी बरसाता है, तो ज़मीन हरी भरी हो जाती 
है? बेशक अल्लाह बारीक (सूक्ष्म) चीजों का जानने वाला और ख़बर रखने वाला है। उसी” का है जो 
कुछ आसमान में है और जो कुछ जमीन में है और बेशक अल्लाह बेनियाज (निस्पृह) और सब तअरीफों 
के लायक है। क्या तुमने देखा नहीं! कि अल्लाह ही ने तुम्हारे लिए काम में लगा रखा है? जो जमीन 
पर है, और नाव को भी, कि वह उसके” हुक्म से समुद्र में चलती हैं, और उसी” ने आसमान को धरती 
पर गिरने से रोक रखा है, मगर हाँ उसकी” इजाजत हो तो बात दूसरी है; बेशक अल्लाह इन्सानों के हक 
में बड़ी नमी करने वाला मेहरबान है। और (ही'” तो है जिसने तुमको जिन्दगी दी, फिर तुम्हें मौत 
देगा फिर तुमको जिन्दा करेगा; इन्सान बड़ा ही नाशुक्रा है। हर उम्मत (समुदाय) के लिए हमने” इबादत 
का एक तरीका निर्धारित किया है, जिस पर वे चल रही हैं, तो ये लोग इस मामले में आप से न झगड़ें, आप 
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अपने रब” की ओर बुलाते रहिए, बेशक आप सीधी राह पर हैं। (68) और अगर यह आप से झगड़ा करें 
तो कह दीजिए, “तुम जो कुछ करते हो अल्लाह उसे (खूब) जानता है।” अल्लाह कियामत के दिन 
तुम्हारे बीच इस बात का फैसला कर देगा, जिन बातों में तुम मतभेद करते हो। (70) क्या तुम्हें मालूम नहीं! 
कि अल्लाह जानता है, जो कुछ आसमान और जमीन में है, यह सब एक किताब में है? बेशक यह अल्लाह 
के लिए बहुत आसान है। 


<।०प की /०9+ 0: | कै ::: 2 | :2।| 
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बेहतर रिज्क्‌ का वादा 


मक्का में मुसलमानों को तरह-तरह से तक्लीफें दी जाती थीं, जिन की वजह से बहुत से सहाबा 
(रजि०) ने हब्शा हिजरत की और बहुत से हजरात ने मदीना हिजरत की। खुद रसुलुल्लाह (सल्ल०) ने 
अपना वतन मक्का छोड़ कर मदीना मुनव्वरह हिजरत फरमाई। फिर हब्शा के मुहाजिरीन भी मदीना 
मुनव्वरह पहुँच गये। जब मदीना मुनव्वरह मर्कज बन गया तो बहुत से कृबीले और बहुत से इलाकों के 
लोग भी मदीना मुनव्वरह आ गये, केवल अल्लाह के लिए वतन को छोड़ना वतन में जो कुछ माल व 
दौलत, घर जायदाद, सामान हो उस सब को छोड़कर दूसरी जगह जाकर बस जाना इस में बड़ा इम्तिहान 
है, बाद में जो लोग विभिन्‍न इलाकों में मुसलमान हुए उन में से भी बहुत बड़ी संख्या में मुसलमानों को 
हिज्रत करनी पड़ी और इस का सिलसिला अब भी जारी है। 

हिज्रत का सवाब बहुत ज़्यादा है और अगर हिजरत करने वाला कृत्ल हो जाए तो इस का और 
ज्यादा सवाब होगा। अगर मक्तूल न हो, अपनी मौत मर जाए तो अल्लाह तआला के यहाँ उस की भी 
बहुत बड़ी कीमत है। इस को फरमाया:- 

“53 ७४५ <0 #४522 09 अ 9: 8 ५0 0:६८ है. 55८२3. 

और जिन लोगों ने अल्लाह की राह में हिज्रत की, फिर मक्तूल हो गये या अपनी मौत मर गये 
अल्लाह तआला उन्हें जरूर उम्दह रिज़्क अता फरमाएगा और इस से जन्नत में खाने-पीने की चीज़ें और 
दूसरी नेअमतें मुराद हैं &&35;॥ ४3४ 5॥ 8॥$ 

“और अल्लाह तआला सब देने वालों से बेहतर देने वाला है”। 

४5958 855 5:58 .07 “अल्लाह तआला ऐसे लोगों को ऐसी जगह में दाखिल फ्रमाएगा जिस से 

वह खुश होंगे।” 
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यानी उन्हें जन्नत नसीब फ्रमाएगा, जो उन्हें पसन्द होगी वहाँ हमेशा रहेंगे और वहाँ से कहीं जाना 
गवारा नहीं करेंगे। 2 ८2) «:॥ | 5 

और अल्लाह तआला जानने वाला, हिल्म वाला है, वह सब के आमाल को जानता है। अपने इल्म 
के मुताबिक बदला देगा और वह हलीम (सहनशील) भी है, सजा देने में जल्दी नहीं करता, वह हिक्मत 
के मुताबिक अपने निश्चित समय के अनुसार सज़ा देगा। 

इस के बाद 'साहिबे रूहुलू मआनी' फरमाते हैं यह बात जो ऊपर बयान हुई मुकर्रर है। अल्लाह 
तआला ने जैसा फ्रमाया है वैसा ही होगा & (5. (5६८ ८४६ और जो शख्स उतना बदला ले 
जितना उसे तकलीफ पहुंचाई गई, फिर उस पर अगर ज़्यादती की जाए तो अल्लाह तआला जरूर उस 
की मदद फरमाएगा। इस आयत में ज्यादती करने वाले से बदला लेने की इजाजत मालूम हुई बशर्ते कि 
बदला लेने में बराबरी का ध्यान रखे यानी जितनी तकलीफ पहुँचाई गई हो उतनी ही तकलीफ पहुँचा सकता 
है। अगर किसी ने उतना ही बदला लिया जितना बदला लेने का अख्तियार था, फिर उस पर उस शख्स 
की तरफ से ज्यादती की गई जिस ने पहले ज्यादती की शुरुआत की थी तो अल्लाह तआला जरूर उस 
शख्स की मदद फरमाएगा जिस पर दोबारा ज़्यादती की गई ॥४&$£% 508 &॥ 

(बिलाशुब्हा अल्लाह तआला माफ्‌ करने वाला बख्शने वाला है) अल्लाह तो माफ फरमा देता है लेकिन 
बन्दे बदला ले लेते हैं। अगर बन्दे भी माफ कर दिया करें तो अल्लाह तआला से उस का सवाब पाएँगे। 
जैसा कि सूरः शूरा में फरमाया- 

॥॥ (२६5 0.६ ६८ (८ “सो जिस ने माफ किया और सुलह की तो उस का अज्र अल्लाह 
पर है।” 

हजरत अनस (रजि०) कहते हैं कि आप (सल्ल०) ने फरमाया, “मजलूम की बद्दुआ से बचो चाहे 
वह काफिर हो, इसलिए कि उसके (और अल्लाह के) दर्मियान पर्दा नहीं है।” (बुख़ारी) 
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मजलूम को प्रभावी कर देना अल्लाह तआला की कुद्रते कामिला की वजह से है, जो कुछ सारी 
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दुनिया में है वह सब उसी का है। सारे इन्किलाबात जमाने के हों या जगह के सब उसी की कुद्रत व 
मर्जी और इरादे से होते हैं, वह रात को दिन में और दिन को रात में दाखिल फरमाता है, वह हर बात 
को सुनता है सब कुछ देखता है। वह हक्‌ है उस के अलावा जो लोगों ने मअबूद बनाए हैं वह सब बातिल 
हैं, वह बड़ा है, वही आसमान से पानी उतारता है जिस से ज़मीन हरी-भरी हो जाती है, वह मेहरबान 
है और अपनी सारी मख्लूक की ख़बर रखता है, वह बेनियाज और हर तरह की तअरीफ का हकदार है। 
अल्लाह तआला ने वह सब कुछ तुम्हारे लिए मुसख्ख़र फ्रमा दिये यानी तुम्हारे काम में लगा दिये। 
जो कुछ जमीन में है, कश्तिया उसी के हुक्म पर चलती हैं और यह आसमान जो तुम्हारी नजर के सामने 
है जो अल्लाह की बड़ी मख्लूक है, अल्लाह तआला ने उसे केवल अपनी कुद्रत से रोक रखा है लिहाजा 
वह जमीन पर नहीं गिरता, अगर वह चाहे तो आसमान को गिरा सकता है लेकिन वह उसे अपनी कुद्रत 
से थामे हुए है। अल्लाह तआला बहुत बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है, अगर वह आसमान 
को न रोके और आसमान जमीन पर गिर पड़े तो कोई जिन्दा नहीं बच सकता। यह अल्लाह तआला 
की मेहरबानी है कि काफिरों और फासिकों को भी जिन्दा रखता है और सब के लिए जिन्दगी के अस्बाब 
फ्राहम करता है, उसी ने पहली बार जिन्दगी दी है, उस जिन्दगी के बाद वही मौत देता है, फिर जिन्दा 
फ्रमाएगा। इन्सान दुनिया के इन्किलाबात को देखता है, अल्लाह की नेअमतों को इस्तेमाल करता है लेकिन 
नाशुक्री करता है यह सब कुछ देखते हुए भी कुफ्र व शिक से बाज नहीं आता। 
०४४७-४७ ४ ६४४१ ३ ४६६४५ १४:५६ ४ ६:८5 ६८६ 7१४ ५४ 
बी 28 858 ०४4 8:09: (४४ 20 (8 290. 208 ७ 25८४5 ४04 
8०229 ४५.25 ४४४ &॥ 8 ४४ >७ 89025 ५.३ ४५ (५ 
9%-5 5006 ४) ४| ८७ ४ ४: 


हर उम्मत के लिए जिबादत के तरीके 


मुश्रिकीन और दूसरे काफिरों के जो रसूलुल्लाह (सलल०) का और आप के बयान किये हुए अहकामे 
शरजिया पर एतिराज करते थे उन में यहूद व नसारा भी थे, यह लोग यूँ कहते थे कि यह अहकाम और 
आमाल हम ने पहले किसी से नहीं सुने। आप की बताई हुई ऐसी चीजें भी हैं जिन का पुरानी उम्मतों 
के आमाल व अहकाम में कोई जिक्र नहीं मिलता, यह झगड़े करते और इन्कार पर तुले रहे। 

अल्लाह तआला ने उन लोगों को जवाब दे दिया 89...8 ++ ६.5८ ५८78 (8६) 

(हम ने हर उम्मत के लिए जिबादत के तरीके मुकृर्रर कर दिये जिन के मुताबिक वह अमल करते थे॥) 

अल्लाह तआला सबसे बड़ा हाकिम और रब है, उसे अख्तियार है कि जिस उम्मत को जो चाहे 
हुक्म फ्रमाए। 

किसी मख्लूक को कोई हक नहीं कि अल्लाह तआला पर एतिराज करे और यूँ कहे कि आखिरी 
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नबी जो आए हैं उन की शरीअत में बहुत सी वह चीजें हैं जो पिछले नबियों की शरीअत में नहीं थीं। 
हटधर्मियों का जवाब देने के बाद इर्शाद फ्रमाया ,»0)॥ 3 ४६८७४ ५५ 
“सो वह इस अम्र में आप से झगड़ा न करें”। 

ख़ातिमुल्‌ अम्बिया (सलल०) मुस्तकिल शरीअत लेकर तशरीफ लाए। आप के तशरीफ लाने पर तमाम 
पिछले शरओ हुक्म मन्सूख (निरस्त) हो गये, जो शख्स आप के इर्शाद पर एतिराज और झगड़ा करता है 
उस का एतिराज़ करना अल्लाह पर एतिराज है, जो कुफ्र दर कुफ्र है, यह लोग झगड़ेबाजी से दूर रहें । 

255 ७0५ ४ 28255 #2॥ 

(और आप उन को अपने रब की तरफ बुलाते रहिए बिलाशुब्हा आप हिदायत पर हैं जो सीधा रास्ता है॥ 

मतलब यह है कि आप अपने काम में लगे रहेंगे और हक की दअवत देते रहें कोई कुछ भी एतिराज 
करे किसी के एतिराज से मुतास्सिर (प्रभावित) न हों। अल्लाह की तरफ से आप को हिदायत वाला सीधा 
रास्ता बताया गया है और उस के हक्‌ होने की जो अल्लाह की तरफ से जमानत दी गई है वह आप 
के लिए काफी है। 

8595४ ७» ४ 20) (७ ८2०४५ ८४ 
“और अगर यह लोग आप से झगड़ा करें तो आप फ्रमा दीजिए कि अल्लाह तुम्हारे कामों 
को बेहतर जानता है”। 

वह तुम्हारे आमाल की सजा देगा मजीद फ्रमाया ४$&£७४ 4.५ »४<-> (5 ४८४ 58 ४८7 »५ «४ 
(अल्लाह तआला कियामत के दिन तुम्हारे दर्मियान उन चीजों के बारे में फैसला फरमा देगा जिन में तुम 
इख्तिलाफ किया करते थे।॥ 

जब अल्लाह तआला फैसला फ्रमाएगा तो सब कुछ जाहिर हो जाएगा, मगर उस वक्त मुन्किरीन 
को हक वाजेह (स्पष्ट) हो जाने से कोई फायदा नहीं होगा। अल्लाह तआला ने अपने रसूल के जरिये 
जो हुक्म भेजा है (--००४-४ के तौर पर) यहीं इस दुनिया में तस्लीम कर लें तो यह ईमान लाना 
आखिरत के दिन मुफीद होगा। 

०293 8५. ७ ४ ४ 20 ४ ४-४» 
“क्या तुझे मालूम नहीं जो कुछ आसमान और जमीन में है अल्लाह उस सब को जानता है?” 
बा ५४)3 ४) 

(बिलाशुब्हा यह किताब में लिखा हुआ है) यानी लौहे महफूज़ में दर्ज है ५.६ ४0] 2॥$ 8॥ 
बिलाशुब्हा यह अल्लाह पर आसान है। 'लौहे महफूज” में सब कुछ महफूज़ फरमाना उस के लिए जरा 
भी मुश्किल नहीं है। कोई मुन्किर और हठधर्मी यह न समझे कि इतनी ज़्यादा मख्लूक के हालात एक 
ही किताब में कैसे समाएँगे। 

हजरत इब्ने उमर (रज़ि०) से रिवायत है कि आप (सल्ल०) ने फरमाया, “अल्लाह तआला ने 
आसमान व जमीन की पैदाइश से पचास हजार साल पहले जबकि उसका अर्श पानी पर था, मख्लूक्‌ 
(सृष्टि) की तक़्दीरें लिख दी थीं।” (मुस्लिम) 
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हर ब॑न्‍न न है. 


229 0:9॥9 ४605 ०७ +०8॥ (8 6५५, 7:08 "५४४ 20) &॥ ५७४५४ ६४); (5 +-६ 
८७५ १६५8 ०५:54 ६5 ०५४०॥ +#-३ ७३५ 2 ६६ 85 ७७5 ४६ ० #॥ ५४ ७३ ४४५४ 
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अनुवाद- 

(7]) यह लोग अल्लाह को छोड़ कर उन चीजों की पूजा करते हैं, जिनके लिए अल्लाह ने कोई प्रमाण 
नहीं उतारा, और न उनके बारे में उनको कोई इल्म है; और इन जालिमों का कोई मददगार नहीं। (72) और 
जब उनको हमारी” साफ-साफ आयतें सुनाई जाती हैं तो उनके चेहरों से नागवारी झलक रही होती है, जैसे 
वे उन लोगों पर हमला कर बैठेंगे जो हमारी” आयतें उनको सुनाते हैं, कह दीजिए, “में तुम्हें बताऊं कि इससे 
बदतर चीज़ क्या है? और आग जिसको अल्लाह ने काफिरों से वादा कर रखा है और वह बहुत ही बुरा 
ठिकाना है।” (73) ऐ लोगो! एक मिसाल बयान की जाती है, इसे ध्यान से सुनो! अल्लाह के सिवा जिनको 
तुम पुकारते हो, वे एक मक्खी भी पैदा नहीं कर सकते, चाहे वे सब इकट्ठा क्‍यों न हो जाएँ; और अगर 
मक्खी उनसे कोई चीज छीन ले, तो वे उससे छुड़ा भी नहीं सकते, तालिब (मदद चाहने वाला) भी कमजोर 
और मतलूब भी (जिनसे मदद चाही)। (74) उन्होंने अल्लाह की जैसी कृदर करनी चाहिए थी नहीं की, बेशक 
अल्लाह बड़ा जबर्दस्त, ताकृत वाला (प्रभुत्वशाली) है। (75) अल्लाह फरिश्तों में से और इन्सानों में से पैगाम 
पहुँचाने वाले चुन लेता है, बेशक अल्लाह खूब सुनने वाला, देखने वाला है। (76) वह” जानता है जो कुछ 
उनके आगे है, और जो कुछ उनके पीछे है, और सभी मामले अल्लाह ही की ओर पलटते हैं। (77) ऐ 
ईमान वालो! रुकूअ करो, सज्द: करो, अपने “रब” की इबादत करो, और भलाई के काम करो, ताकि तुम 
कामियाब हो। और अल्लाह की राह में, जिहाद करो जैसा कि जिहाद करने का हक्‌ है, उसने” तुम्हें 
चुन लिया, और तुम्हारे लिए दीन में कोई तंगी नहीं रखी, (और) तुम्हारे बाप इब्राहीम का दीन (तुम्हारे लिए 
पसंद किया) है; उसने” तुम्हारा नाम पहले (की किताबों में) भी मुस्लिम (आज्ञाकारी) रखा था और इसमें भी 
ताकि रसूल तुम पर गवाह हों, और तुम लोगों पर गवाह हो, तो नमाज कायम करो, और जकात दो, और 
अल्लाह को मजबूती से पकड़े रहो, वही” तुम्हारा मौला (संरक्षक) है, तो वह” क्‍या ही अच्छा मौला है और 
क्या ही अच्छा मदद्‌गार। 
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औज हहें की सी ओर 


(2) 4००५ ( ५ [7६ ५2०७ 40 ५७)०॥ >/5] 


काफिरों को कुर्आान भारी पड़ता है 


इन आयात में मुश्रिकीन की बातों को रद्द करने और साथ ही अजाब का जिक्र भी फरमाया, जो 
आखिरत में होगा। पहले तो यह फरमाया कि यह लोग उन चीजों की जिबादत करते हैं जिन के मअबूद 
(उपास्य) होने की अल्लाह तआला ने कोई दलील नाजिल नहीं फूरमाई और उन के पास कोई अक्ली 
दलील भी नहीं है जिस से शि्क करना जायज मालूम होता हो, यह लोग शिक कर के जालिम बने हुए 
हैं और इस जुल्म की सजा उन्हें मिल जाएगी। जब इन्हें अजाब होगा तो इनका कोई भी मददगार न होगा। 

इस के बाद इर्शाद फरमाया कि जब इन मुश्रिकों को हमारी आयात सुनाई जाती हैं जिन के मज़ामीन 
खूब वाजेह (स्पष्ट) होते हैं तो काफिरों के चेहरे बदल जाते हैं और चेहरों पर नागवारी महसूस होने लगती 
है। नागवारी की यह हालत है कि जो अहले ईमान इन्हें हमारी आयात सुनाते हैं उन पर हमला करने 
को तैयार हो जाते हैं। ऐसा मालूम होता है कि अभी हमला कर देंगे, उन की यह हालत बयान करने के 
बाद फ्रमाया कि ऐ नबी (सलल०)! आप इन से कह दें कि दुनिया में तुम्हें नागवारी महसूस होती है यह 
तो हल॒की नागवारी है, इस से बढ़कर वह नागवारी होगी जो दोजख में दाखिल होकर पेश आएगी। दोजख 
की आग का अजाब बहुत बड़ा अजाब है वह काफिरों को नागवार होगा लेकिन उस से छुट्कारे का कोई 
रास्ता न होगा। दुनिया में कुर्भन सुनकर जो नागवारी होती है उस का तो कुछ गुस्से वाला मुँह बनाकर 
कमी कर भी लेते हो, आखिरत में जो अज़ाब होगा न हल॒का होगा, न ख़त्म होगा, दोजख़ की उस आग 
का अल्लाह तआला ने काफिरों से वादा फरमाया है यानी दुनिया में पहले से बता दिया कि कुफ्र की सजा 
दोजख है, उस से कभी छुट्रकारा न होगा। 


आज ऋहं 


४<» (४०८४ (और दोजख बुरा ठिकाना है॥ 
€<€्ड 6५३ (० 90% 0३ 8#05 ४209॥ 8॥588॥9%- १६ 2७ _/०8॥ (६5 
८ ८७ 5884 730/77:74 ४६ 0) +६:-5 0॥ ६ + & |: ४६ 
& |7# ४8% 4७| :| » ६१०५ (३० ०॥| 9,५४७ (६8९9;) ६ 
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मअबूदों (उपास्यों) की बेबसी 

अल्लाह को छोड़कर जिबादत करने वालों और उन के मअबूदों (उपास्यों) के बारे में अजीब बात 
बयान फ्रमाई और इस को एक मिसाल से फरमाया कि यह ऐसी बात है जिसे मुश्रिकों के सामने 
बार-बार ज़िक्र करना चाहिए। मुश्रिकों को सुनाएँ और उन से कहें कि खूब ध्यान से सुनो ताकि तुम्हें 
अपनी गुमराही का खूब पता चल जाए। 

इर्शाद फ्रमाया कि अल्लाह तआला को छोड़ कर तुम जिन की अिबादत करते हो और जिन्हें मदद 
के लिए पुकारते हो यह एक मक्खी भी पैदा नहीं कर सकते, अगर सब मिलकर भी एक मकक्‍्खी पैदा करना 
चाहें तो बेबस होकर रह जाएँगे। अल्लाह तआला इतनी बड़ी कायनात (7४०४०) का पैदा करने वाला 
है उस की अिबादत छोड़ कर कमजोर मख्लुक्‌ की अबादत करना और कमजोर मख्लूक से मुरादें मॉँगना 
बहुत बड़ी बेवकूफ़ी और बहुत दूर की गुमराही है। 

अल्लाह तआला के सिवा तुम ने जितने भी उपास्य बना रखे हैं यह मक्खी पैदा तो क्या करते अगर 
मक्खी उन से कुछ छीन ले तो उस से छुड़ा भी नहीं सकते। साहिबे रूहुलु मआनी ने लिखा है कि 
मुश्रिकीन बुतों के जिस्मों पर जाफरान लगा देते थे और उन के सरों पर शहद मल देते थे, फिर दरवाजा 
बन्द कर के चले जाते और उधर खिड़कियों से मक्खी आ जाती थी जो शहद को खा जाती। (हिन्दुस्तान 
के मुश्रिकों का अब भी यह तरीका है कि बुतों पर चढ़ावे चढ़ाते हैं, उन के सामने मिठाईयी रखते हैं, 
मक्खियों को मजे आ जाते हैं और यह बेजान उपास्य मामूली मक्खी तक के सामने कुछ भी नहीं) अपने 
बेबस मअबूदों की हालत खुद आँखों से देखते हैं, लेकिन उन के सामने सर झुकाने से बाज नहीं आते। 

जो शख्स हजरात अम्बिया-ए-किराम (अलै०) की दअवत से मुँह मोड़ेगा, वह उसी तरह बेबस 
मख्लूक के सामने जलील होगा जो लोग ख़ालिक व मालिक के कायल नहीं होते और उस की जात पाक 
को सज्दः नहीं करते, वह यूँ ही मारे-मारे फिरते हैं और अपने से भी ज्यादा बेबस मख्लूक के सामने 
सज्द: करते हैं। 

हजरत अबूहरैरा (रजि०) रिवायत करते हैं कि आप (सल्ल०) ने फ्रमाया,'अल्लाह तआला 
फ्रमाता है कि उस से ज़्यादा जालिम कोन होगा जो मेरी तरह तख्लीक (सृष्टि) करना चाहता है? अगर 
किसी में वाकई कुद्रत है तो वह एक जर्रह, या एक दाना, या एक जौ ही पैदा कर के दिखा दे ।” 

(बुख़ारी व मुस्लिम) 

४४४ ८!5॥ ७ (तालिब भी कमजोर और मतलूब भी कमजोर) साहिबे रूहुलू मआनी 
लिखते हैं कि तालिब से मुश्रिक यानी गैरुल्लाह की अिबादत करने वाला और मतलूब से मअबूद बातिल 
मुराद हैं और मतलब यह है कि जैसा उपासक वैसा ही उपास्य दोनों कमजोर हैं, मअबूद तो कमजोर 
इसलिए हैं कि वह मक्खी तक से मिठाई भी नहीं छुड़ा सकते और उसकी जिबादत करने वाला इसलिए 
कमजोर है कि अपनी अक्ल के पीछे लठ लिए फिरता है। मअबूद तो बेजान कमजोर है ही उस की 
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जिबादत करने वाला उस से बढ़कर कमजोर है। उस की कमजोरी अक्ल के एतिबार से है, वह ऐसी 
चीज से नफा का उम्मीदवार है जो अपने चढ़ावे की चीज़ को मक्खी तक से नहीं छुड़ा सकता। 

४)५5 5०८0) |४ (लोगों ने अल्लाह तआला की वह तअजीम (सम्मान) न की जो तअजीम 
(सम्मान) उस की शान के लायक हो) अल्लाह तआला अपनी जात व सिफात में यकता है, ख़ालिक व 
मालिक है, तन्‍्हा अबादत का हकदार है वह नफा भी देता है और नुक्सान भी, वह हर चीज पर कादिर 
है, हर चीज को देखता है, हर ऊंची और हल्की से हल्की आवाज को सुनता है। तमाम बन्दों पर लाजिम 
है कि उसे “वहदहु लाशरीक' मानें और उस के तमाम गुणों पर ईमान लाएँ जो कुर्आान व हदीस में जिक्र 
हुए हैं। ऐसी जात वहृदहु लाशरीक को छोड़कर उस की पैदा की हुई मख्लूक को मअबूद बना लेना अल्लाह 
तआला की तअजीम (सम्मान) से बहुत दूर और गुमराही है। 

जब मुश्रिकीन से मुसलमान कहते हैं कि तुम अपने पैदा करने वाले को नहीं मानते तो वह कहते 
हैं कि हम तो मानते हैं, झूठी जबान से अल्लाह तआला के मानने का दावा करते हैं, लेकिन साथ ही 
उस की अजिबादत में दूसरों को शरीक ठहराते हैं। यह मानना उस की शान के लायक नहीं है कि उस 
की मख्लूक (सृष्टि) में से खुदा बना लिये जाएँ और उन के लिए जानवर जब्ह किये जाएँ और उन को 
सज्दः किये जाएँ। यह अल्लाह तआला का मानना कहाँ हुआ और उस के शायाने शान उस की तअजीम 
(सम्मान) कहाँ हुई? 

5+£&08 <0। &| (बिलाशुब्हा अल्लाह तआला बड़ी ताकत वाला प्रभावी है) ऐसे ताकृतवर को 
छोड़कर कमजोर चीज़ की अिबादत करना जो उस की मख्लूक है, बहुत बड़ी गुमराही है। 


<छ ७४४ 200 ४| ५ ५॥॥ 55... ३-४) 22 ४४5 ८६ 
पैगाम पहुँचाने वालों का चुनाव 


सारी मख्लूक्‌ अल्लाह ही की मख्लूक है। उस ने अपनी मख्लूक में से जिसे चाहा जो मर्तबः दे दिया 
और जिसे चाहा किसी बड़े काम के लिए चुन लिया, रिसालत और नुबूब्वत बहुत बड़ा मर्तबः (पद) है। 
रसूल का काम यह है कि अल्लाह तआला के पैगाम और उस के अहकाम उस के बन्दों तक पहुँचाए। 
फ्रिश्तों को अल्लाह तआला ने यह इज्जत बख्शी है कि उन के जरिये अपने नबियों और रसूलों की तरफ 
पैगाम भेजे और सहीफें और किताबें नाज़िल फरमाई, जिन्हें इन्सानों में से मुन्तख़ब (5०८०) फ्रमाकर 
नुबूव्वत व रिसालत से नवाजा, फिर उन नबियों और रसूलों ने इन्सानों तक वह हुक्म पहुँचाए जो फ्रिश्तों 
के जरिये अल्लाह तआला की तरफ से उन के पास पहुँचे, फरिश्ते भी अल्लाह तआला की मख्लूक्‌ 
हैं उन में से जिन्हें चाहा पैग़म्बर बनाया और अपनी हिक्मत के मुताबिक जिसे चाहा यह मर्तबः (पद) 
अता किया। किसी को हक्‌ नहीं पहुँचता कि यूँ सवाल करे कि फल को क्‍यों नहीं बनाया, अल्लाह 
समीअ है, बसीर है, वह सब की बातें सुनता है सब के हालात देखता है, जो उस के फैसलों को कुबूल 
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करेगा उसे इस का भी इल्म है और जो उस के फैसलों पर एतिराज़ करेगा वह उस से भी बाख़बर है 
और जिस-जिस में अल्लाह तआला ने जो गुण रखे है उसे उस का भी पता है। 


दब इत्र 66% 5/485 ५5% पट 5 
828४ ४ 7५ ४४ 222॥/:ऋ $४2.8 
वह जानता है जो कुछ उन के आगे और जो कुछ उन के पीछे है। 
यानी उसे इन्सानों के अगले पिछले हालात व आमाल सब मालूम हैं )५७भ॥ &&)545॥ ]| ६ (और 
तमाम उमूर अल्लाह ही की तरफ लौटते हैं) अल्लाह तआला को हर तरह का अख्तियार है। दुनिया में 
जो कुछ होता है वह भी उसी की मर्जी और इरादे से होता है और आखिरत में भी केवल उसी के इरादा 
और मर्जी के मुताबिक सब कुछ होगा और उसी का हुक्म चलेगा, सारे फैसले उसी के होंगे और हक होंगे। 
५-0 |) |४४/ ८४20॥ ए/। (ऐ ईमान वालों! रुकूअ करो और सज्दः करो) यानी नमाज पढ़ो। 
नमाज में क्योंकि रुकूअ सज्दः दो बड़े रुक्‍न है, इसलिए उन का खासतौर से हुक्म दिया। जिस में पूरी 
नमाज पढ़ने का हुक्म आ गया। #3॥$/0.&|$ (और अपने रब की जिबादत करो) नमाज के अलावा जो 
दूसरी जिबादात हैं यह हुक्म उन सब जिबादात को शामिल हो गया। ;;४।॥७४४ (और खेर के काम 
करो) यह तमाम नेक आमाल के लिए है और जानी अिबादात और फ्रायज, वाजिबात, अच्छे अख्लाक व 
आदाब, निजी और सामूहिक जिन्दगी के अहकाम सब को शामिल है ७४७७४ &#.« (ताकि तुम कामियाब 
हो जाओ) यानी तमाम बातों पर अमल करते हुए अल्लाह तआला से कामियाबी की उम्मीद रखो। 
हजरत इमाम शाफई (रह०) के नज़्दीक यह सज्द: की आयत है और इमाम अबू हनीफा व इमाम 
मालिक रहमतुल्लाहि अलैहिमा के नजदीक इस आयत पर सज्द: तिलावत नहीं है। दोनों लोगों के दलायल 
हदीस व फिक्‌ः में मौजूद हैं। 
8208-66 ९४०0 38260 ४४०६६: 5 9॥ 0४:५5: 
(95558 / 2८0५६ 00% 5४20 ५ 85 20 ८०८, ४ 54८ ४ ६205] 
(द्न 9४ 7००३ 5390 #44 $9/7॥ | $05॥ | ७४ ४? »६॥(< 2545 
9 290 5234 
शब्द जिहाद” जुहद से बना है। अरबी में मेहनत व मशक़्कृत और कोशिश को 'जुहद” कहा जाता 
है। यह शब्द अपने आम मअना के एतिबार से हर उस मेहनत और कोशिश को कहते है जो अल्लाह 
तआला की रजा हासिल करने के लिए हो, जिहाद जो किताल यानी जंग करने के मअने में मशहूर है 
वह भी इस मेहनत और कोशिश का एक हिस्सा है, मुसलमान अपने नफ़्स से जिहाद करता है यानी 
नफ़्स की नगवारियों के बावजूद नेक कामों में लगता है, गुनाहों को छोड़ता है। नफ़्स रोड़े अट्काता है 
और चाहता है कि जो भी अमल हो दुनियादारी के लिए हो, जाती शोहरत और ऊंचा पद हासिल करने 
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और लोगों से तअरीफ कराने के लिए हो। इस मौके पर नफ़्स से जिहाद करना होता है, पूरी तरह उस 
के तकाज़ों को दबाकर सिफ अल्लाह तआला की रज़ा के लिए जो काम किया जाए वह सब जिहाद में 
शामिल है। 

रसूलुल्लाह (सल्ल०) का इर्शाद है कि #£9«/५ 5५०५ (59०५ ०#०-«॥५३५३ अपने मालों और 
अपनी जानों और अपनी जबानों से मुश्रिकीन से जिहाद करो। इस से मालूम हुआ कि दुश्मनाने दीन 
को कमजोर करने और उन का जोर तोड़ने के लिए मालों को खर्च करना अपनी जानों को उस काम 
में लगा देना और अपनी जबानों से मुकाबिला करना बहस और मुनाजिरह (96७७०) में हरा देना, 
दुश्मन को जवाब देना यह सब जिहाद है। दुश्मनाने दीन के मुकाबिले में किताबें लिखना, उन को छापना, 
उन को तम्बीह (चेतावनी) करना इस्लाम की दअवत पहुँचाना इस सब को ॥॥५४3०७५५ का उमूमी हुक्म 
शामिल है। इख्लास के साथ जो शख्स जितना अपनी ताकृत के बकृद्र करेगा उस का जिहाद ०५६७ 3> 
का हकदार हो जाएगा, कभी-कभी कोई भली बात कह देना ही बड़े दर्ज का अमल हो जाता है, इसीलिए 
रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने इर्शाद फरमाया कि ४» ८७.५ «० 5० २०/६ ॥५०/ ।--४। (सब जिहादों से 
अफ़्जल उस शख्स का जिहाद है जो जालिम बादशाह के सामने हक कलिमा कह दे। खुलासा यह है कि 
जो भी मोमिन अल्लाह की रज़ा के लिए और अल्लाह का कलिमा बुलन्द करने के लिए जिस तरह की 
भी मेहनत करेगा वह जिहाद होगा। फिर मुख्तलिफ हालात के एतिबार से पद भी मुख्तलिफ ()लिशा) 
हैं, हर शख्स अपनी ताकृत के एतिबार से इख्लास के साथ आमाल में लगें। 

४#..>|$5 (अल्लाह तआला ने तुम्हें चुन लिया) पिछली तमाम उम्मतों पर अल्लाह तआला ने तुम्हें 
यानी उम्मते मुहम्मदिया ३६०॥५ ४५9/.०॥| ५:०० (,/» को फूजीलत दी, उन्हें सय्यदुलू अम्बिया (सल्ल०) 
की उम्मत होने का शफ हासिल हुआ, उन पर अल्लाह तआला ने कुर्आन नाजिल फ्रमाया जिसे 
बाआसानी याद कर लेते हैं। दुनिया में सबसे आखिर में आए और जन्नत में पहले दाखिल होंगे। 

'सुनन तिर्मिजी' में है कि रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने आयत («७ ८52 48 ४६ 5 की तिलावत 
फ्रमाई। फिर फ्रमाया कि तुम सत्तरवीं उम्मत को पूरा कर रहे हो तुम सब उम्मतों से बेहतर हो और 
अल्लाह के नजदीक सब उम्मतों से ज्यादा मुकर्रम हो। (०० <५५० ७ (४५० ०/| ७) 

जब अल्लाह तआला ने इतनी बड़ी फूृजीलत दी, अब उस इनआम व इक्राम का तकाज़ा यह है 
कि अल्लाह तआला के दीन की खूब बढ़-चढ़ कर खिद्मत करें। 

दीन में तंगी नहीं है 

हु» 32 220. 3 #5८ 0<< (८६ (अल्लाह ने तुम पर तुम्हारे दीन में तंगी नहीं फरमाई) यह भी 
अल्लाह तआला का बहुत बड़ा इन्‌आम है कि उस ने उम्मते मुहम्मदिया को जो हुक्म अता फ्रमाए हैं 
उन में तंगी नहीं रखी, जिस को जो भी हुक्म दिया है वह उस के करने पर कुद्रत रखता है। अहकाम 
को पूरा करने में सहूलत है और हालात की रिआयत रखी गई है। बनी इस्राईल' पर जो सख्तियाँ थीं 


सूर-ए-हज्ज नं० 22 52 पारा-7 


उन का जिक्र सूरः बक्रः की आखिरी आयत ६४ ९०८४) +«807॥७ ६:४६ १056556&<६ में गुजर चुका 
है वह इस उम्मत पर नहीं है। “बनी इम्राईल' पर बहुत सी पाकीजा चीजें हराम थीं, माले गनीमत में 
से कुछ भी उन के लिए हलाल नहीं था, जकात में पूरी मालियत का चौथाई निकालना फूर्ज था और कपड़ा 
धोकर पाक नहीं हो सकता था, उस के लिए नापाकी की जगह को काट देना पड़ता था और जब कोई 
शख्स छिप कर रात को गुनाह करता था तो सुबह को उस के दरवाज़े पर लिखा होता था कि उस ने 
फुल गुनाह किया है। 

उम्मते मुहम्मदिया के लिए माले गनीमत भी हलाल है, ज़कात भी थोड़ी सी मिक्दार में फूर्ज है यानी 
चाँद के एतिबार से निसाब पर एक साल गुज़र जाए तो खाने-पीने और खर्च करने से जो बचे उस का 
/40 फूर्ज है और वह भी हर माल पर फर्ज नहीं है सिर्फ सोना चाँदी नकद कैश और माले तिजारत पर 
फर्ज है, जमीन की पैदावार में से दस्वाँ या बीसवाँ हिस्सा फृकीरों को देना फूर्ज है। रमजानुलू मुबारक 
के रोजे फर्ज हैं, लेकिन शरई मुसाफिर और मरीज को इजाजत है कि रमजान में रोज़े न रखें और बाद 
में कृजा रख लें और बहुत बूढ़े को इजाजत है कि रोजों के बदले फिद्‌या दे दें और ऐसे शख्स को बाद 
में कृजा रखने का भी हुक्म नहीं है। 

हज उस शख्स पर फूर्ज है जो सवारी पर मक्का मुकर्रमा तक आने जाने की कुद्रत (2४4०७) 
रखता हो वह भी जिन्दगी में एक बार चाहे बहुत बड़ा मालदार ही क्‍यों न हो। 

रात-दिन में पाँच नमाजें फूर्ज हैं। उन में यह आसानी रखी गई है कि फज्र से जुह़ तक कोई नमाज 
फरर्ज नहीं और जुह से अस्न तक कोई फर्ज नमाज़ नहीं है। यह पूरा वक्त हलाल कमाई के लिए और 
सीखने सिखाने के लिए फारिग है। फिर जिशा से फृतज्र तक कोई नमाज फर्ज नहीं है, यह वक़्त आराम 
व राहत और सोने के लिए है और जो फर्ज नमाजें हैं उन की तमाम रकअतें फर्ज और वित्र वाजिब 
और सुनन मुअक्किदह बहुत थोड़ी हैं। शरई सफर में फूर्ज नमाज चार रकअतों के बदले दो रकअतें 
कर दी गई हैं और मरीज को अपनी ताकृत के मुताबिक नमाज़ अदा करने की इजाजत दी गई है, खड़े 
होकर न पढ़ सके तो बैठ जाएँ और बैठ कर पढ़ने की ताकृत नहीं तो लेट कर पढ़ लें। 

वुजू और गुस्ल कोई मुश्किल काम नहीं ठंडे पानी से वुजू करे या गर्म से करे। अगर पानी न हो 
तो या पानी तो हो, लेकिन मर्ज़ की वजह से इस्तेमाल पर कुद्रत न हो तो गुस्ल व वुजू दोनों की जगह 
तयम्मुम कर लेना ही काफी है। 

हलाल जानवरों और पाकीजा चीजों के खाने की इजाजत दी गई है। ख़बीस और नजिस चीजों और 
उन जानवरों के खाने की इजाजत नहीं दी जिन के खाने से अख्लाक्‌ पर बुरा असर पड़ता है, जिन 
आमाल से शरीअते इस्लामिया ने मना फ्रमाया है, वही इन्सानों की भलाई के लिए है। 

जिहाद आम हालत में फूर्ज किफाया है और अगर दुश्मन चढ़ आएँ तो फर्जे ऐन हो जाता है क्योंकि 
उस वक्‍त अपनी जान और दूसरे मुसलमान मर्दों औरतों बच्चों की हिफाजत का मसला आ जाता है। फिर 
अगर जिहाद में शहीद हो जाए तो उस का इतना बड़ा मर्तबः है कि हजारों साल दुनिया की जिन्दगी की 
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भी उस के सामने कोई हकीकृत नहीं है। 

याद रहे कि दीन के आसान होने और दीन में तंगी न होने का यह मतलब नहीं है कि किसी अमल 
के करने में कुछ भी तकलीफ न हो और सारी चीजें हलाल हों और जो जी चाहे कर लिया करें, अगर 
ऐसा होता तो न फुत्र की नमाज फूर्ज होती जिस में उठना दुश्वार है, न अस्र की नमाज़ फूर्ज होती जो 
कारोबार का ख़ास वक्‍त होता है और न हराम व हलाल की बातें होतीं बल्कि कोई हुक्म ही नाजिल न 
होते। आसान होने का यह मतलब है कि कोई इस पर अमल करना चाहे तो कर सकता है, आजकल 
ऐसे बे-पढ़े लोग काबिल बन जाते हैं जो सूद, जुआ हराम गोश्त खाने और गुनाहों को जायज कर रहे 
हैं और दलील यह देते हैं कि दीन में आसानी है, यह लोग इस्लाम के और मुसलमानों के दुश्मन हैं। 
जो लोग कुर्जान वाले और इस्लाम के सही जानने वाले हैं उन के पास यह जिहालत के मारे न खुद जाते 
हैं न मुसलमानों को जाने देते हैं, लोगों को समझ लेना चाहिए कि यह उन की हमदर्दी नहीं बल्कि उन 
की आखिरत तबाह करने के काम में लगे हुए हैं। 

(तुम अपने बाप इब्राहीम के मिल्लत की पैरवी करो) हजरत इब्राहीम (अलै०) के बाद जितने भी 
नबी और रसूल आए वह उन सब के बाप हैं यानी उन की नस्ल और वंश में से हैं। अरब के लोग 
उन्हीं की वंश में से हैं, उन्हीं में से खातिन्नबीय्यीन वलू मुरसलीन (सल्ल०) थे, चूंकि कुर्आन के पहले 
मुखातब (४०मंथा००) अहले अरब ही थे, इसलिए यूँ फ्रमाया कि अपने बाप इब्राहीम की मिललत की 
पैरवी करो। दूसरी आयत में है जो मिल्लते इब्राहीम की इत्तिबअ का आया है उन में शब्द अबीकुम (तुम 
हमारे बाप) नहीं है। 

हजरत इब्राहीम (अलै०) के मिललत की सब से बड़ी दअवत तौहीद ही है जिस की तमाम 
अम्बिया-ए-किराम (अलै०) ने दअवत दी है, इसलिए कि उन्होंने बड़ी तक्लीफें उठाई हैं और हजरत 
इब्राहीम (अलै०) की शरीअत के बहुत से हुक्म शरीअते मुहम्मदिया में शामिल हैं। 
मुस्लिम- 

05 02८, 2॥ 5:४5 (अल्लाह तआला ने तुम्हारा नाम पहले से मुसलमान रखा है यानी 
कुर्जन मजीद नाजिल होने से पहले जो किताबें नाजिल फ्रमाईं, उन में अल्लाह ने तुम्हारा नाम मुस्लिमीन 
रखा है ६५ $४ (और इस कार्जान में भी अल्लाह ने तुम्हारा नाम मुस्लिमीन रखा ॥ 

828७-45 253 ४॥ 65३४ ५६ ४४% %॥ 8॥७:४/2॥)॥ (६ ७ ७ ६५६ 

इस नाम और लकृब पर जितना भी फुख करें कम है और इस लकृब की लाज भी रखें यानी सच्चे 
पक्के फरमाबरदार बन कर रहें, अल्लाह तआला के अहकाम को दिल व जान से मानें और खुशी व 
बशाशत के साथ हुक्‍्मों की पैरवी करते रहें। 

बाज मुफस्सिरीन ने फरमाया कि 3८६ ।2॥ ६६-52 का मतलब यह है कि हजरत इब्राहीम (अलै०) 
ने तुम्हारे वजूद में आने से पहले ही तुम्हारा नाम 'मुस्लिमीन” रख दिया था, जैसा कि सूरः बक॒रः में 
हजरत इब्राहीम व इस्माईल (अलै०) दोनों की दुआ नकल फरमाते हुए फरमाया किः- 
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24570:5454 653 0४ ४ ८४७४-४५ ४४७३ ६६: और चूंकि उन की यह दुआ कुर्जान मजीद में मौजूद है 

लिहाजा इस एतिबार से उन्होंने इस कुर्जन में भी तुम्हें मुसलमान का लकृब दिया। 
६४६0७ ह०५5 |४६5५८॥६८।४:५६ (३-४० ८४2॥ 

ताकि रसूल तुम्हारे लिए गवाह हों और रसूल और तुम लोगों के मुकाबिले में गवाह बनो। 

इस का तअल्लुक &॥ $॥/५८४ से भी हो सकता है और ॥&, | 55-5८ £७ से भी | 

पहली सूरत में मतलब यह होगा कि अल्लाह की राह में जिहाद करो, जैसा जिहाद करने का हक 
है। तुम्हारा यह अमल तुम्हें उस मर्तबः पर पहुँचा देगा कि अल्लाह के आखिरी रसूल (सल्ल०) तुम्हारे 
लिये गवाह बनेंगे । 

दूसरी सूरत का मतलब यह होगा कि अल्लाह तआला ने तुम्हारा नाम 'मुस्लिमीन' यानी फ्रमाबरदार 
रखा पुरानी किताबों में भी और कुर्आान करीम में भी, जब इस नाम की कृद्र करोगे और अल्लाह तआला 
के फ्रमाबरदार बन कर रहोगे तो इस काबिल होगे कि रसूलुल्लाह (सल्ल०) तुम्हारे हक्‌ में गवाही देंगे। 

सूरः बक्रः में फरमाया 8 ४६४ 8:06955 »0॥ 2«35 55 ४45२ ४:54५ ४४८ ७४४४ (और 
इसी तरह हम ने तुम को एक ऐसी जमाअत बना दी जो एतिदाल (89»7००) वाली है, ताकि तुम लोगों 
पर गवाह हो जाओ और रसूल तुम पर गवाह हो जाएँ)। हजरत नूह और दूसरे अम्बिया-ए-किराम 
(अलै०) कियामत के दिन जब यह फ्रमाएँगे कि हम ने अपनी-अपनी उम्मतों को तौहीद की दअवत दी 
तो उन से गवाह तलब किये जाएँगे। इस पर वह हजरत मुहम्मद रसूलुल्लाह (सल्ल०) और उन की उम्मत 
को बतौर गवाह पेश करेंगे। 

इस के बाद इस उम्मत से सवाल होगा कि इस बारे में आप लोग क्या कहते हैं? वह जवाब में 
कहेंगे कि हम पैगम्बरों के दावे की तस्दीक (पुष्टि) करते हैं। 

उम्मते मुहम्मदिया से सवाल होगा कि तुम को इस मामले की क्‍या ख़बर है? वह जवाब में कहेंगे 
कि हमारे पास हमारे नबी (सल्ल०) तश्रीफ लाए और उन्होंने ख़बर दी कि तमाम पैगम्बरों ने अपनी 
उम्मत को $99॥|$/६ $29/&॥»४१६४६ (सो नमाज कायम करो और जकात अदा करो) हुक्म दिया। 

यानी जब अल्लाह तआला ने तुम्हारा इतना बड़ा मर्तबः कर दिया कि मैदाने कियामत में हजरात 
अम्बिया-ए-किराम (अलै०) के गवाह बनोगे और तुम्हारी गवाही से पिछली उम्मतों पर हुज्जत कायम की 
जाएगी तो इस का तकाजा यह है कि अल्लाह तआला के खास बन्दे बनो, उस के दीन को पूरी तरह अमल 
करो। इस दीन के जो अरकान हैं उन में से यह दो बड़े रुक्‍न हैं। 

४0५ ४४-5£।६ (और मजबूती के साथ अल्लाह को पकड़े रहो) यानी अल्लाह तआला पर ही भरोसा 
रखो। उसी से अपनी जरूरतों का सवाल करो, दुनिया व आखिरत की खैर उसी से तलब करो 

५०050 0) ६४ 75० १६४ ४5 (वह तुम्हारा मौला है सो अच्छा मौला है और अच्छा मदद करने 
वाला है) मौला का मअना है काम बनाने वाला। अहले ईमान काम बनाने वाला काम बनाता है, अहले 
ईमान के लिए उसी की मदद काफी है। वह मोमिनीन का मौला है और काफिरों का कोई मौला नहीं। 


5४४४5 »8)89/# 4277 / 0५ 5५,5०७ ४ 
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नाम- मूमिनून शब्द इस आयत ४४५9 ६४ ४६ से लिया गया है। मुफुस्सिरीन ने लिखा है कि इस सूरः 
के शुरु में और आयात नं० (57) से (6॥) तक मोमिनों की अजीम सिफात (०श्म३००४४०) बयान की 
गई है, इसलिए इस का यह नाम रख दिया गया है। 

नाजिल होने का जमाना- 

'कुर्तुबी' कहते हैं कि यह सूरः सब के नजदीक मक्की है। इमाम अहमद” और 'मुस्लिम' ने 
अब्दुल्लाह बिन अल सायब” से रिवायत की है कि नबी करीम (सल्ल०) ने मक्का में सुबह की नमाज 
में सूरतुल मूमिनून पढ़ी, यहां तक कि जब हजरत मूसा व हजरत हारून (अलै०) और हजरत ईसा 
(अलै०) का जिक्र आया तो आप को खॉँसी शुरु हो गई तो आप (सल्ल०) ने रुकूअ फ्रमा लिया। इस 
में हजरत मूसा व हजरत हारून (अलै०) का भी जिक्र आयत नं० (45) में आया है। 


852 
जल 


०4% 
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अनुवाद- 

(]) (बेशक) कामियाब हो गये ईमान वाले, (2) जो अपनी नमाज में खुशूअ (विनम्रता) अपनाते हैं; (3) 
और जो व्यर्थ बातों से मुँह फेर लेते हैं (4) और जो जकात अदा करते हैं; (5) और जो अपनी शर्मगाहों 
(गुप्त आंगों) की हिफाज़त (रक्षा) करते हैं, (6) सिवाय अपनी पत्नियों के, या बाँदियों के, जो उनकी सम्पत्त्ति 
हैं, तो उनके बारे में कोई मलामत नहीं। (7) तो जो इसके सिवा ढूँढ़े, तो यही लोग ह॒द से बाहर निकलने 
वाले हैं। (8) और जो अपनी अमानतों और अहद (प्रतिज्ञा) का ध्यान रखते हैं; (9) और जो अपनी नमाज़ों 
की हिफाजत (रक्षा) करते हैं; ([0) यही लोग वारिस होने वाले हैं; ([) जो फिरदौस (जन्नत) के वारिस 
होंगे, उसमें वे हमेशा रहने वाले हैं। (!2) और “हमने” इन्सान को मिट्टी के जौहर (तत्व) से बनाया। ([3) 
फिर हमने” उसे नुत्फा (वीर्य) बना कर एक सुरक्षित जगह में रखा; ((4) फिर हमने” उस नुत्फे (वीर्य) को 
जमे हुए खून का रूप दिया, फिर जमे हुए खून के टुकड़े को हड्डियों का रूप दिया, फिर हड्डियों पर गोश्त 
चढ़ाया, फिर 'हमने” उसे एक नई सूरत में बना दिया, तो अल्लाह बड़ी बरकत वाला और सबसे अच्छा पैदा 
करने वाला है। ((5) फिर इसके बाद तुम को निश्चित रूप से मरना है; फिर निश्चय ही कियामत 
के दिन उठाए जाओगे। ((7) और “हमने” तुम्हारे ऊपर सात आसमान पैदा किये, और “हम” मख्लूक (सृष्टि) 
की ओर से गाफिल नहीं; और “हमने” ही एक अन्दाज़े के साथ पानी उतारा, फिर उसको जमीन में 
ठहरा दिया, और हम” उस पर कादिर हैं कि उसको ग़ायब कर दें; ([9) फिर हमने” उसके ज़रिये तुम्हारे 
लिए खजूरों और अंगूरों के बाग पैदा किये; तुम्हारे लिए उनमें बहुत से फल हैं और उसमें से तुम खाते भी 
हो; (20) और वह वृक्ष भी जो 'तूर-ए-सैना” (पर्वत) से निकलता है, जो तेल और खाने वालों के लिए सालन 
लिए हुए उगता है; (2]) और तुम्हारे लिए मवेशियों में भी बड़ा सबक्‌ है कि उनके पेटों में जो कुछ है उससे 
'हमः तुम्हें (दूध) पिलाते हैं, और तुम्हारे लिए उनमें बहुत से फायदे हैं और कुछ को तुम खाते भी हो,(22) 
और उन पर, और नावों पर तुम सवार होते हो। 
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अल्लाह तआला ने पहली आयत से आयत नं० () तक मोमिनों की वह सिफात बयान की हैं, 
जिन के पाये जाने की सूरत में उन से फूलाह और कामियाबी का वादा किया गया है और इस फलाह 
से मुराद जहन्नम से निजात और जन्नत का हासिल होना है। जैसा कि इस की सराहत आयत नं० () 
में आ चुकी है और सूरः आले इमरान आयत नं० (85) में भी असल कामियाबी जहन्नम से निजात 
और जन्नत के हासिल होने को बताया गया है। 
अल्लाह तआला ने फरमाया है «6 4&5%| % ॥8॥ ५७ ४४ (४४ “जो शख्स जहन्नम से दूर 
कर के जन्नत में दाखिल कर दिया गया वह कामियाब हो गया।” 
वह सिफात इस तरह हैं:- 
पहली सिफृत यह है कि वह मोमिनीन अपनी नमाज़ों में खुशूअ अपनाते हैं यानी सुकून व 
इत्मिनान के साथ नमाज पढ़ते हैं, इधर-उधर नहीं झाँकते, उन के दिलों पर असर होता है और 
कभी-कभी अल्लाह के खौफ से उन की आँखों से आँसू जारी होता है। नमाज में खुशूअ की इसी अहमियत 
के पेशेनजर कुछ उलूमा ने इसे फर्ज करार दिया है। 
अल्लाह तआला ने सूरः ताहा की आयत नं० (4) में फरमाया है ५४॥] $90&/ ४ “मेरे नबी! मुझे 
याद करने के लिए नमाज़ कायम कीजिए |” इसलिए अगर कोई शख्स नमाज़ में खुशूअ नहीं अपनाता, 
बल्कि उस का दिल गाफिल रहता है तो उस ने नमाज़ का मकसद पूरा नहीं किया। 
दूसरी सिफृत यह है कि वह हर ऐसी फिक्र और ऐसे कोल व अमल से मुंह मोड़ते हैं जिस की 
अल्लाह की तरफ से इजाजत न हो। उन की जिन्दगी में बेहूदा बातों और नाजायज कामों के लिए फुर्सत 
नहीं होती है। 
तीसरी सिफृत यह है कि वह अपने मालों की ज़कात अदा करते हैं। कुछ लोगों ने इस से शिक 
और दूसरे गुनाह से नफ़्स की पाकी मुराद ली है। जैसा कि अल्लाह तआला ने सूरः शम्स आयत नं० 
(9) में फरमाया है ६5७ &#.& “जिस ने अपने नफ़्स को गुनाहों से पाक किया वह कामियाब हो गया” । 
हाफिज इब्ने कसीर” कहते हैं हो सकता है कि दोनों ही मअने मुराद हों, यानी वह लोग जकात 
अदा करते हैं और अपने नफ़्स को शिक और गुनाहों से पाक रखते हैं। 
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चौथी सिफत यह है कि वह अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करते हैं यानी वह न नंगे होते हैं और 
न हराम तरीकों से अपनी ख्वाहिश पूरी करते हैं। 

इसीलिए अल्लाह तआला ने फरमाया कि वह सिर्फ अपनी बीवियों और लौंडियों के पास जाते हैं, 
ऐसा करने से वह काबिले मलामत नहीं हैं इसलिए कि अल्लाह ने उन के लिए उसे जायज कुरार दिया 
है और जिना की बुराई को वाजेह (0००) करने के लिये अल्लाह तआला ने आगे फरमाया कि जो हलाल 
की हदों को फलांगने की कोशिश करेंगे वह अल्लाह की निगाह में जालिम होंगे। 

यहाँ काबिले तवज्जोह बात यह है कि अल्लाह तआला ने बन्दे की फुलाह व कामियाबी को शर्मगाह 
की हिफाजत के साथ शर्त लगाई है और उस की अहमियत जाहिर करने के लिए कहा कि जो अपनी 
शर्मगाह की हिफाजत नहीं करेगा कामियाब नहीं होगा और काबिले मलामत होगा और जालिमों में से हो 
जाएगा और पाकदामिनी की शदीद अहमियत के पेशेनजर ही अल्लाह तआला ने मोमिनों को निगाहें नीची 
रखने और शर्मगाह की हिफाजत करने का हुक्म दिया है। 

पाँचवीं सिफत यह है कि वह लोग अमानतों और वादों की हिफाजत करते हैं चाहे वह अमानतें 
अल्लाह की हों या बन्दों की और चाहे वह अहद (»2००॥०था) अल्लाह के साथ हों या बन्दों के साथ। 

छठी सिफृत यह है कि वह लोग अपनी नमाजों की हिफाजत करते हैं यानी पॉँचों फर्ज नमाजें वक्‍त 
पर जमाअत से अदा करते हैं, पाकी की शर्तों को पूरा करते हैं, रुकूअ और सज्दे में जल्दबाजी नहीं करते 
और नमाज की सुन्‍नतों और आदाब का भी लिहाज रखते हैं। 

यही वह छः सिफात हैं जो किसी इन्सान में पाई जाती हैं तो वह मोमिन कामिल होता है, कामियाब 
व कामरान बनता है और फिरदौस का हकदार होता है। अल्लाह तआला हमें इन्हीं में से बनाए। आमीन 


(छू) ६४6२55.55522:£86.५०१/:०५ ६:50) ६५&7#५ 
“हमने इन्सान को मिट्टी के सतू से बनाया”। 

(॥) नुत्फा (59श7॥)- अर्थात एक बूंद (वीर्य) या पानी की थोड़ी सी मात्रा। 
“फिर हमने इसे एक सुरक्षित जगह टपकी हुई बूँद के रूप में रख दिया।” 

(2) सुरक्षित जगह- माँ के पेट में। 

(3) 'अल्कृह' (&वए्शा) 
यह अरबी में तीन अर्थों में प्रयोग होता है। 

(क) रक्त का थक्‍्का (8०0०4 ००.) जैसा (ख) जोंक 6,००८॥) जैसा 

(ग) लटकी (5५४७७०॥०००) हुई वस्तु जैसा 
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“फिर इस बूँद को लोथड़े (अलकृह) का रूप दिया।” 
(क) रक्‍त का थक्‍्का जैसा- 
इसी अवस्था में भ्रूण के विकास की बहुत सी शक्लें शुरु होती हैं। इसी अवस्था में रुधिर बंद 
वाहिनियों (४०४६०)) में आता है, जिस से यह अवस्था रक्त के थक्‍्के से भरने के बाद जोंक जैसी होती 
हे, जो गर्भाशय (2708) से जुड़ी होती है। 
(ख) जोंक जैसा 
(ग) लटकी हुईं वस्तु जैसा 
कुर्जन का शब्द अल्कह” विभिन्‍न रूप में बदलता है। 
(3) 'मुज्गह” (भा06प्रप्त) अर्थात गोश्त का लोथड़ा या बोटी जैसा या चबाई हुई वस्तु जैसा- 
“फिर हमने इस लोथड़े को बोटी (मुज्गह) का रूप दिया।” 
“फिर हमने बोटी की हड्डियों बनाई।” 
“इजाम” तएप्त७४५प) 
कठोर बोटी अर्थात कार्टिलेज और हड्डी जिसमें ज्रप्रछा॥ ००णा॥ का निर्माण होता है। 
“फिर हमने उन हड्डियों पर मांस चढ़ाया” 
“कसौनलूइजाम लहमा” (५5५ ए५७ )प4 ४५ ॥.4 प्५५) 
अर्थात हड्डियों पर मांस का चढ़ना। 
“फिर हमने उसे एक दूसरा ही सृजन रूप देकर खड़ा किया, अतः बहुत ही बरकत वाला है 
सबसे उत्तम सृष्टा” 


(6) 'ख़लक्‌न आखर' 06दाब्व(ुका 4ता4वा) 

अर्थात एक नया जीव बना दिया। 

अल्लाह तआला ने अपनी कमाले कुद्रत और हिक्मत साबित करने के लिए इन्सान की तख्लीक 
के विभिन्‍न दर्ज बयान किये। फरमाया कि हम ने इन्सान को मिट्टी के खुलासा (5578०) से पैदा किया 
है यानी मिट्टी पानी के साथ मिली तो पौधे पैदा हुए जिन्हें इन्सान ने खाया तो खून बना। उस खून से 
हम ने नुत्फा पैदा किया और उस नुत्फे को रहम मादर (गर्भाशय) में पहुँचाया जहाँ जाकर अल्लाह के 
हुक्म से ठहर गया, फिर उसे सुर्ख और जमे हुए खून में बदल दिया, फिर उसे गोश्त का एक टुकड़ा 
बना दिया, फिर उस टुकड़े से हम ने इन्सानी जिस्म हड्डियों तैयार कीं और फिर उन पर गोश्त की तहें 
जमा दीं, फिर दूसरे अअज़ा (0975) बनाए, अच्छी शक्ल व सूरत बनाई और एक इन्सान बनाकर 
रहम मादर (गर्भाशय) से बाहर ले आए। यह सब उस अल्लाह की अजीम कारीगरी है जो अजीम कुद्रत 
व हिक्मत का मालिक है। 


(4 


*२> कक 


(5 


रानी. 
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(डा ७७#>< 2 58 » 3] / ७2४५ 25 0४5४» 

फिर इन्सान को अपनी निश्चित उम्र गुजार कर मर जाना है, लेकिन अल्लाह की हिक्मत का तकाज़ा 
यह है कि जिस इन्सान को उसने इतने एहतिमाम से पैदा किया और जिन्दगी देकर अमल की मोहलत 
दी, उसे यूँ ही नष्ट न कर दे। इसीलिए कियामत के दिन अल्लाह तआला इन्सानों को कृब्रों से दोबारा 
जिन्दा कर के हिसाब व जज़ा के लिए निकालेगा। 
€(9 ७७५ ढ॥॥ ५४8५४ &%४6:8%&5& 8; 

कुर्जनन करीम आमतौर पर इन्सानों की पैदाइश का जिक्र करने के बाद आसमानों और जमीन की 
पैदाइश का जिक्र करता है। अल्लाह तआला ने सूरः अल मोमिन आयत नं० (57) में फरमाया हैः- 

४ 55 230३६ 508 >%४॥| ६ “आसमानों और जमीन की पैदाइश यकीनन इन्सान की 
पैदाइश से बहुत बड़ा काम है” और इस से मक्सूद अल्लाह तआला के कमाले कुद्रत का इज़्हार होता 
है। चुनाचे यहां भी इन्सान की तख्लीक का जिक्र करने के बाद इन्सान को मुखातब (७०0०४५) कर के 
फुरमाया कि हम ने तुम्हारे ऊपर सात आसमान बनाए हैं और हम अपनी मख्लूकात से गाफिल नहीं 
हैं। हम देखते हैं सारे आलम का निजाम बेहतर तरीके से चल रहा है वरना फुसाद (टणरा्रथ्रमांलाणा) 
बरपा हो जाता और हर चीज तबाह व बर्बाद हो जाती। 
शु) ७5४५४ ५ ५५७४७४६४5 ७४ ७ ४:०6 ५८६ ९,६0॥ &४४६ 

पानी अल्लाह तआला की बहुत बड़ी नेअमत है। अल्लाह तआला ने फरमाया कि हम आसमान 
से इन्सानों की जरूरत के मुताबिक बारिश नाजिल करते हैं, फिर उसे जमीन की तहों में ठहरा देते हैं 
और जरूरत व हिक्मत के अनुसार चश्मों के ज़रिये उसे ऊपर लाते हैं। 

अल्लाह तआला ने सूरः जुमर आयत नं० (2॥) में फ्रमायाः- 

>»9 ३६४४ ४7 ६ ४५ ॥५८॥ ८५ ४%॥ 89, क्या आप ने नहीं देखा कि अल्लाह तआला 

आसमान से पानी उतारता है और उसे जमीन की तहों में पहुँचा देता है।” अल्लाह तआला ने आगे 
फ्रमाया और हम जब चाहें इस पानी को ख़त्म कर दें। 

मुफ्स्सिरीन लिखते हैं कि यह अजीम नेअमत इन्सानों से तकाजा करती है कि वह अल्लाह 
तआला का हमेशा शुक्र अदा करते रहें और डरते रहें कि अगर शुक्र अदा न किया तो नेअमत छीनी 
जा सकती है। 


शी) ४०७४७४६४५% 68-66 ८ सद +/# ६४४8 

इस में फ्रमाया कि हम ने इस पानी के जरिये तुम्हारे लिए खजूरों और अंगूरों के बागात पैदा किये, 
जिन में मुख्तलिफ ()#थिथा) जायके और रंग के फल पैदा होते हैं और उन फलों में से बाज खाना 
के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। 
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मुफस्सिरीन लिखते हैं कि खजूर और अंगूर का जिक्र बतौर ख़ास इसलिए किया गया है कि अहले 
हुज्जाज दूसरे फलों की बनिस्बत इन दोनों फलों को ज्यादा जानते थे। दूसरे मुमालिक में अल्लाह ने 
दूसरे बहुत से लजीज (स्वादिष्ट) व लाभदायक फल पैदा किये हैं, जिन का शुक्र अदा करने से उन मुल्कों 
के रहने वाले बेबस हैं। 
60) ०७४४ 84५४ 4876: ,%5 है: 6555 

इस में अल्लाह तआला ने फ्रमाया कि हम ने एक और दरख्त (पेड़) पैदा किया है जो तूर सीना 
के इर्द-गिर्द के इलाकों में कसरत से होता है यानी जैतून का दरख्त, जिस से तेल निकलता है और जिसे 
खाने वाले सालन के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। 
९8559 62566 ६७६ 8755 ७86 ६5 ॥२3 ६५३४४ ७2:23 4:५ 0४0) $ ४ 8॥ 

७४४४ 53 ६८४: 

चौपाये भी अल्लाह तआला की बहुत बड़ी नेअमत हैं और इन में इन्सान के लिए बड़ी नसीहत 
की बाते हैं। इन्सान की बनावट, उस की जिन्दगी और उस से हासिल होने वाले मुनाफेअ में गौर व फिक्र 
कर के अल्लाह तआला के वजूद और उस की वहृदानियत पर ईमान ले आता है। 

गोबर और खून के दर्मियान से गुज़रता हुआ जो दूध जानवरों के पेट से निकलता है इन्सान उसे 
पीता है, उस का गोश्त खाता है, उन के बाल और ऊन से जो कपड़े तैयार होते हैं उन्हें पहनता है, उन 
पर सवारी करता है और उन पर बोझ लादकर दूर-दराज शहरों तक जाने के लिए सूखे रास्ते तय करता 
है और समुद्री रास्तों के लिए कश्तियाँ इस्तेमाल करता है। 

यह तमाम नेअमतें इन्सानों से तकाज़ा ()०७7०70) करती हैं कि वह अल्लाह का शुक्र अदा करें 
उस के एहसानात को याद करें, उसी की अिबादत करें और उसके साथ जिबादत में किसी को शरीक 
न बनाएँ। 





852 
जडछ 


दर 
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अनुवाद- 

(23) और हमने” नूह को उनकी कौम की ओर भेजा, तो उन्होंने कहा, “ऐ मेरी कौम! “अल्लाह की 
इबादत करो,” उसके सिवा तुम्हारा कोई मअबूद (उपास्य) नहीं, क्या तुम डरते नहीं?” (24) तो उनकी कौम 
के सरदार, जिन्होंने इन्कार किया था, कहने लगे कि “यह तुम ही जैसा एक इन्सान है, तुम पर यह बड़ापन 
जमाना चाहता है”, और अगर अल्लाह को मंजूर होता तो फ्रिश्तों को भेजता, हमने तो ऐसी बात अपने 
अगले बाप-दादों से कभी नहीं सुनी; (25) यह तो बस एक जुनूनी आदमी है, तो कुछ दिन इसके बारे में 
इन्तिजार करो।” (नूह ने दुआ की) कहा, 'ऐ मेरे रब! मेरी मदद कर, इस बात पर कि इन्होंने मुझे 
झुठलाया ।” (27) तब हमने” उनकी ओर वह्य की कि “हमारी आँखों के सामने और हमारी वह्य के अनुसार 
नाव बनाइए और फिर जब हमारा” हुक्म आ जाए, और तूफान उमंड पड़े, तो हर तरह के नर और मादा 
का जोड़ा उसमें रख लीजिए, और अपने घर वालों को साथ ले लीजिए, और जिन के विरुद्ध पहले ही फैसला 
हो चुका है, और जालिमों के बारे में मुझ से कुछ न कहिए, वे तो डूब कर ही रहेंगे; फिर जब आप 
नाव पर सवार हो जाएँ, और आप के साथी भी तो कहिए “'तअरीफ है अल्लाह की, जिसने हमें जालिम लोगों 
से छुटकारा दिया, (29) और कह दीजिए “ऐ मेरे “रब” मुझे बरकत के साथ उतार, और 'तू” सबसे अच्छा 
उतारने वाला है।” (50) बेशक इसमें कितनी ही निशानियाँ हैं, और आजमाइश तो हम” करते ही हैं। (3) 
फिर हमने” इनके बाद दूसरे गिरोह को पैदा किया, (32) और उनमें “हमने”, खुद उन्हीं में से एक रसूल 
भेजा (उसने कहा) कि “अल्लाह ही की इबादत करो, उसके” सिवा तुम्हारा कोई मअबूद (उपास्य) नहीं, तो 
क्या तुम डरते नहीं?” (33) और उनकी कौम में जो सरदार थे, जिन्होंने इन्कार किया, और आखिरत के 
मिलने को झुठलाया, और हमने उन्हें दुनिया की जिन्दगी में ऐश भी दे रखा था, वे बोले, “यह तो बस तुम्हारे 
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ही तरह के एक आदमी हैं, जिस तरह का खाना तुम खाते हो, उसी तरह का यह भी खाता है और जो तुम 
पीते हो, उसी तरह का यह भी पीता है, और अगर तुम अपने ही जैसे आदमी (बशर) के पीछे चल 
पड़े, तो तुम घाटे में रहोगे। (35) क्‍या यह तुम से वादा करता है, “जब तुम मर जाओगे और मिट॒टी और 
हड़िडयों का रूप हो जाओगे तो तुम निकाले जाओगे?! दूर की बात है, बहुत दूर, की जिसका तुमसे 
वादा किया जा रहा है? (37) जिन्दगी तो बस दुनिया ही की जिन्दगी है, जिसमें हम मरते और जीते हैं, और 
हमें हरगिज़ उठाया न जाएगा, यह तो एक ऐसा व्यक्ति है जिसने अल्लाह के नाम पर झूठ गढ़ा है, 
और 'हम” इसकी बात को हरगिज मानने वाले नहीं ।”(39) उन्होंने कहा, “ऐ मेरे रब! मेरी मदद कर, जो 
इन्होंने मुझे झुठलाया है।” कहा, “जल्द ही यह लोग शर्मिन्दा हो कर रहेंगे।” तो सच ही हुआ 
कि एक सख्त आवाज़ ने आ पकड़ा और हमने” उन को कूड़ा-करकट बना डाला; और फिटकार हो, ऐसे 
जालिमों पर। 





:।2(२ ६9% थक । कि: 8: 8-2 :2॥| 
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तौहीद के दलायल (7२४9०॥००) बयान करने के बाद नबी करीम (सल्ल०) को तसलली के लिए अब 
कुछ अम्बिया व रसूलों के वाकिआत बयान किये जा रहे हैं, जिन की बेअसत (8॥0) का मकसद इन्सानों 
को तौहीद की दअवत देना था। अल्लाह तआला ने फ्रमाया, 'ऐ हमारे रसूल! हम ने आप से पहले नूह 
को नबी बनाकर भेजा था, तो उन की काम ने उन को झुठलाया जिस तरह आज आप की कीम आप 
के साथ कर रही है। उन्होंने अल्लाह के हुक्मों की मुखालिफृत (विरोध) की और उस के साथ गैरों को 
शरीक ठहराया तो अल्लाह ने उन से अपना और अपने रसूल का इन्तिकाम ले लिया। 

हजरत नूह (अलै०) ने अपनी कोम से कहा कि तुम लोग सिफ अल्लाह की जिबादत करो और 
उस के साथ अिबादत में किसी को शरीक न बनाओ, इसलिए कि उस के सिवा कोई तुम्हारा मअबूद 
(उपास्य) नहीं है, तुम जो उस के साथ दूसरों की भी अिबादत करते हो तो क्या तुम्हें डर नहीं लगता 
कि उस का ग़ज़ब तुम पर नाजिल हो जाए? 

यह सुनकर सरदाराने काम ने जिन्होंने कुफ़ की राह अख्तियार की थी, अपनी काम से मुखातब 
होकर कहा कि यह (नूह़) तो तुम्हारे ही जेसा एक इन्सान है, चाहता है कि तुम्हारा सरदार बन जाए 
इसलिए नुबूव्वत का झूठा दावा कर रहा है और कहता है कि मुझ पर आसमान से वह्य (२०४०४ ाांणा) 
आती है। अगर अल्लाह अपना पैगम्बर भेजना चाहता तो आसमान से फ्रिश्तों को भेजता। हम ने यह 
नहीं सुना है कि पिछली कामों के पास अल्लाह ने किसी इन्सान को अपना नबी बना कर भेजा हो। सच 
तो यह है कि इस आदमी को जुनून हो गया है, इसलिए लोगों! हमें इन्तिजार करना चाहिए मुम्किन है 
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कि इस का जुनून खत्म हो जाए या इस को मौत आ जाए और निजात मिल जाए। 

“राजी' लिखते हैं कि यह पाँचों शुब्हात जिन का मुश्रिकीन-ए-कीम ने इज्हार किया था, इतने घटिया 
थे कि अल्लाह तआला ने इन्हें बयान कर देना काफी समझा क्योंकि हर अक्लमन्द इन्सान इसे सुनते 
ही कौमे नूढ़ की बीमार अक्ल पर मातम करने लगेगा, इसलिए कि इन्सानों का नबी इन्सान ही होना 
चाहिए और नबी को अपनी बड़ाई भी साबित करनी चाहिए ताकि लोग उस की इत्तिबअ (पैरवी) करें 
और कामे नूह ने अगर नहीं सुना था कि अल्लाह ने पिछली कोमों के पास उन्हीं में से अम्बिया भेजे 
थे, तो यह इस बात की दलील नहीं है कि हकीकृत में उन के पास अम्बिया नहीं आए थे और यह जो 
कहा कि इसे जुनून हो गया है तो यह सरासर झूठ था, इसलिए कि वह जानते थे कि नूह़ एक अच्छे 
इन्सान हैं। 
छठ ४6555 5502064५५05:565५४7%3/29706 
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हजरत नूह (अलै०) लगभग साढ़े नौ सौ साल तक तब्लीग करते रहे और इस राह की हर तकलीफ 
बर्दाश्त करते रहे, लेकिन उन के काम की सरकशी बढ़ती गई यहाँ तक कि उन्होंने अपने रब से मदद 
माँगी और कहा ऐ मेरे रब! अब तू मेरी मदद कर और ७#+ऋछ६ ५. 
इन की ओर से मुझे बराबर झुठलाने की वजह से इन्हें न स्तर: सन ही 








व अयाल को सवार कर लीजिए सिवाय उन के जिन का 
हलाक हो जाना मुकद्दर हो चुका है (जैसे उन का बेटा 
और उन की बीवी) और अज़ाब देखने के बाद आप को 
उन जालिमों पर रहम न आ जाए और सोचने न 
लगिये कि अब अगर अज़ाब टल जाए तो शायद यह 
लोग ईमान ले आए इसलिए कि मेरा यह फैसला है कि इन्हें कुफ़ व सरकशी की हालत में ही डूब जाना 
है और जब आप और दूसरे अहले ईमान कश्ती पर सवार हो जाएँ तो अल्लाह का शुक्र कीजिए कि 
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उस ने आप लोगों को जालिमों से निजात दे दी और रो-रो कर दुआ कीजिए कि ऐ मेरे रब! मुझे किसी 
मुबारक जगह पर उतार दीजिए। 


६5 


इस में अल्लाह तआला ने फरमाया कि मोमिनों की निजात और काफिरों की हलाकत में गौर व फिक्र 
करने वालों के लिए निशानियां हैं और हम अपने बन्दों को खैर व शर के जरिये इसलिए आजमाते हैं 
ताकि काफिर व मोमिन और गुनाहगार और फ्रमॉबरदार में फृर्क स्पष्ट हो जाए 


ध्क 


| ७०४ ४5 $ ६| 
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हजरत नूह (अलै०) के वाकिये के बाद अब हज़रत हूद (अलै०) का किस्सा बयान किया जा रहा 
है। अल्लाह तआला ने फरमाया कि हम ने उन के बाद एक दूसरी कोम को पैदा किया। अक्सर 
मुफस्सिरीन का खयाल है कि ८४;&/४४ से मुराद कोमे आद है। कुछ लोगों ने कोमे समूद मुराद लिया 
है, इसलिए कि यहाँ बताया गया है कि उस काम को चीख के जरिये हलाक किया गया था और दूसरी 
आयतों से साबित होता है कि चीख के जरिये कोम समूद को ही हलाक किया गया था। 
अल्लाह तआला ने उन की हिदायत के लिए उन्हीं में के एक व्यक्ति को अपना रसूल बना कर उन 
के पास भेजा, जिस ने उन्हें एक अल्लाह के अबादत की दअवत दी, इसलिए कि उस के सिवा कोई 
मअबूद नहीं और कहा कि तुम जो उस के साथ दूसरों को शरीक ठहराते हो तो क्या तुम्हें डर नहीं लगता 
है कि उस का ग़ज़ब तुम पर नाजिल हो जाए? तो सरदाराने कम, जिन्होंने कुफ़ की राह अख्तियार की 
थी और अल्लाह के सामने हाजिर होने का इन्कार किया था और दुनिया में मस्त थे, उन्होंने कहा कि 
यह (हूद या सालेह) तो तुम्हारे ही जेसा एक इन्सान है, तुम्हारी ही तरह खाता-पीता है, फिर तुम लोग 
कैसे राजी हो जाओगे कि वह तुम्हारा सरदार बन बेठे। अगर तुम ने अपने ही जैसे एक आदमी की 
फ्रमाबरदारी कुबूल कर ली तो अपनी इज्जत खो बैठोगे और बड़े नुक्सान में रहोगे। 
फिर उन्होंने बात का रुख़ बदलते हुए कहा, इस की यह बात कितनी तअज्जुब खेज ($0था8०) 
है कि जब तुम लोग मरकर मिट्टी बन जाओगे और सिफ तुम्हारी हड्डिया रह जाएँगी तो दोबारा तुम्हें जिन्दा 
किया जाएगा। यह बड़ी अनहोनी और अक्ल से दूर की बात है। हकीकृत यह है कि हमारी दुनियावी 
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जिन्दगी जब ख़त्म हो जाएगी तो हम दोबारा नहीं उठाए जाएँगे। यह आदमी अल्लाह के बारे में झूठ बोल 
रहा है कि अल्लाह तुम्हें दोबारा जिन्दा करेगा और तुम्हारे आमाल का हिसाब लेकर तुम्हें बदला देगा, 
इसलिए हम उस पर ईमान नहीं लाएँगे। 

जब उन्होंने अपने पैगम्बर को खुले आम झुठलाया और अपने इन्कार का एलान कर दिया और 
अल्लाह के नबी उन की ओर से बिलकुल नाउम्मीद हो गये तो आखिर में उन्होंने अपने रब से मदद 
मॉगी और कहा, ऐ मेरे रब! अब तू मेरी मदद फूरमा और उन की ओर से मुझे बराबर झुठलाने की 
वजह से उन्हें हलाक कर दे, तो अल्लाह तआला ने उन से कहा कि कुछ ही देर के बाद यह लोग अपने 
इन्कार व सरकशी पर पश्चाताप (२८०) करेंगे, चुनाँचे एक सख्त चीख ने उन्हें अपनी गिरफ्त में ले 
लिया, जिस के वह हकदार थे। 

हाफिज इब्ने कसीर” लिखते हैं कि बजाहिर जो अज़ाब उन पर मुसल्लत किया गया था, वह फ्रिश्ते 
की चीख और सख्त ठंडी और तूफानी हवा थी। उस अजाब ने उन्हें ऐसा तबाह किया कि वह सैलाब 
के कीड़े-मकोड़ों की तरह हकीर चीज़ बन गये और जालिमों का उन के कुफ्र व हठधमी और अल्लाह 
के रसूल की मुखालिफृत की वजह से ऐसा सफाया हो गया कि दुनिया उन के बद्तरीन वजूद से पाक 
हो गई। 


०27 
जडछ 


द्रा कि 
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अनुवाद- 

(2) फिर हमने” उनके बाद दूसरी नस्‍्लों को पैदा किया। (43) कोई उम्मत (गिरोह) न तो अपने 
निर्धारित समय से आगे बढ़ सकती है, और न पीछे हट सकती है। फिर हमने” लगातार अपने रसूल 
भेजे, जब भी-कभी किसी गिरोह में से कोई रसूल उनके पास पहुँचा तो उसे झुठलाते रहे, तो हम” भी एक 
के पीछे एक को लगाते चले गये; और उनकी कहानियाँ बन कर रह गईं फिटकार हो उन लोगों पर जो ईमान 
नहीं लाते। फिर हमने” मूसा और उनके भाई हारून को अपनी निशानियों और खुले प्रमाण के साथ 
भेजा; फिरऔन और उसके सरदारों की ओर तो उन लोगों ने घमंड किया,और वे सरकश लोग थे। 
(47) तो वे कहने लगे, “क्या हम अपने ही जैसे दो आदमियों की बात मान लें, और उनकी कौम के लोग 
हमारे गुलाम हैं?” तो उन्होंने उन दोनों को झुठला दिया तो तबाह हो जाने वालों में शामिल हो गये। 
(49 ) और हमने” मूसा को किताब दी थी, ताकि वे लोग राह पा सकें। (50) और मरयम के बेटे और उनकी 
माँ को हमने” एक निशानी बनाया, और हमने” उन दोनों को एक ऊँची जगह पर जो ठहरने के लायक थी, 
और जहाँ स्रोत जारी था पनाह दी थी। ()) “ऐ रसूलों पाकीजा चीज़ें खाओ, और अच्छा काम करो, जो 
कुछ आप लोग करते हैं उसे “मैं” जानता हूँ; (52) और यह सब तुम्हारी जमाअतें, एक ही दीन पर हैं, और 
मैं? तुम्हारा 'रब' हूँ, तो 'मुझसे' डरते रहो।” (53) तो उन्होंने खुद अपने मामले (धर्म) को आपस में 
टुकड़े-टुकड़े कर डाला, हर गिरोह उसी पर खुश है, जो उसके पास है। तो उन्हें एक समय तक उनको 
गफलत में डूबे रहने दें। (55) कया यह लोग समझते हैं कि “हम” जो उनकी माल, और सन्तान से मदद 
किये जा रहे हैं; तो यह उनके लिए भलाइयों में जल्दी कर रहे हैं, (नहीं,) बल्कि उन्हें इसका एहसास 
ही नहीं है। (57) बेशक जो लोग अपने 'रब' के भय से कॉँपते रहते हैं, (58) और जो अपने “रब” की 
आयतों पर ईमान रखते हैं, और जो अपने रब के साथ किसी को साझीदार नहीं ठहराते, (60) और 
जो दे सकते हैं देते हैं और (हाल यह होता है कि) दिल उनके कॉँप रहे होते हैं, कि उन्हें अपने रब की ओर 


सूर-ए-मूमिनून नं० 23 69 पारा-8 


लौट कर जाना है; यही वे लोग हैं, जो भलाइयों में जल्दी करते हैं और यही उनके लिए आगे लपकते 
हैं । और हम” किसी व्यक्ति की ताकृत से बढ़कर उस पर बोझ नहीं डालते, और 'हमारे' पास किताब 
(आमाल नामा) है, जो सच-सच बतलाती है, और उन पर जुल्म नहीं किया जाएगा। 


<।> ०»: के» 7: 8-2|2।| 
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अल्लाह तआला ने कोमे हृद की हलाकत के बाद दूसरी कामों को पैदा किया। कुछ मुफस्सिरीन का 
खयाल है कि यहाँ ८४४ ६3.४ से मुराद हजरत सालेह, हजरत लूत और हजरत शुऐब (अलै०) की कोमें 
हैं और कुछ कहते हैं कि इन से मुराद बनी इस्राईल' हैं। 

अल्लाह तआला ने अपने कमाले इल्म व कुद्रत के इज्हार के लिए फरमाया कि जिस काफिर कोम 
की हलाकत व बर्बादी का जो वक्त मुकुद्दर है, उस में जल्दी व देरी नहीं हो सकती है। जैसा कि अल्लाह 
तआला ने सूरः यूनुस आयत नं० (49) में फरमाया है:- 

58055 5६ 5 ८3:%5-258 +४७४४५।४$| “(जब उन का वक्‍षत मुकर्रर आ जाएगा तो एक घड़ी न 
वह पीछे हो सकेंगे और न आगे ।” 
६१) 5४४०६ ५४ ४७८६८४४ ६४४ ४ ७ 772 ४.8 ४ ४४५9 

8:98 % ४9४७३ 


इस में अल्लाह तआला ने फ्रमाया कि वह कामों के पास अम्बिया व रसूलों को लगातार भेजता 
रहा, लेकिन उन में से अक्सर लोग उन अम्बिया को झुठलाते रहे जिस के नतीजे में हम उन्हें हलाक 
करते रहे, यहाँ तक कि दुनिया उन के वजूद से पाक हो गई और आने वाली नस्‍्लों के लिए सिर्फ उन 
के किस्से रह गये। 
४0:28 00४555830७५2% ५०४०३६५५१४३:७६४४७०४ ७४०८ # 
263 ००४४60 230: ४ (459 8 ::200/-4/ ८४७ 9868:2॥ ५४४६६ 
७ 28४4 ६ ८२&न॥७८४४ ५5088 ७८४५) ४५ 
इन कामों के दुनिया से रुख़सत हो जाने के बाद अल्लाह तआला ने हजरत मूसा (अलै०) और 
उन के भाई हारून (अलै०) को नौ निशानिया देकर जिन में हजरत मूसा (अलै०) के असा (लाठी) की 
हैसियत एक चमत्कार की सी थी, फिरऔन और फिरओऔनियों को तौढ़ीद की दअवत देने के लिए भेजा, 
लेकिन घमण्ड में आकर उन लोगों ने हज़रत मूसा व हारून की दअवत को कुबूल करने से इन्कार कर दिया। 
अल्लाह तआला ने उन के बारे में फरमाया कि उन का घमण्ड हद से पार कर गया था, उन्होंने 
कहा कि क्‍या हम अपने ही जैसे इन्सानों पर ईमान ले आए? और वह भी ऐसे दो इन्सान हैं जिन की 
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कोम हमेशा फ्रमॉबरदार रही है, चुनाँचे उन्होंने दोनों नबियों को झुठला दिया और उन की दअवते तौहीद 
को ठुकरा दिया तो अल्लाह तआला ने उन्हें पानी में डुबो दिया। 

आयत नं० (49) में अल्लाह तआला ने फरमाया कि फिरऔन और फ्रिऔनियों की हलाकत और 
उन की गुलामी से बनी इस्राईल की आज़ादी के बाद हम ने हजरत मूसा (अलै०) को तौरेत अता की, 
ताकि बनी इस्राईल उस पर अमल कर के रजा-ए-इलाही की राह पर चलते रहें। 


््म ट्र मु की 


५3342 5६ 0) ६६:४54/॥788 ८£/ ८2 ६८२ 





हजरत ईसा बिन मरयम (अलै०) की पैदाइश भी अल्लाह तआला के अजीम कुद्रत की निशानी 
है कि बिना बाप के नुत्फे (५७०7/०2०) के उन की माँ मरयम (अलै०) के रहम (गर्भाश्य) में उन का 
हमल (गर्भ) करार पा गया। इन्सानी कुद्रत से बालातर यह वाकिआ इन्सान को दअवत देता है कि वह 
अल्लाह तआला पर ईमान ले आएँ और सिर्फ उसी की जिबादत करें। 

'साहिबे फृल्लुल्‌ बयान” लिखते हैं कि उस जमाने के यहूदी बादशाह ने हजरत ईसा (अलै०) और 
उन की माँ को कृत्ल करना चाहा तो मरयम उन को लेकर फिलिस्तीन शहर (रमल्ला) में जाकर छुप गईं 
और बारह साल तक वहाँ छुपी रहीं। यह शहर ऊँचाई पर स्थित है और उस के इर्द-गिर्द की जमीन 
हरी-भरी है और उस में पानी का चश्मा जारी है। जब यहूदी बादशाह ने दोनों माँ और बेटे के खिलाफ 
साजिश की तो अल्लाह तआला ने इल्हाम के जरिए उन्हें (रमल्ला) चले जाने का हुक्म दिया, ताकि इस 
हरी-भरी फिज़ा में दोनों जिन्दगी बसर करें। 
छ् 6:28:8008/-0507 ५3 6०४७5:9 ६ 

हजरत ईसा (अलै०) और उन की माँ मरयम (अलै०) को अल्लाह तआला ने (रमल्ला) शहर में 
जो नेअमतें दीं उन का जिक्र आ जाने के बाद यह बताना चाहा कि अल्लाह तआला ने तमाम 
अम्बिया-ए-किराम को हलाल रिज्क्‌ का हुक्म दिया और कहा कि शर्त यह है कि हलाल अल्लाह की तमाम 
नेअमतें खाइए और उन से फायदा उठाइए। चुनाँचे सभी अम्बिया ने हलाल चीजों का इन्तिजाम किया। 
कहा जाता है कि मरयम (अलै०) धागा बटती थीं और उस की आमदनी से दोनों मौ-बेटे का गुज़र बसर 
होता था। 

हजरत दाऊद (अलै०) अपने हाथ की कमाई खाते थे और सहीह हदीस से साबित है कि नबी 
करीम (सल्ल०) मामूली रकम के बदले अहले मक्का की बकरिया चराते थे। 

मुफस्सिरीन लिखते हैं कि इस आयत में उन ईसाई राहिबों का रद्द करना मक़सूद है जो अच्छी चीजों 
के खाने को तक्वा के खिलाफ समझते थे। इसी तरह अल्लाह तआला ने सभी नबियों को नेक अमल करने 
का हुक्म दिया क्योंकि दुनिया व आखिरत की कामियाबी और नेकबख्ती का दारोमदार नेक कामों पर ही है। 
छडछ ५४४७४#&#&8 5 ५४॥8/8#9/5॥8%856॥ 


हाफिज 
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अल्लाह तआला ने तमाम अम्बिया-ए-किराम को यह भी कहा कि आप सब का दीन एक ही है, 
वह यह कि लोगों को एक अल्लाह की जिबादत की तरफ बुलाइए | जैसा कि अल्लाह तआला ने सूरः आले 
इमरान आयत नं० (9) में फ्रमाया है ७&.0)॥ .0| ६८५ ८४३)॥४॥| “बेशक अल्लाह के नज़्दीक दीन सिफ 
इस्लाम है” और तमाम इन्सानों का रब भी सिर्फ मैं हूँ। इसलिए अगर उन्होंने मेरी वह॒दानियत का इन्कार 
कर के मेरे साथ गैरों को अिबादत में शरीक ठहराया, तो फिर उन्हें मेरे अजाब का इन्तिज़ार करना चाहिए। 
७३% ०५६६3 806 

अल्लाह तआला ने तो तमाम अम्बिया को एक ही दीन देकर भेजा, जिस का जिक्र ऊपर आ चुका 
है, लेकिन उन अम्बिया के गुजर जाने के बाद लोग बहुत सी जमाअतों और फिकों (60७७) में बट 
गये। पहले तो यहूद व नसारा बने, फिर हर एक के अलग-अलग कई फिके बन गये। 

इसी तरह जिन लोगों ने शिक की राह अख्तियार की, उन की भी मुख्तलिफ (97००) जमाअतैं 
बनती चली गईं और हर जमाअत खुश होती रही कि वही हक्‌ पर है और दूसरी जमाअतें गुमराह हैं। 

अल्लाह तआला ने नबी करीम (सल्ल०) को सम्बोधित कर के फ्रमाया कि आप उन्हें जलालत व 
गुमराही में यूँ ही छोड़ दीजिए उन के अन्दर हक को कुबूल करने की सलाहियत ही नहीं है और अगर 
उन पर अजाब नाजिल नहीं होता तो तंग दिल न होइए क्योंकि अल्लाह के यहाँ हर चीज का एक वक्त 
मुक्रर है। 





|] ना 
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इस आयत में फरमाया कि हम जो काफिरों के माल और औलाद में बढ़ावा दे रहे हैं, तो क्या वह 
इस खुशफहमी में पड़े हुए हैं कि हम उन्हें खैरात व बरकात से नवाजने में जल्दी कर रहे हैं? ऐसी कोई 
बात नहीं है बल्कि वह जानवरों की तरह अक्ल व शुऊर से आरी हैं, इसीलिए तो वह समझ नहीं पा 
रहे हैं कि हकीकत में उन के लिए रस्सी ढीली की गई है ताकि गुनाहों की तरफ मजीद बढ़ते चले जाएँ । 
छल) 66507/8700%5% #०५०४7॥6584%7:5# ६:8४ 


चूक हो हि 


व जकिजओ व जी छा वी “५१६7 ॥ न ही उआऑजकी फ दी हक ड [4 ४ शफो। न 
(029० /ह: (3 #6 300३ #6२%5 3 ५2३४ ८४))॥ 





काफिरों के बरअक्स अल्लाह की ओर से खैरात व बरकात के हकदार वह होते हैं जो इन चार 
सिफात के मालिक होते हैं। 

पहली सिफृत यह है कि वह अल्लाह के अजाब के खौफ से कॉपते रहते हैं। दूसरी सिफृत यह है 
कि वह अपने रब की आयतों और दलीलों पर ईमान रखते हैं। तीसरी यह कि वह अपने रब के साथ 
किसी को शरीक नहीं बनाते और चौथी यह कि वह अल्लाह की राह में माल खर्च करते हुए डरते रहते 
हैं कि मालूम नहीं सदकः कुबूल होगा या नहीं और उन्हें यह फिक्र लगी रहती है कि कियामत के दिन 
उन्हें अल्लाह के अजाब से कैसे छुट्रकारा मिलेगा। 
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इस आयत में कहा गया है कि यही लोग हकीकृत में हर खैर व बरकत की तरफ बढ़ने वाले हैं। 
तिर्मिजी” 'इब्ने माजा” और 'हाकिम” वगैरहुम ने हज़रत आइशा रजियल्लाहु अन्हा से रिवायत की है, 
उन्होंने रसूलुल्लाह (सल्ल०) से पूछा कि अल्लाह तआला के कोल £५६ 74:५5 $॥$ ८८#$2 ८20॥$ का 
मतलब यह है कि आदमी चोरी करे, जिना करे और शराब पिये, मगर इस के बावजूद अल्लाह से डरता 
रहे तो आप ने फ्रमाया, नहीं बल्कि यह है कि आदमी रोज: रखे, सदकः करे, नमाज़ पढ़े और इस 
के बावजूद अल्लाह से डरे कि ऐसा न हो कि उस का अमल काूबिले कुबूल न हो। 
(७) +84 5560 $2 25६5 ६56८४ 58 ५ 

नेक आमाल की तरफ पहल करने वालों का जब ज़िक्र आया तो यह बताना मुनासिब हुआ कि 
अल्लाह तआला बन्दों को उन की ताकत से ज्यादा का मुकल्लफ नहीं बनाता, इन्सान अपनी वुस्अत 
(०४०४०५) भर कोशिश कर के अपने रब की रजा और उस की जन्नत को पा सकता है। 

इस के बाद अल्लाह ने भलाई की तरफ बढ़ने वालों को बताया कि उन के आमाल एक ऐसी किताब 
में लिखे जा रहे हैं जो किसी भी नेकी या बदी को बेकार नहीं होने देते हैं, इसीलिए उन के साथ बेइन्साफी 
नहीं होगी, बल्कि उन नेकियों का उन्हें पूरा-पूरा बदला दिया जाएगा। 

जैसा कि अल्लाह तआला ने सूरः जासिया की आयत नं० (29) में फ्रमाया:- 

8४0४ ०४5-७ है.४5-५ ६८- (|. इन, ५४२४ 695: ६६:५० ।४.५ 
“यह है हमारी किताब जो तुम्हारे बारे में सच-सच बोल रही है, हम तुम्हारे आमाल लिखवा 
रहे थे”। 
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आयत नं० 63 से 90 तक 





आज़श 
के मोती काजीना पाई लू को. जी बज डी 
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अनुवाद- 

(63) बल्कि उनके दिल इसकी ओर से गफलत में (फंसे हुए) हैं, और उनके सिवा उनके कुछ और 
भी काम हैं जो यह करते रहते हैं। यहाँ तक कि जब हम” इनके खुशहाल लोगों को अजाब में पकड़ेंगे, 
तो यह तिलमिला उठेंगे। (कहा जाएगा), “आज तिलूमिलाओ नहीं, तुम्हें हमारी! ओर से कोई मदद 
मिलने वाली नहीं। मेरी” आयतें तुमको पढ़-पढ़ कर सुनाई जाती थीं, तो तुम उल्टे पाँव भागते थे। 
(67) खुद को बड़ा समझते, और एक कहानी कहने वाला ठहरा कर छोड़ देते ।” 68) तो क्या उन लोगों ने 
इस कलाम (कुर्आन) पर विचार नहीं किया, या यह कि उनके पास कोई ऐसी चीज़ आ गयी, जो उनके पहले 
बाप-दादा के पास न आई थी? या इन्होंने अपने रसूल को पहचाना नहीं, इसलिए इसका इन्कार कर 
रहे हैं, (70) या यह कहते हैं, “इसको जुनून हो गया है;” बल्कि इनका रसूल हक बात लेकर इनके पास 
आया है, और इनमें से बहुतों को सच बात बुरी लगती है। (7])) और अगर हक (अल्लाह) उनकी खुशी 
पर चलने लगता, तो आसमान और जमीन, और जो कुछ उनके बीच में है टूट-फूट गये होते, बल्कि हमने” 
उनको उनकी नसीहत पहुँचाई, तो वे अपनी नसीहत से मुँह फेरते हैं। (72) क्या आप उनसे कुछ रोजी माँगते 
हैं? रोजी तो आप के “रब” की (दी हुई) सबसे बेहतर है, और “वही” सब रोजी देने वालों से बेहतर है। (3) 
और आप तो उनको सीधी राह की ओर बुला रहे हैं, (74) और बेशक जो लोग आखिरत पर ईमान नहीं 
रखते, वह राह से बहकने वाले हैं। (75) और अगर हम” उन पर मेहरबानी कर दें और उन्हें जो तकलीफें 
पहुँच रही हैं उसे दूर कर दें, तो भी यह अपनी गुमराही में भटकते हुए जमे रहेंगे। (76) और 'हमने' उन्हें 
अजाब में पकड़ा, तब भी वे अपने 'रब' के आगे न तो झुके और न वे गिड़गिड़ाए; (77) यहाँ तक कि जब 
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“हम” उन पर सख्त अज़ाब का दरवाजा खोल देंगे तो वे निराश हो कर रह जाएँगे। और (ही! है 
जिसने तुम्हरे लिए कान और आँखें और दिल बनाए, (मगर) तुम लोग बहुत ही कम शुक्र अदा करते हो; 
और “वही” तो है जिसने तुम को जमीन पर फैला रखा है, और तुम लोग उसी” के पास इकट्रठा किये 
जाओगे। (80) और “वही” है जो जिलाता है और मारता है, और 'उसी” के बस में है रात और दिन का 
उलट-फेर, तो क्या तुम अक्ल से काम नहीं लेते; (8) (नहीं,) बल्कि यह लोग ऐसी ही बात कहते हैं जैसे 
पहले के (काफिर) कहते आए हैं। कहते हैं, “जब हम मर जाएँगे और मिट्टी और हड़िडयाँ बन जाएँगे, 
तो क्या हम फिर उठाए जाएँगे? यह वादा तो हमसे और हमारे बड़ों से पहले से होता आया है, यह 
तो केवल अगलों की बे सनद बातें हैं।” कह दीजिए, “जमीन और उस पर जो कुछ है, (सब) किसका 
है? बताओ अगर तुम जानते हो?” (85) वे बोल पड़ेंगे, “अल्लाह का,” कह दीजिए, “फिर तुम सोचते क्यों 
नहीं?” (86) कह दीजिए, “सातों आसमान का मालिक, और आलीशान अर्श (महान राजासन) का मालिक 
कौन है?” (87) वे कहेंगे “सब अल्लाह ही का है” कह दीजिए, “फिर डरते क्यों नहीं?” (88) कह दीजिए, 
“वह कोन है? जिस के हाथ में हर चीज़ का अधिकार है, और वह पनाह देता है, और कोई “उसके” मुकाबले 
में पनाह नहीं दे सकता, अगर तुम जानते हो?” (89) वह जरूर यही कहेंगे कि यह सब अल्लाह ही का है,” 
कह दीजिए, “फिर तुम पर कहाँ से जादू चल जाता है?” (90) (नहीं,) बल्कि हम उनके पास हक्‌ (सत्य) 
लेकर आए हैं, और बेशक यह झूठे हैं। 


८:।० की “६ है: की. | कह: है| 2|| 


कहे 


७8699 (७४) 0३५८४ 0४003 9 (533 455 0 

इन आयतों में भलाई की तरफ बढ़ने वाले मोमिनों की जो सिफात बयान की गई हैं उन से यह 
कुफ्फार कोसों दूर हैं और उन के दिलों पर गफ़्लत तारी है और कुफ्र व शिक्क के अलावा भी उन्होंने बड़े 
गुनाहों का अमल किया है, जो उन के नाम-ए-आमाल में हैं और यह सारे आमाल उन्हें जहन्नम तक 
पहुँचा कर रहेंगे। 


04-62 ८४ ००४-४४४ ७४४०४६॥/5४४ 8 ४5४७8 > ०५ लक 6.५४: 
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जिन कुफ्फारे कुरैश को अल्लाह तआला ने माल व औलाद से नवाजा था और जिन की रस्सी ढ़ीली 
की थी ताकि कुफ्र व सरकशी में तेजी के साथ आगे बढ़ते चले जाएँ। जब मैदाने बद्र में अल्लाह ने उन 
की गिरफ़्त की और कैद व बन्द और कृत्ल की सूरत में अजाब उन पर मुसल्‍लत हो गया या जब 
रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने दुआ की तो अल्लाह ने उन्हें कृहतसाली (सूखा) में मुब्तिला (५0०४८) कर दिया, 
फिर चीख व पुकार करने लगे। 
उस वक़्त अल्लाह तआला ने उन से कहा कि अब चीख व पुकार का कोई फायदा नहीं है, अब 
हमारे अज़ाब से निजात दिलाने के लिए तुम्हारा कोई मददगार नहीं है। जब मेरी आयतें तुम्हारे सामने 











(5) ॥ की मै. गे 
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पढ़ी जाती थीं और कहा जाता था कि इन से नसीहत हासिल करो तो तुम मुँह मोड़ कर चल देते थे 
और इस घमण्ड में मुब्तिला (॥ए0०४०) थे कि तुम लोग हरम वाले हो तो भला तुम पर कौन गालिब आ 
सकता है? और कअबः के आस-पास अपनी रातों की मजलिस में कुर्आान में ऐब निकालते थे, कभी उसे 
जादू बताते थे तो कभी शायर ताकि लोग उस पर ईमान न लाएँ। 

कुछ मुफ्स्सिरीन ने अजाब से मुराद अज़ाबे आखिरत' लिया है और कहा है कि काफिरों की चीख 
व पुकार कियामत के दिन अजाबे जहन्नम की वजह से होगी, मैदाने बद्र में या मक्का में कृहत साली 
की वजह से काफिरों ने चीख व पुकार नहीं की थी। 

44९00) 2505८ ४5४ 5४5 ४,४०५ 820 4 22४४2: 0 0:४४ ०४] 
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नबी करीम (सल्ल०) की बेअसत और कुर्आान करीम के नुजूल के बाद अहले कुरैश का कुफ्र पर 
इस्रार काबिले हैरत काम था, इसीलिए अल्लाह तआला ने उन की गिरिफ़्त की और कहा कि उन्होंने 
कुर्जन में सच्चे दिल से गौर व फिक्र क्यों नहीं किया? ताकि यह बात उन पर खुल जाती। यह अल्लाह 
की सच्ची किताब है और जिन पर नाजिल हुई है वह उस के सच्चे रसूल हैं और उन की यह बात भी 
काबिले मलामत (निन्दनीय) है कि उन्होंने कुर्नन और अकीदा-ए-तौढ़ीद का इसलिए इन्कार कर दिया 
कि यह उन के पूर्वजों का अकीदा नहीं था और उन की यह बात भी काबिले हैरत है कि जिस आदमी 
को उन्होंने बचपन से जाना पहचाना, ज़िन्दगी भर जिस की सच्चाई व अमानत की गवाही दी, जब उन्होंने 
इस्लाम की दअवत पेश की तो उन के साथ ऐसा करने लगे जैसे पहले से उन के अख्लाक व किरदार 
को जानते ही नहीं थे और इस से भी घिनौनी बात उन का यह आरोप लगाना है कि मुहम्मद को जुनून 
हो गया है, हालांकि तमाम कुफ़्फारे मक्का जानते थे कि मुहम्मद (सल्ल०) उन में सब से ज्यादा अक्लमन्द 
और सनन्‍जीदा (5०४००७) आदमी हैं। 

इसीलिए अल्लाह तआला ने उस के बाद कहा, बात यह है कि इन्कारी खूब जानते थे कि कुर्जान 
अल्लाह का कलाम है और मुहम्मद उन सब से ज्यादा सच्चे अमानतदार और समझदार इन्सान हैं और 
जिस दीन की तरफ वह उन्हें बुला रहे हैं वह दीन बरहक्‌ है, लेकिन उन में अक्सर लोग अपने घमण्ड 
और कुफ्र व सरकशी की वजह से इस का इन्कार कर रहे हैं। 





९0 66836:95 5४ ०5४५ 85587%४2४ २4% ३0 ६॥55 
अल्लाह तआला ने उन के इन्कार की मजीद तदीद करते हुए फ्रमाया कि अगर दीने इस्लाम उन 
की इच्छाओं के मुताबिक होता तो दुनिया का निज़ाम दरहम-बरहम हो जाता और आसमान और जमीन 
में पाई जाने वाली तमाम मख्लूकात ख्वाहिशाते नफ़्स की पैरवी और गुनाहों के करने की वजह से तबाह 
व बर्बाद हो जातीं। 
इस के बाद कुर्जान ने उन की अक्ल पर मातम किया है कि कुर्जान अहले कुरैश की जबान में 
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नाजिल हुआ और उन्हीं में से एक शख्स पर नाजिल हुआ है। यह बात उन के लिए फुख व इज्जत का 
जरिया थी, लेकिन उन्होंने अपने घमण्ड की वजह से इस से मुँह मोड़ लिया है। 


<८0 ७295 90;:20] #6% ८ &8:७68/0/ 25 &557&०5. ६6% 45 :४६/; 
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इस आयत में उन की हालत पर तअज्जुब किया गया है कि आप उन से तब्लीग इस्लाम का कोई 
बदला तो नहीं मॉँगते हैं कि उन पर यह बात सख्त गुजर रही है। आप को तो आप के रब की ओर 
से दुनिया में जो रोजी मिल रही है और आखिरत में जो सवाब मिलेगा वह हर चीज से बेहतर है, क्योंकि 
अल्लाह तआला तो सब से बेहतर रोजी देने वाला है और आप तो उन्हें उस राह की तरफ बुला रहे 
हैं जो बिलकुल सीधी राह है, इस में कोई कमी नहीं है यानी आप उन्हें दीन इस्लाम की तरफ बुला रहे 
हैं, इसलिए होना तो यह चाहिए था कि वह आप का एहसान मानते और उसे तुरन्त कुबूल कर लेते, 
लेकिन वह लोग आखिरत पर ईमान नहीं रखते, इसलिए इस दीन को कुबूल करने से मुँह मोड़ रहे हैं। 


द्डछ :5८0५४५ ७४ कब 2४3% ४७%५६४१४४४ 
8 ८3३०० ५४७३ 0५७५ ६ ६ 5 ६ ५ 75023: 0: ४१7 
कुरैश वालों के कुफ़ व सरकशी पर मजीद नकीर करते हुए अल्लाह तआला ने फरमाया कि उन का 
अन्दुरुन इतना काला हो चुका है कि अगर हम उन के हाल पर रहम करते हुए भूक और कृहतसाली (सूखा) 
की तकलीफ को दूर भी कर दें, तो भटकते फिरेंगे और ईमान नहीं लाएँगे और इस का अमली तजुर्बा भी 
हो चुका है कि हम ने उन्हें भूक और कृहतसाली (सूखा) में मुब्तिला किया और मैदाने बद्र में उन में 
के बहुत से कृत्ल किये गये और जो बाकी रहे वह जेल में बन्द कर दिये गये, लेकिन उन्हें इस की तौफीक 
नहीं हुई कि वह अपने रब के सामने झुकते बल्कि अपने इन्कार पर अकड़ते रहे। चुनॉँंचे जब उन की 
सरकशी हद से बढ़ गई तो हम ने उन के सामने सख्त अज़ाब का दरवाज़ा खोल दिया जिस की सख्तियों 
ने उन्हें भयानक दुख व नाउम्मीदी में डाल दिया। 
मुफस्सिरीन लिखते हैं कि इस अजाब से मुराद या तो 'अजाबे आखिरत' है या बद्र में उन का कृत्ल 
किया जाना है या वह कृहत जो रसूलुल्लाह (सलल०) की दुआ की वजह से वाकेअ हुआ था या फतेह 
मक्का, जिस के बाद उन का गुरूर टूट गया और नाउम्मीदी का गहरा साया उन के दिलों पर पड़ गया था। 


8 ७८४॥585 4 76.6 957 29 6:2४ 6; 


अल्लाह तआला कियामत के दिन मुर्दों को दोबारा जिन्दा करने पर यकीनन कादिर है, इसलिए कि 
उस की कुद्रत का आलम यह है कि उस ने इन्सानों के मिट्टी से बने जिस्मों में सुनने और देखने की 
ताकृत पैदा की, गोश्त का एक लोथड़ा पैदा किया जिसे दिल कहा जाता है, उस में सोचने और समझने 
की कुद्रत दी। इन नेअमतों से मोमिन व काफिर सभी फायदा उठाते हैं, लेकिन मुश्रिकीन उन का शुक्रिया 
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अदा नहीं करते क्योंकि शुक्र का अमली तकाज़ा यह था कि वह ईमान ले आते। 
९ ७८४:5७ 20 ७9 8:८6 अग#%। 
और उस ने इन्सानों को पहली बार बिना किसी पिछले नमूना के पैदा किया और नसस्‍्लों के जरिये 
उन की संख्या बढ़ा कर पूरे आलम में फैला दिया और जब कियामत आएगी तो फिर वह अपनी बढ्रों 
से उठ-उठ कर मैदाने महशर में जमा हो जाएँगे और उस के सामने अपने आमाल का हिसाब चुकाएँगे 
तो जिस ने उन्हें पहली बार पैदा किया है, वह यकीनन उन्हें दोबारा जिन्दा करने पर कादिर है। 
(6) 02060 60 2760४ 58.55 |. 5५७ 28 2/ 256९७) 95 
00५8 0802 (४८5 8५॥8७69%:8: 504 85 6: ५8॥86 
50220. | 
और वही है जो मनी के बूँद को जिन्दगी देता है, खून के लोथड़े में रुह फूकता है और मुख्तलिफ 
(४००7) दौर से गुज़ार कर एक मुकम्मल इन्सान की शक्ल में मा के पेट से बाहर निकलता है और 
वही है जो रात व दिन को घटाता बढ़ाता है। इन सब पर इस के अलावा कोई दूसरा कादिर नहीं है तो 
मक्का वालो! तुम्हारी अक्ल में इतनी सी बात नहीं आती कि जिस ने पहली बार बिना पिछले नमूना के 
तुम्हें पैदा किया था, वह यकीनन तुम्हें दोबारा पैदा करने पर कादिर है? 
हकीकृत यह है कि जिस के दिल की आँख अन्धी हो उसे किसी दलील से कोई फायदा नहीं पहुँचता, 
इसीलिए तुम ने तमाम दलायल सुनने के बावजूद आखिरत के इन्कारियों की तरह यही कहा कि जब हम 
मरकर मिट्टी हो जाएँगे और हमारी सिर्फ हड्डिया रह जाएँगी तो क्या दोबारा जिन्दा कर के कृब्रों से उठाए 
जाएँगे? इस से पहले भी हम से और हमारे पूर्वजों से ऐसी बात कही जा रही हैं, लेकिन अब तक तो 
कुछ भी नहीं हुआ। इसलिए यह पुरानी किताबों की कहानियाँ हैं जिन्हें लोग बयान करते आ रहे हैं, 
हकीकृत से इस बात का कोई तअल्लुक नहीं है। 
(4 कि) ६३०0 | ७080 50500॥0:4 2 स::8:2&/8058 55 57) (४ (५ 
58 02558 (४2$800/200७5% 9 5, 50:7७ ३५) कै ९.25 
७६४५४४॥ 9 &;६८०६८७:७०५८ 
मरने के बाद उठाए जाने के अकीदे पर मजीद दलील पेश की जा रही है कि ऐ मेरे रसूल! अगर 
आप इन काफिरों से पूछेंगे कि ज़मीन और उस पर मौजूद तमाम मख्लूकात का मालिक कोन है? तो वह 
कहेंगे कि अल्लाह ने इन्हें पैदा किया है और वही इन का मालिक है। फिर आप इन से कहिए कि तुम 
इतनी बात का यकीन नहीं कर पाते हो कि जिस ने इन्हें पहली बार पैदा किया है, वह इन्हें दोबारा पैदा 
करने पर कादिर है। 
और ऐ मेरे रसूल! अगर आप इन से पूछेंगे कि सातों आसमान और अशे अजीम का रब कीन 
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है? तो वह कहेंगे कि अल्लाह इन का रब है। फिर आप इन से कह दीजिए कि अगर तुम लोग जानने 
के बावजूद उस के साथ किसी को शरीक बनाते हो, कुर्जभन और रसूल को झुठलाते हो, तो क्या तुम उस 
के अजाब से डरते नहीं हो? और ऐ मेरे रसूल! अगर आप इन से पूछें कि हर चीज का मालिक कोन 
है और किस के हाथ में हर चीज़ का खज़ाना है? कौन है वह जो जिसे चाहता है पनाह देता है? 

और कोई नहीं जो उसे रोक दे और जिसे वह नुक्सान पहुँचाना चाहे कोई नहीं जो उसे बचा ले, 
तो वह कहेंगे कि अल्लाह के सिवा कोई इन बातों पर कादिर नहीं है तो फिर आप उन से कह दीजिए 
कि यह जानते हुए क्‍यों धोका खाते हो और क्‍यों मरने के बाद उठाए जाने का इन्कार करते हो। 
90, ७८४४४ ४05 5४५ ### 0; 

अल्लाह तआला ने इन्सानों के कोल की खबर दे दी है कि उस के सिवा कोई मअबूद नहीं और 
इस हकीकृत को साबित करने के लिए उस ने स्पष्ट (0७०) दलायल पेश कर दिये हैं। इसलिए कुफ़्फारे 
कुरेश जो अल्लाह के साथ गैरों को शरीक ठहराते हैं, यह केवल उन का आरोप है। जैसा कि अल्लाह 
तआला ने इसी सूरः के आखिरी आयत में फ्रमाया हैः- 

$/5%८७ ५5[04/2 2७:05 ॥9॥ & ६४ ५५ 

“जो शख्स अल्लाह के साथ किसी दूसरे मअबूद को पुकारेगा जिस की कोई दलील उस के पास नहीं 

है, तो इस का हिसाब उस के रब के पास होगा ।” 





852 
जल 
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अनुवाद- 

(9]) अल्लाह ने अपना कोई बेटा नहीं बनाया, और न उसके” साथ कोई और मअबूद (उपास्य) है; 
ऐसा होता तो हर मअबूद अपनी मख्लूक (सृष्टि) को लेकर अलग हो जाते, और उनमें से एक-दूसरे पर चढ़ाई 
कर देते, ये जो कुछ बयान करते हैं, अल्लाह उससे पाक है; (92) वह” जानने वाला है, छिपे और खुले 
का, और उस शिर्क से बहुत ऊँचा है जो यह करते हैं! (93) (ऐ मुहम्मद) कह दीजिए, “ऐ मेरे “रब” अगर 
आप मुझे दिखा दें, जिसका वादा इनसे किया जा रहा है; ऐ मेरे रब! मुझे इन जालिम लोगों में शामिल 
न कीजिए ।” (95) और हम” जो वादा इनसे कर रहे हैं, 'हम” आप को भी दिखा कर उन पर नाज़िल करने 
की कुदरत (सामर्थ्य) रखते हैं, (96) बुरी बात के जवाब में ऐसी बात कहिए जो बहुत अच्छी हो, 'हम” खूब 
जानते हैं, जो यह कहा करते हैं। और कह दीजिए, “ऐ मेरे रब! मैं तुझसे पनाह माँगता हूँ शैतान के 
वस्वसों से । (98) और ऐ मेरे रब! “में तुझसे पनाह माँगता हूँ, इससे कि वह (शैतान) मेरे पास आए।” 
यहाँ तक कि जब उनमें से किसी की मौत आ जाएगी तो कहेगा, “ऐ मेरे रब! मुझ को (दुनिया में) वापस 
भेज दीजिए; (00) ताकि जिस (दुनिया) को छोड़ आया हूँ उसमें (फिर जाकर) भले काम करूँ ।” हरगिज 
नहीं! यह तो बस एक बात है, जो वह कह रहा है, और उनके पीछे एक बर्ज़ख (मरने के बाद कियामत तक 
रहने की जगह) है, उस दिन तक के लिए जब वे उठाए जाएंगे। फिर जब सूर (नर सिंघा) में फूँक 
मारी जाएगी, तो उस दिन उनके बीच न रिश्तेदारियाँ होंगी, न एक-दूसरे को पूछेंगे; तो जिनके पलड़े 
भारी होंगे वही कामियाब होंगे; (03) और जिनके पलड़े हल्के होंगे, वे वही होंगे, जिन्होंने अपने को घाटे 
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में डाला, हमेशा जहन्न्म में रहेंगे। आग उनके चेहरों को झुलसा देगी, और उसमें उनके चेहरे बिगड़ 
गये होंगे। (05) “क्या 'मेरी” आयतें तुमको पढ़कर नहीं सुनाई जाती थीं, तो तुम उनको झुठलाते थे?” 
कहेंगे, “ऐ हमारे रब! कमबख्ती (दुर्भाग्य) हम पर छा गयी थी, और हम गुमराह हो गये थे,” ([07) ऐ हमारे 
रब! हमें यहाँ से निकाल दे! फिर अगर हम (दोबारा) ऐसा करें तो हम ही जालिम होंगे।” (08) फ्रमाएगा 
“पड़े रहो! इसी में जिल्लत के साथ और “मुझसे” बात न करना।” ([09) मेरे बन्दों में से एक गिरोह ऐसा 
था, जो कहता था “ऐ हमारे रब! हम ईमान लाए हैं, हमें! माफ कर, और 'हम' पर रहम कर, और त्ू' 
सब रहम करने वालों से अच्छा रहम करने वाला है; तो तुम उनका मजाक उड़ाते रहे,यहाँ तक कि 
उनके पीछे मेरी याद भी भूल गये और तुम उनकी हँसी उड़ाया करते थे। ([]) आज उनके सब्र का बदला 
मैंने यह दिया है, कि वे कामियाब हो गये।” ([2) (अल्लाह) पूछेगा, तुम” धरती में कितने वर्ष रहे।” ([3) 
वे कहेंगे, "एक दिन या एक दिन से भी कम, गिनती करने वालों से पूछ लीजिए ।” (अल्लाह) फ्रमाएगा, 
“तुम उसमें बहुत थोड़े ही रहे, काश! तुमने यह बात जान ली होती; ((5) क्या तुमने यह समझा था कि 
हम ने” तुमको बेकार पैदा किया है, और यह कि तुमको हमारी ओर लौट कर नहीं आना है?” तो 
अल्लाह वह” सच्चा मालिक, बहुत ऊँचा है, उसके” सिवा कोई बअबूद (उपास्य) नहीं, वही इज्जत वाले अर्श 
का मालिक है। ([7) और जो आदमी अल्लाह के साथ किसी दूसरे मअबूद (उपास्य) को पुकारे, जिसके 
पास उसका कोई प्रमाण नहीं, तो बस उसका हिसाब उसके “रब” के पास है, बेशक इन्कार करने वाले कभी 
कामियाब नहीं होंगे। (!8) और कहो, “ऐ हमारे रब! हमें माफ कर दे, और रहम कर, 'तू” तो सबसे 
अच्छा रहम करने वाला है।” 





<:।० की ।/> 99] कि: 90 कै: :2: 8-2 2|। 
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अल्लाह तआला ने अपनी न कोई औलाद बनाई है और न उस के साथ कोई दूसरा मअबूद है, 
इसलिए कि अगर कई मअबूद होते तो हर एक अपनी मख्लूकात में अपनी मर्ज़ी के मुताबिक अधिकार 
चलाता और नतीजा यह होता कि दुनिया के निज़ाम को संभालने में उन के दर्मियान टकराव पैदा होता, 
लेकिन मामला इस के खिलाफ (0%7०ञ्ां०) है, पूरे आलम (ए॥ंएथ४०) की हर चीज़ एक दूसरे से एक 
ख़ास निज़ाम के मुताबिक जुड़ी हुई है। 

अगर कई मअबूद होते तो हर एक दूसरे पर गालिब आने की कोशिश करता और अगर दोनों एक 
दूसरे के मुकाबिले में बेबस होते तो मअबूद (उपास्य) न होते और अगर एक गालिब (प्रभावी) होता और 
दूसरा प्रभावहीन होता तो मग्लूब मअबूद (उपास्य) न होता। इसीलिए अल्लाह तआला ने फ्रमाया 
2४42 .0॥ (४४ उस की जात जालिम मुश्रिकों के इस दावे से पाक है कि उस का कोई बेटा हो या 
उस का कोई शरीक हो। वह तो गायब व हाजिर सब का इल्म रखता है, इसलिए उस की जात आला 
सिफात मुश्रिकों के आरोप से बुलन्द व बाला है। 
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इस तरह के कलाम में उन मुश्रिकीने मक्का के लिए धमकी है जिन्होंने मुहम्मद (सल्ल०) की 
बेअसत और नुजूले कुर्आन से कोई फायदा नहीं उठाया, वह अपने कुफ्र व शिक पर जमे रहे। अल्लाह 
तआला ने नबी करीम (सल्ल०) से कहा, आप दुआ करते रहिए कि ऐ मेरे रब! अगर तू काफिरों पर 
अजाब नाजिल करते वक्‍त तक मुझे जिन्दा रखे तो उन जालिमों के साथ मुझ पर भी कोई अजाब न 
नाजिल करना। 

मुफस्सिरीन लिखते हैं कि इस में इशारा है कि वह अजाब बड़ा ही सख्त होगा और काफिरों के 
इस हँसी उड़ाने की तर्दीद है कि अगर अजाब की बात सही है तो फिर जल्दी क्‍यों नहीं आ जाता। 
९9 ७७४५ %४४५४८५३०४३४६; 

इस आयत में अल्लाह तआला ने फ्रमाया कि जिस अजाब का उन से वादा किया जा रहा है हम 
उसे किसी वक्‍त भी लाने पर कादिर हैं, लेकिन हिक्मत का तकाज़ा यह है कि उसे उस के वक्त मुकर्रर 
तक रोके रखा जाए। 
९9 38%: 6४ ६ 2 &-| ७ ७५ &5| 

अल्लाह तआला ने अहले कुरैश से जिस अजाब का वादा कर रखा था उस का वक्त आने तक 
नबी करीम (सल्ल०) को हुक्म दिया गया कि शिक करने वालों से जो उन का और दीन इस्लाम का मजाक 
उड़ाते हैं उस पर सब्र करें, दरगुज़र करें और जिहाद के हुक्म का इन्तिजार करें। इसीलिए कुछ मुफस्सिरीन 
का ख़याल है कि यह आयत, जिहाद वाली आयत के जरिये मन्सूख (7र्रीव्णांए०) हो चुकी है। 

कुछ दूसरे मुफ्स्सिरीन का ख़याल है कि काफिरों के बारे में तो आयतें जिहाद के ज़रिये इस का हुक्म 
मन्सूख (निरस्त) हो चुका है, लेकिन मुसलमानों के आपस के तअल्लुकात के सिलसिले में इस का हुक्म बाकी 
है यानी यह आयत मुसलमानों से मुताल्बा (2»॥थभा०0) करती है कि वह आपस में दरगुजर से काम लें। 

आयत के आखिर में कहा गया है कि मुश्रिकीने मक्का जो कुछ अल्लाह तआला के बारे में कहते 
हैं कि उस का कोई शरीक है या उस का कोई लड़का है या वह जो कुछ उस के रसूल (सल्ल०) के बारे 
में कहते हैं कि वह झूठा है या कियामत और मरने के बाद उठाए जाने को झुठलाते हैं, तो अल्लाह तआला 
इन सारी बातों से वाकिफ है और इन मुश्रिकों को इस का अजाब भुगतने के लिए तैयार रहना चाहिए। 

97-96 छ९३/2£ 2४ ५#89५४8:॥ ७) 22८5 ९ (6: 

मुसलमानों को अहले कुफ्र से दरगुजर करने की तअलीम देने के बाद नबी करीम (सल्ल०) और 
उन की उम्मत को शैतान के फंदों और वस्वसों से महफूज़ रहने का तरीका सिखाया जा रहा है कि वह 
अल्लाह के जरिये शैतान मरदूद और उस के वस्वसों से पनाह मॉाँगते रहें। 

इमाम अहमद, अबू दाऊद, तिर्मिजी और नसई आदि ने हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर से रिवायत 
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की है कि नबी करीम (सल्ल०) सहाब-ए-किराम को सोते वक़्त यह दुआ पढ़ने की नसीहत करते थे, 
ताकि शैतान नींद की हालत में डरा न सके। 
अर मत एम हज लि 

“मैं अल्लाह का नाम लेकर सोता हूँ अल्लाह के मुकम्मल और पूरे कलिमात के जरिये उस के गजब, 
उस की सजा, उस के बन्दों के शर और शैतान के वस्वसों से पनाह माँगता हूँ और इस बात से पनाह 
मॉँगता हूँ कि वह मेरे पास आए |” 

रावी कहते हैं कि हजरत अब्दुल्लाह बिन अम्र अपने बालिग बच्चों को सोते वक़्त इस दुआ के पढ़ने 
की नसीहत करते थे और नाबालिगों के गले में लिख कर लटका देते थे। 

'मुस्दद अहमद” में है कि ख़ालिद बिन अल वलीद ने नबी करीम (सल्ल०) से कहा, “या रसूलल्लाह! 
में नींद में डर जाता हूँ”। तो आप ने उन से कहा, “जब अपने बिस्तर पर जाओ तो यह दुआ पढ़ लो 
(जो अभी गुजरी है) तो शैतान तुम्हारे करीब नहीं आएगा और नुक्सान नहीं पहुँचाएगा”। 

और “अबू दाऊद” व 'तिर्मिज़ी” ने रिवायत की है कि नबी करीम (सल्ल०) शैतान से पनाह माँगते 
थे और कहते थे “५७५, ५७३७५ ०३०५ ७० ५३३० ०७३4/ ०० #ब ६३००० वी उ> 

“मैं अल्लाह के जरिये जो बड़ा सुनने वाला और बड़ा जानने वाला है, मरदूद शैतान से पनाह माँगता 
हूँ यानी उस के वस्वसे से, फूंक मारने से और मुँह से फूंकने से पनाह माँगता हूँ।” 

99, 5 28 78 व 

यह बात मुश्रिकीने मक्का के बारे में है कि वह अपने कुफ्र व जलालत पर ही जमे रहेंगे, यहाँ तक 
कि जब उन्हें अपनी मौत के आसार नजर आने लगेंगे और उन के गुनाहों के स्याह (काले) बादल उन 
की आँखों के सामने मन्डलाने लगेंगे तो कहेंगे, मेरे रब! मुझे मोहलत दे ताकि दुनिया में रहकर नेक 
काम करु”। तो अल्लाह तआला उन की तलब को रद्द कर देगा और कहेगा, “अब ऐसा हरगिज नहीं 
हो सकता”। 

“४5 25:४४ .१£- का एक मतलब यह भी हो सकता है कि यह बात यूँ ही उन की ज़बान 
से निकल रही है। अगर ऐसा कर भी दिया जाए तो भी वह अपने कुफ्र पर जमे रहेंगे, जेसा कि अल्लाह 
तआला ने सूरतुलू अनूआम आयत नं० (28) में फ्रमाया है ८८८५४ (४५४ ५) ४६ अगर वह दुनिया 
की तरफ लौटा भी दिये जाएँ तो जिस कुफ्र व शिक से उन्हें रोका गया था, वही दोबारा करने लगेंगे।” 
शु्‌([) ०७४:2५:0 हटा ०४६५४५६:४ ॥-५८- ५४७५5 507० 

इस आयत के आखिर में फ्रमाया कि मौत आ जाने के बाद उन के और दुनिया की तरफ दोबारा 
लौटाए जाने के दर्मियान दुनिया की बाकी उम्र हायल हो जाएगी और वह आलमे बरजख़ (मौत के बाद 


से कियामत तक का जमाना) में रहेंगे यहां तक कि जब कियामत आएगी तो वह अपनी कब्रों से उठाए 
जाएंगे, लेकिन वह जिन्दगी अमल की नहीं बल्कि हिसाब व जज़ा की जिन्दगी होगी। 
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यहाँ दूसरी बार 'सूर' के फुंके जाने के बारे में है। जिस के बाद तमाम लोग जिन्दा होकर मैदाने 
महशर में जमा होने के लिए दौड़ने लगेंगे। उस वक्‍त लोगों पर ऐसी घबराहट, खौफ व दहशत तारी होगी 
कि हर एक को अपने आप के सिवा किसी से कोई दिलचस्पी नहीं रहेगी। जेसा कि अल्लाह तआला ने 
सूर: अ ब स आयत नं० (34) से (37) तक में फ्रमाया हैः- 


की ही मर ही 


48 2050 58 ४५४॥४)४ ६0820: #०५०88४6 08५82: ५:58 

“उस दिन आदमी अपने भाई से, अपनी मा, अपने बाप, अपनी बीवी और अपनी औलाद से 
भागेगा। उन में से हर एक दिन अपनी निजात की ऐसी फिक्र होगी जो उस के लिए काफी होगी” और 
सूरतुल्‌ मआरिज आयत नं० (0) में फरमाया (५७-५५ 0£<%$ उस दिन कोई दोस्त अपने किसी दोस्त 
को नहीं पूछेगा”। 

और सूरः साफ़्फात की आयत नं० (27) और सूरः तूर की आयत न० (25) में जो आया हैः- 

४2876 » ६7४४४ 238 उस दिन लोग एक दूसरे से पूछेंगे” इस से मालूम होता है कि बक्रों 
से निकलने के वक़्त लोगों पर सख्त घबराहट होगी और एक दूसरे से पूछने वाली बात किसी और वक्त 
होगी। आयात व अहादीस से अन्दाजा होता है कि कियामत का दिन लम्बा होगा और इस लम्बी मुद्दत 
में लोग मुख्तलिफ (आल) हालात से गुजरेंगे। 
जाए, ८ 58 5:06 455५४०६४६०५७४:5४5४७० 

85%#% ६5 808 ५45४3 ६6263. ४-6 3 (६-४8). 

कियामत के दिन जिस की नेकियों का पलड़ा झुक जाएगा वह जहन्नम से निजात पाकर जन्नत में 
दाखिल कर दिया जाएगा और जिस की बुराईयों का पलड़ा झुक जाएगा वह जहन्नम में ढ़केल दिया जाएगा, 
जिस में वह हमेशा रहेगा, आग उस के चेहरे को झुलस देगी, उस के होंठ जल जाएँगे, उस के दाँत दिखाई 
देने लगेंगे और उस की शक्ल बिगड़ कर निहायत भयानक और डरावनी हो जाएगी। 
शत 829६6 24% 60७७४ ५ 8588: +४ 52 ४४// 
७0055, 8५ 

उन की तकलीफ को बढ़ाने के लिए उन से कहा जाएगा, “क्या हमारे रसूल, हमारी आयतें तुम्हें 
पढ़कर सुनाते नहीं थे? लेकिन तुम उन्हें झुठलाते रहे तो उन के पास इस का कोई जवाब नहीं होगा”। 
बतौर माफी के सिर्फ वह यह कहेंगे, 'ऐ हमारे रब! हमारी बदबख़्ती हम पर गालिब आ गई थी कि हम 
दुनियावी लज्जतों में डूबे रहे, ख्वाहिशाते नफ़्स की पैरवी करते रहे और राहे हक से कोसों दूर रहे”। 


श्‌ध्ा0 56६०२८६७५४७३७७४६:६८३५५८:४६ 
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फिर परेशानी से घबरा कर कहेंगे, “ऐ हमारे रब! हमें यहाँ से निकालकर दोबारा दुनिया में भेज 
दे, अगर हम ने फिर कुफ्र व शिक की राह अख्तियार की तो वाकई हम जालिम होंगे”। तो अल्लाह तआला 
उन्हें ठुकरा देगा और इस तरह उन्हें धुत्कार कर चुप कर देगा जिस तरह कुत्ते को धुत्कार कर भगा दिया 
जाता है और इस का सबब बयान करते हुए उन से कहेगा कि दुनिया में मेरे मोमिन बन्दे अपने ईमान 
व अमल के वसीला से मुझ से मग्फिरत व रहमत तलब करते थे तो तुम उन की जिबादतों और दुआओं 

का मजाक उड़ाते थे, आज मैंने उन्हें उन के सब्र के बदले में जन्नत दे दी है। 


शधओ) 5६०.5६८४५२७/४४०६००४:६०७०४४ ४५४०४ 
छ$# ४2४39 5 ४४॥ ४700 
इस आयते करीमा में इस तरफ इशारा है कि काफिर कुछ साल की दुनियावी जिन्दगी में अल्लाह 
की जिबादत न कर के आखिरत में बहुत बड़ा नुक्सान उठाएँगे, अगर उन्होंने भी दुनिया में मोमिनों की 
तरह नेक अमल किया होता तो आज वह भी जन्नत के हकदार होते। 
अल्लाह तआला काफिरों से पूछेगा कि जिस दुनियावी जिन्दगी के ऐश व इशरत में तुम मग्न रहे 
वह कितने दिन की जिन्दगी थी, तो वह जहन्नम की सजा की वजह से दुनिया का ऐश व आराम भूल 
जाएँगे और उन्हें ऐसा मालूम होगा कि जैसे दुनिया में उन्होंने सिर्फ एक दिन या उस से भी कम वक्त 
गुजारा था और परेशानी व तकलीफ से तंग आकर कहेंगे, “या रब! तेरे गिनने वाले फ्रिश्ते ज्यादा जानते 
हैं कि हम कितने दिन रहे थे”। तो अल्लाह तआला फिर उन से कहेगा, “बहरहाल तुम लोग दुनिया में 
कम ही दिन रहे थे, असल जिन्दगी तो अब शुरु हुई है। अगर तुम इस हकीकृत पर ईमान लाए होते 
और मिटने वाली जिन्दगी को हमेशा की जिन्दगी पर तर्जीह न दिये होते और सब्र के साथ अल्लाह की 
बन्दगी की होती तो मोमिनों की तरह आज तुम भी कामियाब होते”। 


शाह +00७६५००८६०८७७५६/ए सह ४४ 
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मौत के बाद उठाए जाने का इन्कार करने वाले काफिरों को मजीद डांट पिलाई जा रही है कि क्या 

तुम लोग इस गलतफहमी में मुब्तिला (॥ए0०४०) हो कि हम ने तुम्हें बिना किसी मकसद के बेकार पैदा 

किया है और तुम्हें मरने के बाद दोबारा हमारे पास लौट कर नहीं आना होगा? 
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अल्लाह की जात इस से बहुत ही बुलन्द व बाला है कि वह किसी चीज को बेकार पैदा करे। हम 
ने तो तुम्हें अपनी अिबादत के लिए पैदा किया है। इसीलिए अल्लाह तआला ने इसके बाद फ्रमाया कि 
जो शख्स अल्लाह के साथ किसी दूसरे की भी जिबादत करेगा, जिस की उस के पास कोई दलील नहीं 
है तो उसे इस बुरे अमल का अपने रब के पास हिसाब देना होगा और उसे इस बुराई का बदला मिल 
कर रहेगा। 

आयत के आखिर में अल्लाह तआला ने अपने नबी (सल्ल०) को सिखाया कि वह हर हाल में अपने 
रब की हम्द व तअरीफ बयान करते रहें और उस से मग्फिरत व रहमत की दुआ करते रहें। 


852 
जल 


पट 


(भाग-24) 


सूर-ए-नूर 


(सूर: नं.24) 
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तफ़्सीर सूरः नूर 





नाम- यह नाम आयत नं० (35) ०29 ०४४ /“# ४0| से लिया गया है। 'साहिबे मुहासिनुल तन्जील' 
लिखते हैं कि इस सूरः में अल्लाह के नूर को एक मिसाल के जरिये इस तरह बयान किया गया है कि 
इस से इन्सान को अल्लाह की मअरिफृत हासिल होती है, इसलिए इस का नाम 'सूरतुन्नूर' रखा गया है। 


नाजिल होने का जमाना- 

यह सूरः मदनी दौर में गज्व-ए-बनी अल मुस्तलक के बाद नाजिल हुई थी, जो मुहम्मद बिन 
इस्हाक, साहिबे किताबुल्‌ यस्रा” की रिवायत के मुताबिक शअबान 6 हि० में हुई थी। इस की दलील यह 
है कि इसी गज्वा से वापसी पर मदीना मुनव्वरह पहुँचने से पहले मशहूर वाकिआ इफ्क्‌ पेश आया था 
यानी उम्मुल्‌ मोमिनीन हजरत आईशा सिद्दीका रजियल्लाहु अन्हा की इफ़्क व पाक दामिनी पर मुनाफिकों 
के सरदार “अब्दुल्लाह बिन सलोल” ने तोहमत (७॥८४०५४०)) लगाया था। जिस की तफ़्सील इस सूरः में 
मौजूद है। 

इस सूरः में पर्दा और मुसलमान मर्दों व औरतों की इफ्फृत व पाकदामिनी (प्र०॥॥०४७) की हिफाजत 
से सम्बन्धित बहुत से मसायल बयान किये गये हैं, जो इस्लामी सोसाइटी की खुसूसियत हैं। 


०27 
जल 


2 
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अनुवाद- 

(]) यह एक सूरः है, जिसे हमने” उतारा है, और इसे हमने” फर्ज ठहराया है, और हमने” इसमें 
साफुू-साफ्‌ हुक्म उतारा है, शायद कि तुम नसीहत हासिल करो। (2) बद्कारी करने वाली औरत और 
बद्कारी करने वाला मर्द, दोनों में से हर एक को सौ-सौ कोड़े मारो; और अगर अल्लाह पर और आखिरत 
के दिन पर ईमान रखते हो तो अल्लाह के हुक्म को पूरा करने में इन दोनों पर जरा भी तरस न आए, 
और उन्हें सजा देते समय ईमान वालों की एक जमाअत मौजूद हो। (3) जानिया (बद्कार) मर्द निकाह किसी 
के साथ नहीं करता सिवाय जानिया (बद्कार) औरत या मुश्रिक औरत के, और जानिया (बद्कार) औरत 
के साथ कोई निकाह नहीं करता सिवाय जानिया या मुश्रिक के, और यह ईमान वालों के लिए हराम कर 
दिया गया है। (4) और जो लोग पाकदामन औरतों पर (बद्कारी का) आरोप लगाएँ! और चार गवाह न 
ला सकें, तो उनको अस्सी कोड़े मारो; और कभी उनकी गवाही कुबूल न करो और यही लोग फासिक्‌ 
(कप्टाचारी) हैं; (5) सिवाय उनके जो इसके बाद तौबः कर लें और सुधार कर लें, तो अल्लाह माफ करने 
वाला, रहम वाला है। (6) और जो लोग अपनी पत्नियों पर (बद्कारी का) इल्जाम लगाएँ और उनके पास 
खुद उनके अपने सिवा कोई गवाह मौजूद न हो, तो उनमें से एक (पति या पत्नी) चार बार अल्लाह की कुसम 
खाकर गवाही दे कि बेशक वह सच्चा है; (7) और पॉाँचवीं बार यह गवाही दे कि अगर वह झूठा हो तो उस 
पर अल्लाह की लानत (फिटकार) हो। (8) और पत्नी से इस तरह सजा टल सकती है, कि वह चार बार 
अल्लाह की कृसम खा कर बयान करे कि बेशक यह झूठा है; (9) और पॉँचवीं बार यह कहे कि मुझ (औरत) 
पर अल्लाह का ग़ज़ब हो, अगर वह सच्चा हो। (0) और अगर तुम पर अल्लाह का फज़्ल व रहम न 
होता, और (यह बात न होती कि) अल्लाह बड़ा तौबः कुबूल करने वाला, हिकमत वाला है (तो तुम मुसीबत 
में फंस जाते)। 
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इस के शुरु में इज्जत व पाकदामनी की हिफाज़त का बयान है और जिना करने वालों और तोहमत 
लगाने वालों की सजा जिक्र की गई है। पहली बात तो यह फ्रमाई कि हम ने यह सूरः नाजिल की और 
इस में जो अहकाम हैं उन पर अमल करने की जिम्मेदारी डाली है। 
(६४४४ का यह तर्जुम: इसलिए किया गया है कि इस सूरः में जो अहकाम हैं वह सब फरर्ज नहीं 
हैं, अलबत्ता मोमिन बन्दों को सब पर अमल करना चाहिए। इन में फ्रायज भी हैं और गैर फ्रायज 
भी। फिर फरमाया >६८४४४ ५३६४४ ४ (और हम ने इस में स्पष्ट आयात नाजिल की हैं, इन आयात 
में जो अहकाम (निर्देश) हैं उन पर अमल करें ८8४5४ (ताकि नसीहत हासिल हो ॥ 


जानी की सजा 


इस में जिना करने वाले मर्द और जिना करने वाली औरत की सजा बयान फ्रमाई गई है और 
फ्रमाया कि उन में से हर एक को सौ कोड़े मारो और साथ ही यह भी फ्रमाया कि सजा जारी करने 
में तुम्हें उन पर रहम न आए। 

अल्लाह के कानून के सामने किसी की रिआयत और किसी पर कोई रहम करना, तरस खाना, 
दुरुस्त नहीं है। अल्लाह तआला “अरहमुरीहिमीन” है। जब उस ने सजा का हुक्म दे दिया तो चाहे वह 
सजा तुम्हारी नज़रों में सख्त हो तब भी उसे लागू करना है। उस ने इन्सान को पैदा किया वह इन्सान 
के मिजाज आदात व खसस्‍्लत को पूरी तरह जानता है, उसे मालूम है कि इन्सान अपनी तबीअत और 
मिजाज के एतिबार से किस सजा के जरिये जिनाकारी के जुर्म से रुक सकता है। चूंकि इस में जानी मर्द 
और जानिया औरत की सजा के साथ दूसरों को सबक दिलाना भी मक्सूद है, इसीलिए यह भी हुक्म दिया 
कि जब उनको जिना की सजा दी जाए तो उस वक्‍त मोमिनीन की एक जमाअत हाजिर रहे। 

बहुत से लोग हाजिर होंगे तो उन्हें भी नसीहत हासिल होगी और सजा का वाकिआ अपनी मजलिसों 
और कृबीलों में और बाहर से आने जाने वाले मुसाफिरों की मुलाकातों में जिक्र करेंगे तो सब से ख़तरनाक 
सजा की चर्चा होगी, जिस से आमतौर पर पूरे मुल्क में इज्जत व पाकदामिनी की फिज़ा बनेगी और लोग 
जिनाकारी से रुक जाएँगे। 

हजरत उबादह बिन सामित (रजि०) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने इर्शाद फ्रमाया, दूर 
और नज़्दीक अल्लाह के हुदूद (सजाओं) को कायम करो और किसी मलामत (निन्दा) करने वाले की 
मलामत (निन्दा) अल्लाह के हुक्म के बारे में तुम्हें न पकड़े”। (रवाहु इब्ने माजा) 

तुम्हें किसी की मलामत न पकड़े इस का मतलब यह है कि हर हालत में अल्लाह तआला के हुक्म 
को लागू किया करो, दुश्मन एतिराज़ करेंगे इस को न देखो। 
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रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने इर्शाद फ्रमाया कि जमीन में एक ह॒द (सजा) कायम की जाए तो यह उस 
से बेहतर है कि चालीस दिन बारिश बरसती रहे। (रवाह इब्ने ह्ाजा) 

यानी चालीस दिन बारिश होने का जो नफा है उस से कहीं ज्यादा खैरात व बरकात का नुजूल होगा 
जबकि अल्लाह की एक हद (सजा का हुक्म) कायम कर दिया जाए। 

अल्लाह ने पहले ही फ्रमा दिया है 2॥७४३३४$ (६ ४५५३४४ 

(और तुम्हें अल्लाह के दीन के बारे में उन दोनों के साथ रहम के बर्ताव का जज़्बा न पकड़े ॥ 

उस से बढ़कर जुल्म यह है जो सरापा कुफ्र है कि अल्लाह तआला के जारी हुक्‍्मों को जालिमाना 
और वहशियाना सजाएँ कह देते हैं और अजीब बात यह है कि फिर भी मुसलमान होने के दावेदार हैं, 
मुजरिमीन को शरई सजाएँ नहीं दी जाती हैं, उस की वजह से डाका और जिना की कसरत है। चोरिय॑ं 
भी बहुत हो रही हैं, जिनाकारी के अड्डे भी खुले हुए हैं और जगह-जगह जिनाकारी होती रहती है। 


जिना से सम्बन्धित मसायल 


मस्ला- जो मर्द औरत आजाद हो यानी किसी का मम्लूक (गुलाम) नहीं, आकिल, बालिग, 
मुसलमान हो, उस का निकाह शरीअत के अनुसार हुआ हो, फिर आपस में मिया-बीवी वाला काम भी 
किया हो तो ऐसे मर्द व औरत को 'मोहसिन” कहते हैं। अगर उन में से कोई जिना करे तो उस की सज़ा 
रज्म यानी संगसार करना (पत्थर मार-मार कर हलाक कर देना) है और जो मर्द औरत मोहसिन न 
हो, अगर वह ज़िना करे तो उन की सज़ा सौ-सौ कोड़े हैं। 

मस्ला- कोड़े लगाते वक्त यह ख़याल कर लिया जाए कि अगर मर्द को कोड़े लगाए जा रहे हैं तो 
सतर औरत (जरूरी अंग को छुपाने) के लिए जितने कपड़े की जरूरत है वह उस पर बाकी रहें, बाकी 
कपड़े उतार दिये जाएँ और अगर औरत को कोड़े लगाए जाएँ तो उस के आम कपड़े न उतारे जाएँ। 
हा, अगर उसने लिहाफ ओढ़ रखा है या कोई और ऐसी चीज पहन रखी है जो मारने की तकलीफ से 
बचा सकती है तो उसे उतरवा दिया जाएगा। 

मस्ला- मर्द को खड़ा कर के और औरत को बिठा कर कोड़े मारे जाएँ। 

मस्ला- ऐसे कोड़े से मारा जाएगा जिस के आखिर में गिरह लगी हुई न हों और यह मारना 
दर्मियाना दर्ज का हो और एक ही जगह कोड़े न मारे जाएँ बल्कि अलग-अलग जगह पर मारे जाएँ। 
अलबत्ता सर चेहरा और शर्मगाह पर कोई कोड़ा न मारा जाए। 

मस्ला- जिस जिनाकार मर्द या औरत को रज्म यानी संगसार करना है उसे बाहर मैदान में ले 
जाए, जिन लोगों ने जिना की गवाही दी थी पहले वह पत्थर मारें, फिर अमीरुल मोमिनीन पत्थर मारें 
और उसके बाद दूसरे लोग मारें। अगर गवाह पत्थर मारने की शुरुआत करने से इन्कारी हो जाएँ तो 
जुर्म रुक जाएगा। अगर जानी के इक्रार की वजह से संगसार किया जाने लगे तो पहले अमीरुलू मोमिनीन 
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पत्थर मारे, उस के बाद दूसरे लोग और औरत को रज्म करने लगें तो उस के लिए गढ़ा खोद कर उस 
में खड़ी कर के रज्म करें तो यह बेहतर होगा। 

मस्ला- जब किसी मर्द या औरत के बारे में चार शख्स गवाही दे दें कि उस ने जिना किया है 
और यूँ कहें कि हम ने उन को यह अमल करते हुए इस तरह देखा जैसे सुर्मादानी में सलाई हो तो 
अमीरुल मोमिनीन या काज़ी उन चारों गवाहों के बारे में तहकीक और तफ़्तीश करेगा कि उन का इन्साफ 
पसन्द होना और उनका नेक सच्चा होना साबित हो जाए तो अमीरुल मोमिनीन या काजी जिना करने 
वाले पर ह॒द शरई कानून (कोड़े या संगसार) लागू कर दे। 

अगर चार गवाह न हों या चार तो हों लेकिन उन का फासिक (गुनाहगार) होना साबित हो जाए 
तो उस पर हद जारी न होगी जिस के बारे में उन लोगों ने जिना की गवाही दी, बल्कि उन लोगों को 
हद कृज़फ (आरोपियों की सजा) लगाई जाएगी जिन्होंने गवाही दी। (हद कृज़फ से मुराद आरोप लगाने 
की सज़ा है जो अस्सी (80) कोड़े हैं॥ 

मस्ला- जानी के अपने इक्रार से भी जिना का सुबूत हो जाता है (मर्द हो या औरत) जब इक्रार 
करने वाला आकिल बालिग हो और चार मजलिसों में चार मर्तबः इक्रार करे तो काजी उस से दर्याफ़्त 
(पूछना) करे कि जिना क्‍या होता है और तूने किस से जिना किया और कहाँ जिना किया? इक्रार करने 
वाला जब यह बातें बता दे तो काज़ी उस पर भी शरई कानून के अनुसार हद लागू कर देगा। 


दुश्मनाने इस्लाम की बातें 


आजकल बहुत से लोग ऐसे निकले हैं जो अपनी जिहालत के जोर पर शरीअते इस्लामिया में तहरीफ 
(संशोधन) करने के पीछे पड़े हुए हैं। दुश्मनाने इस्लाम और बहुत से सत्ताधारी उन की सरपरस्ती करते 
हैं और उन को रिश्वत देकर उन से ऐसी बातें लिखवाते हैं जो शरीअते इस्लामिया के खिलाफ होती हैं। 
चौदह सौ साल से तमाम अवाम और ख़वास यही जानते और समझते और अकीदा रखते हैं कि इस्लाम 
में जानी गैर मुहसिन की सजा सौ कोड़े और जानी मोहसिन की सजा रज्म यानी संगसार करना है। 

अपने इल्म को जाहिलाना अन्दाज में इस्तेमाल करने वाले अब यूँ कह रहे हैं कि कुर्आन मजीद 
में रज्म नहीं है। उन लोगों से सवाल है कि कुर्आान मजीद में यह कहाँ फ्रमाया है कि जो कुछ कुर्जान 
में न हो वह दीन इस्लाम नहीं है। कुर्आन ने तो यह फरमाया है किः- 

०५०४७ ३६००४४५८६४४००४८ ,- 7:57; (जो कुछ रसूलुल्लाह (सल्ल०) दें उसे पकड़ लो और 
जिस से रोके रुक जाओ॥ 

जब रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने बाज जानियों को जिना साबित होने के बाद और मोहसिन साबित होने 
पर संगसार फरमा दिया तो अब किस का मकाम है जो उस को रद्द करे और उसे अल्लाह के दीन से 
निकाल दे। 
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रज्म अल्लाह की किताब में है- 


हजरत उमर (रज़ि०) के दिल में अल्लाह तआला ने यह बात डाल दी थी कि बाद में आने वाले 
रज्म की सजा के इन्कारी होंगे, इसलिए उन्होंने एक दिन मेम्बर पर फरमाया कि बिलाशुब्हा अल्लाह 
तआला ने मुहम्मद रसूलुल्लाह (सल्ल०) को हक के साथ भेजा और आप पर किताब नाजिल फरमाई। 
'किताबुललाह'” में जो कुछ नाजिल हुआ उस में रज्म यानी संगसार करने की आयत भी थी, हम ने इस 
आयत को पढ़ा और समझा और याद किया। 

रसूलुल्लाह (सलल०) ने संगसार किया और हम ने भी आप के बाद संगसार किया, अब मैं इस बात 
से डरता हूँ कि ज्यादा वक्‍त गुजरने पर कोई कहने वाला यूँ न कहने लगे कि अल्लाह की कृसम! हम रज्म 
की आयत को अल्लाह की किताब में नहीं पाते (यह कहकर वह दीन इस्लाम में रज्म की मशरुअियत का 
इन्कारी होगा) जिस की वजह से लोग एक ऐसे फ्रीजा को छोड़कर गुमराह हो जाएँगे, जिसे अल्लाह ने शुरु 
फरमाया। 

रज्म, अल्लाह की किताब में है (यानी इस की मशरुअयत मन्सूख नहीं हुई) हद्द उस मर्द औरत 
पर जारी की जाएगी जो मोहसिन हो, जबकि गवाह कायम हो जाएँ या इक्रार हो या किसी औरत को 
हमल हो जाए (जिस हमल की वजह से हद्द लाज़िम होती हो। (रवाहुलू बुख़ारी पेज नं० 09) 

हजरत उमर (रज़ि०) ने यह जो फ्रमाया, रज्म अल्लाह की किताब में है। इस का मतलब यह है 
कि जिस आयत में यह मजमून (विषय) था उस की तिलावत मन्सूख (निरस्त) कर दी गई है, लेकिन 
इस का हुक्म मन्सूख (निरस्त) नहीं हुआ। जिन हज़रात ने इल्म उसूल फिका पढ़ा है वह इस का मतलब 
समझते हैं और बाज हजरात ने फरमाया है कि इस से मुराद सूरः निसा की आयत ५७८ &४%॥ 25.3 
की तरफ इशारा है। 

तीसरा मतलब यह है कि अगर अल्लाह की किताब में स्पष्ट तौर पर मौजूद नहीं है तो इस से 
यह साबित नहीं होता कि दीन इस्लाम में रज्म नहीं है। जब रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने इसको शुरु फ्रमा 
दिया तो अल्लाह की किताब में हो गया क्योंकि अल्लाह की इताअत के साथ अल्लाह के रसूल की इताअत 
किताबुल्‍लाह के मजमून (विषयों) में शामिल है। 

यह जो लोग कह रहे हैं कि “रज्म” कुर्जन करीम में नहीं है। अव्वल तो उन से सवाल है कि जुह् 
अम्न और जिशा की चारों रकअतें मग्रिब की तीन और फज्र की दो हैं इस को किसी आयत में दिखा 
दें। जकात का क्‍या निसाब है? इस को किसी आयत से साबित करें। क्या वजह है कि नमाज और जकात 
की अदाएगी के लिए जो इस्लाम के अरकान में से हैं कुर्नन मजीद की आयत में तलाश नहीं की जाती, 
उन पर अमल करने के लिए तो रसूलुल्लाह (सल्ल०) का इर्शाद ही काफी है और रज्म को दीन में 
समझने के लिए आयाते कुर्आनिया की तलाश है। बेदीनों का कोई दीन नहीं होता इसीलिए यह लोग 
ऐसी बातें करते हैं। 
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जिनाकारी के नुक़्सानात और निकाह की फृज़ीलत 


काफिरों और बेदीनों को इस पर तअज्जुब है कि शरीअते इस्लामिया में जिना को क्यों हराम क्रार 
दिया गया? यह लोग समझते हैं कि यह मर्द-औरत का अपना जाती मामला है जिस का जिस से जी चाहे 
लज़्जत हासिल कर ले, उन लोगों की यह बात जाहिलाना है, यह कहना कि बन्दों को अख्तियार है जो 
चाहें करें यह बहुत बड़ी गुमराही है। जब खालिके कायनात ने पैदा फू्रमाया और सब उसी की मख्लूक्‌ 
और मम्लूक (बन्दे) हैं तो किसी को भी अख्तियार नहीं कि वह ख़ालिक और मालिक के बताए हुए कानून 
के खिलाफ जिन्दगी गुज़ारे। कोई इन्सान खुद अपना नहीं है, न उस के अंग अपने हैं, वह तो ख़ालिक्‌ 
की मिल्कियत है। इन अंगों को कानूने इलाही के खिलाफ इस्तेमाल करना बगावत है। 

अल्लाह तआला ने हज़रत आदम (अलै०) को पैदा फ्रमाया, फिर उन के लिए हज़रत हव्वा (अलै०) 
को पैदा फ्रमाया, फिर उन से इन्सानों की नस्ल को जारी फरमाया। मर्द औरत में जो एक दूसरे की तरफ 
फितूरी मैलान है उस के लिए निकाह को रखा और निकाह के कृवानीन मुकर्रर फरमाए। जब मर्द औरत 
का निकाह हो जाए तो आपस में एक दूसरे से कानून शरीअत के मुताबिक फायदा उठाना जायज है। 
इस में जहाँ नफ़्सियाती उभार का इन्तिज़ाम है वहाँ इन्सानों की नस्ल व नसब के पाक रखने और आपस 
में रहमत और शफ़्कृत को बाकी रखने का और औरत को घर में इज्जत व आबरू के साथ घर बेठे 
जरूरियाते जिन्दगी पूरी होने का इन्तिज़ाम है। मर्द कमा कर लाए औरत घर में बेठे और खाए, लिबास 
भी शौहर के जिम्मे और रहने का घर भी, औलाद पैदा हो तो मा-बाप की शफ़्कृत में पले बढ़े । कोई चचा 
हो, कोई मामू हो, कोई दादा हो, कोई दादी हो, कोई ख़ाला हो, कोई फूफी, हर एक बच्चे को प्यार करे, 
गोद में ले और हर एक उस को अपना समझे। 

सिलह रहमी के उसूल पर सब रिश्तेदार दूर के हों या करीब के आपस में एक दूसरे से मुहब्बत 
भी करें, माली मदद भी करें, निकाहों की मजलिसों में जमा हों या करीब के आपस में एक दूसरे से मुहब्बत 
भी करें, वलीमा की दअवतें खाए, अकीके हों, जब कोई मर जाए कफन-दफन में शरीक हों यह सब बातें 
निकाह से मुतअल्लिक्‌ हैं। 

अगर निकाह न हो और औरत मर्द यूं ही आपस में अपनी नफ़्सानी ख्वाहिशात पूरी करते रहें 
तो जो औलाद होगी वह किसी बाप की तरफ मन्सूब नहीं होगी और जब औरत जिनाकार है तो यह पता 
भी न चलेगा कि किस मर्द के नुत्फे से हमल करार पाया। जब कोई बाप ही नहीं है तो कौन बच्चे की 
परवरिश करे, बच्चे को कुछ मालूम नहीं में किस से पैदा किया हुआ हूँ मेरे मा-बाप कोन हैं, चूंकि बाप 
ही नहीं इसलिए यूरोप वगैरह में बच्चो की वलदियत माँ के नाम से लिख दी जाती है। रिश्तेदारों की जो 
शफ्कतें थीं बाप की ओर से हों या मां की ओर से बच्चा उन सब से महरूम रहता है। जिनाकार औरतों 
के भाई-बहन भी अपनी बहन की औलाद को उस नजर से नहीं देखते जो शफकृत भरी निकाह वाली 
मां की औलाद को देखा जाता है। हर समझदार आदमी गौर कर सकता है कि निकाह की सूरत में जो 
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औलाद हो उस की मुश्फिकाना तर्बियत और मौ-बाप की आगोश में परवरिश होना इन्सानियत के इकराम 
का सबब है या जिनाकारों की औलाद की हुकूमतों वाली परवरिश, इस के मुकाबिले में कोई हैसियत नहीं 
रखती है? फिर जब निकाह का सिलसिला होता है तो मां-बाप, लड़का और लड़की के लिए जोड़ा ढूँढ़ते हैं। 
आजाद लड़के और लड़कियाँ- 

आजाद लड़के और लड़कियां नफ़्सानी ख्वाहिशात पूरा करने के लिए दोस्त (फ्रैंउ) तलाश करते फिरते 
हैं। यह औरत की कितनी बड़ी जिल्लत और हिकारत है कि वह गली कूचों में कपड़े उतारे खड़ी रहे और 
मर्दों को अपनी तरफ लुभाये और जो शख्स उस की तरफ झुके उस को कुछ दिन के लिए दोस्त बना 
ले, फिर जब चाहे यह छोड़ दे और जब चाहे वह छोड़ दे। अब फिर दोनों तलाश यार में निकलें, क्या 
इस में इन्सानियत की मिट्टी पलीद नहीं होती? फिर चूंकि औरत का कोई शौहर नहीं होता और जिन को 
दोस्त बनाया जाता है वह कानूनन उस के खर्च के जिम्मेदार नहीं होते, इसलिए कि शौहर नहीं होता और 
जिन को दोस्त बनाया जाता है वह कानून उस के खर्च के जिम्मेदार नहीं होते, इसलिए औरतें खुद कमाने 
पर मजबूर होती हैं, शोरूमों पर खड़ी हुई माल सप्लाई करती हैं, रोड पर बेठ कर आने जाने वाले लोगों 
के जूतों पर पालिश करती हैं। अजब बात है कि औरतों को यह जिल्‍लत और रुस्वाई मन्जूर है और 
निकाह कर के घर में मलिका बनकर बच्चों की मा होकर इज्जत के साथ जिन्दगी गुजारना नापसन्द हैं। 

इस्लाम ने औरत को बड़ा मकाम दिया है, वह निकाह कर के इफ़्फत व अज्मत की हिफाजत के 
साथ घर की चार दीवारी में रहे और उस का निकाह भी उस की मर्जी से हो, जिस में महेर भी उस 
की मर्जी से मुकरर हो, फिर उसे मा-बाप और औलाद और बहन भाई से मीरास भी मिले। यह जिन्दगी 
अच्छी है या दर बदर यार ढूंढ़ती फिरे और जिना करती फिरे यह बेहतर है? कुछ तो सोचना चाहिए। 

इस तम्हीद के बाद अब एक समझदार आदमी के अन्दर जिना की बुराई और घृणा पूरी तरह आ 
जाती है। इस्लाम को यह गवारा नहीं है कि नसब खल्त-मल्त हो, पैदा होने वाले बच्चों के बाप का पता 
न चले या कई शख्स दावेदार हो जाएँ कि यह बच्चा मेरे नुत्फे (वीर्य) से है। 

जो मर्द औरत जिनाकारी की जिन्दगी गुजारते हैं उन से हरामी बच्चे पैदा होते हैं। इन्सानियत इस 
से ज्यादा क्या गिरेगी कि बच्चा हो और उस का बाप कोई न हो? अहले नज़र उसे हरामी कहते हों या 
कम से कम यूँ समझते हों कि देखो वह हरामी आ रहा है। यह बात शरीफों के लिए मौत है, लेकिन 
अगर तबई शराफृत बाकी न रहे, दिलों में इन्सानियत का एहतिराम न हो, तो मुआशरे में हरामी हलाली 
होने की हैसियत ही बाकी नहीं रहती। जिन मुल्कों में जिनाकारी आम है उन के यहाँ हरामी होना कोई 
ऐब और हलाली होना कोई इज्जत की बात नहीं। अब यह लोग चाहते हैं कि मुसलमान भी हमारी हैँ 
में हा मिला दें और कुर्जान के बागी होकर हमारी तरह जिनाकार हो जाएँ और जिनाकारी की सजा मन्सूख 
(निरस्त) कर दें, भला मुसलमान यह कैसे कर सकता है। अगर कोई मुसलमान ऐसा करेगा तो उसी वक्त 
काफिर हो जाएगा। 
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इस्लाम जो पाकदामिनी का दीन है उस के मानने वाले शहवत परस्तों का साथ कहाँ दे सकते हैं, 
जिनाकारी में चूंकि शहवत परस्ती है इसलिए शहवत परस्त उसे छोड़ने वाले नहीं हैं। इस्लामी समाज ने 
जिना की सजा सख्त रखी है, फिर उस में फक रखा गया है। गैर शादीशुदा मर्द औरत जिना कर लें तो 
उसे सौ कोड़े लगाए जाएँ और शादी शुदह शख्स जिना कर ले उस की सजा रज्म मुकर्रर की गई है। 
मर्द हो या औरत, जो लोग शहवत परस्त हैं उन के तकाजों पर काफिर मुल्कों की पार्लियामेन्टों ने न सिर्फ 
यह कि मर्द औरत के लिए आपसी रजामन्दी से जिना को कानूनन जायज करार दे दिया है बल्कि मर्द 
को भी इजाजत दे दी है कि वह किसी मर्द की बीवी बनकर रहे । उन लोगों को न इन्सानियत की जरूरत 
है, न शराफृत की, न नसब महफूज़ रखने की, न इज्जत के साथ जीने की, न औरतों को अच्छा मकाम 
देने की, शहवत परस्त हैं शहवत के बन्दे हैं। इस शहवत परस्ती के नतीजे में जो एड्स वगैरह की नई-नई 
बीमारियां पैदा हो रही हैं जिन से सारा समाज प्रभावित होता जा रहा है और जिस की रोकथाम से हुकूमतें 
बेबस हैं उन पर नज़र नहीं, बस शहवत पूरी होनी चाहिए यह उन लोगों का मिजाज बन गया है। 

यह जिना की कसरत, मौतों की ज़्यादती का भी सबब है। हज़रत इब्ने अब्बास (रजि०) ने फ्रमाया 
कि जिस काम में ख़यानत जाहिर हो जाए अल्लाह तआला उन के दिलों में रोअब डाल देते हैं और जिस 
कोम में जिना फैल जाए उस में मौत की कसरत होगी और जो लोग नाप-तौल में कमी करने लगें, उन 
का रिज़्क काट दिया जाएगा यानी रिज़्क कम मिलेगा और उस की बरकत खत्म कर दी जाएगी और जो 
कोम नाहक फैसले करेगी उन में कृत्त की कसरत होगी और जो कोम बद्अहदी करेगी उन पर दुश्मन 
मुसलल्‍लत कर दिया जाएगा। (रवाहु मालिक फिलू मुवत्ता) 

हजरत इब्ने अब्बास (रजि०) से यह भी मरवी है कि रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने इर्शाद फरमाया कि 
जब किसी आबादी में जिना और सूदखोरी का रिवाज हो जाए तो मानों उन लोगों ने अपनी जानों पर 
अल्लाह का अज़ाब नाज़िल कर लिया। (अल तर्गीब वलू तहींब पेज नं० 278 भाग 3) 

हजरत मैमूना (रजि०) ने बयान किया कि रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने इर्शाद फ्रमाया, मेरी उम्मत 
बराबर खैर पर रहेगी जब तक कि उन में हरामी बच्चों की कसरत न हो जाए सो जब उन में औलाद 
अल जिना की कसरत हो जाएगी तो अल्लाह तआला उन पर जल्द ही आम अज़ाब भेज देगा। 

(रवाहु अहमद, कमा फिल्‌ तगगीब पेज नं० 277 भाग 3) 

सहीह बुखारी' में है कि रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने अपना एक ख्वाब बयान फ्रमाया, उस में बहुत 
सी चीजें देखीं उन में एक यह भी देखा कि तननूर की तरह एक सूराख है उस के ऊपर का हिस्सा तंग 
है और नीचे का हिस्सा वसीअ है, उस के नीचे आग जल रही है। जो लोग उस तन्‍नूर में हैं वह आग 
की तेजी के साथ ऊपर को आ जाते हैं, जब आग धीमी पड़ती है तो नीचे को वापस चले जाते हैं। यह 
लोग नंगे मर्द और नंगी औरतें हैं उन के चीख़ पुकार की आवाज़ें भी आ रही हैं। आप ने फ्रमाया कि 
उन के बारे में मैंने अपने साथियों (हज़रत जिब्रईल और हजरत मीकाईल अलैहिस्सलाम) से दर्याफ़्त किया 
कि यह कोन हैं? उन्होंने बताया कि यह जिनाकार मर्द और ज़िनाकार औरतें हैं। 
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जिना तमाम मर्जों का जरिया है 


हजरत इब्ने उमर (रजि०) फ्रमाते हैं कि रसूलुल्लाह (सल्ल०) एक रोज हमारी तरफ्‌ मुतवज्जेह 
हुए और इर्शाद फ्रमाया कि ऐ मुहाजिरीन! पाँच चीजों में जब तुम मुब्तिला (॥ए0४०) हो जाओ और 
ख़ुदा न करे कि तुम मुब्तिला हो तो पाँच चीजें जरूर जाहिर होंगी (फिर उन की तफ़्सील फ्रमाई | 
() जब किसी काम में खुल्लम-खुल्ला बेहयाई के काम होने लगें तो उन में जरूर ताऊन और ऐसी-ऐसी 
बीमारियां फैल जाएँगी जो उन के बाप दादों में भी कभी नहीं हुईं। 
(2) और जो कोम नाप-तौल में कमी करने लगेगी कुहत और सख्त मेहनत और बादशाह के जुल्म के 
जरिये उन की गिरफ़्त की जाएगी। 
(3) और जो लोग अपने मालों की ज़कात रोक लेंगे उन से बारिश रोक ली जाएगी (यहाँ तक कि) अगर 
चौपाये (गाय बेल गधा घोड़ा वगैरह) न हों तो बिलकुल बारिश न हो। 
(4) जो काम अल्लाह और उस के रसूल के अहद को तोड़ देगी, अल्लाह उन पर गैरों में से दुश्मन 
मुसललत फरमा देगा जो उन की बाज़ मम्लूक चीज़ों पर कब्जा कर लेगा। 
(5) और जिस कोम के सत्ताधारी लोग अल्लाह की किताब के खिलाफ फैसले देंगे (और अहकामे खुदावन्दी 
में अपना अख्तियार व इन्तिख़ाब जारी करेंगे) तो वह आपसी जंग में मुब्तिला (7९०४९) होंगे। 
(इब्ने माजा) 
इस हदीस पाक में जिन गुनाहों पर उन के ख़ास नतायज का जिक्र फरमाया है, अपने नतायज के 
साथ इस जमीन पर बसने वाले इन्सानों में मौजूद हैं। सब से पहली बात जो हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) 
ने इर्शाद फ्रमाई वह यह है कि जिस कोम में खुल्लम खुल्ला बेहयाई के काम होने लगें उन में जरूर 
ताऊन (खास बीमारी) फैलेगा और ऐसी-ऐसी बीमारियां बकसरत जाहिर होंगी जो उन के बाप दादाओं 
में कभी न हुई होंगी। 
आज बेहयाई कितनी आम है, सड़कों पार्कों क्‍्लबों और नाम निहाद कमी और सकाफती प्रोग्रामों 
में, उरुसों और मेलों में, होटलों और दअवती पार्टियों में किस कृदर बेहयाई के काम होते हैं, उस के 
जाहिर करने और बताने की जरूरत नहीं है, जानने वाले बखूबी वाकिफ हैं। फिर इस बेहयाई और 
फुहशकारी के नतीजे में वबाई मर्ज ताअून, हैजा, एड्स फैलते रहते हैं और ऐसे-ऐसे मर्ज सामने आ 
रहे हैं जिन के तबई अस्बाब और इलाज के समझने से डाक्टर बेबस हैं, जिस कृदर डाक्टरी तरक्की 
कर रही है उसी कृद्र नये मर्ज जाहिर होते जाते हैं। इन मर्जों के मौजूद होने का सबब जो सच्चे पैगम्बर 
मुहम्मद (सलल०) ने बताया है यानी बेहयाईयों का फैलना जब तक वह खत्म न होगा, नये-नये मर्जों का 
आना भी खत्म नहीं हो सकता। इस दौरे के लोगों का अब यह तरीका हो गया है कि उन के नज़्दीक 
शहवत परस्ती ही सब कुछ है, जिन्दगी का खुलासा शहवत परस्तों के नज़्दीक सिर्फ यही रह गया है कि 
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मर्द और औरत बिना किसी शर्त और बिना किसी पाबन्दी के आपस में एक दूसरे से शहवत पूरी किया करें। 

पहले तो बाज देशों ने इस किस्म के कानून बना दिये थे, लेकिन अब वह कान्फ्रेंस बुला-बुला कर 
सारे आलम के इन्सानों को इस बेहूदगी में लपेटना चाहते हैं। असल में बात यह है कि इस किस्म के 
कान्फ्रेंस करने वाले इन्सानियत खो ही बेठे हैं। 


लज्जत चाहिए इन्सानियत नहीं 


यह लोग इस मकाम पर उतर आए हैं कि हम इन्सान न रहें तो क्‍या हर्ज है? मज़ा तो मिलेगा। 
इन्सान बनने और इन्सानी तकाजे पूरा करने में नफ़्स की आजादी में फूक॑ आता है। लिहाजा इन्सानियत 
की जरूरत क्या है? जानवर भी तो दुनिया में रहते हैं और जीते हैं हम भी जानवर हो गये तो क्या हुआ? 
यह बात लोग जबान से कहें या न कहें उन का तरीके कार और रंग ढंग ऐसा ही है। इसी को कुर्जान 
मजीद में फरमाया *४#६;5:2:॥% 29 767 6 ७४४६४ ४६८55 5.0; 

(और जिन लोगों ने कुफ्र किया वह ऐसे मुतमतेअ होते हैं और खाते हैं जैसे जानवर खाते हैं और 
दोजख़ की आग उन का ठिकाना है॥ 

इन्सान को जो अल्लाह तआला ने अक्ल, समझ और जो इज्जत बख्शी उस इज्जत की वजह से 
और उसे ऊंचा रखने के लिए जो अहकाम (निर्देश) अता फ्रमाए इस के लिए कुछ चीजों को हराम करार 
दिया और कुछ चीज़ों को हलाल। मर्द और औरत का आपस में मिलना भी हलाल है, लेकिन निकाह करने 
के बाद, फिर उस निकाह के भी कानून हैं। तमाम अम्बिया-ए-किराम (अलै०) के निकाह करते थे सिवाय 
हजरत यहया और हजरत ईसा (अलै०) के कि इन दोनों हज़रात ने न निकाह किया, न औरतों से सम्भोग 
किया। अफ़्सोस है कि हज़रत ईसा (अलै०) के इत्तिबअ का जो कामें दावा करने वाली हैं वह उन की 
तरफ बगैर निकाह के औरतों से फायदा उठाने का दावा करती हैं। 

हा, हजरत ईसा (अलै०) आखिरी जमाने में जब आसमान से तशरीफ लाएँगे उस वक़्त दज्जाल 
को कृत्ल करेंगे और निकाह भी फ्रमाएंगे, फिर आप के औलाद भी होगी । (इब्ने अलू जौजी फी किताबु वफा) 

जब वह तशरीफ लाएँगे तो सलीब को तोड़ देंगे और खिन्जीर को कृत्ल कर देंगे वह इस तरह अपने 
अमल से दीन नसरानियत को बातिल करार देंगे। (रवाहु मुस्लिम) 
फायदा- कुर्आन मजीद में आमतौर पर औरतों को मर्दों ही के साथ शरीक कर के अहकामे शरजिया 
बताए गये हैं। जैसे- जहा-जहाँ “या अय्युहलू लजीना आमनू” लाया गया वहाँ मर्दों का ज़िक्र है। जैसा 
कि >७०६०॥०-०४४४ <- ७००४ ८०५०/-०/७ और जैसे ७६४-४॥४४०४७४ | ६॥४5 ।5।5 लेकिन 
जिना की हद (सजा) बयान करते हुए दो बातें ज़्यादा काबिले तवज्जोह हैं। पहली बात तो यह कि यहाँ 
केवल मुजक्कर (पुरुष) नहीं प्रयोग हुआ है बल्कि शब्द “अल जानिया'” मुस्तकिल जिक्र किया गया है। दूसरा 
“अल जानियतु' को अल जानी” पर पहले रखा गया है। 
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अब किसी भी मर्द या औरत को यह शुब्हा करने की गुन्जाईश नहीं रही कि शायद जिना की ह॒द्द 
(सजा) जारी करना मर्दों ही के साथ ख़ास हो। कुर्आन मजीद के अन्दाजे बयान से यह भी स्पष्ट हो गया 
कि औरतों में जिना की चाहत बनिस्बत मर्दों के ज़्यादा है, उन की हिफाजत का ज़्यादा एहतिमाम किया 
जाए। चोरी में मर्द पेश-पेश होते हैं, इसलिए सूरः माइदा की आयत में शब्द “अल सारिक्‌' को पहले 
फ्रमाया और जिना की तरफ मायल होने में औरतों का रुझान ज्यादा होता है, इसलिए हद जिना बयान 
फरमाते हुए पहले शब्द अल जानिया” फरमाया। 
फायदा- शरीअते इस्लामिया ने जो जिना की सजा मुक्र्रर फरमाई है बजाहिर यह सख्त मालूम होती 
है और सख्ती इसलिए है कि लोगों की इज्जत व आबरू महफूज़ रहे और इस जुर्म की तरफ लोगों का 
मैलान न हो। अगर किसी गैर मुहसिन को लोगों की एक जमाअत के सामने कोड़े लगा दिये जाएँ और 
किसी मोहसिन को संगसार कर दिया जाए और उस की शोहरत हो जाए तो सालों तक दूर-दराज इलाकों 
के लिए एक ही को सज़ा देना इबरत का सामान बन जाएगी। 

इस्लाम ने अव्वल तो ऐसे अहकाम बताए हैं जिन पर अमल करने से जिना का सादिर होना ही 
आसान नहीं। नजरों पर पाबन्दी है, औरतों की बेहिजाबी पर पाबन्दी है, ना महरमों से पर्दा है, महरम 
बुरे ख़याल वाले से भी पर्दे का हुक्म है। इन सब बातों के बावजूद जिना हो जाए तो उस की सजा के 
लिए ऐसी शर्तें लगाई हैं जिन का वजूद में आना ही मुश्किल है। 

अगर चार गवाह, गवाही दे दें कि हम ने फूलाँ मर्द व औरत को इस तरह जिना करते देखा जैसे 
सुर्मादानी में सलाई हो तब जिना का सुबूत होगा। जाहिर है ऐसे चार गवाह मिलना आम हालत में 
नामुम्किन है। हा, अगर कोई मर्द औरत जिना का इक्रार कर लें तो उस पर सजा जारी होगी, लेकिन 
इस में भी अमीरुलू मोमिनीन और काजी को हुक्म दिया गया है कि मामूली से शुब्हात पर हद को रोक 
दें। मक्सूद लोगों की पिटाई करना और संगसार करना नहीं है, बल्कि जिना से बचाना मक्सूद है 

इस सब के बावजूद फिर भी कोई शख्स जिना के जुर्म में पकड़ा जाए और उसूले शरीअत के 
मुताबिक्‌ उस का जिना साबित हो जाए तो अमीरुलू मोमिनीन और काजी उस पर हृद जारी कर देगा 
क्योंकि यह शख्स मुसलमानों के मुआशरे का एक ऐसा अंग है जो बिलकुल ही सड़ चुका है, जिसे काटे 
बगैर जिस्म की इस्लाह मुम्किन नहीं होती, लोग जिना की सज़ा की सख्ती को तो देखते हैं उस सजा की 
हिक्मतों को नहीं देखते। 
&. 2६७:७४५:७5४०४५४४६६७४५४४:४०४६३४ 828५8 

कुछ हजरात ने यह मतलब बताया है कि किसी जानी को जानिया या मुश्रिका के अलावा किसी 
औरत से निकाह करने की इजाजत नहीं। इसी तरह जिनाकार औरत को किसी गैर जानी और गैर 
मुश्रिक से निकाह करने की इजाजत नहीं और मोमिनीन के लिए हराम है कि किसी जानिया या मुश्रिका 
से निकाह करे। 
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जिन हजरात ने यह मतलब बताया है साथ ही यह भी फ्रमा दिया कि यह हुक्म हिजरत के शुरुआती 
दौर में था, बाद में जानी और जानिया के बारे में तो यह हुक्म मन्सूख़ हो गया और मुश्रिक और मुश्रिका 
के बारे में बाकी रहा, यानी जानी मर्द गैर जानी औरत से निकाह कर सकता है जबकि मोमिन हों और 
किसी मोमिन का मुश्रिकि औरत से और किसी मोमिना का किसी मुश्रिक से जायज नहीं। 

इन हज़रात ने फ्रमाया है कि आयते करीमा :४१९५८-:०८००४॥५८४८. ..४५॥:४४०5 से इस आयत 
का हुक्म मन्सूख हो गया। बाज हजरात ने आयत का नुजूल बताते हुए बाज किस्से भी नकल किये हैं 
और यह किस्से नक़्ल फरमा कर जो कुछ फरमाया है वह भी पहले कोल मन्सूख को माना है। 

हजरत इब्ने अब्बास (रजि०) से एक रिवायत है कि हज़रत मुजाहिद, अता बिन अबी रिबाह, 
कृतादा, जुहटी और शअबी (ताबिओन किराम) ने फरमाया कि जब मुहाजिरीन मदीना मुनव्वरह आए और 
उन के पास अमवाल नहीं थे, तंग दस्त भी थे और कुम्बा व कूबीला भी न था तो उस वक्त उन्हें माल 
और ठिकाने की जरूरत थी, मदीना मुनव्वरह में फाहिशा औरतें थीं जो माल लेकर जिना करती थीं, उन 
के पास पैसा भी बहुत था। यह फुक्रा मुहाजिरीन जो मक्का मुअज्जमा से आए थे उन्होंने उन से निकाह 
करने के बारे में रसूलुल्लाह (सल्ल०) से इजाजत मॉगी, जिस में मस्लह॒त यह थी कि यह औरतें उन पर 
खर्च करेंगी, इस पर यह आयत नाजिल हुई और उन औरतों से निकाह करने से मना फरमा दिया। इसी 
तरह के और भी कुछ किस्से हैं जो हजरत इक्रिमा से मन्कूल हैं। (मुआलिमुलू तन्‍जील पेज नं० 323 भाग 3) 


जी ॥ हे हो १४] है (हा प ६ मी रू कह 30. षा ६ हक का हो कसी कप हल टू क ; जा कड़ी मे पा वि डा करो क क निक 

4-5, 45303 ४४ ०६ १॥७५ (४५०४ ६४३०))०.७ ४५४ 490), कं ७०० 2555 ८८१)७ 
5) कक कही की हु जग | ही । | यम जद ० ही. कु ड है . हाल) | लाकर 5 हे ५5... गज अं आड़ है. ना 

96% /3+40| 8 ४४.०8 203 0७००१ ४४ ८४)॥३|०2३४४| ० ८.99 5७ 


पाक-दामन औरतों पर आरोप की सजा 


इस्लाम में मोमिन मर्द व औरत की आबरू की बड़ी अहमियत है। अगर कोई मर्द या औरत किसी 
पाक दामन मर्द या औरत को साफ लफ्ज़ों में जिना की तोहमत लगा दे, जैसे यूँ कह दे कि ऐ जानी! ऐ 
रन्डी! ऐ फाहिशा! और जिसे आरोप लगाया है वह काजी के यहाँ मुताल्बा करे कि फली शख्स ने मुझे 
ऐसे-ऐसे शब्द कहे हैं तो काज़ी उसे अस्सी कोड़ों की सज़ा देगा। 

फुक्हा की इस्तिलाह (परिभाषिक रूप) में इस को हद्दे कृजफ' कहते हैं । यह कोड़े अलग-अलग तौर 
पर अअजा जिस्म पर मारे जाएंगे और उस के कपड़े न उतारे जाएँगे जो आमतौर से पहने जाते हैं। 
अलबत्ता रुई के कपड़े या पोस्तीन या ऐसी चीज़ जो चोट लगने से रुकावट हो उस को उतार लिया 
जाएगा। 

आरोप लगाने वाले की यह तो जिस्मानी सजा हुई, इस के अलावा एक सजा और भी है और वह 
यह है कि जिस शख्स को हद्दे कृजफ (सजा) लगाई गई उस शख्स की गवाही कभी भी किसी बारे में भी 
मक्बूल नहीं होगी। अगर उस ने तौबः कर ली तो तौबः से गुनाह तो माफ हो जाएगा, लेकिन गवाही के 
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काबिल फिर भी न माना जाएगा। इस का यह इज्जत का मकाम हमेशा के लिए छीन लिया गया कि वह 
कभी किसी मामले में गवाह बने। 
हज़रत इमाम अबू हनीफा (रह०) के नज़्दीक आयत का यही मतलब है |४४८४)॥६| जो इससे अलग 
है, उन के नज़्दीक (॥$%४/७॥&५$ से अलग नहीं है बल्कि 2#.थ #४ ४४४ से अलग है यानी 
तौबः करने से फिस्क का हुक्म ख़त्म हो जाएगा, लेकिन गवाह बनने के बुलन्द मकाम से हमेशा के लिए 
महरूम हो गया। 
(छू 90५05 7 ५,25६ ४४6] /55:6 ४80: 7 ४7 &0])॥ 
ध्| ्ची (७५६॥॥30 ८४५५७) ८५ ८6 ८) ५०४ 4॥ रा 82:,&/ (37 2०3,).&/ ८ &)| 
522806,0९६६ 84:,402४,)<- 2 ५५॥) 2०७४ 0०)| 0३४० ८)| 
00८9 2॥2॥ ४:28 ५ 5२६५0 (035 ६३8 0८४8, 


लिआन का हुक्म 


कोई मर्द या औरत अगर किसी मर्द या औरत को जिना की तोहमत लगा दे और अपनी बात को 
सच्चा साबित करने के लिए चार गवाह पेश न कर सके तो उस तोहमत लगाने वाले पर ह॒द्दे कृजफ जारी 
होगा यानी उसे अस्सी कोड़े लगाए जाएँगे (जिस की व्याख्या ऊपर गुजर चुकी है) लेकिन अगर कोई मर्द 
अपनी बीवी के बारे में यूँ कहे कि इस ने जिना किया है और औरत उस को झुठलाए और शौहर के 
पास चार गवाह न हों, तो गवाह न होने की वजह से शौहर को ह॒द्दे कृजफ नहीं लगाई जाएगी बल्कि 
अमीरुलू मोमिनीन या काजी, लिआन का हुक्म देगा। 

यह शब्द 'लअनत' से लिया गया है और मतलब यह है कि मर्द औरत दोनों आपस में कृसमें खाएँ 
और हर एक ऐसे शब्द कहे जिस से खुद उस की अपनी जात पर लअनत पड़ती हो। जब किसी मर्द 
ने अपनी बीवी के बारे में यूँ कहा कि इस ने जिना किया है या यूँ कहा कि यह जो बच्चा पैदा हुआ है 
मुझ से नहीं है तो अब उस पर लाजिम है कि चार गवाह पेश करे। 

अगर गवाह पेश करने से आजिज हो (और उमूमन ऐसा ही होता है क्योंकि जिना गवाहों के सामने 
नहीं किया जाता) और औरत यूँ कहे कि इस ने मुझे तोहमत लगाई है तो अमीरुलू मोमिनीन या काजी 
शौहर से कहेगा कि तू लिआन' कर दे और यह इक्रार कर कि तूने झूठा आरोप लगाया है। अगर उन 
दोनों में से किसी बात पर राजी न हो तो काजी उसे बन्द कर देगा, यहाँ तक कि लिआन करने पर राजी 
हो जाए या यूँ कहे कि मैंने झूठी तोहमत लगाई है। 

अगर इस दूसरी बात का इक्रार करे तो फिर उसे हद्दे कृजफ़ लगाई जाएगी, अगर वह अपने नफ़्स 
को नहीं झुठलाता और उसे बराबर इस बात पर इस्रार है कि मेरी बीवी ने जिना किया है तो काजी दोनों 
के दर्मियान 'लिआन' करने का हुक्म देगा। 
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लिआन का तरीका- 


लिआन का तरीका यह है कि पहले मर्द खड़ा होगा और चार मर्तबः यूँ कहेगाः- 
७)॥ 2० ७3५ ०३०) ३४ (833॥-०॥| (५० , .| वा, 3६०४ 

“मैं अल्लाह को गवाह बनाकर कुसम खाता हूँ कि मैं इस औरत के बारे में जो कह रहा हूँ कि 
इस ने जिना किया है, मैं इस बात में सच्चा हूं”। 

फिर पाँचवीं मर्तबः यूँ कहे ७;॥ ०.० ०३५ ०, (५७४ ०३३०५॥ ०० ७७ ८। ५५० 4॥ -«। (इस औरत के 
बारे में जो मैंने कहा है कि इस ने जिना किया, इस बारे में अगर मैं झूठा हूँ तो मुझ पर अल्लाह की 
लअनत हो | 

पाँचों मर्तबः जब शब्द «७७ (इस औरत) के शब्द अदा करे तो हर मर्तबः औरत की तरफ इशारा 
करे। जब मर्द पाँचों मर्तबः इन शब्दों को कह चुकें तो उस के बाद औरत चार मर्तबः कहेः- 

3 8548 5७ 5 50] 0०04 0) 

(में अल्लाह को गवाह बनाकर कुसम खाती हूँ कि इस मर्द ने जो मुझे जिना की तोहमत लगाई है, 
इस बारे में यह झूठा है॥ 

फिर पाँचवीं मर्तबः यूँ कहे ७३॥ «७.०३; ,,(०, ५७ 0850-०४ 5० ८४ ८2 (६३/० था। ००७ «| 
(मुझ पर अल्लाह का ग़ज़ब नाजिल हो, अगर यह अपनी इस बात में सच्चा हो जो इस ने मेरी तरफ 
जिना की निस्बत की है॥ 

जब दोनों लिआन कर लें तो अब काजी इन दोनों के दर्मियान तफ़्रीक (अलैहिदगी) कर देगा और 
यह तफ़्रीक (अलगाव) करना “तलाक बाइना” के हुक्म में होगा और अगर लिआन इसलिए था कि नौ 
मौलूद बच्चा के बारे में शौहर ने यूँ कहा था कि यह मेरा बच्चा नहीं है तो लिआन के बाद तफ़रीक 
(अलगाव) करने के साथ-साथ काजी उस बच्चे का नसब उस मर्द से ख़त्म कर देगा और यह हुक्म लागू 
कर देगा कि यह बच्चा अपनी माँ का है, उस औरत के शौहर का नहीं। लिआन करने के बाद अगर 
शौहर अपने को झुठला दे यानी यूँ कह दे कि मैंने झूठा आरोप लगाया था तो फिर काजी उसे हद्दे कृजफ 
यानी अस्सी कोड़े लगाएगा। 

हदीस की किताबों में 'हिलाल इब्ने उमय्या रजियल्लाहु अन्हुमा” के अपनी-अपनी बीवी से लिआन 
करने का जिक्र मिलता है। 

सहीह बुखारी' में पेज नं० 799 व पेज नं० 800 और सहीह बुखारी' किताबुल तफ़्सीर पेज नं० 
695 में हजरत इब्ने अब्बास रजियल्लाहु अन्हुमा से मरवी है कि हिलाल बिन उमय्या ने जो अपनी बीवी 
के बारे में यूँ कहा कि इस ने फूला शख्स से जिना किया है तो यह आयात ;६४४7 ८$४£ ८८॥॥$ नाजिल हुईं। 

लिआन की कुछ शरायत हैं, जो फिकः की किताबों में लिखी हैं। उन में से एक यह है कि बीवी 
नाबालिगा न हो, दीवानी न हो और शौहर नाबालिग और दीवाना न हो और अगर गुंगा शौहर इशारों 
से अपनी बीवी को आरोप लगा दे तो उस की वजह से काजी लिआन का हुक्म नहीं देगा। 
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अनुवाद- 

([|) जो लोग तोहमत गढ़ लाए हैं तुम्हारे ही भीतर की एक टोली है, तुम उसे अपने लिए बुरा मत 
समझो, बल्कि वह भी तुम्हारे लिए अच्छा ही है, उनमें से हर व्यक्ति के लिए उतना ही हिस्सा है जितना गुनाह 
उसने कमाया, और उनमें से जिसने उसकी जिम्मेदारी का एक बड़ा बोझ लिया, उसके लिए बड़ा अज़ाब है। 
((2) ऐसा क्‍यों न हुआ! कि जब तुम ने वह बात सुनी थी, तब मोमिन मर्द और मोमिन औरतों ने क्यों अपने 
दिलों में नेक गुमान न किया और (क्यों न) कहा कि “यह तो खुली तोहमत (आरोप) है?” (3) यह (लोग) 
अपने कहने के अनुसार चार गवाह क्‍यों न लाए? तो जब यह गवाह नहीं लाए, तो बस यह अल्लाह के 
नज़दीक झूठे ही हैं; ((4) और अगर तुम लोगों पर दुनिया और आखिरत में अल्लाह की मेहरबानी और 
उसका रहम न होता, तो जिन कामों में तुम (लोग) पड़ गये थे उसकी वजह से तुम पर बड़ा अजाब आ जाता। 
((5) जब तुम अपनी ज़बानों से इसका एक-दूसरे से जिक्र कर रहे थे और अपने मुँह से वह बात कह रहे 
थे, जिसके बारे में तुम्हें कुछ भी इल्म न था, और तुम उसे एक हल्की बात समझ रहे थे; हालाँकि अल्लाह 
के नजदीक वह बड़ी (भारी) बात थी। ([6) और जब तुमने यह बात सुनी थी तो तुमने क्यों न कह दिया 
“हमें ऐसी बात ज़बान पर लाना अच्छा नहीं लगता, तू पाक है यह एक बड़ी तोहमत है ।” ([7) अल्लाह तुम्हें 
नसीहत करता है, कि फिर कभी ऐसा न करना! अगर तुम मोमिन हो। (8) और अल्लाह तो आयतों को 
तुम्हरे लिए खोल-खोल कर बयान करता है, और अल्लाह तो जानने वाला, हिकमत वाला है। (9) जो लोग 
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चाहते हैं कि ईमान वालों में बेहयाई फैले, उनके लिए दुनिया और आखिरत में दर्दनाक अज़ाब है, और अल्लाह 
जानता है और तुम नहीं जानते। और अगर अल्लाह का फज़्ल (अनुग्रह) और उसका रहम तुम पर 
न होता, और अल्लाह तो है ही बड़ा मेहरबान, रहम करने वाला। (2]) ऐ ईमान वालो! शैतान के नक्शे 
कृदम (पद चिन्हों) पर न चलो, और जो कोई शैतान के नक़्शे-कृदम पर चलेगा तो वह उसे बेहयाई और 
बुराई का हुक्म देगा, और अगर अल्लाह की मेहरबानी और उसकी दया न होती तो तुममें से कोई व्यक्ति 
भी पाक न हो सकता, लेकिन अल्लाह जिसे चाहता है पाक करता है, और अल्लाह सुनने वाला, जानने 
वाला है। (22) और तुममें जो लोग बड़ाई वाले और कुदरत (सामर्थ्य) वाले हैं, वे इस बात की कुसम न 
खा बेठें कि रिश्तेदारों और मोहताजों और अल्लाह की राह में हिजरत करने वालों की मदद नहीं करेंगे, उन्हें 
चाहिए कि माफ करें और दरगुजर से काम लें, क्या तुम पसंद नहीं करते कि अल्लाह तुम्हें माफ कर दे? 
और अल्लाह तो बड़ा माफ करने वाला, रहम वाला है। (23) जो लोग शरीफ पाकदामन (बुरे कामों से) 
बेखबर ईमान वाली औरतों पर तोहमत लगाते हैं उन पर दुनिया और आखिरत में लानत की गयी है और 
उनके लिए बड़ा अज़ाब है; (24) जिस दिन उनकी जबानें और हाथ और पैर उनके (खिलाफ) गवाही देंगे, 
जो कुछ वे करते थे; (25) उस दिन अल्लाह उन्हें पूरा-पूरा बदला देगा जिसके वे हकृदार हैं, और जान लेंगे 
कि बेशक अल्लाह ही (हक है और) हक को स्पष्ट करने वाला है। ख़बीस औरतें ख़बीस मर्दों के 
लिए हैं, और ख़बीस मर्द ख़बीस औरतों के लिए, और पाकीजा औरतें पाकीजा मर्दों के लिए, और पाकीजा 
मर्द पाकीजा औरतों के लिए, यह लोग इन बातों से बरी हैं, उनके लिए माफी, और इज्जत की रोजी है। 


० ही /०9॥॥ कि: (7 8-2:2॥ 
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हजरत आइशा रजियल्लाहु अन्हा की बराअत का एलान 


इन आयात में एक वाकिआ का जिक्र है और इस मौके पर जो मुनाफिकीन ने बुरा किरदार दिखाया 
उस का जिक्र है और कुछ मुसलमान जो अपनी सादगी में उन के साथ हो लिए और कुछ मुसलमान 
जिन्होंने एहतियात से काम न लिया, उन को नसीहत फ्रमाई गई है। 

रसूलुल्लाह (सल्ल०) सफर में तश्रीफ ले जाते और अज़्वाजे मुतहृहरात (बीवियों) में से किसी को 
साथ ले जाना होता तो कुरअ डाल लेते थे। 6 हिज़ी में आप गज्व-ए-बनू मुस्तलिक के लिए तश्रीफ ले 
गये, उस सफर में हजरत आइशा रजियल्लाहु अन्हा आप के साथ थीं, यह एक डोली में सवार रहती 
थीं। डोली एक किस्म का बड़ा कार्टून जैसा होता था जिस में एक दो आदमी बैठ सकते थे उस को ऊंट 
की कमर पर रख दिया जाता था। 

वापसी में जब मदीना तस्यिबा के करीब पहुँचे और थोड़ी सी दूरी रह गई तो आखिरी रात में रवानगी 
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का एलान कर दिया। यह एलान रवानगी से पहले कर दिया जाता था, ताकि अहले ज़रूरत अपनी जरूरतों 
से फारिग होकर तैयार हो जाएँ। 

हजरत आइशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु अन्हा ने जब एलान सुना तो कज़ा-ए-हाजत के लिए थोड़ी दूर 
चली गईं (जंगल में तो ठहरे हुए थे जिन में मर्द भी थे इसलिए दूर जाना मुनासिब समझा) वापस आईं 
तो देखा कि गले में जो हार था वह कहीं गिर गया है, उस को तलाश करने के लिए निकली जिस की 
वजह से वापसी में देर हो गई। अब जो अपनी जगह वापस पहुँचीं तो काफिला रवाना हो चुका था। 

ऊंट पर डोली रखने वालों को यह अन्दाजा नहीं हुआ कि यह खाली है जिसे हमेशा उठाकर ऊंट 
पर रख देते थे, उसी तरह उन्होंने उस वक़्त भी डोली को ऊंट पर रख दिया, उन्हें यह खयाल न आया 
कि इस में उम्मुल मोमिनीन है या नहीं हैं, जिस की वजह खुद हजरत आइशा रजियल्लाहु अन्हा ने यह 
बयान फ्रमाया कि हम को ज्यादा खुराक खाने को नहीं मिलती थी, इसलिए बदन हल्का था ज्यादा बोझल 
नहीं था, डोली उठाने वालों को खाली होने का एहसास न हुआ और उन के ऊंट को काफिला के दूसरे 
ऊटों के साथ रवाना कर दिया। 

हजरत आइशा रजियल्लाहु अन्हा अपनी जगह तशरीफ लाईं तो देखा कि काफिला मौजूद नहीं है। 
अल्लाह तआला ने उन को समझ दी, वह चादर ओढ़ कर वहीं लेट गईं और यह ख़याल किया कि 
रसूलुल्लाह (सल्ल०) जब देखेंगे कि मैं डोली में नहीं हूँ तो मुझे तलाश करने के लिए यहीं वापस आएँगे, 
इधर-उधर कहीं जाने में ख़त्रा है कि आप को तलाश करने में दुश्वारी हो। 

'सफवान बिन मुअत्तल सुलैमी” एक सहाबी थे, जिन्हें रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने इस काम पर मुकर्रर 
फ्रमाया था कि लश्कर के आगे बढ़ने के बाद आया करें (इस में यह मस्लहत थी कि किसी की चीज़ 
गिरी पड़ी हो तो उठा कर लेते आएँ) हजरत आइशा रजियल्लाहु अन्हा फ्रमाती हैं कि जब वह वहाँ पहुँचे 
जहां मैं लेटी थी तो उन्हें उन्होंने मुझे वहाँ देखकर “इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिकऊन' पढ़ा, उन 
की इस आवाज से मेरी आँख खुल गई और मैंने अपनी चादर से चेहरा ढांक लिया (इस से उन जाहिलों 
की बात रद्द होती है जो कहते हैं कि चेहरे का पर्दा नहीं है) वह करीब आए और अपनी ऊंटनी को 
बिठा दिया मैं ऊंटनी के अगले पैर पर अपना कृदम रख कर सवार हो गईं। इस के बाद वह ऊंटनी 
की महार पकड़े हुए आगे-आगे पैदल चलते रहे, दोपहर के वकषत मैं लश्कर के पास पहुँच गई उस वक्‍त 
लश्कर पड़ाव डाल चुका था। लश्कर के साथियों में “अब्दुल्लाह बिन उबई बिन सलोल' भी था, यह 
मुनाफिकों का सरदार था, इस ने तोहमत लगा दी (कि यह दोनों जानबूझकर पीछे रह गये थे॥ 

इस बात के प्रचार में इस का बड़ा हाथ था, इस के साथ दूसरे मुनाफिक भी थे और सच्चे 
मुसलमानों में से दो मर्द और एक औरत भी इस बात में शरीक हो गये थे। मर्द तो 'हस्सान बिन साबित' 
और 'मुस्तह बिन असासा' थे और औरत 6 म्ना बिन्त जुहश' थीं यह उम्मुलू मोमिनीन हजरत जैनब 
रजियल्लाहु अन्हा की बहन थीं। 

हजरत आइशा रजियल्लाहु अन्हा ने बयान फ्रमाया कि हम मदीना मुनव्वरह पहुँच गये, लेकिन मुझे 
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किसी बात के बारे में मालूम न था, में बीमार हो गई तो मैंने रसूलुल्लाह (सल्ल०) की तरफ से महसूस 
किया कि पहले से आप तशरीफ लाते तो घर के दूसरे लोगों से पूछ लेते थे कि उस का क्या हाल है? 
मुझे मालूम नहीं था कि बाहर क्या बातें चल रही हैं। इसी दौरान यह हुआ कि मैं 'मुस्तह” की वालिदा 
के साथ रात को कृजा-ए-हाजत के लिए निकली, उस वक़्त तक घरों के करीब बेतुल ख़ला (00०/ नहीं 
बनाये गये थे। 

कृजा-ए-हाजत के लिए आबादी से बाहर रात के वक्त मैं जाया करती थी, मैं मुस्तह की वालिदा' 
के साथ जा रही थी कि चादर में उन का पांव फंस गया, उस पर उन की जबान से यह शब्द निकल 
गये कि 'मुस्तह” हलाक हो। मैंने कहा यह तो आप ने ऐसे शख्स के लिए बुरे शब्द कह दिये जो 
गज्व-ए-बद्र में शरीक हुआ था। यह सुनकर कहने लगीं क्‍या तूने सुना है जो लोग कह रहे हैं? (उन 
के कहने वालों में 'मुस्तह” भी हैं) इस के बाद उन्होंने मुझे तोहमत लगाने वालों की बातें बताईं जिस से 
मेरे मर्ज में और ज्यादा बढ़ीतरी हो गई। 

जब मैं अपने घर वापस आई तो रसूलुल्लाह (सल्ल०) तशरीफ लाए और आदत के अनुसार उसी 
तरह दूसरे लोगों से दर्याफ़्त फरमाया कि उस का क्या हाल है? मैंने अर्ज किया मुझे इजाजत दीजिए कि 
में अपने मा-बाप के यहाँ चली जाऊं। आप ने इजाजत दे दी तो मैं अपने मैके चली आई। 

वालिदा से मैंने पूछा कि लोगों में क्या बातें चल रही हैं? उन्होंने कहा कि बेटी तुम तसल्ली रखो, 
जिस औरत की सौतनें होती हैं उस के साथ (हसद में) ऐसा हुआ ही करता है। मैंने कहा सुब्हानल्लाह! 
वाकई ऐसा हो रहा है? यह बातें उड़ाई जा रही हैं? 

इस के बाद मैं रात भर रोती रही, जरा देर भी आँसू न थमे और न मुझे नींद आई। इस के बाद 
रोते-रोते यह हाल हो गया कि मैंने समझ लिया कि मेरा जिगर फट जाएगा। इसी परेशान हाली में 
रात-दिन गुजरते रहे और एक महीना तक रसूलुल्लाह (सल्ल०) पर मेरे बारे में कोई वह्य नाजिल नहीं 
हुई। मैं समझती थी कि अल्लाह तआला मुझे जरूर बरी फ्रमा देगा और खयाल यूँ था कि रसूलुल्लाह 
(सल्ल०) कोई ख्वाब देख लेंगे जिस में अल्लाह तआला मुझे बरी फ्रमा देंगे, मैं अपने आप को इस लायक 
नहीं समझती थी कि मेरे बारे में भी कुर्नन मजीद में कोई आयत नाजिल होगी। 

एक दिन रसूलुल्लाह (सल्ल०) हमारे पास बेठे हुए थे कि आप (सल्ल०) पर वह्य नाजिल हो गई 
और आप को पसीना आ गया जैसा कि वस्य के वक़्त आया करता था। यह पसीना ऐसा होता था कि 
सर्दी के दिनों में भी पसीने के कृत्रे टपक जाते थे जो मोतियों की तरह होते थे। जब आप (सल्ल०) की 
यह हालत दूर हुई तो मैंने देखा कि आप (सल्ल०) मुस्कुरा रहे थे, आप ने सब से पहले यह फरमाया 
कि आइशा! अल्लाह की तअरीफ कर अल्लाह ने तेरी बराअत (निजात) नाजिल फरमा दी, उस वकषत जो 
आयतें नाजिल हुईं उन की शुरुआत : ४54: ८४०५ #5&)॥8) से थी। 

हजरत अबूहरैरा (रजि०) रिवायत करते हैं कि आप (सल्ल०) ने फरमाया, “किसी शख्स के झूठा 
होने के लिए इतना ही काफी है कि हर सुनी सुनाई बात दूसरे से नकल कर दे।” (मुस्लिम) 
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'मुस्तह” जो तोहमत लगाने वालों में शरीक हो गये थे, यह हजरत अबू बक्र (रजि०) के रिश्तेदार 
थे, (मुस्तह की वालिदा सलमा हजरत अबू बक्र (रजि०) की ख़ालाजाद बहन थीं) हजरत अबू बक्र सिद्दीक 
(रजि०) उन का खयाल रखते थे और उन पर माल खर्च किया करते थे। जब हजरत आइशा रजियल्लाहु 
अन्हा की बराअत (आरोप से बरी होने) की आयात नाजिल हुईं तो हजरत अबू बक्र (रजि०) ने कृसम 
खा ली कि अल्लाह की कृसम! मैं अब मुस्तह पर कभी भी खर्च न करुंगा। इस पर आयते शरीफा 
८४5८४. [00४ [7:५४ (आखिर तक) नाज़िल हुई। इस पर हज़रत अबू बक्र (रज़ि०) ने कहा कि 
अल्लाह की कुसम! मैं कभी भी उस का खर्चा नहीं रोकूंगा। 

(सह्ीह़ बुख्लारा भाग । पेज नं० 364 व भाग 2 पेज नं० 594 व भाग 2 पेज नं० 696) 
जो आयात हज़रत आइशा रजियल्लाहु अन्हा की बराअत में नाजिल हुईं उन की शुरुआत 
५४५॥ ४5८8)॥ 6] से है जिन में यह बताया गया है कि जिन लोगों ने आरोप लगाया है यह तुम ही में 
का एक गिरोह है। हदीस में इस बारे में अब्दुल्लाह बिन उबई जो मुनाफिकों का सरदार और मुख्लिस 
मुसलमानों में हजरत हस्सान बिन साबित” हजरत मुस्तह बिन असासा' और हज़रत जमना बिन्ते 
हाबिश' के नाम आए हैं। उन को :४:४4:5£ फरमाया कि तुम में से एक जमाअत ने तोहमत लगाई है। 
अब्दुल्लाह बिन उबई” मुनाफिकों का सरदार जो दिल से मुसलमान नहीं था, लेकिन जाहिरी तौर 
पर इस्लाम का दावा करने वालों में से था, इसलिए लफ़्ज ४5३ में उसे भी शामिल कर लिया गया। 
(मुनाफिकीन पर जाहिरी तौर पर इस्लाम के हुक्म जारी होते थे और वह भी अपने को अहले ईमान 
में शुमार करते थे) बात के फैलाने में तो अब्दुल्लाह बिन उबई आगे-आगे था और सादगी की वजह से 
यह तीन मुख्लिस मुसलमान भी शरीक हो गये थे। बाद में तीनों ने तो तौब: कर ली थी, लेकिन अब्दुल्लाह 
बिन उबई और दूसरे मुनाफिकीन अपनी बात पर जमे रहे उन्होंने तौबः नहीं की। 

४5: 0: 8/॥ ४22: (तुम इस तोहमत (आरोप) वाली बात को अपने लिए बुराई न समझो 
बल्कि तुम्हारे लिए बेहतर है) यह बात हजरत मुहम्मद (सल्ल०) को और हजरत आइशा रजियल्लाहु 
अन्हा को, उन के वालिदैन को, हजरत सफ़्वान को और तमाम मोमिनीन को शामिल है। मतलब यह है 
कि यह जो वाकिआ पेश आया है उसे अपने लिए बुरा न समझो बल्कि अपने हक में उसे अच्छा समझो। 
बजाहिर वाकिआ (घटना) से सद्‌मा तो पहुँचा, लेकिन इस सदमे पर सब्र करने से जो अज़ सवाब मिला 
और जो अल्लाह तआला की ओर से हिदायत मिली उन सब में तुम्हारे लिए खैर है और उस में हजरत 
आइशा सिद्दीका रजियल्लाहु अन्हा और हजरत सफ़्वान (रजि०) के लिए बहुत बड़ा दर्जा (पद) है कि 
अल्लाह तआला ने कुर्जान करीम में उन की बराअत (निजात) नाजिल फ्रमाई। यह आयात कियामत 
तक पढ़ी जाती रहेंगी और बराबर नमाजों में इन की तिलावत होती रहेगी। 

पं 22९2-00 ४४४६ ४,४ (६ (हर शख्स के लिए गुनाह का वही हिस्सा है जो उस ने कमाया) 
यानी इस बारे में जितना जिस ने हिस्सा लिया वह उसी कृदर गुनाह का हकदार हुआ और उसी हिसाब 
से अज़ाब का हकदार होगा। सब से बड़ा गुनाहगार वह है जिस ने इस आरोप को बनाया और इस को 
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आगे बढ़ाने में पेश-पेश रहा। बाज सीधे-साथे लोग उस के साथी बन गये और बाज सुनकर खामोश रहे 
गये, उन्हें खामोश रह जाने के बजाय तुरन्त रद्द करना चाहिए था। 

५४८ ४६ ५६:५४ 5088 (और उन में से जिस ने इस बोहतान (आरोप) में बड़ा हिस्सा 
लिया उस के लिए बड़ा अजाब है) जिस ने बोहतान में बड़ा हिस्सा लिया था वह अब्दुल्लाह इब्ने उबई 
रईसुल मुनाफिकीन था। अजाबे अजीम से दोजख़ का अजाब मुराद है और दुनिया में भी उसे दोहरी सजा 
दी गई। 

'साहिबे रूहुलु मआनी” ने बहवाला मोअजम तबरानी हज़रत इब्ने उमर रजियल्लाहु अन्हुमा से 
नकल किया है कि जब आयत बराअत (आरोप मुक्ति की आयत) नाजिल हुई तो हजरत मुहम्मद (सल्ल०) 
मस्जिद में तशरीफ ले आए और 'हजरत उबादह बिन जिराह” (रजि०) को बुलवाया तो उन्होंने लोगों को 
जमा किया, फिर आप ने हाजिरीन को आयत बराअत सुनाई और आप ने “अब्दुल्लाह बिन उबई! को 
बुलवाया और उस पर दो हदें (सजा) जारी फरमाईं यानी दोबार 80-80 कोड़े लगवाए और आप ने 
हस्सान, मुस्तह और हम्ना को भी बुलाया उन पर भी एक-एक हद जारी फ्रमाई यानी हर एक को 
अस्सी-अस्सी कोड़े लगाए गए। 
शछ ०5,४६७ ४४5५5 ४/४५5५६४६५४४&७६:६८३% 

(जब तुम लोगों ने यह बात सुनी तो मोमिन मर्दों और मोमिन औरतों ने अपनी जानों के बारे में 
यह गुमान क्‍यों न किया कि यह बात साफ झूठ है) इस में उन मुसलमान मर्दों और औरतों को भी नसीहत 
है जो अब्दुल्लाह इब्ने उबई की बातों में आकर तोहमत वाली बात के साथ लग गये थे और उन लोगों 
को भी तम्बीह (:था॥78) है कि जो बात सुनकर चुप रह गये थे या शक में पड़ गये यानी सब पर जरूरी 
था कि नेक गुमान करते और बात सुनते ही यूँ कह देते कि यह साफ और स्पष्ट झूठ है। इस में यह 
भी स्पष्ट कर दिया कि जब किसी मोमिन मर्द, औरत पर तोहमत लगाई जाए तो फोरन यूँ कह दे कि 
यह झूठ है और अच्छे गुमान से काम लें, बद्‌गुमानी में न साथ हों और न बद्गुमानी करे। 

इस से मालूम हुआ कि हर मुसलमान मर्द औरत के साथ अच्छा खयाल रखना वाजिब है और 
जो शख्स बिला दलील शरई किसी पर तोहमत (आरोप) लगाए उस की बात को झुठलाना और रद्द करना 
वाजिब है, क्योंकि इस में बिलावजह मुसलमान की बेआबरुई और रुस्वाई है। 

हजरत मुआज बिन अनस (रजि०) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने इर्शाद फ्रमाया कि 
जिस किसी ने किसी मोमिन की हिमायत की और किसी मुनाफिक की बुराई से उसे बचाया तो कियामत 
के दिन अल्लाह तआला एक फरिश्ता भेजेगा जो उस के गोश्त को दोजख़ की आग से बचाएगा और जिस 
किसी ने किसी मुसलमान को ऐब लगाया, अल्लाह तआला उसे दोजख के पुल पर खड़ा करेगा या तो 
वह उस से निकल जाएगा या वहीं खड़ा रहेगा। (रवाहु अबू दाऊद) 

यानी जिस को ऐब लगाया था उसे राजी करे या अपने कहे की सजा पाये। यहाँ औरतें खासतौर 
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से ध्यान दें जो बात-बात में एक दूसरे को छिनाल, हरामज़ादी, रंडी आदि कह देती हैं। सास, बहू, नन्द, 
भावज की लड़ाईयों में ऐसा होता रहता है और कुछ औरतें तो अपनी लड़कियों को भी नहीं बख्शती हैं 
छिनाल वगैरह तो उन का तकिया कलाम ही हो जाता है। (अल्लाह तआला जिहालत से बचाए) 

हजरत अस्मा बिन्त यजीद रजियल्लाहु तआला अन्हुमा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने 
इर्शाद फ्रमाया कि जिस ने गायबाना अपने भाई की तरफ से बचाव किया (गीबत के ज़रिये जिस का 
गोश्त खाया जा रहा था उस की सफाई दी) अल्लाह तआला ने इस बचाव करने वाले के लिए अपने ऊपर 
यह वाजिब कर लिया है कि उसे दोज़ख़ से आज़ाद फ्रमाएगा। (मिश्कातुल्‌ू मसाबीह़ पेज नं० 424) 

हजरत अबू दर्दा (रजि०) ने बयान किया कि मैंने रसूलुल्लाह (सल्ल०) को यह फरमाते हुए सुना 
कि जो भी मुसलमान अपने भाई की आबरू (इज्जत) की तरफ से दिफाअ करेगा, अल्लाह तआला के 
जिम्मे है कि कियामत के दिन उसे दोजख़ की आग से दूर रखेगा। (मिश्कातुलू मसाबीड़ पेज नं० 424) 

आयते शरीफा में यह तअलीम दी गई है कि अहले ईमान के बारे में बद्गुमानी से बचें। एक हदीस 
में इर्शाद है “२५०/ ५५४| ८5॥ ७७ ८5॥ /#.! 

(कि तुम बद॒गुमानी से बचो क्‍योंकि बद्गुमानी सब बातों में झूठी चीज है। (रवाहुलू बुखारी) 

और एक हदीस में इर्शाद है 5॥,॥ ७००० ७० ७७॥ ०» कि नेक गुमानी अच्छी आदत से है। 

(रवाहु अबू दाऊद) 
यहाँ यह बात ध्यान देने योग्य है कि अल्लाह तआला ने यूँ फ्रमायाः- 
जप ३०४ ४५44 2299) 66 ३१४०७: ॥| *ै३ 

(जब तुम ने यह बोहतान (आरोप) वाली बात सुनी तो मोमिन मर्दों और मोमिन औरतों ने अपनी 
जानों के बारे में अच्छा गुमान क्‍यों नहीं किया? 

इस में जो #(»४॥ फरमाया, इस में यह बताया गया है कि सब मुसलमान आपस में एक ही हैं, 
अगर किसी मुसलमान पर आरोप लगाया जाए तो सुनने वाले मुसलमान यूँ समझें कि यह आरोप हमें 
ही लगाया गया है और इस में हमारी अपनी रुस्वाई है। यह ऐसा ही है जैसे सूरः हुजरात में है 
»<& ४६.४ <) फरमाया है। चूंकि सब मुसलमान एक ही हैं इसलिए एक को तोहमत लगना या लगवाना 
सब को आरोप लगाने के बराबर है। 

“हजरत नोअमान बिन बशीर' (रजि०) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने इर्शाद फ्रमाया, 
सब अहले ईमान आपस में ऐसे हैं जैसे एक ही शख्स हो। अगर आँख को तकलीफ होती है तो सारे 
जिस्म को तकलीफ होती है और अगर सर में तकलीफ होती है तो सारे जिस्म को तकलीफ होती है। 

(रवाहु मुस्लिम) 

लिहाजा जब एक मुसलमान को जिस्मानी और रुहानी तकलीफ पहुँचे या कोई आरोप लगाया जाए 

तो सब को तड़प उठना चाहिए। तकलीफ दूर करने के लिए सब फिक्रमन्द हों और जो तोहमत लगी है 
हर शख्स यूँ समझे कि यह तोहमत मुझे लगाई गई है। फिर तोहमत लगाने वाले के बारे में यूँ भी कहे 
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कि वह झूठा है, मुसलमान की हिमायत भी करे और उस की तरफ से बचाव भी करे। 
७८305 25% <98388 ४६50 90 ०38 :४०4३ :590५ ३८४६३ ५ १3 

(यह लोग अपनी बात पर चार गवाह क्यों न लाए? सो जब वह गवाह न लाए तो वह अल्लाह 
के नजदीक यानी उस के नाजिल किये हुए कानून शरई के एतिबार से झूठे हैं) इस में तोहमत (आरोप) 
लगाने वालों को तम्बीह (ऋथ्ाग॥8) है कि बिना देखे एक मुसलमान मर्द या एक मुसलमान औरत पर 
तोहमत (आरोप) लगा रहे हैं, जो लश्कर से पीछे रह गये। क्या लश्कर के पीछे रह जाना ही इस बात 
के लिए काफी है कि उस की तरफ बुरी बात जोड़ दी जाए? न खुद देखा और न किसी और शख्स ने 
गवाही दी, बस बुराई की तोहमत (आरोप) लगाकर उछालना शुरु कर दिया, उन का झूठा होना इसी से 
जाहिर है। अगर किसी को कोई शख्स तोहमत (आरोप) लगाए तो उस के लिए चार ऐनी गवाह पेश करे, 
गवाह न हों तो वह कानून शरई में झूठा माना जाएगा और उस पर ह॒द्दे कृज़फ लगेगी जिस का पहले 
रुकूअ में जिक्र हो चुका है। इस में बादशाह और काजियों को बता दिया कि जो शख्स किसी पर तोहमत 
(आरोप) लगाए उस से चार गवाह तलब करें। 

अगर वह चार गवाह न ला पाये तो उस को झूठा समझें और उस पर हद्दे (सजा) कायम कर दें, 
चूंकि यह इज्जत का मामला है इसलिए उस के सुबूत के लिए चार गवाहों की शर्त रखी गई है और दूसरे 
हुकूक के साबित करने के लिए दो गवाहों का होना काफी समझा गया है। 

यहाँ यह शुब्हा होता है कि जब यह कानून शरई है तो रसूलुल्लाह (सलल०) ने तोहमत (आरोप) 
लगाने वालों से क्यों गवाह तलब न फरमाए? गवाह तलब फ्रमाते और चूंकि वह गवाह तलब करने से 
आजिज थे, इसलिए तुरन्त तोहमत (आरोप) लगाने वालों पर हटद्दे (सज़ा) जारी फरमा देते। एक महीना 
तक परेशानी में मुब्तिला रहने की क्या जरूरत थी? 

असल बात यह है कि रसूलुल्लाह (सलल०) 'रहमतुल्‌ लिल्आालमीन” थे। आप को यह गवारा न था 
कि ईमान लाने के बावजूद कोई शख्स आप की तरफ से बदगुमान होकर और कोई ऐसा वैसा कलिमा 
जबान से निकाल कर काफिर हो जाए। बात का उठाने और फैलाने वाला तो मुनाफिकों का सरदार था, 
लेकिन तीन मुसलमान भी उस के हिमायती हो गये थे और कुछ मुसलमान खामोश थे। कुछ मुरतद (दीन 
को छोड़ने वाले) थे, अगर बात सुनते ही उसी वक़्त चट-पट हद्दे लगाई जाती तो अन्देशा था कि कुछ 
लोग यूँ ख़याल कर लेते कि देखा, चूंकि अपना मामला था इसलिए बात कहने वालों की पिटाई कर के 
दबा दिया। 

अगर कोई ऐसा कहता तो काफिर हो जाता, लोगों में हर तरह के इन्सान होते हैं, कमज़ोर ईमान 
वाले भी थे और उस वक़्त »»9॥ < ,« भी थे। इसलिए आप ने कमज़ोर ईमान वालों का ईमान बाकी 
रखने के लिए अपनी जान पर तकलीफ बर्दाश्त फरमा ली और मामले की तहकीक्‌ (॥ए८४॥४५॥०ा) 
फ्रमाई । फिर जब अल्लाह तआला की तरफ से बराअत (निजात होने की आयत) नाजिल हो गई तो सब 
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को मानना पड़ा और आप ने भी हद्दे (सज़ा) जारी फ्रमा दी। 

यह बात हर अक्लमन्द आदमी समझ सकता है कि जब किसी की बीवी को तोहमत (आरोप) लगाई 
जाए और वह गलत भी साबित हो जाए तो वह उसे अपनी किताब में जिक्र नहीं कर सकता। रसूलुल्लाह 
(सल्ल०) की चहेती बीवी को तोहमत (आरोप) लगाई गई जिस का जिक्र कुर्आन मजीद में है। अगर 
कुर्जनन मजीद अल्लाह की किताब न होती या आप की लिखी हुई होती या आप को किसी आयत या 
मजमून के छिपाने का अख्तियार होता तो आप तोहमत (आरोप) वाले विषय को बाकी न रखते। 

इस से मालूम हुआ कि कुर्आन मजीद न आप की लिखी हुई किताब है और न आप को किसी 
आयत या मज़मून के छिपाने का अख्तियार था। अल्लाह तआला ने जो कुछ नाजिल फरमाया, आप 
(सल्ल०) ने हुक्मे इलाही के मुताबिक अल्लाह के बन्दों तक पहुँचा दिया। 


लै2५८ 2) 43 #. ४ ८५ ॥ # ८. 850॥ 5 (80 $ 5६508 26 20005 4॥६ 

यह आयत उन मोमिनों के बारे में नाजिल हुई जो बेएहतियाती की वजह से इस तोहमत (आरोप) 
में किसी किस्म की शिरकत (सहयोग) कर बैठते थे। अल्लाह तआला ने दुनिया में उन पर रहम फ्रमाया 
कि तौबः की तौफीक्‌ दे दी और आखिरत की माफी का वादा फ्रमा लिया। अगर अल्लाह की तरफ से 
तोबः की तौफीक न होती तो जिस काम में लगे थे, उस की वजह से बड़ा अज़ाब आ जाता। 
श्‌9 ०४४४४४४६ 5६-8५ ५8 0:5॥08, 5%#5%.,:$6॥ 

(जबकि तुम इस बात को एक दूसरे के मुँह से सुनते थे और अपने मुँह से निकालते थे और ऐसी 
बात कर रहे थे कि जिस का तुम्हें इल्म नहीं और तुम खयाल कर रहे थे कि यह हल्की बात है, हॉलाकि 
वह अल्लाह के नज़्दीक बड़ी बात है॥ 

यानी जब कोई किसी पर आरोप लगाए तो उसे सुनना, फिर ले उड़ना और दूसरों तक पहुँचाना 
बड़ा गुनाह है, इस बात को हल॒का समझना सख्त गलती की बात है। इस में इस बात पर तम्बीह 
(#थ7॥ं॥£2) है कि जब किसी के बारे में कोई तोहमत (आरोप) की बात कही जाए तो उसे नकल कर के 
अपनी जात को यूँ कह कर बेकुसूर करार देना कि हम ने तो तोहमत (आरोप) नहीं गढ़ी, तुम ने तो 
सुनी हुई बात नकल की है यह भी ईमानी तकाज़ों के खिलाफ है, तोहमत वाली बात को नकल करना ही 
बड़ा गुनाह है। 
श्र 3॥688%७7४८6 ७५ 2७.05 ६56 68५४ ४४:57; 


का औऑ डे वा 


७८४५४%&: 00/45/४५४४ | 
(५४४४७ ६ (४४४४४ ॥::५:$॥ 7 ४६ 
(जब इस बात को सुना तो तुम ने यूँ क्यों न कहा कि हम इस बात को अपनी जबान पर नहीं 
ला सकते। 
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6६६8 ४४८: 
यानी तुम्हें इस बात को सुनते ही तअज्जुब से यूँ कहना चाहिए कि सुब्हानललाह यह बड़ा बोहतान है। 
इस में मुसलमानों को यह बताया गया है कि तोहमत वाली ख़बर सुनते ही साफ कह दें कि हम 
इसे जबान पर नहीं ला सकते, यह तो बोहतान अजीम है। 
295%20॥0॥ 9, ४: 6 5४५ 
अल्लाह तुम्हें नसीहत फरमाता है, अगर तुम ईमान वाले हो तो फिर ऐसी हरकत मत करना। 
शूबछ 2४503:5-0 68#55%65॥87:0 25४: था ८१2: 
७2% 4 #&78556 2) 2057 3५४7 ६ 
और अल्लाह तुम्हारे लिए स्पष्ट तौर पर आयात बयान फरमाता है और अल्लाह जानने वाला 
हिक्मत वाला है। इस में हद्देकजफ कुबूले तौब: नसीहत आदि सब दाखिल हैं। जिन को शर्मिन्दगी थी उन 
की तौबः कुबूल फरमा ली और हद्दे (सजा) जारी करने में हिक्मत थी इसलिए हटद्दे (सजा) जारी करा दी। 


कहना ४८ नाक, ही :3+] 


$9॥8॥ ३४ ०४४ ७४८४४ ३६5० हुं: / ४९:८0) 8॥ 

बिलाशुब्हा जो लोग इस बात को पसन्द करते हैं कि ईमान वालों में बदकारी (बुरे कामों) की चर्चा 
हो, उन के लिए दुनिया और आखिरत में दर्दनाक अजाब है। 

४४४4 57425 5॥$ (और अल्लाह जानता है तुम नहीं जानते॥ 

इस आयत में एक रूल बता दिया और यह फ्रमाया कि जो लोग इस बात को पसन्द करते हैं कि 
ईमान वालों में बेहयाई की चर्चा हो उन के लिए दुनिया व आखिरत में दर्दनाक अजाब है। जिन लोगों 
ने हज़रत आइशा रजियल्लाहु अन्हा के ऊपर आरोप लगाने में हिस्सा लिया इस में उन को भी तम्बीह 
है और बाद में आने वाले लोगों को भी तम्बीह (छक्यगगड़) है। आरोप लगाना तो गुनाह ही है, अगर 
कोई शख्स किसी को तोहमत (आरोप) लगा दे या किसी शख्स से बेहयाई का गुनाह हो ही जाए और 
इस का किसी को पता चल जाए तब भी इस बात को न उछाले, गुनाहगार की पर्दापोशी करे। हा, समझाने 
का अहल हो तो सुधार की नियत से अच्छे तरीके पर समझा दे। अगर दलील शरई हहद्द जारी भी हो 
जाए तब भी इस ह॒द्द जारी करने का मकसद बेहयाई ही की रोकथाम है। 

बेहयाई का अमली तौर पर फैलाना या किसी बेहयाई वाले काम की चर्चा करना और शोहरत देना 
यह सब 4&£..8॥ #&४४ 5 8४ में दाखिल है। जो लोग ऐसी हरकत करें उन के लिए दुनिया और आखिरत 
में दर्दनाक अज़ाब की चेतावनी फ्रमाई है। 

आजकल नंगेपन का जोर है। कुछ लोग मुसलमानों में बेहयाई का रिवाज देने पर तुले हुए हैं और 
मुसलमान खुद भी ऐसी-ऐसी फिल्में देखते और बनाते हैं और ऐसे-ऐसे अखबार व रिसाले छापते हैं और 
नाविल व अफसाने लिखते हैं जिन से मुसलमानों में बेहयाई की चर्चा होती है उन सब को इस 
82070 3४४ ॥६८४ की चेतावनी दी गई है। 
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00% ७१६ 4॥ 8 ६६235 82 200 ४४६ 
“और अगर यह बात न होती कि तुम पर अल्लाह का फज़्ल और रहमत है और यह बात कि 
अल्लाह रऊफ्‌ व रहीम है तो तुम भी न बचते”। 


छछ9 5:56 ५६४०४ ८०४-५६४२४४॥०१६४७॥) ४६ 
गई &0॥॥8 ०5828 260 875 3॥ 0 7-5 ॥ 

अडणत 5900) ३३ $#४ 2 7208॥5 ५ ०.४४) ७७ ५४४ ४४७०४४ ६४४५४ 
8 86 405%02॥ 5467-48; 27% ५५-०४ ७, 
289०४ ४४ ऊक। ४0४ ५५5) सकी २४०५ ४३:७४ ४) 
४3340 ४ 4४७७; ८ ४४ ५,४५6 %८2,४5%#:. 8: 7 
0४४ 505 $5%&/8- 67% ७ 2:65 20 ०५४॥ ८४:5४ ८५४0 


शैतान की पैरवी 


यह छ: आयात हैं जिन का तअल्लुक भी ऊपर की आयत से है जो सूरः के शुरु से लेकर अब 
तक बयान की गईं। 

पहली आयत में अहले ईमान को तम्बीह (एक्ा॥॥2) फरमाई और इर्शाद फरमाया कि शैतान के 
कृद्मों की पैरवी न करो यानी उस के बताए हुए तरीकों पर न चलो। जो शख्स शैतान की पैरवी करेगा 
यानी उस के बताए हुए रास्ते पर चलेगा, शैतान उसे बर्बाद कर देगा क्‍योंकि वह बेहयाई के कामों का 
और तरह-तरह की बुराईयों का हुक्म देता है। जिस ने उस की बात मानी वह गुमराही के गढ़े में गिरा, 
फिर अगर तौबः न की तो हलाक हुआ। फिर फरमाया कि अगर तुम पर अल्लाह का फज्ल और उस की 
रहमत न होती तो तुम में से कोई भी पाक न होता, अल्लाह तआला की तरफ से तौबः की तौफीक्‌ ही न 
होती । जैसा कि मुनाफिकीन निफाक पर अड़े रहे, हजरत सिद्दीका पर आरोप लगाया, उस पर भी जमे रहे। 

#% ०४३४६ &0% 

(और लेकिन अल्लाह जिस को चाहता है पाकीजा बना देता है) गुनाहगारों को तौबः की तौफीक दे 
देता है और जिस पाक दामन को तोहमत लगा दी जाए उस की निजात का रास्ता निकाल देता है। 

20॥७४-०/|४ (और अल्लाह सुनने वाला जानने वाला है) हर शख्स की अच्छी बुरी बात को सुनता 
है और हर एक के अमल को जानता है। 

दूसरी आयत %#&2॥8%5040).«0॥ 8६९४ में यह फरमाया कि तुम में से बड़े दर्ज वाले और 
उस्अत वाले ऐसी कृसमें न खाएँ कि रिश्तेदारों और मिस्कीनों और 'फी सबीलिल्लाह” हिजरत करने वालों 
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पर खर्च न करेंगे। पहले गुजर चुका है कि हजरत अबू बक्र (रज़ि०) अपने रिश्तेदार 'मुस्तह बिन 
असासा” पर माल खर्च किया करते थे, जब 'मुस्तह” ने हज़रत आइशा सिद्दीका रजियल्लाहु अन्हा' पर 
तोहमत (आरोप) लगाने वालों का साथ दिया, फिर अल्लाह तआला ने बराअत (निजात) नाजिल फरमा 
दी, तो हजरत अबू बक्र सिद्दीक' ने कसम खा ली कि अब तुझ पर खर्च न करुगा। इस पर आयते 
करीमा 5४५ ५).४9॥|३३ 5५४ *४$ (आखिर तक) नाजिल हुई। 

'तफ़्सीर दुर्रे मन्सूर” में हजरत कृतादा” से नकल किया गया है कि जब यह आयत नाजिल हुई और 
अल्लाह तआला की तरफ से दरगुजर करने का हुक्म हुआ और अल्लाह ने यूँ भी फ्रमायाः- 

6028 2 2४>8* (क्या तुम यह पसन्द नहीं करते कि अल्लाह तुम्हारी मग्फिरत फरमाए॥ 

तो रसूलुल्लाह (सलल०) ने हजरत अबू बक्र को बुलाया और उन्हें यह आयत सुनाई। 

25] 
“क्या तुम यह पसन्द नहीं करते कि अल्लाह तुम्हारी मग्फिरत फुरमाए”? 

“हजरत अबू बक्र ने अर्ज किया, मैं तो जरूर यह चाहता हूँ कि अल्लाह मेरी मग्फिरत फ्रमाए”। 
रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने फरमाया कि तुम माफ करो, दरगुजर करो, इस पर हजरत अबू बक्र (रजि०) 
ने अर्ज किया, अल्लाह की कृसम! अब तो यह जरूरी बात हो गई कि आज से पहले में जो कुछ "मुस्तह' 
पर खर्च किया करता था उसे नहीं रोकूंगा वह बदस्तूर जारी रहेगा। 

दुर्रे मन्सूर” में एक रिवायत यह भी नकल की है कि आयते बाला नाजिल होने के बाद हजरत अबू 
बक्र सिद्दीक (रजि०) ने हजरत 'मुस्तह” पर इस से दो गुना खर्च फरमाया करते थे जो पहले खर्च करते 
थे। बाज रिवायत में है कि हजरत अबू बक्र (रजि०) ने फ्रमाया कि अगर मैं कोई कृसम खा लूँ फिर 
कृसम की खिलाफृवर्जी करने में खैर देखूँ तो कृसम का कफ्फारा दे दूँगा और जो बेहतर काम है उसी 
को अपनाऊंगा। 

'दुर्रे मन्सूर' में हजरत इब्ने अब्बास (रजि०) से नक़्ल किया गया है कि हज़रत अबू बक्र के अलावा 
और भी बाज सहाबा थे, जिन लोगों ने अपने रिश्तेदारों का खर्चा बन्द करने की कृसम खा ली थी, जिन्होंने 
“हजरत आइशा सिद्दीका रजियल्लाहु अन्हा' पर तोहमत (आरोप) लगाने में कुछ हिस्सा लिया था। अल्लाह 
तआला ने सब को तम्बीह (#क्ा॥॥४8) की और यह आयतें नाज़िल फ्रमाई। (भाग 2 पेज नं० 34-35) 

तीसरी, चौथी और पॉँचवीं आयत में पाकदामन औरतों को तोहमत (आरोप) लगाने वालों की सज़ा 
और दुनिया व आखिरत की बदहाली का जिक्र फरमाया। पहले तो यह फरमाया कि जो लोग उन औरतों 
को तोहमत लगाते हैं जो पाक दामन हैं, बुरे कामों से गाफिल हैं और मोमिन हैं, ऐसे लोगों पर दुनिया 
और आखिरत में लअनत है, उन पर अल्लाह की फिट्कार है और उन के लिए बड़ा अज़ाब है। फिर 
फुरमाया कि उन की बुरी हरकतों का सुबूत कियामत के दिन खुद उन के अपने अंगों की गवाही से होगा। 
कियामत के दिन उन की जबानें और उन के हाथ पांव उन के खिलाफ उन कामों की गवाही देंगे जो काम 
वह दुनिया में किया करते थे, जबान कहेगी इस ने मुझे फल बुरी बातों में इस्तेमाल किया और हाथ पैर 
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कहेंगे कि इस ने हमें गुनाहगारी के फूला-फूर्ली काम में इस्तेमाल किया। 

यहाँ जो यह सवाल पैदा होता है कि सूरः यासीन में +&३/#(/#.»& 83. फरमाया (कि हम उन 
के मुँहों पर मुहर लगा देंगे) और सूरः नूर में फरमाया »& ५. #६:८८५४४.०४ (कि उन की जबानें गवाही 
देंगी॥ 

इस में बजाहिर टकराव मालूम होता है। इस सवाल का जवाब यह है कि यह मुख्तलिफ 
(»शिथा) समय में होगा। बाज वकतों में जबानें गूंगी हो जाएँगी उन पर मुहर लगा दी जाएगी, कुछ 
बोल न सकेंगे। फिर बाद में जबान को बोलने की ताकृत दे दी जाएगी और जिस की जबान थी, खुद उसी 
की जबान उस के खिलाफ गवाही देगी। 

5॥ 42४४ ॥...०४ उस रोज अल्लाह तआला उन का पूरा-पूरा बदला दे देगा जो उन का वाकई बदला 
होगा। यह बदला अज़ाब की सूरत में सामने आएगा और उस दिन उन को मालूम हो जाएगा कि वाकुई 
अल्लाह तआला सही और ठीक फैसला करने वाला है और वह हकीकृत को जाहिर करने वाला है। यहाँ 
दुनिया में अगर कोई यह समझता है कि मेरे आमाल का हिसाब नहीं होगा यह उस की जिहालत और 
गुमराही की बात है। कियामत के दिन जब हिसाब होगा अल्लाह तआला के फैसले सामने आ जाएँगे जो 
बिलकुल हक और सही होंगे, मुजरिमीन जान लेंगे कि हमारा यह समझना कि हमारी हरकतों का किसी 
को पता न चलेगा गलत निकला, अल्लाह तआला ने सब को जाहिर फ्रमा दिया। 

यह आयात उन लोगों के बारे में हैं जिन्होंने आयात बराअत नाजिल होने के बाद भी तौबः न की 
और तोहमत वाली बात से बाज न आए। 

छठी आयत में यह फ्रमाया कि ख़बीस औरतें ख़बीस मर्दों के लायक हैं और ख़बीस मर्द ख़बीस 
औरतों के लायक हैं और पाकीजा औरतें पाकीजा मर्दों के लायक्‌ हैं। इसमें पहली बात तो यह बताया कि 
अल्लाह तआला ने तबीअतों में जोड़ रखा है, गन्दी और बद्कार औरतें बदकार मर्दों की तरफ और गन्दे 
और बद्कार मर्द गन्दी और बदकार औरतों की तरफ मायल होते हैं। 

इस तरह पाकीजा औरतें पाकीजा मर्दों की तरफ और पाकीजा मर्द पाकीज़ा औरतों की तरफ रागिब 
(५78०) होते हैं और इसी वजह से अच्छों को अच्छा जोड़ मिल जाता है और बुरों को बुरा जोड़ हासिल 
होता है। 

इस से मालूम हुआ कि हजरात अम्बिया-ए-किराम (अलै०) को जो अल्लाह तआला ने बीविया अता 
फ्रमाईं वह पाकीजा बीवियी थीं। रसूलुल्लाह (सल्ल०) जो तमाम अम्बिया-ए-किराम (अलै०) के सरदार 
हैं उन की बीविया भी पाकीजा (पवित्र) हैं। जब अल्लाह तआला ने उन्हें सरदार अम्बिया (सल्ल०) की 
बीवी बनने का शफ अता फ्रमा दिया तो अब उन के बारे में बुरी बात का खयाल करना और जबान 
पर लाना रसूलुल्लाह (सल्ल०) की शान पर हमला करने के बराबर हुआ। इसीलिए हजरत आइशा 
सिद्दीका रजियल्लाहु तआला अन्हा पर तोहमत लगाने वालों के बारे में (जिन्होंने बुरी बात को उठाया, आगे 
बढ़ाया और फैलाया, फिर आयते कुर्भानिया नाजिल होने पर भी तौबः न की) 59550 8७ फरमा दिया। 
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यह पाकीज़ा मर्द और पाकीज़ा औरतें उस चीज से बरी हैं जो लोग उन के बारे में कहते हैं यानी 

तोहमत लगाते हैं। 
का 3.2) $ 8 न 
“उन के लिए गुनाहों की मग्फिरत है और इज्जत वाला रिज़्क्‌ है”। 

यानी उन के लिए जन्नत है जिस में इज्जत के साथ खाएँगे। 

४9989 ८3£४५ में हजरत आइशा रजियल्लाहु तआला अन्हा' की बराअत (निजात) के साथ 
हजरत सफ़्वान बिन मुअत्तल (रजि०) की भी सफाई आ गईं। (मुआलिमुत्तन्‍्जील भाग 3 पेज नं० 335) 

“हजरत आइशा सिद्दीका रजियल्लाहु तआला अन्हा” फ्रमाया करती थीं कि मुझे चन्द चीज़ों पर फुख 
है, फिर उस को इस तरह बयान फ्रमाती थीं () कि रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने मेरे अलावा किसी बाकिरह 
यानी कुंवारी औरत से निकाह नहीं फ्रमाया। (2) रसूलुल्लाह (सल्ल०) की जब वफात हुई तो आप 
(सल्ल०) का सर मेरी गोद में था। (3) आप मेरे घर में दफन हुए। (4) आप के ऊपर (बाज मर्तबः) 
ऐसी हालत में वह्य आती थी कि आप मेरे साथ एक ही लिहाफ में होते थे। (5) आसमान से मेरी बराअत 
नाजिल हुई। (6) मैं रसूलुल्लाह (सलल०) के खलीफा और दोस्त (यार गार) की बेटी हूँ। (7) मैं पाकीजा 
पैदा की गई। (8) मुझ से मग्फिरत और रिज़्क्‌ करीम का वादा फ्रमाया गया। 

“अलअसाबा' में बहवाला तबकात इब्ने सअद हजरत आइशा रजियल्लाहु अन्हा से यूँ नकल किया 
है कि मुझे चन्द ऐसी नेअमतें अता की गई हैं जो मेरे अलावा किसी और औरत को नसीब नहीं हुईं 
() में सात साल की थी जब रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने मुझ से निकाह किया। (2) फ्रिश्ता मेरी सूरत को 
आप के पास एक रेशमी कपड़े में लेकर आया ताकि आप (सल्ल०) मुझे देख लें। (3) मैं नौ साल की 
थी जब जिफाफ हुआ। (4) मैंने जिब्रईल (अलै०) को देखा। (5) मैं बीवियों में आप (सल्ल०) को सब 
से ज्यादा महबूब थी। (6) मैंने आप (सल्ल०) की आखिरी हयात में आप (सल्ल०) की तीमारदारी 
(खिद्मत) की, मेरे ही पास आप की वफात हुई। आप की वफात के समय मेरे और फ्रिश्तों के अलावा 
कोई मौजूद नहीं था। (दुर्रे मन्सूर भाग 5 पेज नं० 32) 

बाज लोगों ने फ़रमाया कि हजरत यूसुफ (अलै०) पर तोहमत लगाई गई तो अल्लाह तआला ने एक 
छोटे बच्चे को बोलने की ताकृत दी और उस ने उन की बराअत (निजात) जाहिर की और हजरत मरयम 
(अलै०) पर तोहमत लगाई गई तो उन के बेटे हज़रत ईसा (अलै०) (जबकि वह गोद ही में थे) ने उन 
की बराअत जाहिर की और 'हज़रत आइशा सिद्दीका रजियल्लाहु अन्हा' पर तोहमत लगाई गई तो उन 
की बराअत जाहिर फ्रमाने के लिए अल्लाह तआला ने कुरआन मजीद में उन की बराअत नाजिल फ्रमाई। 

“हजरत आइशा सिद्दीका रजियल्लाहु अन्हा” को जो तोहमत लगाई गई थी कुर्आन मजीद में उन की 
बराअत नाजिल फरमाई और अल्लाह तआला ने तोहमत लगाने वालों को झूठा करार दिया और जिन्होंने 
आयत नाजिल होने के बाद भी तोहमत (आरोप) से तौबः न की उन के लिए फ्रमाया कि दुनिया व 
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आखिरत में मल्ऊन हैं और यह भी फरमाया कि उन के लिए बहुत बड़ी सजा है और यह भी फ्रमाया 
कि उन की हरकत का अल्लाह तआला उन्हें पूरा-पूरा बदला देगा। 

हजरत अबूहरैरा (रजि०) रिवायत करते हैं कि आप (सल्ल०) ने फरमाया, सात तबाह करने वाले 
गुनाहों से बचो। अल्लाह से शिक, जादू, कृत्ल नाहक, सूदखोरी, यतीम के माल को हड़प करना, मैदान 
किताल में पीठ दिखाना, भोली भाली मोमिन औरतों पर तोहमत (आरोप) लगाना ।” (बुख़ारी व मुस्लिम) 
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अनुवाद- 

(27) ऐ ईमान वालो! अपने घरों के सिवा दूसरे के घरों में दाखिल न हुआ करो, जब तक कि इजाजत 
हासिल कर के घर वालों को सलाम न कर लिया करो, यही तुम्हारे लिए बेहतर है, ताकि तुम याद रखो; 
तो अगर तुम वहाँ किसी को न पाओ, तो अन्दर न जाओ, जब तक कि तुमको इजाजत न मिल जाए, 
और अगर तुमसे वापस होने के लिए कहा जाए, तो वापस हो जाओ, यह तुम्हारे लिए पाकीज़ा तरीका है और 
जो कुछ तुम करते हो, अल्लाह खूब जानता है। (29) तुम्हारे लिए कोई हर्ज नहीं कि तुम ऐसे घरों में दाखिल 
हो, जिनमें कोई न रहता हो, उसमें तुम्हारा सामान हो और अल्लाह जानता है जो कुछ तुम जाहिर करते हो और 
जो कुछ छिपाते हो। (30) कह दीजिए, “ईमान वाले मर्दों से कि अपनी निगाहें नीची रखा करें और अपनी 
शर्मगाहों (गुप्त अंगों) की हिफाज़त करें, यह उनके लिए पाकीज़ा तरीका है, अल्लाह को उसकी पूरी ख़बर 
रहती है, जो कुछ वे करते हैं।” (3]) और कह दीजिए, “ईमान वाली औरतों से कि वे भी अपनी निगाहें 
नीची रखें, और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें' और अपनी जीनत न दिखावें, सिवाय उसके कि जो खुले 
रहते हैं (हाथ पैर आदि), और अपने सीनों पर अपनी ओढ़नी ओढ़े रहें; और अपना साज व सिंघार न दिखावें 
सिवाय अपने पति के, या अपने बाप के, या अपने पति के बापों (ससुर) के, या अपने बेटे के, या अपने 
पति के बेटों या अपने भाइयों के या अपने भतीजों के, या अपने भाँजों के, या अपनी (जैसी) औरतों के, 
या लौंडी-गुलाम के सिवा उन खादिमों के जो औरतों की इच्छा न रखें या उन बच्चों के जो औरतों के पर्दो 
की चीजों को नहीं जानते; और अपने पैर ऐसे जोर से न रखें कि उनके अन्दुरूनी जेवर मालूम हो जाएँ और 
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ऐ ईमान वालो! सब अल्लाह के सामने तौबः करो, ताकि तुम्हें कामियाबी हासिल हो। (32) और अपनी कौम 
की बेवा औरतों का निकाह कर दिया करो, तुम्हारे गुलामों और तुम्हारी लौंडियों में जो नेक हों, अगर वह 
तंग हों तो अल्लाह उन्हें अपने फज़्ल से खुशहाल कर देगा, और अल्लाह बड़ी गुन्जाइश वाला, जानने वाला 
है। (33) और जो लोग विवाह का सामर्थ्य न रखते हों वे अपने को पाकदामन रखें, यहाँ तक कि अल्लाह 
अपने फज़्ल से उन्हें मालदार कर दे, और जिन लोगों पर तुम्हें मिल्कियत हासिल है उनमें से जो (आजादी 
का) लिखित समझौता करना चाहते हों उनके साथ लिखित समझौता कर लो, अगर तुम जानते हो कि उनके 
अन्दर भलाई है, और उनको भी अल्लाह के उस माल में से दो, जो उसने” तुम्हें दिया है, और अपनी लौंडियों 
को कुकर्म पर मजबूर न करो, जबकि वे खुद पाकदामन रहना चाहती हों, केवल इसलिए कि तुम दुनियावी 
जिन्दगी हासिल करना चाहते हो और जो उनको मजबूर करेगा, तो उनके मजबूर किये जाने के बाद अल्लाह 
माफ करने वाला, रहम वाला है। और हमने” तुम्हारी ओर खुली हुई आयतें उतार दी हैं, और उन 
लोगों की मिसालें भी पेश कर दी हैं, जो तुमसे पहले गुजर चुके हैं, और परहेजगारों के लिए नसीहत है। 


० की /०9 74:49 7: 8-2 | <2।| 


86) ८6676: :%-ए कक 5700700:52556:40४/7 आए 
दूसरों के घर जाने में इजाजत 

यहाँ से सूरः नूर का तीसरा रुकूअ शुरु हो रहा है। शुरु सूरः से बेहयाई की रोकथाम और बेह॒याई 
वाले काम की सजा और तोहमत लगाने वाले की सजा का और तोहमत लगाने की मज़म्मत (निन्दा) का 
बयान था। 

बेहयाई से पहले कुछ ऐसे अस्बाब होते हैं जो करीब करते-करते एक दिन बेहयाई के काम पर डाल 
देते हैं, उन में से एक बहुत बड़ा सबब ऐसी जगह नज़र का पड़ जाना भी है जहाँ नज़र डालना मना 
है। नजर की हिफाजत के लिए अल्लाह तआला ने घरों में दाखिल होने के लिए इजाजत लेने का हुक्म 
दिया है और इन आयात में इजाजत लेने का कानून बताया है। इर्शाद फ्रमाया कि जो घर तुम्हारे नहीं 
हैं (यानी जिन में तुम नहीं रहते) उन में उन्सियत हासिल किये बिना दाखिल मत हो। 

'उन्सियत” हासिल करने से इजाजत लेना मुराद है। मुफस्सिरीन ने इस की तफ़्सीर ॥7८- 5 २> 
से की है। जो शख्स अन्दर आना चाहता है, इजाजत लेता है, नाम बताता है, वह साहिबे ख़ाना से मानूस 
होता है और उन्हें अपनी जात से मानूस करता है। इसलिए ॥::८४ $& फरमाया और साथ ही 
(४ 6 ७०7४ फरमाया यानी इजाजत लेने के साथ सलाम करने का हुक्म दिया। 

“अअला बिन यसार' (रजि०) कहते हैं कि “एक शख्स ने रसूलुल्लाह (सल्ल०) से पूछा कि कया 
मैं घर में दाखिल होने के वक्त अपनी माँ से भी इजाजत माँगू? आप (सल्ल०) ने फरमाया हाँ, वह बोला 
कि मैं तो उसके साथ घर में रहता हूँ। आप (सल्ल०) ने फ्रमाया, फिर भी इजाजत लेकर दाखिल हो। 
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वह कहने लगा कि मैं तो उसकी खिद्मत करता हूँ। आप (सल्ल०) ने फरमाया कि फिर भी इजाजत लेकर 
दाखिल हो। क्या तू इस बात को पसन्द करता है कि तू अपनी माँ को नंगी देखे? वह कहने लगा नहीं । 
आप ने फरमाया फिर इजाजत लेकर जाओ |” (मुवत्ता इमाम मालिक) 

हजरत जाबिर (रजि०) कहते हैं कि “में आप (सल्ल०) के पास उस कर्जा के सिलसिले में बात करने 
के लिए हाजिर हुआ जो मेरे वालिद पर था। मैंने दरवाज़े पर दस्तक दी आप (सल्ल०) ने (अन्दर से 
पूछा) कीन है? मैंने कहा, “में हूं” आप (सल्ल०) ने फ्रमाया, “में तो मैं भी हूँ” यानी आप (सल्ल०) 
ने (नाम बताने के बजाए) में हूँ” कहने को बुरा समझा |” (बुखारी) 

एक सहाबी सलाम किये और इजाजत लिए बिना रसूलुल्लाह (सलल०) की खिद्मत में हाजिर हो 
गये, आप ने फरमाया कि वापस जाओ और यूँ कहो ० /5५/० /०.०॥ (तुम पर सलाम हो क्या मैं दाखिल 
हो जाऊँ?) (रवाहु अबूदाऊद) 

और एक हदीस में है कि रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने इर्शाद फ्रमाया कि ७५००५।०;३ ८ ०० |७४५७१४ 
(उसे अन्दर आने की इजाजत न दो जो सलाम से शुरुआत न करे।) (मिश्कातुल्‌ मसाबीह) 

39४ $ ५] ४४५ ४0४ (यह तुम्हारे लिए बेहतर है ताकि तुम नसीहत हासिल करो) 


28-29 9 26 257 0550:%0 68 ए5 ७४५४ ५66: ९७ ४४%: 0 
५७ 35%४-५ ५६ 0%॥५0 ४ ६६४2४ 7-०० 09५- ५१८४ *४*- ५5 
७6%४8 ४5 6080 ४56 5४ *#ए ६६ 

(सो अगर तुम उन घरों में किसी को न पाओ तो उन में उस वक़्त तक दाखिल न हो जब तक 
तुम्हें इजाजत न दी जाए॥ 

खाली घर देखकर अन्दर न चले जाया करो क्योंकि पहले तो यह हो सकता है कि उस में अन्दर 
कोई आदमी मौजूद हो, लेकिन तुम्हें पता न चला हो और दूसरी बात यह है कि अगर मकान खाली ही 
हो तब भी बिला इजाजत अन्दर चला जाना दुरुस्त नहीं है क्योंकि यह दूसरे की मिल्क में एक तरह का 
बिला इजाजत तसरुफ (इस्तेमाल) करना होगा। जिस घर में यह हो कि कोई शख्स अन्दर नहीं है, जब 
उस में बिला इजाजत अन्दर जाना मना है तो जिस मकान में किसी मर्द या औरत के मौजूद होने का 
इल्म हो उस में बिला इजाजत अन्दर जाना कैसे जायज होगा? इस के बाद फरमायाः- 

ईय _748 ७०० ।||-॥ 50 5:॥ (और अगर तुम से कहा जाए कि वापस चले जाओ तो लौट 
जाओ यह तुम्हारे लिए पाकीज़ा बात है ॥) 

इस आयत में यह बता दिया कि जब किसी के यहाँ अन्दर जाने की इजाजत माँगो और अन्दर से 
यूँ कह दिया जाए कि वापस तशरीफ ले जाइए, इस वक]षत मौका नहीं है या हमारी और आप की ऐसी 
बेतकल्लुफी नहीं जिस की वजह से अन्दर बुलाएं, जबान से कहें या हालात से महसूस हो या और कोई 
वजह हो तो वापस हो जाएँ, इस में जिल्लत महसूस न करें। 
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यह जो फ्रमाया «४ ४॥»।»»०,७ इस में यह बता दिया कि जब इजाजत माँगने पर वापस होने 
को कह दिया जाए तो वापस हो जाए यह इस से बेहतर है कि वहीं बैठा या खड़ा रहे और वहाँ से न 
टले क्‍योंकि इस से साहिबे खाना को तकलीफ होगी। अगर पहली ही बार अन्दर से जवाब मिल जाए तो 
आगे इजाजत लेने की फिक्र में न पड़े क्योंकि इस से घर वालों को तकलीफ होगी और अगर पहली बार 
इजाजत लेने पर वापस होने को कह दिया गया तो अब अन्दर आने की मनाही के बाद भी इजाजत पर 
इस्रार करे तो उसे जलील होने के लिए तैयार रहना चाहिए। 

जब किसी घर में अन्दर जाने की इजाजत माँगी और कोई अन्दर से न बोला, फिर दूसरी बार भी 
ऐसा ही हुआ और तीसरी बार भी, तो वापस हो जाए। रसूलुल्लाह (सल्ल०) का इर्शाद हैः- 

&+३०३५ 40 ७२% €१$ ४५०७ ४ »>। ..3७...।|5। (रवाहुलू बुख़ारी पेज नं० 923) 

एक बार रसूलुल्लाह (सलल०) हजरत सअद बिन उबादह (रजि०) के मकान पर तशरीफ ले गए 
आप ने तीन बार इजाजत तलब फ्रमाई, अन्दर से जवाब न आया तो आप वापस हो गये। अन्दर से 
हजरत सअद (रज़ि०) जल्दी से निकले और आप को अन्दर ले गये और आप की खिद्मत में खाने के 
लिए किशमिश पेश किये। (मिश्कातुल्‌ मसाबीड़ पेज 369) 

इस से मालूम हुआ कि जब तीन बार इजाज़त तलब करने पर भी इजाजत न मिले तो इस के बाद 
इजाजत लेने के लिए चीखते रहना और लगातार घंटिया बजाना, किवाड़ा पीटना यह सब खिलाफे शरीअत 
है, इस में अपने को बेआबरु होने के लिए पेश करना है और घर वाले को भी तकलीफ देना है। 

इस के बाद फरमाया:- 

ह्ए #६ ६४20% ५75 559५0 0 (६४८८ ५४ 

(इस में तुम पर कोई गुनाह नहीं कि ऐसे घरों में दाखिल हो जाओ जिन में कोई रहता न हो उन 

में तुम्हारे इस्तेमाल करने की कोई चीज हो ॥ 
20%£803 23080 «५ 20|3 

(और अल्लाह जानता है जो कुछ तुम जाहिर करते हो और जो कुछ तुम छिपाते हो॥ 

इस आयत में उन घरों में इजाजत तलब किये बिना अन्दर जाने की इजाजत दे दी जिन में आमतौर 
से सब को आने-जाने की इजाजत होती है और जो किसी खास फूर्द या खानदान की रिहाइश के लिए 
खास नहीं होते। जैसे मुसाफिर खाने और मस्जिदें ख़ानकाहें, अस्पताल, इन में उसूल-ए-शरीअत के 
मुताबिक आने जाने वालों को नफ़ा हासिल करने की इजाजत होती है, इन में दाखिल होने के लिए इजाजत 
की जरूरत नहीं। हा, मस्जिद में इमाम का कमरा, इदारों के दफातिर, जिन में सब को आने की इजाजत 
नहीं उन में दाखिल होने के लिए इजाजत लेना जरूरी है। 

'तफ़्सीर जलालैन' में «४ ८७८॥७:४ २४५८... .० ४,५५ की तफ़्सीर करते हुए लिखा हैः- 

३...॥ ०७००॥, »५ ,॥ ००५३४ ०,३०१ ०७००. ७५० २५७० (| (मुआलिमुत्तन्‍्जील भाग 3 पेज नं० 337) 

हजरत कृतादा से नकल किया हैः- 
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असर ७ 933 325५ +&8/॥ ७७००) 3 52908. 3 | 2-० 44०/०॥ ):0.०॥ , ००१३३) ०५७०४॥ ( »» 
"सी >5थी ७७ नम), ६४०॥। ५22) 039) ५४४ १००६०॥ | 3४५. 
और हजरत अता ने & #६ ६५६ 259:5 ४६ 5५४ की तफ़्सीर करते हुए फ्रमाया कि मुर्दा घरों से 
मुराद टूटे-फूटे गिरे पड़े वीरान घर हैं और मताउन से कृज़ा-ए-हाजत मुराद है। मतलब यह है कि 
टूटे-फूटे वीरान खंडर घरों में पेशाब पाखाना की हाजत पूरी करने के लिए जाओ तो इस में कोई गुनाह 
नहीं है। (मुआलिमुत्तन्जील) 

'तफ्सीर दुरे मन्सूर' में नकल किया गया है कि जब आयते करीमा ४,३४४ (३४२०५ ४।५५० ०३२४ ६४९ 
नाजिल हुई तो हजरत अबू बक्र सिद्दीक्‌ (रजि०) ने अर्ज किया या रसूलल्लाह! कुरैश के ताजिर मक्का, 
मदीना, शाम और बैतुल मक्दिस के दर्मियान सफर करते हैं और रास्तों में घर बने हुए हैं उन्हीं में ठहर 
जाते हैं, उन में कोई रहता नहीं है तो किस से इजाजत लें, किस को सलाम करें। इस पर अल्लाह तआला 
ने यह आयते करीमा 25%-5 8 65४ ॥/४४४ ४ ६४४८८ ( नाजिल फ्रमाई और इन घरों में बिला 
इजाजत दाखिल होने की इजाज़त दे दी। (दुर्रे मन्सूर भाग 5 पेज नं० 40) 


हदीस में इजाजत के अहकाम व आदाब 


इस में चन्द हदीसों का तर्जुमा लिखा जाता है जिन में किसी के यहाँ अन्दर जाने की इजाजत लेने 
के आदाब जिक्र हैं। हजरत अब्दुल्लाह बिन बिस्न (रजि०) ने बयान किया कि जब रसूलुल्लाह (सल्ल०) 
किसी ख़ानदान के दरवाज़े पर तशरीफ लाते (और इजाजत लेने के लिए खड़े होते) तो दरवाजे के सामने 
खड़े नहीं होते थे, बल्कि उस के दाईं ओर या बाई ओर खड़े होकर 'अस्सलामु अलैकुम” फरमाते थे, 
उस जमाने में दरवाज़ों पर पर्दे नहीं थे। (रवाहु अबू दाऊव) 

इस से मालूम हुआ कि जब अन्दर आने की इजाजत लेने लगे तो अपनी नज़र की हिफाजत करे 
ताकि खुले दरवाजे के अन्दर से या किवाड़ों की दराज़ से अन्दर नज़र न जाए। 

हजरत सौबान (रजि०) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने इर्शाद फ्रमाया कि तीन चीजें हैं 
जो किसी के लिए हलाल नहीं है:- 
() कोई शख्स ऐसा न करे कि कुछ लोगों का इमाम हो, मगर दुआ करने के वक्त उन्हें छोड़कर अपने 

ही लिए केवल दुआ को ख़ास कर ले, अगर किसी ने ऐसा किया तो उस ने मुक्तदियों की ख़यानत की। 
(2) और इजाजत से पहले किसी घर के अन्दर नज़र न डाले, अगर ऐसा किया तो उस घर के रहने 

वालों की खयानत की। 
(3) और कोई शख्स ऐसी हालत में नमाज़ न पढ़े, जबकि पेशाब पाख़ाना को रोके हुए हो। (रवाहु अबू दाऊद) 

“हजरत सुहैल बिन सअद' (रजि०) से रिवायत है कि एक शख्स ने दरवाजे के सुराख से रसूलुल्लाह 
(सल्ल०) के घर में नज़र डाली तो उस वक़्त आप (सल्ल०) के हाथ में कंघी जैसी कोई चीज़ थी, जिस 
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से सर मुबारक को खुजा रहे थे। आप (सल्ल०) ने फरमाया कि अगर मुझे मालूम होता कि तू मुझे देख 
रहा है तो इस कंघी जैसी चीज़ से तेरी आँखों को जख्मी कर देता, इजाजत तो नज़र ही की वजह से 
रखी गई है। (रवाहु बुखारी पेज नं० 922) 

हजरत अबूहरैरा (रजि०) रिवायत करते हैं कि आप (सल्ल०) ने फरमाया, “अगर कोई शख्स 
तुम्हारे मकान में झांके और तुम कंकरी मार कर उस की आँख फोड़ दो तो तुम पर कोई गुनाह नहीं ।” 

(बुख़ारी व मुस्लिम) 

“और एक हदीस में इर्शाद है 0:55 |<:८४ यानी जिस ने अन्दर नज़र डाल दी मानो वह तो 
दाखिल ही हो गया”। (रवाहु अबू दाऊद) 

मतलब यह है कि अगर देख रहा है तो इजाजत क्‍यों ले रहा है? इजाजत तो इसीलिए रखी गई 
है कि साहिबे ख़ाना अपने घरेलू ढ़ालात को दिखाना नहीं चाहता। जब इजाजत से पहले देख लिया तो 
समझो अन्दर ही चला गया। 

जब इजाजत लेने के लिए किसी का दरवाज़ा या घंटी बजाए और अन्दर से कोई सवाल करे कि 
कोन है तो साफ तौर पर अपना नाम बता दे और अहले खाना नाम से भी न पहचानता हों तो समझो 
अपना सही पूरा परिचय करा दे। 

हजरत जाबिर (रजि०) ने बयान फ्रमाया कि मैं अपने वालिद के कर्जा की अदाएगी के सिलसिले 
में हजरत मुहम्मद (सल्ल०) की खिद्मत में हाजिर हुआ। मैंने दरवाज़ा खट््खटाया, आप (सल्ल०) ने 
अन्दर से फरमाया कौन है? मैंने जवाब में अर्ज़ कर दिया अना (यानी मैं हूं) आप ने कराहत के अन्दाज 
में फरमाया अना, अना (रवाहुलू बुख़ारी पेज नं० 923) 

मतलब यह है कि मैं-मैं करने से अहले ख़ाना क्‍या समझेंगे कि कोन है, मैं तो हर शख्स ही है। 

जिस घर में कोई शख्स खुद अकेला ही रहता हो उस में तो उसे इजाजत लेने की जरूरत नहीं, 
दरवाज़ा खोले अन्दर चला जाए, लेकिन जिस घर में और लोग भी रहते हैं अगरचे अपने महारिम ही 
हों (वालिदिन बहन भाई आदि) तब भी अन्दर आने की इजाजत ले। 

हजरत अता बिन यसार ताबई से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (सल्ल०) से एक शख्स ने सवाल किया, 
क्या मैं अपनी वालिदा के पास भी इजाजत लेकर जाऊँ? आप (सल्ल०) ने फ्रमाया हा, अन्दर जाने के 
लिए वालिदा से भी इजाजत लो। उस शख्स ने कहा मैं तो वालिदा के साथ घर में रहता ही हूँ। आप 
(सल्ल०) ने फरमाया (इस के बावजूद) इजाजत लेकर अन्दर जाओ, उस शख्स ने कहा कि मैं अपनी 
वालिदा का खिद्मत गुज़ार हूँ (जिस की वजह से अक्सर अन्दर आना जाना पड़ता है) आप (सल्ल०) 
ने फरमाया, फिर भी इजाजत लेकर ही दाखिल हो, तुझे यह पसन्द है कि अपनी वालिदा को नंगी देख 


ले, उस ने कहा यह तो पसन्द नहीं है। आप ने फरमाया बस तो उस के पास इजाजत लेकर ही जाओ। 
(रवाहु मालिक व हदीस मुर्सल) 
अगर किसी घर में केवल मिया-बीवी रहते हों तब भी मुस्तहब यह है कि बिना किसी इत्तिलअ के 
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अन्दर न जाए दाखिल होने से पहले खांस कर या पांव की आहट से बाख़बर कर दे कि मैं आ रहा हूँ। 

हजरत अब्दुल्लाह बिन मसऊद (रजि०) की अहलिया मोहतरमा ने बयान किया है कि “अब्दुल्लाह' 
जब कभी भी बाहर से घर आते तो दरवाजे से बाहर खास कर के पहले से अपने आने की ख़बर दे 
देते थे ताकि वह हमें किसी ऐसी हालत में न देखें जो उन को नापसन्दीदा हो। (इब्ने कसीर फी तफ़्सीर) 

कभी-कभी ऐसा भी होता है कि बीवी यह समझ कर कि मियां को जल्दी आना नहीं है बनाव अ्रंगार 
के बिना घर में रहती है, ऐसी हालत में अचानक शौहर की नज़र पड़ जाए तो एक तरह की वहशत 
मालूम होगी। इस किस्म की बातों की वजह से उसे भी मुस्तहब और बेहतर करार दिया है कि जिस घर 
में सिफ बीवी हो उस में भी किसी इशारे से अपने आने की ख़बर देकर दाखिल हो, मिया-बीवी का आपस 
में कोई पर्दा नहीं है। 

औरतें भी औरतों के पास इजाजत लेकर जाएँ क्‍योंकि मालूम नहीं कि जिस औरत के पास जाना 
है वह किस हाल में है, औरत को भी दूसरी औरत के जिस्म के हर हिस्से को देखना जायज नहीं है। 
अगर वह गुस्ल (स्नान) कर रही हो या कपड़े बदल रही हो तो बिला इजाजत उस के घर में दाखिल 
होने की सूरत में बदन के उस हिस्से पर नज़र पड़ जाने का सन्देह रहेगा, जिसे दूसरी औरत का शरअन 
देखना जायज नहीं है। (इस की कुछ तफ़्सील इन्शाअल्लाह आगे आएगी) फिर यह भी मुम्किन है कि जिस 
औरत के पास जाना है वह किसी ऐसे काम में हो जिस की वजह से बात करने की फुर्सत न हो या 
अपनी मशगूलियत से किसी औरत को बाखबर करना मुनासिब न जानती हो। 

“'तफ़्सीर इब्ने कसीर' में हजरत इमाम अयास से नकल किया है कि हम चार औरतें थीं जो अक्सर 
हजरत आइशा रजियल्लाहु अन्हा के पास हाजिर हुआ करती थीं, घर में जाने से पहले हम उन से अन्दर 
आने की इजाजत तलब किया करते थे, जब इजाजत देती तो हम अन्दर चले जाते थे। 

कभी-कभी ऐसा होता है कि इजाजत लेने वाले की आवाज बाहर से पहुँच सकती है। ऐसी सूरत 
में इजाजत लेने वाले को अस्सलामु अलैकुम” कह कर और अपना नाम बताकर इजाजत लेना चाहिए 
ताकि अन्दर से यह पूछने की जरूरत न पड़े कि तुम कीन हो। 

हजरत अबू मूसा अशअरी (रजि०) हजरत उमर (रजि०) से मिलने के लिए गये तो बाहर से यूँ 
कहा ७,४४॥४७ «९५० ७9५५०॥ >०५३५ 35 ७००० >व४३ ०२ 49:०3 ७४५० ७०५.) (रवाहु मुस्लिम भाग 2 पेज नं० 2) 

अगर किसी शख्स को बुला कर भेजा हो और जिसे बुलाया हो वह उसी वक़्त कासिद (दूत) के साथ 
आ गया और कूासिद (दूत) बिना इजाजत उसे अपने साथ अन्दर ले जाने लगे तो ऐसी सूरत में इजाजत 
लेने की जरूरत नहीं। ... | | 

०) (क्० 4 0० 4ी। ५०, ७१५० थी| >>, ४)२)०३३ ५१))४ 
(रवाहु अबूदाऊद) ७3% ५००॥ /७ ५०) &« /८४ 5 3>। (,०3॥3| 

(वजह इस की यह है कि जो बुलाने गया है वही साथ लेकर अन्दर दाखिल हो रहा है, उसे मालूम 

है कि अन्दर बिला इजाजत चले जाने का मौका है|) 
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नोट- () बाज़ लोगों से बहुत ज़्यादा बेतकल्लुफी होती है और ऐसे दोस्त को यह भी मालूम होता है 
कि इस वक़्त जाऊंगा तो घरवालों को तकलीफ न होगी और यह मौका औरतों के पास होने का और किसी 
राज़ की बात का नहीं है। ऐसा शख्स अपने दोस्त की आम इजाजत पर (जो ख़ासतौर से उसे दी गई 
हो) नई इजाजत लिए बिना भी दाखिल हो सकता है। इस को हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद (रजि०) 
ने यूँ बयान किया कि रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने मुझ से फरमाया कि तुम्हारे लिए मेरे पास आने की बस 
यही इजाजत है कि तुम्हें मेरी आहिस्ता की आवाज सुनकर यह पता चल जाए कि मैं अन्दर मौजूद हूँ 
तुम पर्दा उठाओ और अन्दर आ जाओ। हा, अगर मैं मना करूँ तो और बात है। (रवाहु मुस्लिम) 
(2) इजाजत देने के लिए ज़बान ही से इजाजत देना जरूरी नहीं। अगर इजाजत देने के लिए आपस में 
कोई इस्तिलाह (शब्द) मुकुरर कर रखी हो और उस के मुताबिक्‌ अमल कर लिया जाए तो वह भी इजाजत 
में शुमार होगा। 
“हजरत अली (रजि०) ने बयान फरमाया कि रसूलुल्लाह (सल्ल०) की खिद्मत में मेरा एक बार 
दिन को एक बार रात को जाना होता था, जब में रात को जाता था तो आप वापस कर देते थे”। 
(रवाहु नसई कमा फिल्‌ मिश्कात पेज नं० 40) 
(3) अगर कोई शख्स किसी शेख या उस्ताज़ के पास जाए और दरवाज़ा खट्खटाए बिना वहीं दरवाज़ा 
से हट कर एक तरफ इस इन्तिजार में बैठ जाए कि अन्दर से निकलेंगे तो बात कर लूँगा या कोई मसला 
पूछ लूँगा या आपके साथ मदरसा या बाजार जाने के लिए साथ हो जाऊंगा तो यह जायज है, क्योंकि इस 
से अहले खाना को कोई तकलीफ नहीं होगी। 
(4) अगर किसी के किवाड़ों पर दस्तक दे तो इतनी जोर से हाथ न मारे कि अहले खाना परेशान हो 
जाएँ। सोते हुए जाग उठें या नमाज पढ़ने वाले परेशान हो जाएँ, इतने आहिस्ता से बजाए कि अन्दर 
आवाज पहुँच जाए कि कोई शख्स दरवाजे पर है। 
धबत :50०88:४0क-४ ४०-०४ ६५४] 
&#&:2 5५४४55-#63४ ८5955 690 0१ ७३४ ५०५४ (58%: 
डी $&% ५) 84०] 0: ५$०४४३४ ०६६७/-६ ८४/४:३ ५४७ ६5.५ 5) 
ऊर्छी ७४४ हुड 82% 89४ ४ आए %$४ ४2४ 9#॥/ 
०७/०१20) कं /# उजडड &#0४ ५ ५४ आय 5#४ 
5604४ 72% ४4५ 745०8 %%# ७०४४४०७॥)॥ ५0३ 
80% # ५ 053५9) ७८३) ए। ४95 








इन दोनों आयतों में पर्दे के हुक्म बयान फ्रमाए गये हैं, पहले तो मर्दों और औरतों को नजरें पस्त 
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यानी नीची रखने का हुक्म फ्रमाया और साथ ही यह भी फ्रमाया कि अपनी शर्मगाहों को महफूज रखें 
यानी जिना न करें। दोनों बातों को साथ जोड़ कर यह बता दिया कि नज़र की हिफाजत न होगी तो शर्मगाहों 
की हिफाजत भी न रहेगी। 

घरों में जाने के लिए जो इजाजत लेने का हुक्म है उस में जहाँ दूसरे हुक्मों की रिआयत है वहाँ 
नजर की हिफाजत भी है। जब नजर की हिफाजत होगी तो मर्द व औरत का मेल-जोल आगे नहीं बढ़ेगा 
और जिना तक न पहुंचेंगे। 

चूंकि नजर को भी मजा आता है और नजर से ही शुरुआत होती है, इसलिए अल्लाह तआला ने 
नजर पर पाबन्दी लगाई है और नजर को भी जिना करार दिया है। 

“रसूलुल्लाह (सल्ल०) का इर्शाद है कि आँखों का जिना देखना है और कानों का जिना सुनना है 
और जबान का जिना बात करना है और हाथ का जिना पकड़ना है और पांव का चल कर जाना है और 
दिल ख्वाहिश करता और चाहत करता है और शर्मगाह उस को सच्चा कर देती है या झूठा कर देती है”। 

(रवाहु मुस्लिम भाग 2 पेज नं० 336) 

मतलब यह है कि जिना से पहले जो जानी मर्द और जानी औरत की तरफ से नज़रबाजी और 

बातचीत, छूना और पकड़ना और चल कर जाना होता है यह सब ज़िना में शुमार है और यह चीज़ें 

असली जिना तक पहुँचा देती हैं। कभी-कभी असली जिना का अमल हो ही जाता है (जिस के बारे में 
फुरमाया कि शर्मगाह तस्दीक्‌ कर देती है॥ 

और बाज मर्तबः असली जिना नहीं हो पाता है, मर्द औरत उसे नहीं कर पाते (जिस को यूँ बयान 
फ्रमाया कि शर्मगाह झुठला देती है। यानी अंगों से जिना तो हो गया, लेकिन उस के बाद असली जिना 
का मौका नहीं मिलता) नज़र की हिफाज़त नजर का हुक्म मर्दों को भी है और औरतों को भी है। 

नजर के बारे में शरीअत में बहुत से अहकाम हैं, एक औरत दूसरी औरत के किस हिस्से पर नज़र 
डाल सकती है और एक मर्द दूसरे मर्द के किस हिस्से को देख सकता है, इस के भी कानून हैं और शहवत 
की नज़र तो सिवाय मिया-बीवी के किसी के लिए हलाल नहीं। जिस नजर से नफ़्स को मज़ा आए वह 
शहवत की नज़र है। अगर औरत पर्दा न करे मर्दों को तब भी नज़र डालना मना है। 

हजरत अबू सईद खुद्री (रजि०) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने अपने सहाबा से 
फ्रमाया कि रास्तों में मत बेठा करो। सहाबा ने अर्ज किया कि हमारे लिए इस के अलावा कोई जगह 
नहीं है? इसलिए कि हम रास्तों में बेठ कर बातें करते हैं। आप (सल्ल०) ने फरमाया अगर तुम्हें यह 
करना ही है तो रास्तों को उस का हक दिया करो। अर्ज किया, या रसूलल्लाह रास्ते का हक्‌ कया है? 
फ्रमाया नजरें पस्त रखना, किसी को तकलीफ न देना, सलाम का जवाब देना, भलाई का हुक्म करना, 
गुनाह से रोकना। (रवाहु बुखारी) 

अपने महरमों से पर्दा नहीं है, लेकिन अगर वहाँ भी शहवत की नजर पड़ने लगे तो पर्दा लाजिम 
है। अगर कोई औरत यह समझती हो कि मेरा फली महरम मुझ पर बुरी नज़र डालता है तो पर्दा करे, 
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अगर बेध्यानी से कहीं ऐसी नज़र पड़ जाए जो हलाल नहीं है तो फोरन नज़र को हटा ले। 

“हजरत जरीर बिन अब्दुल्लाह (रजि०) ने बयान किया कि मैंने रसूलुल्लाह (सल्ल०) से पूछा 
अचानक नज़र पड़ जाए तो क्‍या करुँ? आप (सल्ल०) ने फ्रमाया कि नज़र को फेर लो”। (रवाहु मुस्लिम) 

रसूलुल्लाह (सलल०) ने हजरत अली (रजि०) को खिताब करते हुए इर्शाद फरमाया कि ऐ अली! 
नज़र पड़ जाने के बाद नज़र को बाकी न रखो, यानी जो नज़र बेअख्तियार पड़ जाए उस को फोरन 
हटा लो क्‍योंकि बेअख्तियार जो नज़र पड़ी उस पर मुवाखिजा (पकड़) नहीं। अगर नज़र को बाकी रखा 
तो उस पर मुवाखिज़ा (पकड़) होगा। ४५४ ०४ ०....!, .!,४। ०४.७ (मिश्कातुल्‌ू मसाबीढ़ पेज नं० 269) 

हजरत उबादह बिन सामित (रजि०) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने इर्शाद फ्रमाया कि 
तुम मुझे छः चीजों की जमानत दे दो मैं तुम्हारे लिए जन्नत का जामिन हो जाता हूँ। () जब बात करो 
तो सच बोलो (2) जब वादा करो तो पूरा करो (3) जब तुम्हारे पास अमानत रखी जाए तो अदा कर 
दो (4) और अपनी शर्मगाहों को महफूज रखो (5) और अपनी आँखों को नीची रखो (6) और अपने 
हाथों को (जुल्म व ज्यादती से) रोके रखो। (मिश्कातुल्‌ मसाबीह़ पेज नं० 45) 
हिफाजत नज़र और हिफाजत शर्मगाह का हुक्म देने के बाद इर्शाद फ्रमायाः- 

43 3450 $| 6#: 202४६ 
और अपनी जीनत को जाहिर न करें, मगर जो उस में से जाहिर हो जाए। 

“हजरत अब्दुल्लाह बिन मसऊद (रजि०) ने फरमाया कि इस से ऊपर की चादर मुराद है। जब 
औरत अच्छी तरह कपड़ों में लिपट कर चौड़ी चादर ओढ़ कर मुँह छिपा कर किसी जरूरत से बाहर 
निकलेगी तो ऊपर की चादर पर मर्दों की नज़र पड़ेगी, चूंकि औरत मजबूरी से निकली है और ऊपर 
की चादर पर शहवत की नज़र भी नहीं पड़ती इसलिए इस तरह का निकलना मना नहीं है। उस पर 
नज़र पड़ जाए तो यह उस जीनत के जाहिर करने में शामिल नहीं है जो मना है”। 

जीनत के जाहिर करने की मुमानिअत के बाद फरमाया:- 

8825 ०८&»:+५८० ४४ (और चाहिए कि मोमिन औरतें अपने दुपट्टों को अपने गिरेबानों पर 
डाले रहा करें ॥ 

इस में सीना ढ़ांके रहने का हुक्म फ्रमाया है क्योंकि गिरेबान आमतौर से सीने पर ही होता है, 
जमाने जाहिलियत में औरतें सरों पर दुपट्टे डालकर दोनों किनारे पीठ की तरफ छोड़ दिया करती थीं जिस 
से गिरेबान और गला और सीना और कान खुले रहते थे। अल्लाह तआला ने मोमिन औरतों को हुक्म 
दिया कि इन चीजों को छुपा कर रखें। 

सहीह बुख़ारी (पेज नं० 700 भाग 2) में है कि हजरत आइशा रजियल्लाहु अन्हा' ने फरमाया कि 
जब अल्लाह तआला ने अपनी किताब में &/४& ४£६»/०५ ८०/४/४ का हुक्म नाजिल फ्रमाया तो 
सहाबी औरतों ने अपनी चादरों को फाड़ कर दुपट्टे बना लिए। यह हदीस सुनन अबी दाऊद (किताब 
अल बास पेज 2 भाग 2॥॥) में भी है। 
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इस में यह शब्द हैं कि ७२०००४६७ ०७१०५ ,« «४४ | ०४८ उन्होंने अपनी मोटी-मोटी चादरों को काट 
कर दुपट्टे बना लिये। | 

इस से मालूम हुआ कि सरों के दुपट्टे ऐसे हों जिन में बाल नजर न आएँ और उन्हें इस तरह 
ओढ़ा जाए कि सर, गर्दन, कान और सीना सब ढ़ंका रहे | याद रहे कि यह आम हालात पें घरों में रहते 
हुए अमल करने का हुक्म है, बाहर निकलने का इस में जिक्र नहीं है बाहर निकलने में चेहरा ढ़ांकना 
भी लाजिम है 

आजकल की औरतें जिन्हें कुर्जन व हदीस के अहकाम का ध्यान नहीं है पहले तो उन्होंने बारीक 
दुण्ट्रे बना लिए हैं जिन में बाल चजर आते हैं उन्हें ओढ कर नमाज भी सही नहीं होती, दूसरे ज़रा सा 
हिस्सा सर पर डाल कर चल देती हैं। जमाने जाहिलियत की औरतों की तरह आधे-आधे सीने तक सब 
कुछ खुला रहता है। उन को गर्मी लगती है, इस्लाम के तकाज़ों की कुछ परवाह नहीं करती हैं। 

इस के बाद उन मर्दों का जिक्र फुरमाया जिस के सामने जीनत का इज़्हार जायज है। यह वह मर्द 
हैं जो शरअन महरम माने जाते हैं, उनसे फित्नें का ख़त्रा नहीं क्योंकि महरम खुद उन औरतों की इज्जत 
व इफ़्फत के मुहाफिज़ होते हैं, फिर उन का रिश्ता ऐसा है कि रहन-सहन में उन से पर्दे का एहतिमाम 
करना दुश्वार भी है। यूँ फरमाया &&#95 5 6#>, ८५:४४ (और अपनी जीनत को ज़ाहिर न करें 
मगर अपने शौहरों पर) मिया-बीवी का आपस में किसी जगह का कोई पर्दा नहीं, लेकिन गुप्त अंगों को 
न देखना फिर भी अफ़्जल है। 

हजरत आइशा रजियल्लाहु अन्हा ने फुरमाया ७ /.., ५० 4॥ 0-०4 0/»96४ ०,४०७ मैंने कभी 
रसूलुल्लाह (सल्ल०) की शर्म की जगह को नहीं देखा, यहाँ तक कि बीवी शौहर वाले ख़ास अमल के वक्त 
भी पूरी तरह नंगे होने से मना फ्रमाया है। 


कुल 


४४५५5 (अपने बापों) 

5 ०ए' ५ (अपने शौहरों के बापों) 

5७८ ५ (अपने बेटों) 

८:४८: ५ (अपने शौहरों के बेटों) अपने बेटे हों या दूसरी बीवी से हों । 
५४5० 5। अपने भाईयों) 


| 
2४४5-५४ (अपने भाईयों के बेटों) 
52८ ,2 4 (अपनी बहनों के बेटों) 
महरम- । 
आयते करीमा के अल्फाज़ से मालूम हुआ कि औरत का अपने बाप (जिस में दादा भी शामिल है 
और शौहर का बाप और अपने लड़के और शौहर के लड़के (जो किसी दूसरी बीवी से हों) और अपने 
|*+भाई (चाहे हकीकी भाई हों चाहे बाप शरीक भाई हों चाहे मा शरीक) और अपने भाईयों के लड़के और 
अपनी बहनों के लड़के (इस में तीनों किस्म के बहन भाई दाखिल हैं जिन का जिक्र ऊपर हुआ) इन 


चुक, 
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लोगों के सामने औरत जीनत के साथ आ सकती है और यह लोग औरत के महारिम कहलाते हैं, लेकिन 
इन लोगों को भी अपनी महरम औरतों का पूरा बदन देखना जायज नहीं है, यह लोग अपनी महरम 
औरत का चेहरा और सर और बाज़ू व पिन्डुलियां देख सकते हैं बशर्ते कि औरत को और देखने वाले 
मर्द को अपने नफ़्स पर इत्मिनान हो, यानी दोनों में से किसी को शहवत का अन्देशा न हो और अपनी 
महरम औरत की पीठ और रान को देखना जायज नहीं है, अगरचे शहवत का अन्देशा न हो। 
'महरम” उस को कहते हैं जिस से कभी भी निकाह हलाल न हो। जिन लोगों का जिक्र हुआ उन 
के अलावा चचा, मामू भी महारिम हैं। दूध शरीक भाई बहन और रजाई बेटा (जिसे दूध पिलाया हो) भी 
महरम हैं। उन लोगों के भी वही अहकाम हैं जो ऊपर जिक्र हुए हैं। खाला और फूफी और चचा ताया 
के लड़के और बहनोई महरम नहीं हैं। उन का वही हुक्म है जो गैर महरम का हुक्म है। 
इस के बाद फरमाया (<.५.:3 ४ (या अपनी औरतों के सामने) यानी मुसलमान औरतें मुसलमान 
औरतों के सामने अपनी जीनत जाहिर कर सकती हैं। साहिबे हिदाया'” ने लिखा है कि एक मर्द दूसरे 
मर्द के सारे बदन को देख सकता है, अलृबत्ता नाफ्‌ से लेकर घुटने तक मर्द भी मर्द को नहीं देख सकते। 
इसी तरह औरत भी दूसरी औरत के केवल उसी बदन के हिस्से को देख सकती है यानी नाफ से लेकर 
घुटने तक के हिस्से को नहीं देख सकती और इन दोनों मसलों में भी कैद है कि शहवत की नज़र न हो। 
बहुत सी औरतें विलादत (पैदाइश) के वक्‍त बहुत ज्यादा बेएहतियाती करती हैं, दाई और नर्स को 
बच्चा पैदा कराने के लिए बकृद्रे जरूरत सिर्फ पैदाइश की जगह देखना जायज है, उस से ज्यादा देखना 
मना है, आसपास जो औरतें मौजूद हों अगरचे मा-बहन ही हों वह भी नाफ से लेकर घुटने तक के हिस्से 
को न देखें क्योंकि उन का देखना बिला जरूरत है। 
नर्स और दाई को मजबूरन नज़र डालनी पड़ती है। दूसरी औरतों को कोई मजबूरी नहीं है लिहाजा 
उन्हें देखने की इजाजत नहीं, यह जो दस्तूर है कि विलादत के वक्त औरत को नंगी कर देती हैं और 
औरतें देखती रहती हैं यह हराम है। 
आयते शरीफा में जो (<,.॥:3 ४ फरमाया है (अपनी औरतें) इस में शब्द अपनी से हज़रात 
मुफस्सिरीन और फुक्हा-ए-किराम ने यह मसला साबित किया है कि जो काफिर औरतें हैं, उन के सामने 
मुसलमान औरतें बेपर्दा होकर न आएँ क्‍योंकि वह अपनी औरतें नहीं हैं। 
मुफस्सिर इब्ने कसीर ने हज़रत मुजाहिद ताबई से नकल किया है- 
७0७ ० ०७०३५ ६4०७) (%9 | ्य 4ी॥ ४ ४ ८५ ५० ७ ५२.)....॥ ७.५४ 
(यानी मुसलमान औरत अपना दुपट्टा किसी मुश्रिकि औरत के सामने उतार कर न रखे क्योंकि 
अल्लाह तआला ने 5५३५४ फरमाया है और मुश्रिक औरतें मुसलमान औरतों में से नहीं हैं) हर 
काफिरा औरत मुश्रिका या गैर मुश्रिका सब का यही हुक्म है। 
मुआलिमुत्तन्जील में है:- 
2॥/-59॥ ०३ ४१२३० (| (| परफशनी ७३ >++ ५ बरओ। (3 4३३३६ ७५ ४ ७४॥५.५ ०५ ००.०३) 2.5, 
०७००० &० ७०० 532 2 <४६5॥ |»। ७.५५ («४ 0॥.५५० 4॥॥ (33) 
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काफिर औरत हमारी औरतों में से नहीं हैं। हजरत उमर (रज़ि०) ने 'अबू उबैदह बिन जरीह 
(रज़ि०) को लिखा था कि अहले क्रिताब औरतों को मुसलमान औरतों के साथ हमामात में दाखिल होने | 
से मना करें। 
'दुर्रे मुख्तार' में लिखा है 2.....॥ .., /॥ ,४५५७ ५०५४ ,)५..)४ २५.४॥ (जिम्मी औरत यानी काफिर 
| औरत जो मुसलमानों की अमलदारी में रहती हो वह मुसलमान औरत के बदन को न देखे) इस में साहिबे 
रद्द अल मुख्तार ने लिखा है:- 
७४०७ ५५ ४४ ,<. ॥ २७ ,.७ ॥ २५० ५५० (५१२ ०प२ .-०४२०६५७ | २.२.....)) (०५७ ४ 
॥>०॥ ५०) +०५ | २००७.) 5 ०») ३००५ ४१ ५०७०४) ०५.०५ 3 ६€।.००)॥ | (४ ४ 
है) ७४ ७.५ ५, ७: ७५७ ७०5 ५७ (७))५५० ७४००५ ७०५४ ५ ,>४०॥ 

.. मुसलमान औरत के लिए यह हलाल नहीं है कि यहूद व नसरानिया या मुश्रिका औरत के सामने 
बेपर्दा हों । ही, अगर उस की अपनी मम्लूका (बाँदी) हो तो उस के सामने आना अलग बात है और किसी 
नेक औरत के लिए यह मुनासिब नहीं है कि फाजिर औरत के सामने बेपर्दा हो जाए क्योंकि वह मर्दों 
के सामने इस का हाल बयान करेगी, लिहाज़ा उस के सामने अपनी चादर और दुपट्टे को न उतारे। 

(रद्द अलू मुख्तार) | 
मुसलमान औरत, काफिर औरत के सामने सिर्फ चेहरा और हथेलियाँ खोल सकती है। तमाम गैर | 
मुस्लिम ओरतें, भंगिन, धोबन, नर्स, लेडी डाक्टर वगैरह जो भी हों उन सब के बारे में यही हुक्म है जो 
ऊपर बयान हुआ। बच्चे पैदा कराने के लिए मुसलमान दाईयी और नर्स हों तो बेहतर और यह भी बढद्रे 
| जरूरत पैदाईश की जगह नज़र डाल सकती हैं और अगर किसी गैर मुस्लिम औरत को बच्चा जनवाने 
के लिए बुलवाएँ तो उस के सामने कोई औरत सर न खोले और जहाँ तक मुम्किन हो काफिर औरत 
को बुलाने से परहेज करें। 
०५७४४ ॥२+४७। ७४ ७ (३४० ७२ 2०३० 3 (]+०-« ० ० )३०५४५ (३५ 5 55 ७ 
4...) ...) 3.5 ७. 3०५५...७। ०० )--४४/ ४७५ »)|७५० ४ ,.> ० (५८ (७ 
4.......]| 40... +०६०।। ५ १2५ »७०५॥ ५ २५५| ,..०५)| 
००७००॥ ०४४७० ५ ॥ (या उन के सामने जो उन की मम्लूक (बाँदी) हैं) अभी पर्दा का बयान जारी 
है। जब मुसलमान शरई जिहाद करते थे तो गुलामों बांदियों के मालिक हो जाते थे, जब से शरई जिहाद 
को छोड़ा है और काफिरों के साथ मुआहिदों में बंधे हैं गिरते जा रहे हैं। जब बाँदी और गुलाम होते थे 
तो औरतें भी उन की मालिक होती थीं, उस वक़्त यह सवाल भी होता था कि औरत का अपने गुलाम 
और अपनी बाँदी से कितना पर्दा है &४&(८<-5 ८; में इसी को बयान फरमाया है। 
हजरत इमाम अबू हनीफा” ने फरमाया कि इस से सिर्फ बान्दिया मुराद हैं। “मर्द मम्लुक' यानी 
गुलाम मुराद नहीं हैं। हज़रत इमाम शाफई का भी यही कौल है। 'साहिबे रुहुलू मआनी” ने लिखा है कि 
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हजरत सईद बिन मुसस्यिब' पहले यूँ कहते थे कि गुलाम और बाँदी का एक ही हुक्म है (यानी किसी 
मुसलमान औरत का उस के अपने मम्लूक गुलाम या बांदी से वह पर्दा नहीं जो अजनबी से है) बाद में 
उन्होंने रुजूअ फुरमाया और फुरमाया ,#3|))॥ ७)३८७४॥ ७४७, ,५०॥ ४2 ४५5. ४ 

(यानी तुम सूरः नूर की आयत की वजह से धोके में मत पड़ना क्योंकि वह मम्लूका औरतों के बारे 
में है, मम्लूक मर्दों के बारे में नहीं है॥ 

'साहिबे हिदाया” फ्रमाते हैं कि औरत का गुलाम अगरचे उस का मम्लूक है, मगर वह मर्द ही है, 
वह न महरम है, न शौहर है जबकि शौहर (बीवी) हकदार है, लिहाजा मम्लूक गुलाम का वही हुक्म है 
जो अजनबी मर्दों का हुक्म है। अल्लामा कुर्तुबी” ने अहकामुल्‌ कुर्आन! भाग 2, पेज 233-234 में 
“हजरत इब्ने अब्बास' और हजरत आमिर शअबी” हज़रत मुजाहिद”' और हजरत अता' से नकल किया 
है कि गुलाम मम्लुक अपनी आका औरत के बालों पर नज़र न डाले। 

घरों में काम करने वाले जो नौकर चाकर हैं उन का हुक्म भी वही है जो अजनबी मर्दों का है, इस 
में किसी का इख्तिलाफ (असहमति) नहीं। इसी तरह जो औरतें घरों में काम करती हैं, वह मम्लूक और 
बांदिया नहीं हैं, उन पर भी लाजिम है कि मर्दों से पर्दा करें जिन के घरों में काम करती हैं और मर्दों 
पर भी लाजिम है कि उन पर नजरें न डालें। 

५४४०2: ॥ /६ ७३३४ (या उन मर्दों के सामने जो बद्हवास हों जिन्हें हाजत नहीं है) 
मतलब यह है कि जो बद्हवास पागल टाइप के लोग हों, जिन को शहवत से कोई वास्ता नहीं, औरतों 
के हालात और गुणों से कोई दिलचस्पी नहीं, उन्हें बस खाने-पीने को चाहिए तुफैली बन कर पड़े रहते 
हैं, ऐसे लोगों के सामने औरतें अगर जीनत (बनाव श्रृंगार) जाहिर कर दें तो कोई हर्ज नहीं है यानी यह 
लोग भी महरमों के दर्ज में हैं। आयत का यह मतलब हजरत इब्ने अब्बास” (रजि०) से मन्कूल है उन्होंने 
फ्रमाया ५५ ५० ५०५ ४१०० ८6५ ४ 49० (3 (७० ») ७५४ ६४५ )३||५० (दुर्रे मन्सूर पेज नं० 43 भाग 5) 

हजरत ताऊस ताबई से भी इसी तरह के शब्द नकल किये गये हैं उन्होंने फरमायाः- 

७ 4059 27 565 53 

याद रहे कि अगर इन मर्दों के सामने औरत गहरे पर्दे का एहतिमाम न करे (महरमों की तरह 
समझे) तो इस की इजाजत तो है, लेकिन औरतों को उन पर शहवत की नज़र डालना जायज नहीं है। 

कुरआन मजीद के अल्फाज 5४! ३ ,# हजरत इब्ने अब्बास (रजि०) की तफ्सीर से मालूम हो 
गया कि उन मर्दों के सामने औरतें आ सकती हैं जो गाफिल, बेअक्ल हों, न उन में शहवत हो, न औरतों 
की तरफ दिलचस्पी हो। इन में बूढ़े मर्द शहवत वाले और हिंजड़े दाखिल नहीं हैं। औरतें ऐसे लोगों को 
बूढ़ा समझ कर या बाबा दादा कह कर सामने आ जाती हैं यह गुनाह की बात है। अगर कोई शख्स नामर्द 
हो या उस का (मख्सूस अंग) कटा हुआ हो वह भी 522) ४ ,£ में शामिल नहीं है और उस के सामने 
आना भी मना है। 

सहीह बुखारी' में है कि रसूलुल्लाह (सलल०) अपनी अहलिया मुतहृहरह “उम्मे सलमा रजियल्लाहु 
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अन्हा” के पास थे, वहाँ घर में उस वक्‍त एक मुखननस (हिंजड़ा) भी था, उस हिंजड़े ने हजरत उम्मे 
सल॒मा रजियल्लाहु अन्हा के भाई से कहा कि ऐ अब्दुल्लाह! अगर अल्लाह तआला ने तायफ को फृतेह 
फ्रमा दिया मैं तुझे गीलान की बेटी बता दूँगा, जब सामने आती है तो उस के पेट में चार शिकनें होती 
हैं और जब पीठ मोड़ कर जाती है तो उस की कमर से आठ शिकनें नज़र आती हैं। रसूलुल्लाह (सल्ल०) 
ने उस की बात सुनकर इर्शाद फ्रमाया कि यह लोग हरगिज तुम्हारे घरों में न आएँ। 

(मिश्कातुल्‌ू मसाबीह 270 अज बुखारी व मुस्लिम) 

54७ 2५४ ००७३, ५५.) > ४) 3 +#_ | २.०७) ०-० ०५ 

58, /-००८, |>००१५७०७७॥ ,>०४ ७ (६-२ ०५७३५००.००० ६:२० +३. 

५5० «५ ७०५४) दया (डक) (&) रिक्त (६, ५ >>2१  +2६--२ «५४ .. 9०5० 
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नहीं लेते) यानी वह नाबालिग लड़के जो औरतों के मख्सूस हालात और सिफात से बिलकुल बेख़बर हैं 
उन के सामने औरत आ सकती है और जो लड़का औरतों से सम्बन्धित हालात और खूबियों को जानता 
और समझता हो उस से पर्दा करना वाजिब है। 
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(और औरतें अपने पांव न मारें यानी जोर से न रखें जिससे उन का छुपा हुआ जेवर मालूम हो 
जाए) औरतों को जेवर पहनना तो जायज है बशर्ते कि दिखावे के लिए न हो और जो जेवर पहने उस 
में यह शर्त है कि बजने वाला जेवर न हो तो जेवर के अन्दर कोई बजने वाली चीज़ डाले और न जोर 
से पांव मार कर चले क्योंकि ऐसा करने से गैर महरम जेवर की आवाज सुन लेंगे जो आपस में टकरा 
कर बज सकता है। 

“हजरत आइशा सिद्दीका रजियल्लाहु अन्हा' के पास एक लड़की लाई गई, वह बजने वाला जेवर 
पहने हुए थी। हजरत आइशा रजियल्लाहु अन्हा ने फ्रमाया कि जब तक उस का यह जैवर न काट दो, 
हरगिज मेरे पास न लाओ। मैंने रसूलुल्लाह (सल्ल०) से सुना है कि उस घर में फरिश्ते दाखिल नहीं 
होते जिस में बजने वाली चीज़ हो। (रवाहु अबू दाऊद) 

जब जेवर की आवाज़ सुनना महरमों को मना है तो औरत के लिए अपनी आवाज सुनाने में ज्यादा 
एहतियात की जरुरत है। मजबूरी दर्जे में नामहरमों से जरूरत की कोई बात की जाए तो इस की गुंजाईश 
है उस को समझ लिया जाए। औरत अगर बाहर निकले तो खूब एहतिमाम के साथ पर्दे में निकले और 
पर्दा के लिए जो बड़ी चादर या बुर्का इस्तेमाल करे वह भी कढ़ा हुआ कामदार और बेल-बूटे वाला न 
हो जो मर्दों की नज़र को लुभाने वाला हो और जब जेवर की आवाज़ सुनाना जायज नहीं तो नामहरमों 
को खुशबू सुंधाना तो और भी मना है। 
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_» हजरत अबू मूसा अशअरी (रज़ि०) कहते हैं कि आप नर ने फूरमाया, जो औरत इत्र लगाकर 

रास्ते से गुज़रे ताकि लोग उसकी खुशबू से लुत्फ अन्दोज़ हों तो वह ऐसी और ऐसी (यानी बद्कार) है। 

हा 5४ # 5५9) 2७८५०) ४: #ंट 

ऐ मोमिनों! तुम सब अल्लाह के हुजूर में तौबः करो ताकि कामियाब हो जाओ' 

इस में मोमिन मर्दों और मोमिन औरतों को हुक्म दिया गवा है कि सब अल्लाह के हुजूर में तौब 

करें, तौबः करने में कामियाबी है। हर तरह के तमाम गुनाहों से तौबः करें और नफ़्स व नज़र से जो 

गुनाह हो गए हों उन से ख़ास तौर से तौबः करें। नफ़्स व नज़र का ऐसा गुनाह है जिस पर दूसरों को 

ख़बर नहीं होती और नजरों को और नफ़्सों के इरादों को अल्लाह तआला ही जानता है या वह जानता... 

है जो गुनाह में मुब्तिला हो। 

किसी मर्द ने किसी मर्द या औरत को बुरी नज़र से देख लिया' या किसी औरत को बुरी नज़र से 

देख लिया या किसी औरत ने किसी मर्द पर नफ़्सानियत वाली नज़र डाल दी तो उस का उस शख्स को 

पता नहीं चलता जिस पर नज़र डाली है और न किसी दूसरे शख्स को पता चलता है, अपने नफ़्स व 
|... ंजर की खुद ही निगरानी करते रहें और हर गुनाह से तौबः करें। 


बेपर्दगी को पसन्द करने वालों की जाहिलाना बातें 


जब से_जोगों में सिर्फ इस्लाम का दावा रह गया है और इस्लाम पर चलने की हिम्मत नहीं है, वह 
यह चाहते हैं कि दीनदार भी रहें और आजाद भी, ऐसे लोग बेपर्दगी के हामी हैं। यह लोग चाहते हैं कि | 
मुसलमान औरतें काफिर औरतों की तरह गली कूचों में न और बाज़ारों में गश्त लगाएँ। 

उन लोगों को तो और कुछ न मिला (४७ »«5 ५ ४| मिल गया और ५७.» ७४।| की तफ़्सीर जो | 
'हजरत इब्ने मसऊद' (रजि०) ने की है कि इस से ऊपर की चादर मुराद है, चूंकि यह उन लोगों के 
नफ्सानी जज्बात के खिलाफ थी इसलिए इस से तो एराज़ किया और हजरत इब्ने अब्बास से जो इस 
की तफ़्सीर में वजः और कफ्फैन (चेहरा और हाथ) है उसे ले उड़े | क्या वजह है हजरत इब्ने मसऊद 
तफ़्सीर को छोड़ दिया? जबकि वह पुराने सहाबी हैं, साबिकीन अव्वलीन में से हैं, जिन के बारे में 
| रसूलुल्लाह (सल्ल०) का इर्शाद है:- 

५३० 6५६ ५५० | २५३०० |+5..०० कि उम्मे अबद के बेटे (इब्ने मसऊद) की तरफ से जो 
दीनी हुक्म मिले उस को मजबूती से पकड़ लो। (मिश्कात पेज नं० 578) 

हजरत इब्ने अब्बास” (रजि०) मुफुस्सिरे कुरआन और बड़े आलिम थे। रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने उन 
को भी .७८॥ <«।« »३॥ की दुआ दी थी। अगर उन की इस तफ़्सीर को लिया जाए जो उन्होंने .७६॥।, «७! 
से की है तब भी उस से औरतों को बेपर्दा होकर बाहर निकलने का जवाज साबित नहीं होता क्योंकि पहले 
तो आयते शरीफा में ४.१ फ्रमाया है 52?) नहीं फरमाया। 
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(यानी यह नहीं फूरमाया कि औरतें जाहिर किया करें, बल्कि यूँ फूरमाया कि जो जाहिर हो जाए) 
अब समझ लें जब औरत चेहरा खोल कर बाहर निकलेगी तो इज्हार हो गया? क्या इस को यूँ कहेंगे कि 
बिला अख्तियार जाहिर हो गया है? फिर यह भी स्पष्ट रहे कि आयत में नामहरम के सामने जाहिर होने 
का जिक्र नहीं है, औरतों की पर्दा दरी के हामी यहाँ नामहरमों को घसीट कर खुद से ले आए। 

हजरत इब्ने अब्बास (रजि०) के कलाम में नामहरमों के सामने औरत का चेहरा और अलकफ़्फैन 
(हाथ) के जाहिर होने और जाहिर करने का कोई जिक्र नहीं है, उन की बात का सीधा सादा मतलब यह 
है कि औरत को आम हालत में जबकि वह घर के कामकाज में लगी हुई हो सारे कपड़े पहने रहना 
चाहिए। अगर चेहरा और हाथ खुला रहे और घर की औरतें और बाप-बेटे और दूसरे महरमों की नज़र 
पड़ जाए तो यह जायज है। 

लोगों में यूँ ही बेदीनी है, ऊपर से उन्हें यह मुफ़्त के नासमझ भी मिल गए जिन्होंने कह दिया कि 
चेहरे का पर्दा नहीं है, अगर है तो मुस्तहब दर्ज का। इन लोगों ने न आयात और अह्ादीस को देखा 
और न यह सोचा कि औरत बेर्पदगी को सिर्फ चेहरे तक सीमित न रखेगी। 

देख लें! बेपर्दा बाहर निकलने वाली औरतों का क्‍या हाल है। क्या सिफ चेहरा ही खुला रहता है? 
उन लोगों ने हज़रत इब्ने अब्बास (रजि०) के कोल को देखकर मतलब गलत निकाल लिया, फिर अपनी 
जाती राय को औरतों में फैलाना शुरु कर दिया। 


पक हे ०2४४४६४ ४६४ ६७४४8 

(और जब तुम उन से किसी बरतने की चीज़ का सवाल करो तो उन से पर्दा के पीछे से माँगो) 
पढ़िए और गौर कीजिए कि अगर चेहरा पर्दा में नहीं है तो पर्दा के पीछे से माँगने की क्या जरूरत है? 
यूँ भी औरतें आमतौर से घरों में नंगी तो नहीं रहती हैं आमतौर से हाथ और चेहरा खुला रहता है, अगर 
चेहरे का पर्दा नहीं तो नामहरम मर्दों को कोई चीज लेने के लिए पर्दा के बाहर से तलब करने का हुक्म 
क्यों फरमाया? 

तो मालूम हुआ कि चेहरा ही असल पर्दा की चीज है, फिर उस में हुक्म का शब्द भी है जो वजूद 
पर दलालत (ःश्त०००) करता है। इस से उन नासमझों के बात को रद्द करना है जो यूँ कहते हैं कि 
चेहरा को ढ़ांपना अफ़्जल है, वाजिब नहीं है। 

अब सूरः अहजाब की एक और आयत देखिए इर्शाद है:- 

की 4४००४ दर्जन बाप 5५2 5७४:2 75 ५४ ५४५ 

(ऐ पैगम्बर| अपनी बीवियों से और अपनी साहिबजादियों से और दूसरे मुसलमानों की बीवियों से 
कह दीजिए कि अपने ऊपर अपनी चादरों के हिस्सों को नीचा कर लिया करें) इस आयत की तफ़्सीर 
में हजरत इब्ने अब्बास रजियल्लाहु अन्हुमा ने फ्रमाया:- 
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>> ७७॥ जि ४००) ७५०४ ८५२००घी५ ००१३ 3) ७७४१५० ० 0 5438%०॥ २०० >*| 
(मुआलिमुत्तन्‍्जील भाग 3 पेज नं० 544) 

“यानी मोमिनीन की औरतों को हुक्म दिया गया है कि वह अपने सरों को और चेहरों को बड़ी और 
चौड़ी चादरों से ढांके रहा करें सिर्फ एक आँख खुली रखें ,ताकि यह मालूम हो जाए कि यह बांदिया नहीं हैं” । 

याद रहे कि यह वही इब्ने अब्बास” हैं जिन की तरफ ६६५ ॥$5[:8| की तफ़्सीर ४/७.:७" 
मन्सूब है। मालूम हुआ कि उन्होंने जो यह फ्रमाया है कि (६, ६8: 8॥| से ०४४ 3५७५ मुराद हैं। इस 
का यह मतलब नहीं है कि खुला चेहरा लेकर नामहरमों के सामने आ जाया करें या चेहरा खोल कर 
बाहर निकला करें। 

जब उन्होंने इस दूसरी आयत की तफ़्सीर में यह फरमा दिया कि बड़ी चादरों से अपने सर और 
चेहरा ढ़ांके रहें और देखने की ज़रूरत से सिर्फ एक आँख खुली रहे तो मालूम हुआ कि ७६, ;$5 0: $॥ 
की तफ़्सीर जो उन्होंने वजह” और “कफ़्फैन' फ्रमाया है, इस से उन के नज़्दीक घरों में रहते हुए चेहरे 
और हाथ खुले रहने की इजाजत मुराद है। 

शैतान बुरे-बुरे वस्वसे डालता है और गुमराही के रास्ते दिखाता है, उस ने पर्दा के मुखालिफीन 
(विरोधियों) को यह बात समझाई कि पर्दा का हुक्म रसूलुल्लाह (सल्ल०) की बीवियों के लिए है और उन्हीं 
के लिए ख़ास है। उन लोगों के इस बात की तदीद सूरः अहजाब के अल्फाज से स्पष्ट तौर पर हो रही 
है क्योंकि इस में शब्द निसा “अल मोमिनीन” मौजूद है, फिर एक मोटी समझ वाला इन्सान (जिसे खौफे 
खुदा हो) यह समझने पर मजबूर हो जाता है। जब “अज़्वाजे मुतहृहरात' को पर्दा करने का हुक्म है जिन 
के बारे में #&४७-/५०/५॥) (और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियां ईमान वालों की माएँ हैं) 
फ्रमाया है, जिन पर किसी मोमिन की बुरी नजर पड़ने का सन्देह भी न था तो उन औरतों के बारे में 
पर्दे का हुक्म क्यों न होगा जिन की तरफ जानबूझकर बुरी नज़र डाली जाती हैं और जो खुद मर्दों को 
अपनी तरफ मायल (४7००) करने का इरादा रखती हैं? क्या किसी अक्ल वाले इन्सान की समझ में 
यह बात आ सकती है कि खानदाने नुबूब्वत की चन्द औरतों को पर्दा का हुक्म देकर उम्मत की तमाम 
औरतों को कृदीम जमाने की जाहिलियत की तरह बेपर्दा होकर बाहर फिरने की इजाजत दे दी हो। 


अह्ादीस में पर्दे का हुक्म 


अब अहादीस देखें कि जब गज़्वा बनी मुस्तलिक के मौके पर हज़रत सफ़्वान बिन मुअत्तल' 
(रजि०) की हजरत आइशा रजियल्लाहु तआला अन्हा पर नज़र पड़ी और हज़रत आइशा रजियल्लाह 
तआला अन्हा ने उन के “इन्ना लिल्लाहि वइन्ना इलैहि राजिआअून” पढ़ने की आवाज़ सुनी तो हज़रत 
आइशा की आँख खुल गई और उन्होंने फौरन अपना चेहरा ढ़ांप लिया। वह फ्रमाती हैं कि सफ़्वान ने 
मुझे पर्दे का हुक्म नाजिल होने से पहले देखा था। इसी से समझ लिया जाए कि पर्दे का जो हुक्म नाज़िल 
हुआ था वह चेहरे से भी जाहिर था वरना उन्हें चेहरा ढ़ांपने की और यह बयान करने की जरूरत न 
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थी कि उन्होंने मुझे हिजाब नाजिल होने के हुक्म से पहले देखा था। 

इससे पहले यह वाकिआ बह॒वाला 'सह्ीह बुख़ारी” गुजर चुका है कि रसूलुल्लाह (सल्ल०) अपनी 
अहलिया मोहतरमा उम्मे सल॒मा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा' के पास थे, वहीं एक हिजड़ा भी था, उस 
ने 'हजरत उम्मे सलमा” के भाई से कहा, अगर अल्लाह तआला ने तायफ को फृतेह कर दिया तो मैं तुम्हें 
“गीलान'” की बेटी बता दूँगा जो ऐसी-ऐसी है। इस पर रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने इर्शाद फ्रमाया कि यह 
लोग हरगिज तुम्हारे घरों में दाखिल न हों। 

“हजरत अनस (रजि०) ने बयान फ्रमाया कि हजरत उमर (रजि०) ने यूँ कहा कि या रसूलल्लाह! 
आप के पास अच्छे बुरे लोग आते जाते हैं। (वहाँ उम्महातुल्‌ मोमिनीन भी होती हैं) अगर आप उम्महातुल्‌ 
मोमिनीन को पर्दा करने का हुक्म दे देते तो अच्छा होता। इस पर अल्लाह तआला ने पर्दे वाली आयत 
नाजिल फरमाई”। (सहीह़ बुख़ारी पेज नं० 706) 

इस से साफ जाहिर है कि पर्दा की आयत में नामहरमों के सामने चेहरे ढ़ांपने का हुक्म नाजिल 
हुआ क्योंकि इस से पहले भी कपड़े पहने हुए ही रहती थीं। 

“हजरत अनस (रजि०) की एक रिवायत में है वह फरमाते हैं कि जब रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने 
हजरत जैनब बिन्त जह॒श के साथ शब (रात) गुजार कर सुबढ़ को वलीमा किया तो एक बड़ी दअवत 
की, लोग आते रहे, खाते रहे और जाते रहे, आप के मिजाज में हया बहुत थी, आप ने उन से नहीं 
फुरमाया कि तुम चले जाओ बल्कि खुद हज़रत आइशा रजियल्लाहु अन्हा के हुज्रे की तरफ चले गये। 
जब मैंने आप को ख़बर दी कि वह लोग चले गये तो आप वापस तशरीफ ले आए। आप के साथ दाखिल 
होने लगा तो आप ने मेरे और अपने दर्मियान पर्दा डाल दिया और आयत हिजाब यानी आयते करीमा 
0८: 7०-590 7,८20 ४४४ (आखिर तक) अल्लाह तआला ने नाज़िल फ्रमा दी”। 

(सह्ीह़ बुख्लारी पेज नं० 706, 707) 

हजरत अनस (रजि०) आपके खादिम थे, दस बरस तक उन्होंने आप की खिदमत की। जब पर्दे 

का हुक्म नाजिल हुआ तो आप ने पर्दा डाल दिया और हजरत अनस को अन्दर आने नहीं दिया। अब 

सवाल यह है कि इस से पहले जो हजरत अनस घरों में अन्दर आते जाते थे, क्या अजवाज मुतहृहरात 
कपड़े नहीं पहनती थीं? क्या चेहरे के सिवा किसी और जगह भी उन की नजर पड़ती थी? 

अगर चेहरा पर्दे में नहीं तो उन को अन्दर जाने से क्‍यों रोका गया? अज्वाजे मुतहृहरात से फरमा 
देते कि उस को आने जाने दो सिर्फ चेहरा खुला रखा करो, लेकिन वहाँ मुस्तकिल दाखिल होने पर पाबन्दी 
लगा दी गई। इस से समझ लिया जाए कि पर्दे का जो हुक्म नाजिल हुआ उस में असल चेहरे ही का छिपाना 
है वरना जिस्म के दूसरे हिस्से पहले भी नामहरमों के सामने जाहिर नहीं किये जाते थे। 

'सुनन अबू दाऊद” किताबुल्‌ जिहाद में है कि 'हजरत उम्मे खालिद” (रजि०) का बेटा एक जिहाद 
के मौके पर शहीद हो गया था, वह चेहरे पर नकाब डाले हुए रसूलुल्लाह (सलल०) की खिद्मत में हाजिर 
हुईं। उन का यह हाल देखकर एक सहाबी (रजि०) ने कहा कि तुम अपने बेटे का हाल मालूम करने 
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के लिए आई हो और नकाब डाले हो? हज़रत उम्मे खालिद” ने जवाब दिया अगर बेटे के बारे में 
मुसीबतजदह हो गई हूँ तो अपनी शर्म व हया खोकर हरगिज मुसीबतजदह न बनूँगी। 

“हजरत उम्मे ख़ालिद के पूछने पर रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने जवाब दिया कि तुम्हारे बेटे के लिए दो 
शहीदों का सवाब है। उन्होंने अर्ज किया, या रसूलल्लाह क्यों”? इर्शाद फरमाया, “इसलिए कि उसे अहले 
किताब ने कृत्ल किया है”। (सुनन अबू दाऊद भाग । पेज नं० 336) 

इस वाकिये से भी उन लोगों का रद्द होता है जो चेहरे को पर्दे से अलग समझते हैं और यह भी 
साबित होता है कि पर्दा हर हाल में लाजिम है। रंज हो या खुशी, नामहरम के सामने बेपर्दा होकर आना 
मना है, बहुत से मर्द और औरत ऐसा तरीका अख्तियार करते हैं कि मुसीबत के वक़्त शरीअत का कोई 
कानून नहीं समझते। जब घर में कोई मौत हो जाएगी तो इस बात को जानते हुए कि नौहा करना सख्त 
मना है, औरतें जोर-जोर से नौहा करती हैं जनाजा घर से बाहर निकाला जाता है तो औरतें दरवाजे के 
पास बाहर तक उस के पीछे चली आती हैं और पर्दे का कुछ ख़याल नहीं करतीं। याद रखिए! गुस्सा हो 
या रज़ामन्दी, खुशी हो या मुसीबत, हर हाल में शरीअत के हुक्मों की पाबन्दी करना लाजिम है। 

रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने हज व उमरह के मसायल बयान करते हुए इर्शाद फ्रमाया किः- 

44 «० ४ >.| ०४५५४ (मिश्कातुलू मसाबीह़ पेज नं० 235) 

यानी एहराम वाली औरत नकाब न डालें, इस से साफ जाहिर है कि जमाने नुबूव्वत में औरतें चेहरों 
पर नकाब डाल कर बाहर निकली थीं। याद रहे कि हुक्म यह है कि औरत हालते एहराम में चेहरा पर 
कपड़ा न डाले। यह मतलब नहीं है कि नामहरमों के सामने चेहरा खोले रहे, यह जो औरतों में मशहूर 
है कि हालते एहराम में पर्दा नहीं यह गलत है। इस गलतफहमी को हजरत आइशा रजियल्लाहु अन्हा 
की एक हदीस से दूर कर किया जा सकता है, उन्होंने फरमाया कि हम हालते एहराम में रसूलुल्लाह 
(सल्ल०) के साथ थे, गुजरने वाले अपनी सवारियों पर हमारे पास से गुजरते थे तो हम अपनी चादर 
को अपने सर से आगे बढ़ाकर चेहरे के सामने लटका लेते थे। जब वह लोग आगे बढ़ जाते तो हम 
चेहरा खोल लेते थे। (मिश्कातुल्‌ मसाबीह़ पेज नं० 236) 

मसला यह है कि एहराम वाली औरतें अपने चेहरे को कपड़ा न लगाएँ। यह मतलब नहीं है कि 
नामहरमों के सामने चेहरा खोले रहे। इस फक को हज़रत आइशा सिद्दीका रजियल्लाहु तआला अन्हा' 
ने स्पष्ट फूरमा दिया, जैसा कि अबू दाऊद शरीफ की रिवायत में मौजूद है। 

बेपर्दगी के हिमायती अपनी दलील में एक हदीस भी पेश करते हैं और वह यह कि रसूलुल्लाह 
(सल्ल०) ने हजरत अस्मा बिन्त अबू बक्र' से फरमाया, कि ऐ अस्मा! जब औरत को हैज आ जाए 
यानी बालिग हो जाए तो उस के लिए यह ठीक नहीं है कि चेहरा और हथेलियों के अलावा कुछ नजर 
आए। पहले तो यह हदीस ही 'मुन्कतउ़ल्‌ अस्नादः है। 

“हजरत इमाम अबू दाऊद” ने इस की रिवायत की है लेकिन साथ ही यह भी फरमा दिया है कि 
५७४० श॥ >>,२55० «७-४८ -०,० ०२०७ फिर इस में भी नामहरमों को देखने दिखाने का कोई जिक्र नहीं है। 
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पर्दा के मुख़ालिफों (विरोधियों) को पर्दा हटाने की दलील के लिए कुछ न मिला तो हजरत इब्ने 
अब्बास” के कोल को हुज्जत बना लिया और उसे कुर्जान करीम के जिम्मे लगा दिया, हालांकि कुर्जान 
मजीद में वजह और कफ़्फैन (चेहरा और हाथ) का कहीं जिक्र नहीं है। 


नमाज में धोका 


कुछ लोगों ने नमाज के मसले में धोका खाया है या खुद से धोका खाने का बहाना बनाया है। यह 
लोग कहते हैं कि नमाज के बयान में यूँ लिखा है कि औरत का चेहरा और हथेली सतर में दाखिल नहीं 
है। इस से भला नामहरमों के सामने चेहरा खोलना कैसे साबित हुआ? नमाज में जिस्म ढ़ॉकने का मसला 
दूसरा है और नामहरमों के सामने चेहगा खोलना अलग बात है। देखिए साहिबे दुर्रे मुख्तार शुरूतुस्सलात 
के बयान में हुर्रह यानी आजाद औरत की नमाज में पर्दापोशी का हुक्म बताते हुए लिखते हैं:- 
बन 2० न 0३४) 4५०३) ०५७ ८०५०४ ४ ():00॥ ७ «४ 2० ७४०५ ६६-०३ ४.7४ ॥ 
इस में यह बताया कि नमाज में आजाद औरत के लिए चेहरा और हथेलिया और दोनों कृदम के 
अलावा सारे बदन का ढ़ांकना लाजिम है यहाँ तक कि जो बाल सर से लट़के हुए हों उन का ढ़ांकना भी 
जरूरी है। इस के बाद लिखते हैं:- 
4553॥ 3३५-/ | ० ,+० ५४४ | 5.५ ५४ ०३४९ ० ५). ४ ५.० धर 
453॥ ७५७/ ३ ०, +० ५ ४४ |. , 3.3 ५०३॥ &/८| 4५३४ ४. ५५६॥ /...2 (| ९.९ 
4,॥ )०४॥| 3+२२ ४५, ०»)... 4५ )- 4; ०.४|७। , 54८| 4५४ 8. 9-५४. ०... (३ (...००-९ 
[| 896४० डा ८॥4॥3॥७ >>] ५०५३ [५६२७ (डी 354॥| 0२ 4६| 5५ ४] 4... ९-५ ०. 9-६५२ 
०॥«६॥ ०५०० «६ 00० 33 (4४ (3५२ 
फुक्हा पर अल्लाह तआला की रहमतें हों जिन को अल्लाह तआला ने तम्बीह फ्रमा दी कि ऐसे 
लोग भी हो सकते हैं जो नमाज के मसले से नामहरमों के सामने चेहरा खोलने पर दलील ले सकते हैं। 
इसलिए उन्होंने किताबुस्सलात' ही में नमाज़ में सतर औरत का हुक्म बताकर तुरन्त उसी जगह यह 
भी बता दिया कि जवान औरत को मर्दों के सामने चेहरा खोलने से मना किया जाएगा क्योंकि इस में फिल्ने 
का डर है और जवान औरत के चेहरे की तरफ और बेरेश (बिना दाढ़ी वाले) लड़कों के चेहरों की तरफ 
शहवत से देखना जायज नहीं है, जबकि इस में शक हो कि शहवत यानी नफ़्स की कशिश होगी, जब 
इस में शक हो कि देखने में शहवत होगी या नहीं, ऐसी सूरत में न सिफ यह कि औरत के चेहरे पर 
नजर डालना हराम है बल्कि बेरेश लड़के को देखना भी हराम है। फिर जब शहवत का यकीन गालिब 
गुमान हो तो नज़र डालना कैसे हराम न होगा? 
अब समझ लिया जाए कि इस जमाने में जो औरत चेहरा खोल कर बाहर निकलेगी उस पर नजरें 
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| डालने वाले मर्द आमतौर से शहवत वाले हैं या बिला शहवत वाले हैं। 
साहिबे जलालीन लिखते हैं:- 
जौ .०4०७/००- ५४-७५ ०५) ५२० ४५,,४ /)०६-००४४५॥ ००. ,.) »० 5६८० #०४ ८८८०; (2-८ ४५४ 
८०-८० २-:२१३-५००)४५ ,>.. 
यानी ७:, ५६8 ५ 9| से (हजरत इब्ने अब्बास (रज़ि०) के कौल के मुताबिक) चेहरा और हथेलियाँ 
मुराद हैं, लिहाजा अगर फित्ना का खौफ न हो तो अजनबी को देखना जायज़ है। यह (इमाम शाफुई के 
| _ नजदीक) एक राय है और दूसरी राय यह है कि चूंकि चेहरे को देखने में फित्ना का अन्देशा है, इसलिए 
| अजनबी को नामहरम औरत का चेहरा देखना हराम है। इस दूसरी राय को तर्जीह दी गई है ताकि फिल्‍्मा 
का दरवाज़ा बिलकुल बन्द हो जाए। (मालूम हुआ कि शाफई का भी यही फ्रमाना है चेहरे का पर्दा करना 
लाज़िम है। ... 
हया की अहमियत- 
इस्लाम में हया और शर्म को बहुत अहमियत है। रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने इर्शाद फरमाया कि हया 
और ईमान दोनों साथ-साथ हैं, जब एक उठाया जाता है तो दूसरा भी उठा लिया जाता है। 
(मिश्कातुलू मसाबीह पेज नं० 432) 
हया के तकाजों में जहाँ नामहरमों से पर्दा करना है वहाँ मर्दों के आपस के और औरतों के आपस 
के पर्दा के भी अहकाम (आदेश) हैं। 

“हजरत अबू सईद खुद्री (रजि०) ने बयान फरमाया कि रसूलुल्लाह (सल्ल०) का इर्शाद है, कोई 
मर्द किसी मर्द की शर्म की जगह को न देखे और/न कोई औरत किसी, औरत के शर्म की जगह को देखें 
और न दो मर्द (कपड़े उतार के) एक कपड़े में लिपटें और न दो औरतें (कपड़े उतार कर) एक कपड़े 

| में लिपटें”। (मुस्लिम) 

इस हदीस से मालूम हुआ कि जिस तरह औरत का मर्द से पर्दा है उसी तरह औरत का औरत 
से और मर्द का मर्द से भी पर्दा है, लेकिन पर्दों में तफ़्सील (व्याख्या) है। नाफ से लेकर घुटनों के ख़त्म 
तक किसी भी"मर्द को किसी मर्द की तरफ देखना हलाल नहीं है | बहुत से लोग आपस में ज़्यादा दोस्ती 
हो जाने पर पर्दा की जगह एक दूसरे को बिला तकल्लुफ दिखा देते हैं (यानी पैंट आदि उतार कर सामने 
बदलते हैं) यह सरासर हराम है,'उसी तरह औरत को औरत के सामने नाफ से लेकर घुटनों के ख़त्म 
तक खोलना हराम है। 


| पर्दे की जगह का छूना हराम है- 
जितनी जगह में नज़र का पर्दा है उतनी जगह को छूना भी दुरुस्त नहीं है चाहे कपड़े के अन्दर 
|| हाथ डाल कर ही क्यों न हो। जैसे- किसी भी मर्द को यह जायज नहीं कि किसी मर्द के नाफ से लेकर | 
। घुटनों तक के हिस्से को हाथ लगाए। इसी तरह किसी औरत को यह जायज नहीं कि किसी औरत के | 
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नाफ के नीचे के हिस्से को घुटनों के ख़त्म तक हाथ लगाए। इसी वजह से हदीस में दो मर्दों को एक 
कपड़े में लिपटने की मनाही फरमाई है और यही मनाही औरतों के लिए भी है यानी दो औरतें एक कपड़े 
में न लिपटें। 

यह जो कुछ बयान हुआ जरूरत और मजबूरी के अलावह हैं, मजबूरी सिर्फ दो जगह पेश आती 
है। एक तो बच्चा पैदा कराने के वक्त, इस में भी दाई, नर्स, लेडी डाक्टर सिर्फ बकृद्रे जरूरत पर्दा की 
जगह में नज़र डाल सकती है मगर किसी दूसरे को देखने की इजाजत नहीं है। 

दूसरी मजबूरी इलाज के मौके में पेश आती है। इस में भी ४,५,-»॥ ,७8 ,७४०,,.॥ का लिहाज 
करना लाजिम है। जिस का मतलब यह है कि मजबूरन जितने बदन का देखना जरूरी हो, इलाज करने 
वाला बस उतना ही देख सकता है। जैसे- अगर रान में जख्म हो तो हकीम या डाक्टर सिफ उतनी ही 
जगह देख सकता है, जिस का देखना जरूरी है। 

(जैसे- आपरेशन करना है या कूल्हे में किसी मजबूरी से इन्जेक्शन लगाना है तो सिफ इन्जेक्शन 
लगाने के लिए जरा सी जगह खोली जाए जिसका तरीका ऊपर जिक्र हुआ और जो जगह इलाज की 
मजबूरी से डाक्टर या हकीम को देखना जायज है दूसरे लोगों को देखना जायज नहीं जो वहाँ मौजूद होते 
हैं, क्योंकि उन का देखना बिला ज़रूरत है। अगर किसी हकीम को ऐसी औरत की नब्ज़ दिखानी हो जो 
हकीम की महरम न हो तो नब्ज़ की जगह पर उंगली रख सकता है, इस से ज़्यादा मरीजा के जिस्म 
को हाथ लगाना बेहतर नहीं। 

अगर कोई नामहरम औरत अपने रिश्तेदार या गैर रिश्तेदारों से पर्दा न करे तो नामहरम मर्दों को 
उस की तरफ देखना जायज नहीं हो जाता। हुक्म शरई है, खुद औरत की इजाजत से या उस के शौहर 
की इजाजत से या किसी भी शख्स के कहने या इजाजत देने से नामहरमों को उस पर नज़र डालना हलाल 
नहीं हो जाता। 

इसी तरह नौकरी पेशा के काम अन्जाम देने की वजह से बेपर्दा होकर नामहरमों के सामने आ 
जाना गुनाह है, लोग मुस्लिम ख़वातीन को बेहया देखना चाहते हैं, जबकि हमारा दीन मुकम्मल है। हमें 
अपने दीनी कामों में या दुनियावी मसायल में काफिरों की नक़्ल करने की क्या जरूरत है? 

याद रहे कि जैसे नामहरम औरतों को देखना जायज नहीं है उसी तरह बेरेश लड़कों पर या बारीश 
नौजवानों पर या दाढ़ी मुंडे खूबसूरत मर्दों पर शहवत की नज़र डालना जायज नहीं है। शहवत की नज़र 
वह है जिस में नफ़्स और नजर को मजा आए और आजकल लड़कों और मर्दों की कसी हुई टाइट पैन्टों 
ने जो नंगा होने के बराबर है, बदनजरी के मौके बहुत ज़्यादा फुराहम कर दिये हैं। 

हर मोमिन बद्नजरी से बचे, बदनजरी गुनाह भी है और इस से ईमान की मिठास जाती रहती 
है। नमाज, जिक्र और तिलावत में दिल नहीं लगता और उस के बरखिलाफ नाजायज़ नज़र पड़ जाने 
पर नज़र फेर लेने से ऐसी जिबादत के नसीब होने का वादा है जिस की मिठास महसूस होगी। 


(रवाहु अहमद कमा फिल्‌ मिश्कात पेज नं० 270) 
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लअनत के हक्दार- 

हजरत हसन (रजि०) से (मुरसलन) मरवी है कि रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने इर्शाद फ्रमाया कि 
अल्लाह की लअनत है देखने वाले पर और जिस की तरफ देखा जाए उस पर भी। 

(मिश्कातुल्‌ मसाबीड़ पेज नं० 270, अज बैहकी फी शुअबुलू ईमान) 

यह हदीस बहुत छोटी-छोटी बातों पर हावी है जिस में बतौर काएदा हर हराम नज़र को सबबे 
लअनत बताया है, बल्कि उस पर भी लअनत भेजी है जो अपनी खुशी और अख्तियार से ऐसी जगह 
खड़ा हो जाए जहाँ देखने वाले ऐसी नज़र डाल सकें जो शरीअत में हलाल न हो, नाचने वाली औरतों 
का और नाचने वाले मर्दों का और नजारा कराने वाले, सब लअनत के हकदार हैं। 

अगर कोई औरत बिना पर्दा के बाजार में या मेले में या पाक में चली गई जिस की वजह से गैर 
मर्दों ने उसे देख लिया तो वह मर्द और औरत लअनत के हकदार होंगे। इसी तरह कोई औरत दरवाजा 
से या खिड़की से या बरामदा से बाहर ताकती झांकती है तो यह औरत बद्नजरी की वजह से लअनत 
की हकदार है और गैर मर्दों को देखने का मौका देने की वजह से भी लअनत की हकदार होती है। इसी 
तरह शादी के मौके पर सलामी के लिए जब दुल्हा अन्दर घर में आया और नामहरम औरतों को देखने 
का मौका दिया तो यह दुल्हा औरतों के दर्मियान बैठने की वजह से और औरतें उस को देखने की वजह 
से लअनत की हकदार हुईं। 

किसी औरत ने किसी औरत को अगर नाफ से लेकर घुटनों के ख़त्म तक का हिस्सा पूरा या कुछ 
दिखलाया तो देखने वाली औरत और दिखाने वाली दोनों लअनत की ह॒क्दार हुईं। 

इसी तरह अगर किसी मर्द ने किसी मर्द के सामने नाफ्‌ के नीचे से लेकर घुटनों के ख़त्म तक का 
पूरा हिस्सा या कुछ हिस्सा खोल दिया तो दिखलाने वाला और देखने वाला दोनों लअनत के हकदार हुए। 
किसी औरत ने अपने महरम यानी बाप भाई वगैरह के सामने अपना पेट या पीठ या रान या घुट्ना 
खोल दिया तो देखने वाला और दिखाने वाली दोनों ने लअनत का काम कर लिया। 

बहुत से घरानों में यह आफृत है कि काफिरों की देखा-देखी केवल एक फ्राक पहने हुए घरों में रहती 
हैं और पायजामा की जगह जरा सी लंगोटी या जॉगिया पहने रहती हैं, जिस की वजह से रानें और घुटने 
घर के मर्दों के सामने बल्कि नौकरों के सामने भी (जिन को घरों में रखना हराम है) खुले रहते हैं। इस 
तरह इस अमल से घर के सब मर्द व औरत लअनत के हकदार हो जाते हैं। 


€&) ४४ ०७४॥८ ३७ %०७:५८५४४,५७७०६०४४४॥४७०७॥ ७४६ 
७/१562४ 58 


निकाह की जरुरत और अहमियत 


इन आयात में उन लोगों का निकाह कर देने का हुक्म फ्रमाया है जिनका निकाह न हुआ हो, जिस 
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की दोनों सूरतें हैं। एक यह कि अब तक निकाह हुआ ही न हो, दूसरी यह कि निकाह होकर छूट छुड़ाव 
हो गया हो या मिया-बीवी में से किसी की वफात (9०७॥) हो गई हो। आयते शरीफा में जो शब्द “अय्यामी' 
आया है “अगस्यिम की जमअ (बहुवचन) है। अरबी में अग्यिम उस मर्द को कहते हैं जिस का जोड़ा न 
हो, चूंकि निकाह हो जाने से मर्द और औरत के नफ़्सानी उभार (१०अं०) का इन्तिजाम हो जाता है और 
निकाह पाक दामन रहने का जरिया बन जाता है। इसलिए शरीअते इस्लामिया में अपना निकाह करने 
और दूसरों का निकाह करा देने की बड़ी अहमियत और फृजीलत है। 

निकाह हो जाने से नफ़्स व नज़र पाक रहते हैं, गुनाह की तरफ ध्यान चला भी जाए तो अपने 
पास नफ़्स की ख्वाहिश पूरा करने के लिए इन्तिज़ाम होता है। 

हजरत अनस (रजि०) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने इर्शाद फ्रमाया कि जब बन्दा 
ने निकाह कर लिया तो उस ने आधे दीन को पूरा कर लिया, लिहाजा वह बाकी दीन के बारे में अल्लाह 
से डरे। (मिश्कातुल्‌ू मसाबीड़ पेज नं० 268) 

हजरत अब्दुल्लाह बिन मसऊद (रजि०) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने इर्शाद फरमाया 
कि ऐ जवानों! तुम में से जिसे निकाह करने की ताकत हो वह निकाह कर ले क्योंकि निकाह नज़रों को 
नीची रखने और शर्मगाह को पाक रखने का सब से बड़ा जरिया है और जिसे निकाह करने की कुद्रत 
न हो वह रोजे रखे, क्योंकि रोज़े रखने से उस की शहवत दब जाएगी। (रवाहु बुखारी पेज नं० 708 भाग 2) 

हजरत अब्दुल्लाह बिन मसऊद (रजि०) फ्रमाते हैं, “हम कुछ जवान रसूलुल्लाह (सल्ल०) की 
खिद्मत में रहते थे, मगर (निकाह के लिए) हमारे पास कुछ न था तो आप (सल्ल०) ने हमें इर्शाद 
फ्रमाया कि ऐ नौजवानों! तुम में से जो कोई इस्तिअत (०४७४०ा७) रखता हो उसे चाहिए कि निकाह 
कर ले क्योंकि निकाह निगाह नीची रखने और शर्मगाह की हिफाजत के लिए बहुत बेहतर है और जो 
इसकी ताकत न रखता हो तो वह रोज: रखा करे, रोज़े उसकी शहवत को ठंडा कर देंगे”। (बुखारी) 

पूरे तौर पर कुब्वते मर्दाना (४३४० 5०५५) खत्म करने की इजाजत नहीं क्योंकि नस्ल बढ़ाना 
मक्सूद है और मुसलमान की जो औलाद होती है वह आमतौर पर मुसलमान ही होती है और इस तरह 
से रसूलुल्लाह (सलल०) की उम्मत बढ़ती है। आप (सल्ल०) ने इर्शाद फ्रमाया, ऐसी औरत से निकाह 
करो जिस से दिल लगे और जिस से औलाद ज़्यादा हो क्योंकि मैं दूसरी उम्मतों के मुकाबिले में तुम्हारी 
कसरत पर फुख करूँगा”। (रवाहु अबूदाऊद पेज नं० 280 भाग ॥) 

अगर कुब्वते मर्दाना (४३8० $०एभा५) खत्म न की जाए फिर कभी निकाह की ताकत हो जाए तो 
इस में औलाद से महरूमी न होगी। हज़रत उस्मान बिन मजअून (रजि०) ने अर्ज किया, “या रसूलल्लाह! 
हमें खस्सी होने की इजाजत दे दीजिए” । आप ने फुरमाया 6४०५ (४8 /५५७ ८॥। (५-०७ ४५) (/-+$ ०५ ५७ ०*#] 

(मिश्कातुलू मसाबीड़ पेज नं० 29 अज़ शरहुन्निसा) 

यानी वह शख्स हम में से नहीं है जो किसी को खससी करे या खुद खस्सी बने, बेशक मेरी उम्मत 

का खस्सी होना यह है कि रोज़े रखे जाएँ। 
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आम हालात में निकाह करना सुननत है, हजरात अम्बिया-ए-किराम (अलै०) का तरीका है। 
रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने फ्रमाया चार चीजें ऐसी हैं जिन्हें अम्बिया-ए-किराम (अलै०) ने अख्तियार 
फुरमाया थाः- () शर्म करना (2) इत्र लगाना (3) मिस्वाक करना (4) निकाह करना। 

(रवाहु तिर्मिज़ी अबवाबुलू निकाह) 

फुक्हा ने लिखा है कि अगर किसी को शहवत का ग़ल्बा हो और उसे ग़ालिब गुमान हो कि हुदूद 

शरीअत पर कायम न रह सकेगा, नफ़्स व नज़र को महफूज न रख सकेगा और उस के पास निकाह 
करने के वसायल भी मौजूद हों तो ऐसे शख्स को निकाह करना वाजिब है। 

अगर शहवत का ग़ल्बा है और निकाह की ताकृत नहीं या कोई औरत उस से निकाह करने पर 
राजी नहीं तो गुनाह में मुब्तिला (7०४०) होना फिर भी हलाल नहीं, शहवत दबाने के लिए रसूलुल्लाह 
(सल्ल०) ने रोजे रखने का नुस्खा बताया है, उस पर अमल करें। फिर जब अल्लाह तआला तौफीक दे 
दे तो निकाह कर लें। 

चूंकि आमतौर से अपने निकाह की कोशिश खुद नहीं की जाती और ख़ासतौर से औरतें और उन 
में भी कुंवारी लड़कियां अपने निकाह की खुद बात चलाने में शर्माती हैं और यह शर्म उन के लिए बेहतरीन 
है जो ईमान के तकाज़ों की वजह से है। इसलिए औलिया (गार्जियन) को लड़कों और लड़कियों का निकाह 
करने के लिए फिक्रमन्द रहना लाजिम है, इसी तरह बड़ी उम्र के बे-शादीशुदा मर्दों और औरतों के निकाह 
के लिए फिक्रमन्द रहना चाहिए। 

आयते शरीफा जो (#॥|&६#६ फरमाया है, इस में यही बताया है लोगों ने निकाह को एक मुसीबत 
बना रखा है। दीनदार जोड़ा नहीं ढूँढ़ते, दुनियादारी और रियाकारी के चक्कर में रहते हैं जिन की वजह 
से बड़ी-बड़ी उम्रों के मर्द और औरत बिना निकाह के बैठे रहते हैं, नतीजा यह होता है कि लड़किया 
बेशर्म होकर खुद से अपना जोड़ा ढूंढ़ लेती हैं और कोर्ट में जाकर कानूनी निकाह कर लेती हैं तब मौ-बाप 
चौंकते हैं कि यह क्या हुआ और बाज मर्तबः यह निकाह शरअन दुरुस्त नहीं होता। औलाद के निकाहों 
के सिलसिले में लोगों की बेध्यानी और बे-राही की वजह से बुरे-बुरे नतायज सामने आ रहे हैं। 

हजरत अबूहरैरा (रजि०) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने इर्शाद फ्रमाया कि जब तुम्हारे 
पास कोई ऐसा शख्स निकाह का पैगाम लाए जिस के दीन और अख्लाक से तुम खुश हो तो तुम उस 
से निकाह कर दो। अगर तुम इस पर अमल न करोगे तो जमीन में बड़ा फित्ना होगा और बड़ा फुसाद 
होगा। (रवाहुल्‌ तिर्मिज़ी) 

“हजरत अबूहरैरा (रजि०) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने इर्शाद फ्रमाया कि औरत से 
चार चीज़ों की वजह से निकाह किया जाता है। (।) उस के माल की वजह से (2) उस के मर्तबे की वजह 
से (3) उस की खूबसूरती की वजह से (4) उस के दीन की वजह से। सो तू दीन वाली औरत से निकाह 
कर के कामियाब हो, जा अल्लाह तुझे समझ दे”। (रवाहुल्‌ बुखारी) 

इन दोनों हदीसों से मालूम हुआ कि मर्द हो या औरत दोनों के लिए दीनदार और अच्छे अख्लाक्‌ 
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वाला जोड़ा तलाश किया जाए। आजकल दीनदारी के बजाए दूसरी चीजों को देखा जाता है, बड़े-बड़े ख़र्चों 
के इन्तिजाम में देर लगाने की वजह से लड़कियां बैठी रहती हैं, दिखावा के जज़्बात सादे अन्दाज से शादी 
नहीं करने देते हैं और अपनी मा हजरत सय्यदह फातिमा रजियल्लाहु तआला अन्हा की तरह बेटा-बेटी 
के निकाह करने को आर समझते हैं। अगर कोई ध्यान दिलाता है तो कहते हैं कि आजकल का दौर ऐसा 
है, लेकिन यह नहीं सोचते कि इस दौर को लाने वाला कोन है खुद ही दिखावे का रिवाज डाला और अब 
कह रहे हैं कि बड़े-बड़े इख़राजात न हों तो लड़की का निकाह कैसे करें और किस से करें। 

हजरत आइशा रजियल्लाहु अन्हा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने इर्शाद फरमाया कि 
बिलाशुब्हा बरकत के एतिबार से सब से बड़ा निकाह वह है जिस में खर्चा कम से कम हो। 

(मिश्कातुलू मसाबीह़ पेज नं० 268) 
गैर शादीशुदा आज़ाद मर्दों और औरतों के निकाह का हुक्म कर देने के बाद फ्रमायाः- 
फय॥ 3४ ३७०१ ८४०६४ 

“यानी अपने गुलामों में से उन गुलामों और बांदियों का निकाह कर दिया करो जो सालेह (नेक) हों” । 

कुछ मुफ्स्सिरीन ने फूरमाया कि सालिहीन से वह गुलाम और बांदियी मुराद हैं जिनमें निकाह की 
सलाहियत (योग्यता) हो और कुछ हजरात ने फ्रमाया कि इस से सालेह के माने नेक होना मुराद है, 
जो भी मुराद लिया जाए गुलाम और बांदी के आका के लिए मुस्तहब है कि उन में नेकी और सलाहियत 
देखे तो उन का निकाह कर दे। 

33&>० ५३०३ 40 ०००४) (३५ ०० ४७॥ (७०.०३ 4०)॥) ००५३३] (4४ ७७ ००)  2«०॥ ८), ३ (७ 
“गुलामों और बाँदियों के निकाहों और उन से पैदा शुदह औलाद के मसायल कुतुब फिकः में मौजूद हैं” । 
आजाद मर्द और औरत और बाँदी मर्द और औरत के निकाह का हुक्म देने के बाद फ्रमायाः- 
4५ ०१०४ ५0:५४ 278 ।%95 2 
“अगर यह लोग मुफ्लिस होंगे तो अल्लाह इन्हें अपने फज्ल से गनी फ्रमा देगा”। 

202 ६६ ४0६ (और अल्लाह उस्अत वाला, खूब जानने वाला है॥ 

इस आयत में अल्लाह तआला ने वादा फ्रमाया है कि अल्लाह तआला निकाह करने वालों की माली 
मदद फ्रमाएगा और इस में इस तरफ भी इशारा है कि तंगदस्ती की वजह से निकाह करने से बाज न 
रहें। अगर कोई मुनासिब औरत मिल जाए तो निकाह कर लें। 

“हजरत अबूहुरैरा (रजि०) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने इर्शाद फरमाया कि तीन शख्स 
ऐसे हैं जिन की मदद करना अल्लाह तआला ने अपने ज़िम्मे कर लिया है”। 
(।) वह मकातिब जो अदाएगी की नियत रखता हो। 
(2) वह निकाह करने वाला जो पाकदामन रहने की नियत से निकाह करे। 
(3) वह मुजाहिद जो अल्लाह की राह में जिहाद करे। (नसई फी किताबुन्‌ निकाह) 

फिर फ्रमाया ३४ 25 &॥ #&७ (#+ ७६ 20% ७0 ६६. 
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कि जो लोग निकाह पर कुद्रत न रखते हों उन के पास माल व अस्बाब नहीं, घर दर नहीं, तो 
वह इस को उज्र बनाकर अपनी इज्जत को दागदार न करें। नजर और शर्मगाह की हिफाजत का एहतिमाम 
करें, यूँ न समझ ले कि जब मैं निकाह नहीं कर सकता तो नफ़्स के उभार व ख्वाहिशात को जिना के 
जरिये पूरा कर लूं। जिना बहरहाल हराम है, उस के हलाल होने का कोई रास्ता नहीं है। अल्लाह तआला 
के फज्ल का इन्तिज़ार करे, जब ताकृत हो जाए तो निकाह करे और सब्र से काम ले और नफ़्स के जज़्बात 
को दबाने की तदूबीर हदीस शरीफ में गुजर चुकी है कि रोजे रखा करे। 
<59 9 <<८० 25४५ ८०७) ३०५७४ 2५2 40। ४:७४ ० ७४६ 23०४९ ८० ढ 
2७५७८ ४६/४ 9,554 800) 0 /5 5४8४5 ४8४५5 2 #:766 682! 
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मकातिब बनाने का हुक्म 

गुलाम और बांदियों के बारे में शरीअत में बहुत से अहकाम हैं, जो हदीस की किताबों में मौजूद 
हैं। उन्हीं हुक्मों में से एक मकातिब भी है, जिस का मतलब यह है कि आका अपने गुलाम या बांदी से 
कहे कि अगर तू मुझे इतनी रकम दे दे तो आजाद है। अगर गुलाम या बाँदी उसे मन्जूर कर ले तो फिर 
वह आका की खिद्मत से आजाद हो जाता है, गुलाम तो रहता है लेकिन अपने काम में आजाद हो जाता 
है। जब भी मुक॒र्ररह पूरी रकम दे देगा आजाद हो जाएगा। 

जब गुलाम का आका से मकातिब का मामला हो जाए जिसे किताबत भी कहते हैं तो गुलाम मकातिब 
हो गया। अगर गुलाम से यह तय हुआ कि अभी नकद लाकर रकम दे दे तो आज़ाद है और वह किसी 
से उधार कर्ज कर के अपने आका को रकम दे दे तो उसी वक़्त आजाद हो जाएगा और अगर यह तय 
हुआ कि इतने असे में इतनी किस्तों में रकम अदा करते रहना, जब आखिरी किस्त दे दोगे तो आजाद 
हो जाओगे, तो ऐसी सूरत में माल कमाता रहे और आका को देता रहे जब आखिरी किस्त अदा कर 
देगा तो आजाद हो जाएगा। 

अगर वह रकम देने से इन्कार कर दे और यूँ कह दे कि मैं आगे किस्त नहीं दे सकता तो दोबारा 
उसी तरह से गुलाम हो जाएगा जैसे गुलाम था, यानी दोबारा पूरी तरह आका के अख्तियारात उस पर 
मुसल्‍्लत हो जाएँगे। 

'तफ़्सीर दुर्रे मन्सूर' पेज नं० 45 भाग 5 में है कि 'सबीह” नामी एक गुलाम ने अपने आका यतीब 
बिन अब्दुल उज्जा” से कहा मुझे मकातिब बना दो उन्होंने इन्कार कर दिया तो यह आयते करीमा 
(४० ४४५ ६9 $ नाजिल हुई। 

मुआलिमुल तन्‍्जील” पेज नं० 342 भाग 3 में भी यह वाकिआ लिखा है। उस में यह भी जायद 
है कि आयत नाजिल होने के बाद 'सबीह” के आका ने सौ दीनार पर मकातिब बना दिया और उस में 
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से बीस दीनार अपने मकातिब को बख्श दिये। यह मकातिब भी मुसलमान था जो गज्व-ए-हुनेन में शहीद 
हुआ रजियल्लाहु तआला अन्हु उस के आका हजरत यतीब (रजि०) भी सहाबी थे। 

चूंकि आयत में शब्द #$58 (अम्र का सीगा) है, इसलिए हजरत अता और “अम्र बिन दीनार' ने 
फ्रमाया है कि अगर गुलाम अपनी कीमत या उस से ज़्यादा पर किताबत का मामला करना चाहे और 
अपने आका से दरख्वास्त करे तो आका पर वाजिब है कि उसे मकातिब बना दे और अपनी कीमत से 
कम पर मकातिब बनाने का मुताल्बा करे तो आका के जिम्मे मकातिब बनाना वाजिब नहीं है। 

लेकिन अक्सर अहले इल्म ने यूँ फरमाया कि यह हुक्म मुस्तहब के लिए है। यानी गुलाम के कहने 
पर अगर आका उसे मकातिब बना दे तो बेहतर है, अगर न बनाएगा तो गुनाहगार न होगा। 

(मुआलिमुल्‌ तनन्‍्जील) 

2768 के साथ (६६ :६#4/£:। भी फरमाया है यानी अगर तुम उन के अन्दर खैर पाओ तो उन्हें 
मकातिब बना दो। खैर से कया मुराद है? इस के बारे में दुर्रे मन्सूर में (अबू दाऊद” और 'सुनन बेहकी' 
से रसूलुल्लाह (सल्ल०) का इर्शाद नकल किया है कि अगर तुम उन में कमाई का ढंग देखो तो उन्हें 
मकातिब बना दो और उन्हें इस हाल में न छोड़ दो कि लोगों पर बोझ बन जाएँ। (मतलब यह है कि 
उन के अन्दर अगर माल कमाने की ताकृत और तरीकेकार महसूस करो तो मकातिब बना दो, ऐसा न 
हो कि वह लोगों से मॉग कर जमा करते फिरें और उस से तुम्हें किताबत के बदले अदा करें ॥ 

दुर्रे मन्सूर” में यह भी लिखा है कि हजरत इब्ने उमर (रजि०) अपने किसी गुलाम को मकातिब 
नहीं बनाते थे, जब तक यह न देख लेते कि यह कमा कर दे सकेगा। और यूँ फरमाते थे कि (अगर 
यह कमाने का अहल न हुआ तो) मुझे लोगों के मैल कुचेल खिलाएगा यानी मॉग-माँग कर लाएगा। 

जब आका किसी गुलाम को मकातिब बना दे तो अब वह हलाल तरीकों पर माल कमा कर अपने 
आका को किस्तें देता रहे। हदीस में है कि तीन शख्सों की मदद अल्लाह तआला ने अपने जिम्मे ले ली 
है उन में से एक वह मकातिब भी है जिस को अदाएगी का इरादा हो। 

कुछ हजरात ने खैर से नमाज़ कायम करना मुराद लिया है यानी अगर तुम यह समझते हो कि 
वह नमाज़ कायम करेंगे तो तुम उन्हें मकातिब बना दो। (मुआलिमुल तन्जील) 

लेकिन इस से यह समझ में आता है कि काफिर को मकातिब बनाना जायज न हो, हालांकि वह 
भी जायज है और कुछ हजरात ने फ्रमाया है कि खैर से यह मुराद है कि आजाद हो जाने के बाद वह 
मुसलमानों के लिए मुसीबत और नुक्सान का जरिया न बने। अगर किसी गुलाम के बारे में यह महसूस 
होता हो कि आजाद होने के बाद मुसलमानों को तकलीफ देगा तो ऐसे गैर मुस्लिम को मकातिब न बनाना 
बेहतर है। (जिक्रह फिलू रुह़् पेज नं० 55 भाग 8) 

इस के बाद फ्रमाया «#9/ 50 ॥ (४ 0.5 ४०४४ 

(और उन्हें उस माल में से दे जो अल्लाह ने तुम्हें अता फरमाया है) इस के बारे में साहिबे 
मुआलिमुत्तन्‍्जील ने हजरत उस्मान, हजरत अली, हजरत जुबैर रजियल्लाहु अन्हुमा और हजरत इमाम 
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|| शाफई (रह०) से नकल किया है कि यह आका को खिताब है कि जिसे मकातिब बनाया है उस के बदले . 
। किताबत में से एक हिस्सा माफ कर दे और यह इन हजरात के नजदीक वाजिब है। 
कुछ हजरात ने फरमाया है /4 माफ़ कर दे। यह हज़रत अली (रज़ि०) का फरमान है, और 'हज़रत 
इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा' से नकल किया गया है कि ॥/3 माफ कर दे। 'हज़रत इमाम शाफुई 
(रह०) और दूसरे हजरात ने फरमाया है कि इस की कोई हद (सीमा) नहीं है जितना चाहे माफ कर दे 
हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर (रजि०) ने एक गुलाम को पैतींस हज़ार दिरहम के एवज मकातिब 
बनाया, फिर आखिर में पाँच हज़ार दिरहम छोड़ दिये। 

“हजरत सओऔद बिन जबीज” (रजि०) ने बयान फ्रमाया कि हज़रत इब्ने उमर (रज़ि०) का यह | 
तरीका था कि जब किसी गुलाम को मकातिब बनाते तो शुरु की किस्तों में से कुछ माफ नहीं करते, फिर . 
आखिरी किस्त में से जितना चाहते छोड़ देते थे। 

ऊपर की आयत की तफ्सीर में दूसरा कौल यह है कि इस का खिताब आम मुसलमानों को है और 
| मतलब यह है कि आम मुसलमान मकातिब की मदद करें और एक कोल यह है कि इस से मकातिब 
को जकात की रकम देना मुराद है क्योंकि सूरः तौबः में मसारिफे जकात बयान करते हुए ..59.»» भी 
फुरमाया है। (मुआलिमुत्तन्जील पेज नं० 343 भाग 3) 
हज़रत बरा बिन आजिब' (रजि०) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (सल्ल०) की खिद्दमत में एक देहात 
का आदमी आया और उस ने अर्ज किया कि मुझे ऐसा अमल बता दीजिए जो मुझे जन्नत में दाखिल 
करा दे। आप (सल्ल०) ने फरमाया कि जान को आज़ाद कर दे और गर्दन को छड़ा दे, उस ने अर्ज किया | 
कि कया यह दोनों एक नहीं हैं? आप ने फरमाया, नहीं! (फिर फरमाया कि) जान का आजाद करना यह 
है कि तू किसी जान को (गुलाम हो या बाँदी) पूरा-पूरा अपनी मिल्कियत से आजाद कर दे और 5,5५5 
(और गर्दन का छुड़ाना) यह हैं कि तू उस की कीमत में मदद करे। 
(मिश्कातुलू मसाबीढ़ पेज नं० 393, अज़ बैहकी फी शुअबुलू ईमान) 
अल्लामा अबू बक्र हिसास ने अहकामुल्‌ कुर्आन पेज नं० 322 भाग 3 में लिखा है कि हज़रत इमाम 

| अबू हनीफा, इमाम अबू यूसुफ, इमाम जुफर, इमाम मुहम्मद, इमाम मालिक, इमाम सूरी ने फ्रमाया है 

| कि आका के ज़िम्मे यह वाजिब नहीं है कि माल किताबत में से कुछ कम करे, उसे इस पर मजबूर नहीं 
किया जाएगा। हा, अगर वह कुछ रकम खुद से कम कर दे तो यह बेहतर है। फिर कुछ वजह से उन | 
हज़रात के कौल को रद्द किया गया है जिन्होंने यूँ/फरमाया कि आका, पर बदल किताबत का कुछ हिस्सा 
माफ कर देना वाजिब है। 

*« इस के बाद फरमाया «558॥ 8५2 &<%८565£ 55 0 ५535 ४५५5 9,५६५; 
(और अपनी बांदियों को जिना करने पर मजबूर न करो जबकि वह पाकदामन रहना चाहें ताकि 
तुम को दुनियावी ज़िन्दगी का कोई माल मिल जाए॥) 
जमाने जाहिलियत में लोग जिनाकारी के आदि थे, औरतें इस पेशे को अखि्तियार कर के मालदार 
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बनी रहती थीं, जिनाकारी के अड्डों पर झंडे लगे रहते थे जिस से यह लोग पहचान लेते थे कि यहाँ कोई 
ज़िनाकार औरत रहती हैं। (मुआलिमुलू तन्जील) 

जब औरतें जिनाकारी के पेशे से माल हासिल करती थीं तो उस के लिए बांदियां ज्यादा इस्तेमाल की 
जाती थीं। लोगों का यह तरीका था कि अपनी बांदियों से कहते थे कि जाओ जिना करो, पैसे कमा कर 
लाओ। वह जिनाकार मर्दों को ढूंढ़ती फिरती थीं और जिनाकारी की उजरत से जो पैसे मिलते थे वह अपने 
आकाओं को लाकर दे देती थीं। जब इस्लाम के अहकाम नाजिल हुए तो जिनाकारी को हराम करार दे 
दिया और ज़िना की उजरत को भी हराम करार दे दिया। (मुस्लिम) 
पे हकलणी "०० 3 लेखक (क्‍प॥ >603 “के परम ७4 ठ5 6५५, ९३० 4॥ (०० (/३0॥ ०।६४)$ ०३२ कल, ०* 

लेकिन जिन लोगों की बांदियों को जिनाकारी के लिए भेज कर पैसा कमाने की आदत थी, उन्हें इस्लाम 
का फैसला अच्छा न लगा। 

'तफ़्सीर दुर्रे मन्सूर' पेज 46 भाग 5 में हदीस से ऐसी रिवायात नकल की हैं जिन में यह बयान 
किया गया है कि रईसुल मुनाफिकीन “अब्दुल्लाह बिन उबई इब्ने सलोल” के पास बांदियाँ थीं, वह जमाने 
जाहिलियत में उन से जिना कराकर पैसा कमाता था। जब रसूलुल्लाह (सल्ल०) का जमाना आया तो 
उसनेबाॉदियों को जिना करने पर मजबूर किया, जब उन्होंने इन्कार किया तो बाज को उस ने मारा भी 
तो अल्लाह तआला ने यह आयतें नाजिल फ्रमाई। 

98022 25 #दु42४5:/00 850 ४5228 8,545; 

(कि दुनियावी माल हासिल करने के लिए अपनी बांदियों को जिना पर मजबूर न करो, अगर वह 
पाकदामन रहने का इरादा करें॥ 

इस में जो आखिरी शब्द हैं कि अगर वह पाकदामन रहने का इरादा करें। इस का यह मतलब नहीं 
है कि बांदियां पाकादामन न रहना चाहें तो उन्हें जिना पर मजबूर किया जाए बल्कि आकाओं को तम्बीह 
और गैरत दिलाना मक्सूद है कि बांदी तो पाकदामन रहना चाहती है और तुम बेगैरती के साथ उन्हें जिना 
के लिए मजबूर कर के जिना की उजरत लेना चाहते हो। 

अब जाहिलियत वाली बात नहीं रही अब तो जिना भी हराम है खुशी और रजामन्दी से हो या किसी 
की जबरदस्ती से और जिना का हुक्म देना और उस पर मजबूर करना हराम है और उस की उजरत 
भी हराम है। 

चूंकि अब्दुल्लाह बिन उबई” मुसलमान होने का दावेदार था, इसलिए आयते शरीफा में शब्द 
52 ८5५/४| बढ़ा दिया कि बाँदी जिना से बच रही है और तू उसे जिना के लिए मजबूर कर रहा है, 
यह कैसा दाअवा-ए-इस्लाम है। 

फिर फ्रमाया छ/ 23% 8029 00००4 6४ 8$8/7 05% 

(और जो शख्स उन पर जबरदस्ती करे तो उन्हें मजबूर करने के बाद, अल्लाह बख्शने वाला 
मेहरबान है|) 
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मतलब यह है कि लौंडियों को जिन्ता पर मजबूर करना हराम है। अगर किसी ने ऐसा किया और 
| वह आका के जब्र व इकराह से मग्लूब होकर जिना कर बैठी तो अल्लाह तआला उस के गुनाह को माफ 
कर देगा और इस का गुनाह मजबूर करने वाले पर होगा। 
8::2४/%# ४९३४) ५७४७०७॥ 5४ 685)४253 0:४50॥ «७ यानी 
40, ७ ३), .& (७ २२३ ५३०।.७।३। ००५ ०४ ५ ०.४०॥ (2० 3), ०७.४०) 
| &छ)  ७८७४६६४४:०४७०४७७/७ 5६५5५ ३//#0६४५ 
फिर फरमाया ५55 <9/ 0८२0 ६9६४६ मतलब यह है कि हम ने तुम्हारे पास खुले-खुले अहकाम 
भेजे हैं जिन्हें स्पष्ट तौर पर बयान कर दिया है और जो उम्मतें तुम से पहले गुज़री हैं उन के भी बाज 
|| हालात और वाकिआत बयान कर दिये हैं जिन में तुम्हारे लिए नसीहत है और ऐसी चीजें नाजिल की 
। हैं, जिन में मुत्तकियों के लिए नसीहत है। 
नसीहत तो सब ही के लिए है लेकिन जिन का गुनाहों से बचने का इरादा है वही इस से फायदा 
उठाते हैं, इसलिए अहले तक़्वा के लिए मुफीद होने का खुसूसी जिक्र फरमाया। 


६) (५) ...< है (..3..) 4५ ६३..० 4. ५2) 45० ५... (3 333 $ |॥ द []* |)» | (.> ७ 
७३३२ ठर्वसेी ००५ | 3 ७५५४४ ०७५०४॥। (८० ०२३+४४४८०) ४५० (॥ ५७४ (),-४ ५०५० 
(..2..५-०८५ ०) %४| (3 0) १००२-२० ७,७५५ 00 +-्थ0. | €&/| 
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अनुवाद- 

(35) अल्लाह आसमानों और जमीन का नूर (प्रकाश) है, उसके नूर की मिसाल ऐसी है, जैसे एक ताक 
है, जिसमें एक चिराग हो- चिराग एक शीशा के अन्दर हो, शीशा ऐसा हो, जैसे चमकता हुआ तारा, उस 
चिराग को जैतून के एक बरकत वाले पेड़ के तेल से जलाया जाता हो, जो न पूर्वी हो न पश्चिमी, उसका 
तेल आप ही आप भड़क रहा हो, चाहे उसे आप न भी छुएँ रोशनी पर रोशनी- (देता हो) अल्लाह जिसे चाहता 
है अपने नूर के हासिल होने की राह दिखा देता है, अल्लाह लोगों के लिए मिसालें देता है, और अल्लाह हर 
चीज का इल्म रखने वाला है; ऐसे घरों में जिनको अल्लाह ने ऊँचा करने और जिनमें उसका नाम 
याद करने का हुक्म दिया है, उनमें उसकी तस्बीह करते रहें सुबह और शाम; (37) ऐसे लोग जिन्हें व्यापार 
और खरीद व फ्रोख्त अल्लाह की याद से, नमाज़ कायम करने से, और जकात देने से, गाफिल नहीं करती; 
वे उस दिन से डरते हैं, जब दिल और आखें उलट जाएँगी; (38) ताकि अल्लाह उनको, उनके अच्छे अमल 
का बदला दे, और अपने फज्ल से उन्हें और ज्यादा दे, और अल्लाह जिसे चाहता है बेहिसाब देता है। 
और जिन्होंने इन्कार किया, उनके काम ऐसे हैं, जैसे मैदान में चमकता हुआ रेत, कि प्यासा उसको पानी समझे, 
यहाँ तक कि जब उसके पास आए तो उसमें कुछ भी न पाए और अल्लाह को अपने पास मौजूद पाए, तो 
वह उसका हिसाब पूरा-पूरा चुका दे, और अल्लाह बहुत जल्द हिसाब करने वाला है; (40) या (उनके आमाल 
ऐसे हैं) फिर जैसे एक गहरे समुद्र में अन्धेरे हों, जिस पर लहर चढ़ी आ रही हो और लहर के ऊपर लहर 
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छा रही हो उसके ऊपर बादल हो, अन्धेरे हों एक के ऊपर एक, जब वह अपना हाथ निकाले तो वह कुछ 
सुझाई न देता हो, जिसे अल्लाह ही रोशनी न दे तो उसके लिए कहीं रोशनी नहीं। (4) क्‍या तुमने नहीं 
देखा! कि जो लोग आसमानों और जमीन में हैं, अल्लाह की तस्बीह करते रहते हैं, और पंख फैलाए हुए पक्षी 
भी? हर एक अपनी नमाज़ और तस्बीह़ जानते हैं, और जो कुछ वे करते हैं अल्लाह को खूब मालूम है। 
(2) अल्लाह ही के लिए है आसमानों और जमीन का राज्य और अल्लाह ही की ओर लौट कर जाना है। 
क्या तुमने देखा नहीं! कि अल्लाह बादल को चलाता है, फिर उन (टुकड़ों) को आपस में मिलाता है, 
फिर उसे तह पर तह कर देता है; फिर तुम देखते हो कि उसके बीच से मेंह बरसाता है? और आसमान 
से- जो (बादल के) पहाड़-हैं ओले बरसाता है फिर जिस पर चाहता है गिराता है, और जिस पर से चाहता 
है हटा देता है; ऐसा मालूम होता है कि बिजली की चमक निगाहों को उचक ले जाएगी। अल्लाह ही 
रात और दिन को उलट फेर करता है, इबरत (सबक) है उन लोगों के लिए, जो देखने वाली आँख रखते 
हों । और अल्लाह ही ने हर जानदार को पानी से पैदा किया, उनमें से कुछ अपने पेट के बल चलते 
हैं और कुछ अपने दो पैर पर, और कुछ चार पैर पर, अल्लाह जो चाहता है, पैदा करता है बेशक अल्लाह 
ही हर चीज पर कादिर है। 
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इस आयते करीमा में पहली बात तो यूं फरमाई कि अल्लाह तआला आसमानों का और जमीन का 
नूर है। हजरात मुफस्सिरीन ने इस की तफ़्सीर में फूरमाया कि शब्द नूर रौशन करने के माने में है और 
मतलब यह है कि अल्लाह तआला ने आसमान और जमीन को रौशन फ्रमा दिया है। यह रौशनी 
आसमानों और जमीन के लिए जीनत है और यह जीनत सिर्फ जाहिरी रौशनी तक मह॒दूद (सीमित) नहीं । 
फुरिश्ते आसमानों में रहते हैं, वह अल्लाह तआला की तस्बीह व जिक्र में मश्गूल (375५) हैं। इस 
से भी दुनिया में नूरानियत है और जमीन में, हज़रात अम्बिया-ए-किराम (अलै०) तशरीफ लाए उन्होंने 
हिदायत का नूर फैलाया, इसलिए अहले जमीन को नूरानियत हासिल है और चूंकि ईमान की वजह से 
आसमानों और जमीन का अमान है (ईमान वाले न होंगे तो कियामत आ जाएगी) इसलिए ईमान की 
नूरानियत से आसमान और जमीन सब मुनव्वर हैं। 
इस मअने को लेकर हज़रत इब्ने अब्बास रजियल्लाहु अन्हुमा ने फरमायाः- 
०३ 2०) (० ०५३२३ 53:6२ 3०7 (| ०) ३४ ७६७ ०) 29 ००३०-०४ |%| (5०७ 
(मुआलिमुत्तन्‍जील पेज नं० 345 भाग 4 व रुहुलू मआनी पेज नं० 64 भाग 8) 
फिर फ्रमाया €(७५ ५७४७५. ३,» (६ (अल्लाह के नूर की ऐसी मिसाल है जैसे एक ताक है 
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जिस में एक चिराग़ रखा हुआ है और दो चिराग ऐसे किन्दील (७79) में है जो शीशा का बनाया हुआ 
है और वह किन्दील (.»79) ऐसा साफ शफ़्फाफ है जैसे चमकदार सितारा हो। चिराग तो खुद ही रौशन 
होता है फिर वह ऐसे किन्दील (»79) में जल रहा है जो शीशे का है और शीशा भी मामूली नहीं अपनी 
चमक-दमक में एक चमकदार सितारे की तरह है। फिर वह चिराग जल भी रहा है एक बाबरकत दरख्त 
(पेड़) के तेल से, जिसे जैतून कहा जाता है। 

जैतून के जिस दरख्त से यह तेल लिया गया है वह दरख्त भी कोई ऐसा आम दरख्त नहीं, बल्कि 
वह ऐसा दरख्त है जो न पूरब (८४४) के रुख पर है न पश्चिम (४०४) के रुख़ पर यानी उस पर दिन 
में धूप पड़ती है न तो पूरव की ओर कोई आड़ है जो उस के धूप की रौशनी से और न मग्रिब (ऋ८४) 
की तरफ कोई आड़ है जो उस ओर से आने वाली धूप को रोके। यह दरख्त खुले मैदान में है जहाँ उस 
पर दिन भर धूप पड़ती रहती है, ऐसे दरख्त का तेल बहुत साफ रौशन और लतीफ होता है। 

कमाल यह है कि अगर उसे आग न भी छुए तो ऐसा मालूम होता है कि अभी-अभी खुद ब-खुद 
जल उठेगा, चिराग रौशन है, फिर उस में कई तरह से रौशनी बढ़ने के अस्बाब मौजूद हैं। यह सब चीजें 
जमा होकर नूर अला नूर (रौशनी पर रोशनी) की शान पैदा हो गई। 

यह एक मिसाल (>»:शाए००) है, अब यह सवाल पैदा होता है कि अल्लाह के जिस नूर को मिसाल 
से बयान फ्रमाया है उस से क्या मुराद है? 

“हजरत हसन” और जैद बिन अस्लम' ने फ्रमाया कि इस से कुर्जान करीम मुराद है और 'हजरत 
सओद बिन जुबेर” (रजि०) ने फ्रमाया कि इस से सय्यदना मुहम्मदुर्रसूलुल्लाह (सल्ल०) की जाते गिरामी 
(9०5०५४५) मुराद है और हजरत इब्ने मसऊद” (रजि०) और 'हज़रत इब्ने अब्बास रजियल्लाहु 
अन्हुमा' ने फ्रमाया कि इस से वह नूर मुराद है जो मोमिन बन्दों के दिलों में है, वह उसी नूर के जरिये 
हिदायत पाते हैं। जिसे सूरः जुमर में यूँ बयान फ्रमायाः- 

905५४ 028 » ५ ४0 5:0॥ £[4 0: में बयान फरमाया है और बाज हजरात ने फरमाया कि 
नूर से फ्रमॉबरदारी मुराद है। 

(०४३० ०२१ १११०० ०२ 09४ (४ &>/ »*3 (मुआलिमुल्‌ तन्जील) 

इस मिसाल से मालूम हुआ कि इसी तरह मोमिन के दिल में अल्लाह तआला जब नूर-ए-हिदायत 
डालता है तो रोज-बरोज़ उस से दिल खुल जाता है। हक के लिए और बढ़ता चला जाता है और हर 
वक्त हुक्‍्मों पर अमल करने के लिए तैयार रहता है यानी चाहे बाज़ हुक्म का इल्म भी न हुआ हो क्योंकि 
इल्म धीरे-धीरे हासिल होता है, जैसे वह रोगन जैतून आग लगने से पहले ही रौशनी के लिए तैयार था। 
मोमिन भी हुक्‍्मों के इल्म से पहले ही उन पर अमल के लिए तैयार होता है और जब उस को इल्म 
हासिल होता है तो नूर-ए-अमल यानी अमल के पुख्ता इरादों के साथ नूर-ए-इल्म भी मिल जाता है जिसे 
वह फोरन कुबूल कर लेता है, बस अमल व इल्म जमा होकर नूर अला नूर हो जाता है और यह नहीं 
होता कि इल्म अहकाम के बाद उस को कुछ इत्मिनान हो। अगर नफ़्स के अनुसार पाया तो कुबूल कर 
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लिया वरना रद्द कर दिया। इसी इत्मिनान और ज्वूर को दूसरी आयत्‌ में इस तरह बयान फुरमाया हैः- 
गा 2» 26 $४८००-०७४:०० शा मा 
« (यानी जिस शख्स का सीना अल्लाह ने इस्लाम के लिए खोल दिया तो वह अपने रब की तरफ 
से एक नूर पर होता है और एक जगह फरमाया:- 
2०7४ ४25६: 2४:४०४७३ ८.५ 
हजरत अब्दुल्लाह बिन मसऊद (रजि०) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (सलल०) ने आयते करीमा 
2:902>८/:४940. #-.5 तिलावत फुरमाई। फिर फ्रमाया बिलाशुब्हा जब नूर सीने में दाखिल कर 
दिया जाता है'तो फैल जाता है। अर्ज किया गया या रसूलललाह! क्या इस की कोई निशानी है जिस 
जरिये उस को पहचान लिया जाए। आप (सल्ल०) ने फरमाया, हाँ दारुलू गुरूर (धोके के घर यानी दुनिया) 
| से दूर रहना और दारुलू खुलूद (हमेशगी वाले घर) की तरफ मुतवज्जेह (80०७॥0०7) होना और मौत 
आने से पहले उस के लिए तैयारी करना यह उस नूर की अलामत है- 
(#हन का 93% 3३ ५०५४०. ४ ५० (७२ >+$- बढ 
फिर फरमाया ££:४३५४/४/ ७५४:(अल्लाह जिसे चाहता है अपने नूर की हिदायत देता है) अल्लाह 
की हिदायत ही से ईमान भी नसीब होता है और नेक आमाल की भी तौफीक होती है और नफ़्स को 
छोड़ना जिनकी मनाही हो और नेक आमाल अख्तियार करने में आसानी हो जाती है। नफ़्स भी दिल 
के नेक जज्बात के साथ हो जाता है और दोनों को आमाले सालिहा में लज़्जत महसूस होने लगती है। 
०१४॥ 0६8 5 ;/४ $ (और अल्लाह लोगों के लिए मिसालें बयान फरमाता है) ताकि उन के जरिये 
महसूस चीज़ों की तरह समझ में आ जाएँ। 
20: ५552, ८।4 (और अल्लाह हर चीज का जानने वाला है) सब के आमाल व हालात उसे मालूम 
हैं, अपने इल्म व ह्िक्मत के मुवाफिक सजा देगा। 


ध्ड् 8,02,७0/४ 7४५ ७७5४ ६०४४९ ४५४/४४६४४०॥७ ५४:७४ 


है)०/9॥ ००७४॥ 28 766४2 9४५५9 ५८4 १५.5॥ 26) 5400 23 ८० ६४५३ ४; 


के हा आह 0 मर 


नेक बन्दे कियामत के दिन सें डरते हैं 


इन आयात में मसाजिद और अहले मसाजिद की फुज़ीलत बयान फरमाई गई है। शब्द ७४४७ का 
मतुलब यह है कि ऐसे लोग जिन्हें अल्लाह के जिक्र से और नमाज़ कायम करने से और ज॒कात अदा 
करने से, तिजारत और माल की ख़रीद व फरोख्त गफ्लत में नहीं डालती, ऐसे घरों में सुबह शाम अल्लाह 
की तस्बीह़ बयान करते हैं, जिन के बारे में अल्लाह ने हुक्म दिया है कि उन का अदब किया जाए और 
उन में अल्लाह'का जिक्र किया जाए। 

हज़रत इब्ने अब्बास रजियल्लाहु तआला अन्हुमा ने फुरमाया कि उन घरों से मस्जिदें मुराद हैं। 
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(८23० | ०४ ५0, थी। ०५५३ (४ ७४४ «०६ ०) ७००५ २५० «39 (०४) 

“अल्लामा बग्वी” (रह०) 'मुआलिमुत्तन्जील'” में लिखते हैं कि सुबह व शाम अल्लाह का जिक्र करने 
से पाँचों नमाज़ें मुराद हैं क्योंकि नमाज फृज् सुबह के वक्‍त अदा की जाती है और बाकी नमाजें दिन ढ़लने 
के बाद अदा की जाती हैं। शब्द “आसाल” 'असील” की जमअ (बहुवचन) है, जो जुह, अस्न, मग्रिब और 
जिशा चारों नमाज़ों पर सादिक आती है और कुछ उल्मा ने फ्रमाया इस से फूज़ और अम्न की नमाजें 
मुराद हैं। (मुआलिमुलू तन्‍्जील) 

'तफ़्सीर जलालैन' ने पहले कोल को लिया है, उन्होंने लिखा है कि ॥॥॥०५०७४४००। चाहे पाँच 
नमाजें मुराद ली जाएँ या सिर्फ फुज़ और अम्न मुराद ली जाएँ। आयते करीमा में नमाजियों की तअरीफ 
फ्रमाई गई है और फ्रमाया है कि मस्जिदों में वह लोग अल्लाह की तस्बीह बयान करते हैं जिन्हें तिजारत 
और खरीद व फ्रोख्त अल्लाह की याद से और नमाज कायम करने से और जकात अदा करने से 
नहीं रोकती, दुनिया की जरूरत के लिए तिजारत में मशगूल (875५) तो हो जाते हैं लेकिन बाजार में 
होते हुए तिजारत (8पञ्न०४७) की मशगूलियत को पीछे डाल कर नमाज के लिए मस्जिद में हाजिर 
हो जाते हैं। 

'मुआलिमुत्तनन्‍्जील' में है कि हज़रत इब्ने उमर रजियल्लाहु तआला अन्हुमा एक मर्तबः बाजार में 
मौजूद थे, नमाज का वक्‍त हो गया तो लोग खड़े हुए और अपनी-अपनी दुकानें बन्द कर के मस्जिद में 
दाखिल हो गये। हज़रत इब्ने उमर (रजि०) ने यह मन्ज़र देख कर फ्रमाया कि इन्हीं लोगों के बारे में 
आयते करीमा ६9.&॥ »6440 ४5 ८७ ६४४४६ ४८ ५:६४ १५९५५ नाजिल हुई। 

तिजारत और खरीद व फ्रोख्त के वक्‍तों में नमाज़ों के अवकात आ ही जाते हैं। इस मौके पर 
खासतौर से अम्न के वक्‍त में जबकि कहीं बाज़ार लगा हुआ हो या खूब चालू माकेट में बेठे हों और ग्राहक 
पर ग्राहक आ रहे हों, कारोबार छोड़कर नमाज के लिए उठना और फिर मस्जिद में जाकर जमाअत के 
साथ अदा करना ताजिर के लिए बड़े सख्त इम्तिहान का वक्‍त होता है। बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो माल 
की मुहब्बत से मग्लूब न हों और नमाज की मुहब्बत उन्हें दुकान से उठाकर मस्जिद में हाजिर कर दे। 

४५.5 26] के साथ 599 ४८४ भी फरमाया है। इस में नेक ताजिरों की दूसरी सिफृत बयान फरमाई 
और वह यह कि लोग तिजारत तो करते हैं जिस से माल हासिल होता है और आमतौर से यह माल 
इतना होता है कि उस पर जकात अदा करना फर्ज हो जाता है। माल की मुहब्बत उन्हें जकात की अदाएगी 
से नहीं रोकती, जितनी भी ज़कात फर्ज हो जाए हिसाब कर के हर साल शरीअत के मुताबिक मसारिफ 
जकात में खर्च कर देते हैं। 

हकीकृत में पूरी तरह सही हिसाब कर के ज़कात अदा करना बहुत अहम काम है, जिस में अक्सर 
पैसे वाले नाकाम हो जाते हैं। बहुत से लोग तो जकात देते ही नहीं और कुछ लोग देते हैं, लेकिन हिसाब 
कर के पूरी नहीं देते और बहुत से लोग उस वक्‍त तो जकात दे देते हैं जब तक थोड़ा माल वाजिब हो, 
लेकिन जब ज्यादा माल की जकात फूर्ज हो जाए तो पूरी ज़कात देने पर नफ़्स को आमादा करने से कासिर 
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रह जाते है। एक हजार में से पच्चीस रुपया निकाल दें, यह नफ़्स को नहीं खलता लेकिन जब लाखों हो 
जाते हैं तो नफ़्स से मग्लूब हो जाते हैं, उस वक़्त सोचते हैं कि अरे इतना ज़्यादा कैसे निकालूँ? 

मगर यह नहीं सोचते कि जिस जात पाक ने यह माल दिया है उसी ने ज़कात देने का हुक्म दिया 
है और है भी कितना कम? सौ रुपये में ढ़ाई रुपये, जिस ने हुक्म दिया वह ख़ालिक्‌ और मालिक है और 
उसे यह भी अख्तियार है कि पूरा ही माल खर्च कर देने का हुक्म फ्रमा दे और वह छीनने पर और 
माल को हलाक करने पर भी कादिर है, फिर जकात अदा करने में सवाब भी है और माल की हिफाजत 
भी है। यह सब बातें मोमिनीन मुख्लिसीन की ही समझ में आती हैं। 

ल)200 ८५७ 4५ (४४४४ ८५६ 
“यह लोग उस दिन से डरते हैं जिस दिन दिल और आँखें उलट-पलट होंगे” । 

ऊपर जिन हज़रात की तअरीफ फरमाई थी कि उन्हें तिजारत और ख़रीद व फ्रोख़्त अल्लाह की 
याद से और नमाज कायम करने और जकात अदा करने से नहीं रोकती। उन का एक और गुण बयान 
फ्रमाया, जिस पर तमाम नेक आमाल का और मुन्किरात व मुहर्रमात के छोड़ने का मदार (885०) है। 

बात यह है कि जिन लोगों का आखिरत पर ईमान है और वहाँ के हिसाब की पेशी का यकीन है 
वह लोग नेकिया भी अख्तियार करते हैं, गुनाहों से भी बचते हैं, उन्हें अपने आमाल पर गुरूर और घमंड 
नहीं होता, वह अच्छे से अच्छा अमल करते हैं फिर भी डरते हैं कि ठीक तरह अदा हुआ या नहीं। 

अमल भी करते हैं और आखिरत के मुवाखिजा और मुहासिबा से भी डरते रहते हैं। कियामत का 
दिन बहुत सख्त होगा, उस में आँखें भी चकरा जाएँगी और होश व हवास भी ठिकाने न होंगे। 

सूरः इब्राहीम में फरमायाः- 


ज़ 
गज नम जो उग्द 


ह#॥ 64% 0/6 हर, ०८४४ ३४३४ उर्त 2994% 207 4७ ४ ४ 2३/5.5 (४ 

“अल्लाह उन्हें उसी दिन के लिए मोहलत देता है जिस दिन आँखें ऊपर को उठी हुई रह जाएँगी”। 
जल्दी-जल्दी चल रहे होंगे, ऊपर को सर उठाए होंगे, उन की आँखें उन की तरफ वापस न लौटेंगी और 
उन के दिल हवा होंगे। जिस ने उस दिन की पकड़ और हिसाब का ख़याल किया और वहाँ की पेशी की 
फिक्र की और खौफ खाता रहा और डरता रहा कि वहाँ मेरा क्या होगा। ऐसा शख्स दुनिया में फ्रायज और 
वाजिबात भी सही तरीके पर अन्जाम देगा, गुनाहों से बचेगा और उसे आखिरत की कामियाबी नसीब होगी। 

इस के बारे में हजरत आइशा रजियल्लाह अन्हा ने रसूलुल्लाह (सल्ल०) से सवाल किया, क्या उन 
डरने वालों से वह लोग मुराद हैं जो शराब पीते हैं चोरी करते हैं? आप (सल्ल०) ने फ्रमाया, ऐ सिद्दीक 
की बेटी! नहीं (इस से यह लोग मुराद नहीं) बल्कि वह लोग मुराद हैं जो रोजे रखते हैं, नमाज़ पढ़ते 
हैं, सदकः देते हैं और हाल उन का यह है कि इस बात से डरते हैं कि उन से उन का अमल कुबूल 
न किया जाए। 

उन लोगों के बारे में अल्लाह तआला ने फुरमाया ०४-०४ ,25४,५८ ८:35. (यह वह लोग 
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हैं जो अच्छे कामों में आगे बढ़ते -हैं। (मिश्कातुल्‌ मसाबीह़ पेज नं० 457) 
हकीकृत में आखिरत की फिक्र और वहाँ का खौफ गुनाहों के छुड़ाने और नेकियों पर लगाने का 
सब से बड़ा जरिया है। 
मसाजिद के बारे में जो &४25॥ 53 २४४४३ फरमाया है। उस के बारे में कुछ मुफस्सिरीन ने 
फुरमाया कि ४४ बमअने (»# है और मतलब यह है कि अल्लाह तआला ने उन के तअमीर करने 
का हुक्म दिया है। 
हजरत मुजाहिद ताबई का कोल हज़रत हसेन बसरी (रह०) ने. फरमाया कि &» के माने #>थ | 
है कि उन मसाजिद की तअज़ीम का अल्लाह तआला ने हुक्म दिया है यानी उन का अदब किया जाए 
| उन में वह काम और वह बातें न की जाएँ जो मस्जिद के बुलन्द मकाम के खिलाफ हैं। 
(अलू बग्वी मुआलिमुत्तन्जील) 
मसाजिद की तअमीर भी मुबारक है, जिस का बड़ा अज़् सवाब है और उन के अदब करने का 
। भी हुक्म फरमायां है। मस्जिदों को पाक व साफ रखना, उन में बुरे अशआर न पढ़ना, खरीद व फरोख्त 
| न करना, अपनी गुमशुदा चीज तलाश न करना। प्याज लहसुन खाकर या किसी भी तरह की बदूबू मुँह 
में या जिस्म में या कपड़े में लेकर आने से परहेज़ करना, उन में दुनिया वाली बातें न करना, बहुत छोटे 
बच्चों को साथ न ले जाना। यह सब चीजें मस्जिद की तअजीम (१९५७९८) में दाखिल हैं। 
मसाजिद की असल आबादी यह है कि अज़ानें देकर मुसलमानों को नमाज़ के लिए बुलाया जाए और | 
दाखिल होने के बाद 'तहीस्यतुलू मस्जिद” पढ़ी जाए और जमाअत से नमाजें पढ़ी जाएँ और उन में 
| अल्लाह का ज़िक्र किया जाए। कुर्आन मजीद का दर्स हो, दीनी बातें सिखाई और पढ़ाई जाएँ। एक नमाज 
पढ़ने के बाद मस्जिद में बैठ कर दूसरी नमाज़ का इन्तिज़ार किया जाए उन में एतिकाफ़ किया जाए। 
नमाज पढ़कर मस्जिद से निकले तो मस्जिद ही में दिल अट्का रहे। 

... >हादीस शरीफा में इन बातों के एहतिमाम करने का हुक्म फरमाया है। हज़रत अबू सईद खुद्री 
(रज़ि०) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने इर्शाद फरमाया कि जब तुम किसी शख्स को देखो कि 
मसाजिद का ध्यान रखता है तो उस के मोमिन होने की गवाही दो क्योंकि अल्लाह तआला का इर्शाद है:- 

5 गै/४८ कि 2,5८2. ::52 ८) (तिर्मिज़ी व दारमी, मिश्कात पेज नं० 69) 


| नोट- आयते- शरीफा में जो शब्द :,:५४६$«2)४, आया है। इस से कुछ हज़रात ने माना है कि ७ 
यानी मर्द मस्जिदों में आएँ उन में नमाज़ पढ़ें, जिक्र व तिलावत करें और दर्स में मशगूल (8999) हों, 
यह मर्दों ही के लिए मुनासिब है। रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने औरतों को कुछ शर्तों के साथ मस्जिद में आने 
की इजाजत तो दी है, लेकिन साथ ही यह भी फरमाया है कि «# 3६ ०७४४५४१ और एक हदीस में है 
कि आप (सल्ल०) ने इर्शाद फरमाया कि औरत की नमाज उस के घर में यानी अन्दर के हिस्से में उस | 
नमाज से बेहतर है जो सहन में पढ़े और “ख़ूब अन्दर के कमरे में नमाज पढ़े, यह इस से बेहतर है 
कि अपने घर के बाहरी हिस्से में नमाज़ पढ़े”।.(रवाहु अबू दाऊद पेज नं० 84 भाग ॥) 
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क। कक कल 


€) (पन्ने: 22० 5 (४5 ४ ८0॥| $ “4.४५ (४३ (0 कट 9 44 9: ०४7| (पट 


«52-55 ४::5६॥ (ताकि अल्लाह उन को उन के आमाल का अच्छे से अच्छा बदला दे॥ 
45 ८४ ७४2.):3 (और उन्हें अपने फज्ल से और भी ज़्यादा दे) ०७ ४&#<5 ८७ ६|४ ८॥$ 
(और अल्लाह जिसे चाहता है बिला हिसाब रिज़्क अता फ्रमाता है) ईमान और नेक आमाल वालों के 
लिए अल्लाह तआला के यहाँ अच्छे से अच्छा बदला है और ज्यादा से ज्यादा सवाब है और बिला हिसाब 
रिज्क है। 
€2) 20 5४5$४5 836 ४ ६६46 (8 208 ४ < 755 (7 ४४४ ४६-८2); 
0५.) गत >। 200)॥5 2 ..35 ४०१५० 8५४६ 


काफिरों के आमाल का बदला 


अहले ईमान के आमाल का बदला बताने के बाद काफिरों के आमाल का जिक्र फरमाया और 
आखिरत में उन के फायदे से महरूमी जाहिर करने के लिए दो मिसालें जाहिर फरमाईं। काफिर लोग दुनिया 
में बहुत से आमाल करते हैं, जैसे- सिलह रहमी, जानवरों को खिलाना, च्यूटियों के बिलों में आटा डालना, 
मुसाफिर ख़ाने बनवाना और पानी की सबीलें लगवाना आदि करते हैं और यह समझते हैं कि इस से 
हमें मौत के बाद फायदा पहुँचेगा, उन की इस गलतफहमी को स्पष्ट करने के लिए दो मिसालें (#॥0०) 
जिक्र फरमाईं। 

पहली मिसाल यह कि एक शख्स प्यासा हो, वह दूर से रेत को देखे और उसे यह समझे कि यह 
पानी है (सख्त दोपहर के वक्‍त जंगलों के चट्यल मैदानों में दूर से रेत, पानी मालूम होता है) अब वह 
जल्दी-जल्दी अपने ख़याल में पानी की तरफ चला, वहाँ पहुँचा तो जो कुछ उस का ख़याल था उस के 
मुताबिक कुछ भी न पाया वहाँ तो पानी की जगह रेत निकला (जो सख्त गर्म था न उसे खा सकता है 
न उस से प्यास बुझ सकती है) जिस तरह उस प्यासे का गुमान झूठा निकला उसी तरह काफिरों का यह 
खयाल कि जाहिरी सूरत में जो अच्छे आमाल करते हैं यह मौत के बाद नफ॒अ बख्श (8०र्थीलं») होंगे 
गलत है, क्योंकि आखिरत में सवाब के लिए ईमान शर्त है। वहाँ पहुँचेगे तो किसी अमल का जिसे नेक 
समझ कर किया था कुछ भी फायदा न पहुँचेगा |#4#८&:: ८5 [८४.८५ 7 ,55 /५८ ७.४ 
(और हम उन के आमाल की तरफ मुतवज्जेह होंगे सो उन को ऐसा कर देंगे, जैसे परेशान गुबार लेकिन 
अल्लाह तआला काफिरों के आमाल को जो बज़ाहिर नेक हों बिलकुल जाया नहीं फरमाता उन का बदला 
दुनिया ही में दे देता है। 

हजरत अनस (रजि०) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने इर्शाद फ्रमाया, “बिलाशुब्हा 
अल्लाह किसी मोमिन पर एक नेकी के बारे में भी जुल्म नहीं फरमाएगा, दुनिया में भी उस का बदला 
देगा और आखिरत में भी उस की जज़ा (२०७००) देगा, लेकिन काफिर जो नेकिया अल्लाह के लिए 
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करता है दुनिया में उस का बदला दे दिया जाता है, यहाँ तक कि जब आखिरत में पहुँचेगा तो उस की 
कोई भी नेकी नहीं बची होगी जिस का उसे बदला दिया जाए”। (रवाहु मुस्लिम) 
40५: ५.39४ ४0५८ 20|02-4 $ 
(और उस ने अल्लाह को अपने अमल के पास पाया तो उस ने इस का हिसाब पूरा कर लिया) 
यानी दुनिया में उस के आमाल का बदला दिया जा चुका होगा। (मुआलिमुलू तन्‍्जील पेज नं० 349 भाग 3) 


क्र 3 2 9 #0| ५.५८ ६ (डर ५.) .....>- 4.3 ५-१ &0« ५5८६ (| ०./ «५ --> ११ 
54] नी (६*-२ <६...«.] है] ०५)... ८७ हि «|| “>> 9 2433 (५ हू //८- 
«..५.६ (........>- ०.०४! ॥, ०५०८! 4 4... 49 ३४ ५४ ०६....० 4 9-०.) ०-५५. 4८.4 $--ी 

५५७ ५५:.८५)_ ० ०९ --- «३०४ ०५ 


४ ४४ ४0४ (और अल्लाह जल्द हिसाब लेने वाला है ॥ 
यानी उसे हिसाब लेने में देर नहीं लगती और एक का हिसाब करना, दूसरे का हिसाब लेने से नहीं 
रोकता। 
६) (| ४४४ 399 ५७६८.०५४ » ७४ 4३% ९.5 (9 जैकी 0 ६१642 ( ह[. 3६ £ (42०0७ $#| 
8५% ८१4५५ | ७ 40 ( ||२७ ७ (०१* ५० (3 है| 


काफि्रों के आमाल की दूसरी मिसाल बयान करते हुए इर्शाद फ्रमायाः- 

हुँ. ४ ३५०४४ या यूँ समझो जैसे बहुत सी अँधेरिया बड़े गहरे समुद्र के अन्दुरूनी हिस्से में हों 
और उस समुद्र को एक बड़ी मौज ने ढ़ाप लिया हो। फिर उस मौज के ऊपर दूसरी मौज हों, फिर उस 
के ऊपर बादल हों, नीचे ऊपर अंधेरिया ही अंधेरिया हैं। 

अगर कोई शख्स दरिया की तह में हो जहाँ इन अन्धेरियों पर अन्धेरियाँ हों और अपना हाथ निकाल 
कर देखना चाहे तो वहाँ उस के अपने हाथ के देखने का जरा भी सन्देह नहीं। इसी तरह काफिर भी 
घटाटोप अन्धेरियों में हैं, वह समझ रहे हैं कि हमारे आमाल का अच्छा नतीजा निकलेगा हालांकि उस 
का कुछ भी अच्छा नतीजा निकलने वाला नहीं हैं। 

'मुफ्स्सिर इब्ने कसीर” (पेज नं० 296 भाग 3) फ्रमाते हैं कि पहली मिसाल उन काफिरों की है 
जो जिहालत में हैं, वह समझते हैं कि हमारे आमाल हमारे लिए नफाबख्श होंगे और दूसरी मिसाल उन 
लोगों की है जो कुफ्र के सरगनों के पैरुकार होने की वजह से काफिर हैं, उन्हें कुछ पता नहीं कि हमारे 
अगुवा का क्‍या हाल है और वह हमें कहाँ ले जाएगा? जब उन से पूछा जाता है कि हम कहाँ जा रहे 
हैं तो कहते हैं कि हम अपने सरदारों के साथ हैं, फिर जब पूछा जाता है कि वह लोग कहाँ जा रहे हैं 
तो कहते हैं कि हमें पता नहीं। 

और कुछ मुफस्सिरीन ने फरमाया कि पहली मिसाल उन लोगों की है जो मौत के बाद सवाब मिलने 
के कायल हैं और यूँ समझते हैं कि हमारे नेक आमाल हमारे लिए नफा देंगे और दूसरी मिसाल उन 
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काफिरों की है जो कियामत और आखिरत को मानते ही नहीं और वह आमाल के बदले के इन्कारी हैं, 
उन के पास ख़याली नूर भी नहीं (जबकि पहली किस्म के काफिरों के पास एक ख़याली नूर था) सो जिन 
लोगों ने आखिरत के लिए कोई अमल किया ही नहीं उन के लिए तो बस अन्धेरा ही अन्धेरा है। 
'मुफुस्सिर इब्ने कसीर' ने ५ »४ ४5 ५5४/८./४ की तफ़्सीर करते हुए 'हज़रत उबई बिन कअब' 
(रजि०) का कोल नकल किया है कि काफिर पॉच तरह की अन्धेरियों में है। उस की बात अन्धेरा है, उस 
का अमल अन्धेरा है, उस का अन्दर जाना (इमारत में दाखिल होना) अन्धेरा है और उस का निकलना 
अन्धेरा है और कियामत के दिन वह दोजख की अन्धेरियों में दाखिल कर दिया जाएगा। 
४ ०१४५४ ४9 ४ 4॥ ४०४ ४ 0४६ 
और अल्लाह जिस के लिए नूर मुकूररर न फ्रमाए उस के लिए कोई नूर नहीं। 
यह ४८५४.८८9 ४४ ६६ के मुकाबिले में फरमाया। मोमिन को अल्लाह ने नूर दिया ४४८. .# ५८58 
और काफिर के लिए अल्लाह ने नूर मुकर्रर नहीं फरमाया, इसलिए वह काुफ्र के अन्धकार में है। 
दी 5:5:55288%-५4%28 290 2088४ 654697/ 
82% ५.५/)८ 40 


आसमान और जमीन वालों की तस्बीह 


इन आयात में अल्लाह तआला की कुद्रत के कुछ मजाहिर बयान फ्रमाए हैं और मख्लूक में जो 
उस के अधिकार हैं, उन में से कुछ अधिकार का जिक्र फरमाया और यह भी फ्रमाया कि आसमानों और 
जमीनों में जो रहने और बसने वाले हैं वह सब अल्लाह की तस्बीह यानी अल्लाह तआला की पाकी बयान 
करते हैं कि वह हर ऐब और हर नुक्स से पाक है। उस मख्लूक्‌ में परिन्दे भी हैं जो पर फैलाए हुए 
फिजा में उड़ते हैं, यह भी अल्लाह की तस्बीह में मशगूल रहते हैं। उन का फिजा में उड़ना और जमीन 
पर न गिरना उन के परों की हरकतों को इस काबिल बनाना कि उन से उड़ें और जमीन पर न गिरें, 
इन सब में अल्लाह तआला की कुद्रत का मुजाहिरा है। 

यह विषय कि आसमानों और जमीन में जो भी कुछ है सब अल्लाह की तस्बीह बयान करते हैं, 
पहले भी गुजर चुका है और कुर्जान मजीद में बहुत सी जगह जिक्र है। 

अल्लाह की तस्बीह में मश्गूल होना जबान से भी और हाल से भी है। जो लोग अहले जबान हैं 
वह जबान से अल्लाह की तस्बीह बयान करते हैं और जिन चीजों को बोलने की ताकृत अता नहीं फ्रमाई 
गई वह भी अपने हाल के मुताबिक अल्लाह की तस्बीह में मश्गूल (8059) हैं। 

अव्वल तो हर चीज का वजूद ही इस बात को बताता है कि उस का ख़ालिक मालिक कृदिर और 
हाकिम है। फिर अल्लाह तआला ने जिस को जो शुऊर (7८००) अता फ्रमाया है अपने उस शुऊर 
से अल्लाह की तस्बीह और उस की जिबादत में मशगूल है, फ्रिश्तों में और इन्सानों और जिन्‍्नात में 
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ज्यादा अक्ल फृहम है, इस से कम हैवानात (फ्शु-पक्षी) में (वह भी मुख्तलिफ है) और इस से कम 
| नबातात में और इस से कम जमादात (पदार्थों) में है। (७) ...१ ५५2४ जमादात (बेजान चीजें) में बजाहिर 
जिन में समझ नहीं है, लेकिन अपने खालिक की तस्बीह बयान करने के लिए उन में भी शुऊर है। 
इसलिए सूरः बकरः में पत्थरों के बारे में फरमाया:- 
20:.5..-2.2/०४०८ ७४-०७ और सूरः हज में फरमाया _>»;9४ 7८०3००४--/ ४ ०४०--५४० मं 
मज़ीद समझने क लिए इन दोनों आयतों की तफ़्सीर देखी जाए। 
४९:4६ ५४६५ ८ 2४55 ४ ५- इस में यह बताया है कि जो आसमानों और ज़मीन के रहने और बसने 
वाले हैं उन्हें मालूम है कि हमें अपने ख़ालिक की तस्बीह और नमाज में किस तरह मशगूल (8759) 
रहना चाहिए। कुछ हज़रात ने सलात दुआ लिया है, यह माने मुराद लेना भी दुरुस्त है लेकिन सलात का 
आम (65क५०४)) माने लिया जाए तो इस में भी कोई हर्ज नहीं। जिस तरह बनी आदम दूसरी मख्लूक 
की तस्बीह को नहीं समझते । 
८-5 55£57४ ४५५ ४... 5७५४ इसी तरह अंगर दूसरी मख्लूक की नमाज को न 
। जानें तो इस में सवाल की कोई बात नहीं है। 
कुछ हजरात ने फरमाया कि तस्बीह़ और सलात से इताअत और फरमॉबरदारी मुराद है यानी 
अल्लाह तआला ने जिस चीज को काम में लगा दिया वह उस में लगी हुई है और जिस को जो दिल में 
डाल दिया वह उसी के मुताबिक अपनी ड्यूटी पूरी करने में लगा है। 
यहाँ सवाल होता है कि बहुत से लोग अल्लाह के वजूद को नहीं मानते, उन के बारे में यह केसे 
कहा जा सकता है कि वह अल्लाह की तस्बीह बयान करते हैं? इस का जवाब यह है कि उन का अपना 
वजूद ही अल्लाह की तस्बीह बयान करने के लिए काफी है और कुछ हजरात ने फरमाया है कि उन 
नालायकों को तम्बीह करने ही के लिए तो इर्शाद फरमाया है कि सारी मख्लुक अल्लाह की तस्बीह बयान 
करती है। 
तुम ऐसे हो कि जिस ने तुम्हें पैदा किया उस को नहीं मानते और उस की तस्बीहू में मशगूल नहीं 
होते। इसीलिए आयत के आखिर में 5»«४ ५२:४८ 508 फरमाया (और अल्लाह जानता है जो लोग करते 
| हैं) उसे अहले ईमान के आमाल का भी इल्म है और वह अहले कुफ्र को भी जानता है। वह सब की 
जज़ा-सज़ा अपने इल्म व हिक्मत के मुवाफिक लागू फरमा देगा। _ 
(५२७ ७७४ ५५ ०) 0५५॥ ० 353 «६०६२-०४ .०| । ।॥८ (+० ॥# हू ८)))| ५५०० (]७ 
न 4५3 [५ «० 3: 3 ७8३०४ (६ ६१3 (४9 ५०2 ०००) 5 


(5) ७४५४५ 0$ ०294 9%-2 ७४४ ५; 


इस के बाद फरमाया (29॥ ०).:॥८४ ४,६ (और अल्लाह ही के लिए है आसमानों और जमीन 
का मालिक) ४£८4॥ | ॥६ (और अल्लाह ही की तरफ लौट कर जाना है) हकीकत में वही ख़ालिक व 
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मालिक है। यहाँ जो बराए नाम कोई हुकूमत है वह कोई भी न रहेगी। सारे फैसले अल्लाह तआला ही 
के होंगे। 


के शा ६ | 4 ||. जे जा किला पु कहे ] ग्ट्र्प हुं जा हैनन्क हि ही मिल किटाफला मै, पद (/ [7 वर जाओ, के दी हआड क्गोर 

६9) 8५4] 08 0९ 24:4)७: 25 है> ० (63% 879७ ७६ ०0२७० ४३ ०४४ ७ ७७०2 50। 0 | ॥ी 
( हु कह जैसटा 5 कु अत जले ६४४“ ८ क्या के 5 ६ ४६ (55५ हाई मन क्ःजम आह आद [न [ही | (8 (2 

०0) ४ ५ ७०००४ 43) ४... 38: (7४) ४७३०४ १५८0 (3 है? ५४ ह.5 (०१ "चले (० (४ 





इस में ऊपर की दुनिया के बाज़ अधिकार का जिक्र फरमाया कि अल्लाह तआला एक बादल को 
दूसरे बादल की तरफ चलाता है, फिर उन सब को आपस में मिला देता है, फिर उन को तह-ब-तह जमाने 
के बाद उस में बारिश नाजिल फ्रमाता है। तू देखता है कि उस के दर्मियान से बारिश निकल रही है और 
जब उस की मर्जी होती है तो उन्हें बादलों के बड़े-बड़े हिस्सों में से जो पहाड़ों की तरह हैं ओले बरसा 
देता है। यह ओले बड़े ख़तरनाक होते हैं, जिस की जान या माल को महफूज रखना होता है अल्लाह 
तआला उसे बचा देता है और जिसे माली जानी नुक्सान पहुँचाना होता है वह उन ओलों के जरिए उस 
को हलाक कर देता है। 
_>जीपी एलन न ००१०9 बणएबफर० ०६3 3५०० ०७ 
पीजी हक क >ज०ी३ ४०५०६५०८०/५०६/-/४ ०५२०६. 
कभी-कभी बादलों में बिजली पैदा होती है। जिस की चमक बहुत तेज होती है ऐसा मालूम होता है 
कि अभी आँखों की रौशनी को उचक लेगी। इस का पैदा फरमाना भी अल्लाह तआला के तसरुफात (अधिकार) 
में से है। इस के जरिये मौतें भी हो जाती हैं अल्लाह तआला ही जिस को चाहता है बचा लेता है। 


दू). <०/बा >्रच्द 458७-७७४८2॥॥ ०६ 


इन्हीं अधिकार में से रात और दिन का उलटना पलटना भी है, जो सिर्फ अल्लाह तआला की मर्जी 
से होता है। इसी को फरमायाः- 





29008 ही &॥ ५९४ 
“अल्लाह तआला रात और दिन को पलटता है”। 

रात और दिन का तअल्लुक जाहिरी एतिबार से सूरज के निकलने और डूबने से है, लेकिन सूरज 
भी अल्लाह तआला की मख्लूक (.४०४४००) है, अल्लाह ने जो निकलने और डूबने का निजाम मुक्र्ररह 
फ्रमा दिया है उसी के मुताबिक चलता है। 

& «0 239 $% # ४0५ 8 ४ 
“बिलाशुब्हा इस में आँख वालों के लिए नसीहत है”। 

जो शख्स अपने अक्ल व समझ से काम लेगा, अल्लाह तआला की तख्लीक पर गौर करेगा उसे ज़रूर 
अल्लाह तआला की तौह्टीद स्पष्ट तौर से समझ में आ जाएगी और जिस ने अपने लिए यह तय कर लिया 
कि मुझे दलायल (5ञ9०7००) में गौर नहीं करना और हक को नहीं मानना तो वह गुमराह ही रहेगा। 
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इस के बाद कुछ दूसरे अधिकार का जिक्र फ्रमाया। इर्शाद हैः- 

83 ८3 ;5 (४ &< 53॥4 यानी अल्लाह तआला ने ज़मीन पर चलने फिरने वाली हर चीज को पानी 
से पैदा फ्रमाया। इस से हैवानात मुराद हैं जो नुत्फे से पैदा होते हैं, फिर उन जानवरों में कुछ वह हैं 
जो अपने पेट के बल भी चलते हैं, जैसे सॉप वगैरह। 

और बाज वह हैं जो दो पैरों से चलते हैं जैसे इन्सान और परिन्दे (जबकि खुश्की में हों) और कुछ 
वह हैं जो चार पांव पर चलते हैं जैसे- ऊंट, भैंस, गाय, बकरी वगैरह »#$023॥ && जो चाहता है 
पैदा फरमाता है, उसे पूरा अख्तियार है जिसे जिस हाल और शक्ल व सूरत में पैदा फ्रमाए और जिस 
को जिस तरह चाहे कुव्वत व कुद्रत अता फरमाए। 

पेट के बल चलने वाले जानवरों को जिस तरह चलने और भागने की कुव्वत अता फरमाई है उन 
में से बहुत से दो और चार टांगों वाली चीज़ों को अता नहीं फरमाई जो नहीं चल सकती । छिपकली को 
देख लो वह छत से उलटी लटक कर भी दौड़ लेती है दूसरी मख्लुक ऐसा करे तो गिर पड़े, छिपकली 
चल भी रही है और चिपक भी रही है। ७७ (4४७ (५४ # (/४०। ०७ ०७०५-४४ 

बिलाशुब्हा अल्लाह हर चीज पर कादिर है। 

जिस को जैसा चाहा बनाया ७४४८/४४ ७५) ०४ ५ी। »४ (५, 

मतलब यह है कि आम तौर से जो तुम इन्सान और चौपायों को देखते हो उन की तख्लीक नुत्फे 
(5८४०) से है और कुछ हजरात ने दूसरा जवाब दिया है और वह यह कि अल्लाह तआला ने पानी 
को पैदा फ्रमाया, फिर उस में से कुछ को आग बना दिया जिस से जिन्‍्नात पैदा फरमाए और कुछ को 
मिट्टी बना दिया और उस से इन्सान को पैदा फरमाया और कुछ को हिस्सा-ए-नूर बना दिया। उस से 
फरिश्ते पैदा फ्रमाए और जितनी मख्लूक वजूद में आई उस के वजूद में किसी न किसी तरह पानी के 
जौहर (५७॥०॥) का वजूद है। (मुआलिमुत्तन्‍्जील पेज नं० 35 भाग 3 व रुहुलू मआनी पेज नं० 93 भाग ॥8) 
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अनुवाद- 

“हमने” ही स्पष्ट कर देने वाली आयतें नाज़िल की हैं, और अल्लाह जिसको चाहता है सीधी राह 
की ओर लगा देता है। (६7) यह (मुनाफिक) कहते हैं, “हम अल्लाह और रसूल पर ईमान लाए और हमने' 
उसका हुक्म मान लिया” फिर इसके बाद एक गिरोह मुँह मोड़ जाता है तो ऐसे लोग ईमान वाले ही नहीं। 
और जब उन्हें अल्लाह और उसके रसूल की ओर बुलाया जाता है, ताकि वह उनके बीच फैसला करें, 
तो उनमें से एक गिरोह कतूरा जाता है; और अगर हक उनके पक्ष में हो तो रसूल के पास बड़े 
फ्रमॉबरदार हो कर चले आते हैं। क्या उनके दिलों में रोग है? या धोखे में हैं, या उनको डर है कि 
अल्लाह और उसका रसूल उनके साथ अन्याय करेंगे, (नहीं), बल्कि यह लोग खुद ही जालिम हैं (5]) मोमिनों 
की बात तो यह होती है कि जब अल्लाह और उसके रसूल की ओर बुलाए जाएं, ताकि वह उनके बीच फैसला 
करें, तो कहते हैं, “हमने सुना और माना,” तो यही लोग कामियाब होने वाले हैं। (52) और जो व्यक्ति 
अल्लाह और उसके रसूल की फुरमॉबरदारी करे, और अल्लाह से डरे, और तकृवा (उसकी सीमाओं का 
खयाल) रखे, तो ऐसे ही लोग कामियाब होने वाले हैं। (53) और अल्लाह की पक्की कुसमें खा कर कहते 
हैं, कि अगर आप उन्हें हुक्म दें तो वे जरूर निकल खड़े होंगे, कह दीजिए, “कुसमें न खाओ, सामान्य तरीके 
से फ्रमॉबरदारी करो, बेशक अल्लाह को ख़बर है जो कुछ तुम करते हो।” (54) कह दीजिए, “अल्लाह 
का हुक्म मानो और उसके रसूल का कहना मानो, फिर अगर तुम मुँह मोड़ते हो तो बस (रसूल पर) वही 
जिम्मेदारी है जिसका बोझ उस पर डाला गया है, और तुम उसके जिम्मेदार हो जिसका बोझ तुम पर डाला 
गया है, और अगर तुम फरमाँबरदारी करोगे तो राह पा लोगे; और रसूल पर तो बस साफू-साफ (सन्देश) 
पहुँचा देना है। (55) और अल्लाह ने उन लोगों से जो तुम में से ईमान लाए, और उन्होंने नेक अमल किये, 
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उनसे अल्लाह का वादा है कि उनको जमीन में खलीफा (सत्ताधिकारी) बनाएगा जैसे उनके पहले के लोगों 
को खलीफा बनाया था; और उनका दीन जो उसने उनके लिए पसंद किया है; उसको उनके लिए मज़बूत कर 
देगा; और उनके डर के बदले में उनको अम्न देगा, कि वे 'मेरी' इबादत किया करें, और किसी को 'मेरा' 
साझीदार न ठहराएँ; और जो कोई इसके बाद इन्कार करे, तो ऐसे ही लोग फासिक (उल्लंघनकारी) हैं। (56) 
और नमाज कायम करो, और जकात देते रहो और रसूल की फरमाँबरदारी करो, ताकि तुम पर रहम किया 
जाए। (57) काफिरों के बारे में यह न समझो कि वे “हमारी” धरती में काबू से बाहर निकल जाने वाले हैं, 
उनका ठिकाना आग है, और वह बहुत ही बुरा ठिकाना है। 


० 5 7072: 8-2 :2।| 
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यह पाँच आयात हैं। इन में से पहली आयत में यह इर्शाद फ्रमाया कि हम ने स्पष्ट आयात और 
खुली निशानिया नाजिल फ्रमाई हैं जो हक और हकीकृत को स्पष्ट करने वाली हैं, जो अक्ल व समझ 
से काम नहीं लेता वह दलायल (छज्लं१०7००) से फायदा नहीं उठा सकता और गुमराही के रास्ते ही 
अख्तियार किये हुए रहता है और अल्लाह जिसे चाहता है सीधे रास्ते की हिदायत दे देता है। इस के बाद 
जो चार आयात हैं उन को समझने के लिए मुनाफिकीन के बाज वाकिआत को समझना चाहिए। 

“हजरत इमरान बिन हुसैन” (रजि०) कहते हैं कि यमन से कुछ लोग आप (सल्ल०) के पास आलम 
की पैदाइश का हाल पूछने के लिए आए। आप (सल्ल०) ने फ्रमाया, पहले सिफ अल्लाह की जात थी 
और उसके सिवा कोई चीज न थी, उसका अर्श पानी पर था। उस ने हर चीज को लौहे महफूज में लिख 
लिया और आसमान और ज़मीन पैदा किये”। (बुख़ारी) 

एक वाकिआ सूरः निसा के आयत 5५८; 2! ४ की तफ़्सीर में बयान किया जा चुका है, 
जो बिश्व नामी मुनाफिक का किस्सा है। दूसरा वाकिआ बाज मुफस्सिरीन ने इन आयात के तह्ेत लिखा है। 

'साहिबे रुहुल्‌ मआनी” लिखते हैं कि हज़रत अली (रजि०) का 'मुगीरा बिन वायल” से एक जमीन 
के बारे में झगड़ा था, दोनों ने आपस में बखुशी इस जमीन को तक्सीम (बंटवारा) कर लिया। उस के 
बाद 'मुगीरा' ने कहा कि तुम अपनी जमीन मुझे बेच दो, हजरत अली (रजि०) इस पर राजी हो गये 
बेचने का काम मुकम्मल हो गया, हजरत अली (रजि०) ने कीमत ले ली और 'मुगीरा” ने ज़मीन पर कब्जा 
कर लिया। इस के बाद किसी ने 'मुगीरा” को समझाया कि तूने यह नुक्सान का सौदा किया है, यह बंजर 
या खारी ज़मीन है इस पर उस ने हज़रत अली (रजि०) से कहा कि आप अपनी जमीन वापस ले लें 
क्योंकि मैं इस सौदे पर राजी नहीं था। 
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हजरत अली (रजि०) ने फरमाया कि तूने अपनी खुशी से यह मामला किया है और इस जमीन 
का हाल जानते हुए तूने खरीदा है। मुझे इस का वापस करना मन्जूर नहीं है और साथ ही यह भी फ्रमाया 
कि चलो, हम दोनों रसूलुल्लाह (सल्ल०) की खिद्मत में हाजिर होकर अपना मुकदमा पेश करें। इस पर 
वह कहने लगा कि मैं मुहम्मद (सल्ल०) के पास नहीं जाऊंगा वह तो मुझ से नफ़्रत करते हैं और मुझे 
डर है कि वह फैसला करने में मुझ पर जुल्म कर दें। 

इस पर यह आयत नाजिल हुई, चूंकि वह शख्स मुनाफिक था इसलिए उस ने ऐसी बेहूदा गुस्ताखी 
वाली बात कही और चूंकि मुनाफिकीन आपस में अन्दरुनी तौर पर एक थे और घुल मिल कर रहते और 
एक दूसरे की मदद भी करते थे इसलिए आयते शरीफा में यह बयान इस तरह फुरमाया कि सब 
मुनाफिकीन को शामिल फरमा लिया। 

'मुफ्स्सिर इब्ने कसीर” ने हज़रत हसन (रज़ि०) से यह भी नक़्ल किया है कि जब मुनाफिकीन 
में से किसी से झगड़ा होता और वह झगड़ा खत्म करने के लिए रसूलुल्लाह (सल्ल०) की खिद्मत में 
बुलाये जाते और उसे यकीन होता कि आप मेरे ही हक में फैसला फरमाएँगे तो हाजिर हो जाता और 
अगर उस का इरादा होता कि किसी पर जुल्म करे और उसे दुश्मनी का फैसला कराने के लिए आपकी 
खिद्मत में हाजिरी के लिए कहा जाता, तो मुँह मोड़ता था और किसी दूसरे शख्स के पास चलने को कहता 
था। मुनाफिकीन ने अपना यह तरीकेकार बना रखा था, इस पर अल्लाह तआला ने यह आयत नाज़िल 
फुरमाई। 

इर्शाद फ्रमाया कि यह लोग (यानी मुनाफिकीन) जाहिरी तौर पर जबान से यूँ कहते हैं कि हम 
अल्लाह पर और उस के रसूल (सलल०) पर ईमान लाए और हम फुरमाँबरदार हैं। इस जाहिरी कोल 
व क्रार के बाद अमली तौर पर उन में से एक जमाअत फिर जाती है। चूंकि हकीकृत में यह मोमिन 
नहीं हैं इसलिए इन्होंने ऐसा तरीका बना रखा है। जब इन से कहा जाता कि अल्लाह और उस के रसूल 
(सलल०) की तरफ आओ ताकि तुम्हारे दर्मियान फैसला कर दिया जाए तो इन की एक जमाअत इस से 
मुँह मोड़ती है। 

क्योंकि इन्हें मालूम रहता है कि हम ने जुल्म कर रखा है कि अल्लाह के रसूल (सल्ल०) की खिद्मत 
में हाजिर होंगे तो फैसला हमारे खिलाफ जाएगा। 

अगर उन का हक्‌ किसी पर आता हो तो इस हक के वसूल करने के लिए हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) 
की खिद्मत में बड़ी ही फरमाबरदारी के साथ हाजिर हो जाते है। 

मकसद उन का सिर्फ दुनिया है ईमान का इक्रार और फ्रमाबरदारी का कोल व करार दुनियावी नफा 
ही के लिए है। खिद्मते आली में हाजिर होने की सूरत में भी तालिबे दुनिया और हाजिरी देने से मुँह 
मोड़ने में भी दुनिया ही पेशे नज़र होती है। 


02978! कह व द्रोहइ | ही (6! (; हो कितीक जी पडा के कर्षोएा की थे आओ हा जा 2 (5 क््ल छक् | न ल्‍» जा ज 98 हे हा 
60) 200908)॥ ४ ८१9 (0; ४५-५६ है: 20| ०५०४ ८. 298 6) ॥ (०४ (“ह२ 98 ५. 3। 
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क्या उन के दिलों में मर्ज है? 

यानी इस का यकीन है कि आप अल्लाह के रसूल नहीं हैं। [88 (या इन्हें शक है) कि आप 
नबी हैं या नहीं। 

४8579 &4॥ ८ 2 20६ :| 

(या वह यह खौफ खाते हैं कि अल्लाह और उस के रसूल (सल्ल०) की तरफ से उन पर जुल्म 
होगा।) मतलब यह है कि इन तीन बातों में से कोई चीज़ नहीं है, उन्हें यह भी यकीन है कि आप वाकई 
अल्लाह के रसूल हैं और वह यह भी समझते हैं कि आपकी खिद्मत में हाजिर होकर जो फैसला होगा 
उस में जुल्म नहीं होगा। जब यह बात है तो मुँह मोड़ने का जरिया सिर्फ यही रह जाता है कि खुद वह 
जालिम हैं ८४॥8॥# ४१ (४ वह चाहते हैं कि दूसरों का माल तो हमें मिल जाए लेकिन हम पर जो किसी 
का हक है वह देना न पड़े। अगर उन्हें डर होता कि आप का फैसला इन्साफ के खिलाफ होगा तो जब 
अपना हक्‌ किसी पर होता उस के लिए भी दौड़े हुए न आते, वह जानते थे कि आप का फैसला हक 
वाले के हक में होगा, लेकिन जब यह समझते थे कि हमारे खिलाफ होगा तो मुँह मोड़ते थे, उन का मकसद 
इन्साफ कराना नहीं बल्कि दूसरों का माल हड़पना है। 


सु ४033-७4 9५५ ३३४ | ६५४ ६-८४ ३३०४ %| 0६५ ।॥॥ ८४४ 2928 (| 
७6४78 9 2४६ ४&४28॥ 585४8४:5 5685 ७792 ६ 


ईमान वालों की कामियाबी 


ऊपर मुनाफिकीन का हाल बयान फ्रमाया कि वह सिर्फ जबान से, ईमान और फ्रमाबरदारी का 
इकरार और एलान कर देते हैं। फिर जब उन के झगड़ों के फैसले के लिए अल्लाह और उस के रसूल 
(सल्ल०) की तरफ बुलाया जाता है तो कतराते हैं और बच कर चले जाते हैं, यह लोग अपने ईमान के 
एलान व इक्रार में झूठे हैं। 

इन दोनों आयतों में सच्चे मोमिनीन का कोल व अमल बताया गया है कि जब उन्हें किसी फैसले 
के लिए अल्लाह और उस के रसूल की तरफ बुलाया जाता है तो वह हर मौके पर ६७8 ,८ ही कहते 
हैं, जरा भी इन्कार नहीं करते। वह कहते हैं कि हम ने सुन लिया, मान भी लिया, यही हज़रात कामियाब 
हैं। यह पहली आयत का विषय है, दूसरी आयत में इस बात की और सफाई फरमाई और दोबारा 
कामियाबी की खुशखबरी दी। फरमाया किः- 

४98 %॥ ४४८४६ (और जो शख्स अल्लाह उस के रसूल की फरमाबदारी करे ) 

50 3४8 (और अल्लाह से डरे) 4६६4 (और उस की नाफरमानी से परहेज करे॥ 

3४ ४८४५६ (सो यही लोग कामियाब हैं) इस में चार चीज़ों का जिक्र है। 

पहली अल्लाह तआला की इताअत दूसरी रसूलुल्लाह (सल्ल०) की पैरवी । 
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इताअत में वह सब चीजें दाखिल हैं जिन का अल्लाह और उस के रसूल ने हुक्म फ्रमाया और 
इताअत में उन आमाल से बचना भी दाखिल है जिन से अल्लाह और उस के रसूल ने मना फरमाया, 
बल्कि सुनन व आदाब पर अमल करना भी इताअत का हिस्सा है और तीसरी बात यह है कि अल्लाह 
तआला से डरता रहे। इस में फ्रायज् और वाजिबात का एहतिमाम करना दाखिल है और चौथी चीज 
यह है कि तमाम गुनाहों से बचता रहे यानी इताअत में गुनाहों से बचना भी दाखिल है, लेकिन और ताकीद 
व एहतिमाम के लिए इन का जिक्र फरमाया। 

मुख्तसर शब्दों में मोमिन बन्दों की कामियाबी बता दी, इसीलिए आयत के ख़त्म पर (३०४5 +४2७४॥४ 
फ्रमा दिया। कामियाब होने का मतलब यह है कि दोजख़ से बचा लिया जाए और जन्नत में दाखिल कर 
दिया जाए। जैसे सूरः आले इमरान में फ्रमाया हैः- 

3७ 38 40८६॥ |७७।) /७०४॥ .+> ८») ७-४४ 

(सो जो शख्स दोजख से बचा दिया गया और जन्नत में दाखिल करा दिया गया वह कामियाब हो गया ॥ 

मुफस्सिर इब्ने कसीर (पेज 299 भाग 3) ने हजरत कृतादा से नक़्ल किया है कि &॥ 3 से उन 
गुनाहों के बारे में डरना मुराद है, जो गुनाह पहले हो चुके हैं और 4६58 से यह मुराद है कि आइन्दा 
गुनाहों से बचे। 


स्छ्छु &॥ 8|«4$3)56 4४०४४ (5. 62 ४ ७४ #६४४ 4590 |. 
[६ 272024 (9०9४ [६ | 95 (३०) |३ कै | | (04 (2) (३ क-जण लीन 
& ८४५ थे है (३००॥ (50७३ -॥४:४४ ३३४४ ०४ "5५७ 


मुनाफिकों का झूठी कृसमें खाना 


इन आयात में भी मुनाफिकीन की तरफ इशारा है, वह जोरदार तरीके पर अल्लाह तआला की कसमें 
खा-खाकर कहते थे कि हम तो फरमाँबरदार हैं, आप का हुक्म मानने को तैयार हैं। अगर आप का हुक्म 
हो कि हम घरबार छोड़ कर निकल जाएँ तो हम इस के लिए तैय्यार हैं। यह तफ़्सीर 'हजरत इब्ने अब्बास 
रजियल्लाहु अन्हुमा' से मन्कूल है और कुछ मुफस्सिरीन ने इस का यह मतलब बताया है कि आप जब 
भी जिहाद के लिए बाहर निकलने का हुक्म फ्रमाएँगे तो हम जरूर निकल खड़े होंगे। 

उन को रद्द फ्रमाया कि आप उन से फरमा दीजिए कृसमें न खाओ, तुम्हारी फ्रमॉबरदारी जानी 
पहचानी है, कुसमें खाने के बावजूद भी तुम अपने वादे पर पूरे नहीं उतर सकते। हुक्म सुनकर फिर 
खिलाफवर्जी करोगे और हकीकृत में बात यह है कि जो शख्स मुख्लिस हो उसे अपनी फरमॉबरदारी जाहिर 
करने के लिए कसमें खाने की जरूरत नहीं होती। वह तो हुक्म को मानता चला जाता है, उस का अमल 
और तर्जे अमल ही बता देता है कि वह मुख्लिस है और जिसका फ्रमॉबरदारी का सिर्फ दावा हो वह 
अपने दावे का भरम रखने के लिए बार-बार कृसमें खाता है और यकीन दिलाता है कि मैं आप का 
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फ्रमाबरदार हूँ और हर हुक्म के लिए हाजिर हूँ। मुनाफिकीन का यही तरीका था कि फ्रमॉबरदारी का 
दावा करते थे और उस पर कृसमें खाते थे, फिर जब हुक्म होता था तो मुँह मोड़ लेते थे और मोमिनीन 
इख्लास के साथ फ्रमाँबरदारी में लगे रहते थे, उन्हें कृसम खाने की ज़रूरत न थी। हर शख्स को 
आखिरत में भी पेश होना है, मैदाने कियामत में जब हिसाब होगा तो यह जबानी दावे और झूठी कृसमें 
और धोका देने के इरादे और शर व फूसाद की नियतें सब ही का अन्जाम देख लेंगे। 

अगर बन्दों को पता न चले तो अल्लाह तआला को तो सब कुछ ख़बर है वह अपने इल्म और 
हिक्मत के मुताबिक सज़ा देगा। ६४: ४.४ <5॥ &॥ में इस मजमून को स्पष्ट फरमा दिया है। 

मजीद फरमाया कि ऐ मुनाफिकों! अगर तुम फ्रमाबरदारी से बचो और मुँह मोड़ो तो इस में 
रसूलुल्लाह (सल्ल०) का कुछ नुक्सान नहीं। आप (सल्ल०) के जिम्मे जो जिम्मेदारी डाली गयी है (यानी 
तब्लीग का काम) आप उस के जिम्मेदार हैं और तुम जानते हो कि आप ने उसे पूरा कर दिया और तुम 
पर जो बोझ डाला गया तुम उस के जिम्मेदार हो यानी तुम्हारे जिम्मे फरमाँबरदारी है, तुम फ्रमॉबरदारी 
न करोगे तो अपना बुरा करोगे। 

मजीद फ्रमाया ४४६४४३5४ ०४ और अगर तुम सच्चे दिल से इख्लास के साथ फ्रमॉबरदारी 
करोगे तो राहे हक॒ पा जाओगे। (६ / १] | ४८9 :(55 और रसूल के जिम्मे अल्लाह तआला का 
पैगाम स्पष्ट तौर पर पहुँचाने के अलावा कुछ नहीं है। (उन्होंने पहुँचा दिया अब तुम अपनी जिम्मेदारी 
पूरी करो) इस से मालूम हुआ कि रसूलुल्लाह (सल्ल०) के जो नायब हैं वह उम्मत को जो भी कोई बात 
बताएँ स्पष्ट तौर पर बताएँ। जो साफ़ तौर पर समझ में आ जाए आगे अमल करने वाले की जिम्मेदारी है। 

4५४४.) 2०७७ ३6 ६ ४५% ८20) ८20 023 
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७/.5,5 
ईमान और नेक बन्दे 

'मुआलिमुत्तन्जील' पेज नं० 353 भाग 3 में हज़रत अबू अल आलिया ताबओ' से नकल किया गया 
है कि रसूलुल्लाह (सलल०) अपने सहाबा के साथ वह्य नाजिल होने की शुरुआत के बाद ही से साबित 
कृदमी के साथ जमे रहे और काफिरों की तरफ से जो तक्‍्लीफें पहुँचती थीं उन पर अल्लाह के हुक्म से 
सब्र करते रहे, सुबह शाम दुश्मनों की तरफ से डरते रहते थे। फिर जब मदीना मुनव्वरह हिजरत करने 
का हुक्म दे दिया गया तो मदीना मुनव्वरह पहुँच गये, वहाँ पहुँचने पर भी दुश्मनों से छुटकारा न हुआ। 

यहूदी भी दुश्मन थे और मुनाफिकीन से भी खतरा रहता था, इसलिए हर शख्स हथियार साथ 
रखता था। 





०१८०४ 5४४. ५४ 200 ३ ५ 
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इसी दौरान एक शख्स के मुँह से यह निकल गया था कि क्‍या हम पर कोई ऐसा दिन भी आएगा 
जिस में हम अम्न व अमान से होंगे और हथियार साथ रखने की जरूरत न होगी? इस पर अल्लाह 
तआला ने आयते करीमा :०७॥ ४4 ५5४५ |४5/ ८2) 20 (25 आखिर तक नाजिल फ्रमाई। 

अल्लाह तआला ने हज़रात सहाबा रजियल्लाहु अन्हुम से वादा फरमाया कि अल्लाह तआला तुम्हें 
जमीन पर खलीफा बनाएगा तुम्हें ज़मीन में शासन व अख्तियार देगा, दुश्मन हारेंगे, अरब व अजम पर 
तुम्हारा शासन होगा, उन से पहले जो अहले ईमान थे उन को भी अल्लाह तआला ने जमीन में खलीफा 
बनाया और सत्ता सुपुर्द फरमाया। 

हजरात अम्बिया किराम (अलै०) में हजरत दाऊद और हजरत सुलेमान (अलै०) की हुकूमत व 
सल्तनत तो मशहूर ही है, इन के अलावा भी बनी इस्राईल को अल्लाह तआला ने हुकूमत अता फ्रमाई 
और जमीन में शासक बनाया। 

“हज़रत अदी'” (रजि०) कहते हैं “मैंने हीरह से चलकर कअबः का तवाफ करने वाली औरत देखी, 
जो अल्लाह के सिवा किसी से न डरती थी।” (बुख़ारी) 

हजरत मूसा (अलै०) ने बनी इस्राईल को खिताब कर के फ्रमाया:- 


०08 2४ 70:0 ::&7<#्# 0-6 5670:::8:5 ५ 

(ऐ मेरी काम! तुम अल्लाह की नेअमत को याद करो जो उस ने तुम्हें अता फरमाई जबकि उस 
ने तुम में से अम्बिया बनाए और तुम्हें बादशाह बनाया और तुम को वह कुछ दिया जो जहानों में से 
किसी को नहीं दिया |) 

अल्लाह तआला का हर वादा हक के साथ है, उस ने हर वादा पूरा फ्रमाया और आइन्दा उस 
के सारे वादे पूरे होंगे। हजरात सहाबा-ए-किराम रजियल्लाहु अन्हुम से जो वादे फरमाए वह ईमान और 
आमाले सालिहा की बुनियाद पर थे वह सब पूरे हुए। 

पूरे अरब (हिजाज, यमन, शाम, इराक, नज्द) पर उन का कब्जा हुआ। इन के बाद आने वाले 
मुसलमानों की बड़ी-बड़ी हुकूमतें कायम रहीं, सैकड़ों साल अफ्रीका और एशिया के देशों पर उन का कब्जा 
रहा। उन्हें पूरा अख्तियार था कि अपने दीन पर चलें और लोगों को चलाएँ, इस्लाम की दअवत दें, इस्लाम 
को फैलाएँ | 

# हा उरी) 50 ५६23 ४4 65:2४ का पूरा-पूरा मुजाहिरा था, निहायत सुकून इत्मिनान और अम्न 
व अमान के साथ रहते थे। मक्का मुअज्जमी की जिन्दगी में जो खौफ था, फिर मदीना मुनव्वरह में जो 
चन्द साल खौफ व ख़तर के गुजरे, उसे अल्लाह तआला ने अम्न से बदल दिया। 

और ६४५५३४ ४८७ ४ ४६0: में जो वादा फूरमाया था वह देखते-देखते पूरा हो गया। इस वादे 
को पूरा फरमाने के साथ «६538 ८9.5४ ९७४३४: फरमाया था। जिस का मतलब यह है कि ईमान और 
आमाले सालिहा पर मजबूती से जमे रहें, अल्लाह की अिबादत करते रहें और किसी तरह का शिक 
(खुला या छिपा हुआ) न करें। 
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शर्त की खिलाफुवर्जी 
फिर मुसलमानों ने शर्त की खिलाफवर्ज़ी की। ईमान भी कमज़ोर हो गया, अच्छे आमाल भी छोड़ 
बैठे, अिबादत इलाहिया से भी दूर हुए लिहाजा बहुत से मुल्कों से हुकूमतें ख़त्म हो गईं और बहुत 
जगह खौफ व हिरास में मुब्तिला हो गये, अम्न व अमान तबाह हो गया और दुश्मनों से अम्न व अमान 
की और अपनी हुकूमतें बाकी रखने की भीख माँगने लगे। 
बड़ी-बड़ी हुकूमतें छिन जाने के बाद अब भी कई जगह मुसलमानों की हुकूमतें कायम हैं और जमीन 
के बहुत बड़े हिस्से पर अब भी उन्हें सत्ता हासिल है, मगर आपस में जंग है, दुश्मनों से राजदारी है। 
कुर्न मजीद में जो४८८:४5;४१.६४..:४४,४:०-5५ फ्रमाया है इस की साफ खिलाफृवर्जी है, हर वक़्त 
खौफजदह हैं कि दुश्मन हमें शासन से न हटवा दें या कृत्ल न करवा दें। 
अल्लाह तआला की फरमाबरदारी से दूर हैं, दुश्मनाने इस्लाम की फरमाबरदारी में लगे हुए हैं। इन 
सब बातों के होते हुए अपना भरम और मज़बूत सत्ता कहाँ बाकी रह सकती है। अल्लाह तआला ने | 
खिलाफत के वादे के साथ ही यह भी फरमा दिया था। 
०:5-७४0-४७.४४५७४.८८:४: ०, (जो उस के बाद नाशुक्री करेगा तो वही लोग नाफरमान हैं॥ 
हम ने शब्द कुफ्र का तर्जुमः नाशुक्री से किया है कि इस के शाब्दिक माने हैं और शरीअत की 
इस्तिलाह में ईमान के मुकाबिले में इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ दोनों मतलब हो सकते हैं जो शख्स कुफ़ 
अंख्तियार कर ले पूरा नाफरमान है, ऐसे शख्स का इस्लाम से कोई सम्बन्ध नहीं रहा । 
अगर कोई शख्स काफिर तो नहीं हुआ लेकिन नेक आमाल से दूर है, अल्लाह तआला और उस 
के रसूल (सल्ल५) की फरमॉबरदारी से मुँह मोड़े हुए हैं उसे यानी काफिर न कहा जाएगा, लेकिन फासिक्‌ 
| और बागी जरूर है। जब ऐसे लोगों की अक्सरियत होगी और मोमिनीन को बुरा कहा जाएगा और आम 
लोग कुरआन व हदीस की तअलीमात से दूर भागेंगे तो अल्लाह तआला की मदद नहीं होगी। 
अगर आज भी मुसलमान मज़बूत ईमान वाले हो जाएँ और नेक आमाल वाले बन जाएँ और 
। अल्लाह तआला की फरमॉबरदारी में लग जाएँ तो फिर इन्शाअल्लाह तआला वही दिन आ जाएंगे जो 
खिलाफते राशिदा के जमाने में थे। 
5४८7५ (892४7 ।$$ 8906 ५०३ 
(और नमाज को कायम करो और जकात अदा करो और रसूल की फरमाबरदारी करो ताकि तुम 
| पर रहम किया जाए॥) 
इस में स्पष्ट तौर पर बता दिया गया है कि दोबारा फरमॉबरदारी की जिन्दगी पर आने और जिबादत 
बदूनिया और जिबादत मालिया अदा करने पर आ जाएँ तो फिर रहम के हकदार हो सकते हैं। 
इस के बाद फरमाया «»9)॥ $ 5,००८॥:४ ८४४ ४८:४5 
(ऐ लोगों! काफिरों के बारे में यह ख़याल न कर कि रू-ए-ज़मीन में बेबस करने वाले हैं॥) 
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इस में यह बता दिया कि कोई भी ख़याल करने वाला यह ख़याल न करे कि काफिर लोग जमीन 

में बेबस करने वाले हैं क्योंकि उन्हें अल्लाह की गिरफ़्त से छुटकारा नहीं हो सकता और दुनिया के किसी 

कोने में भागकर अल्लाह के अजाब से नहीं बच सकते और मौत तो बहरहाल सब को आनी ही है। जमीन 

में जो शख्स जहाँ भी हो अपने मुकूर्रर वक्‍त के मुताबिक इस दुनिया से चला जाएगा और काफिर का 

अज़ाब तो मौत के वक्‍त से ही शुरु हो जाता है, इन्कार करने वालों को जो दुनिया में अज़ाब है वह अपनी 

जगह है और आखिरत में उन का ठिकाना दोजख है, जो बुरी जगह है। इसी को आखिर में फरमाया:- 
री कि हक 


सहाबा-ए-किराम के दुश्मन 


दुश्मनाने इस्लाम में कुछ ऐसे लोग इस्लाम के और अहले बैत की मुहब्बत के दावेदार हैं, जो न 
अल्लाह तआला से राजी हैं, न कुर्जन से, न अल्लाह के रसूल (सल्ल०) से, न हजरात सहाबा-ए-किराम 
(रजि०) से, न हजरात अहले बैत (रजि०) से। सूरः नूर में अल्लाह तआला ने हज़रात सहाबा (रजि०) 
से वादा फरमाया है कि अल्लाह तुम्हें खलीफा बनाएगा और जमीन की सत्ता की नेअमत से नवाजेगा। 
तारीख जानने वाले जानते हैं कि हज़रत अबू बक्र सिद्दीक, हजरत उमर फारूक और हजरत उस्माने गनी 
रजियल्लाहु अन्हुम के जमाने में यह वादा पूरा हो गया। 

मुसलमानों की सत्ता अरब और अजम में फैलती गई। हजरत अली (रजि०) भी खलीफा राशिद 
थे, वह तीनों खुल्फा के साथ एक जान और दो दिल होकर रहे, उन की इमामत में नमाजें पढ़ते रहे 
उन के मशवरों में शरीक रहे। फिर जब उन्हें खिलाफत सौंप दी गई तो उन्होंने यह नहीं फरमाया कि 
यह हजरात खुल्फू-ए-राशिदीन नहीं थे या खिलाफत के हक्‌ को छीनने वाले थे और मैं सब से पहले 
खिलाफृत का हकदार था। वह उन्हीं हजरात के तरीके पर चलते रहे, उन के फृतेह किये हुए मुमालिक 
को बाकी रखा और कुर्जान व हदीस के अनुसार खिलाफुत अन्जाम दी। उन के बाद उन के बड़े साहबजादे 
हजरत हसन (रजि०) खलीफा बने, उन की शहादत पर खिलाफृते राशिदा के तीस साल पूरे हो गये थे 
जिसे रसूलुल्लाह (सलल०) ने 5०५ ८४१७ (४५० >« 5%५७॥| फ्रमाया था। उसी के मुताबिक 'अहले 
सुन्नत वलू्‌ जमाअत' इन पाँचों हजरात को खुलफू-ए-राशिदीन मानते हैं लेकिन ज्यादातर जबानों पर चारों 
खुल्फा के नाम आते हैं क्योंकि हज़रत हसन (रजि०) की खिलाफृत सिफ चन्द माह की थी। 
रवाफिज (शियों) का अकीदा- 

रवाफिज कुर्जान के भी इन्कारी हैं और हज़रत अली (रजि०) के अजीम मर्तबः के भी (जो उन 
के अकीदे में इमाम अव्वल हैं और मासूम हैं) उन को बुजदिल बताते हैं और यूँ कहते हैं कि उन्होंने 
अपनी खिलाफृत का एलान नहीं किया जिस के वह पहले हकदार थे और जिस की उन के पास रसूलुल्लाह 
(सलल०) की तरफ से वसीयत थी, उन लोगों के अकीदे में इमाम अव्वल ने हक को छिपाया और अपने 
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न बाद रवाफिज़ जिन हज़रात को इमाम मानते हैं उन में से किसी की खिलाफुत कायम नहीं हुई। 
अगर उन लोगों की बात मान ली जाए कि हज़रत अबू बक्र, हज़रत उमर, हजरत उस्मान 
रजियल्लाहु अन्हुम खलीफा नहीं थे जिन का आयते शरीफा में अल्लाह तआला ने वादा फ्रमाया है तो 
कुर्जभन मजीद का वादा सही साबित नहीं होता (अल अयाजु बिल्लाह) उन के सामने जब यह बात आती 
है तो कह देते हैं कि यह वादा इमाम मेंहदी पर पूरा होगा। 

झूठे का काम झूठ ही से चलता है। आयते शरीफा में तो ,5+«.है जिस में हज़रात सहाबा-ए-किराम 
रजियल्लाहु अन्हुम को मुख़ातब फुरमाया गया है। यह लोग /&» को नहीं देखते अपने गुमराही पर 
| अड़े हैं। 5 ः 

_ याद रहे कुर्आन मजीद में और किसी जगह ।;:५८..४ और 2०09-20 के दर्मियान शब्द (-+3० 
| वारिद नहीं हुआ | वादा-ए-खिलाफुत के बयान में यह शब्द आया है, वादा-ए-ख़िलाफुत के साथ ही उसी 
| वक्‍त अल्लाह तआला ने ऐसे लोगों की तर्दीद फुरमा दी। ७ ५५०४, ५/४४४९-००४ 

| नोट- आखिर यह जो फरमाया है कि काफिरों के बारे में यह ख़याल न करो कि वह अल्लाह की 
गिरफ़्त से बच कर भाग जाएँगे। इस में वह सब काफिर दाख़िल हैं जो ज़माने नुजूल कुर्जान से लेकर | 
आज तक इस्लाम और अहले इस्लाम के खिलाफ साजिशें करते हैं और अपनी बरतरी के लिए तदूबीरें 
करते हैं, वह इस दुनिया में भी तबाह होंगे और आख़िरत में भी दोज़ख़ में दाखिल होंगे। 
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अनुवाद- धकाएप 


ऐ ईमान वालो! जो तुम्हारी मिल्कियत में (गुलाम आदि) हों, और तुम लोगों के वे बच्चे जो अभी 
जवानी को नहीं पहुँचेउनको चाहिए कि तीन वकक्‍्तों में तुमसे इजाजत लेकर तुम्हारे पास आए फज्र (भोर) की 
नमाज से पहले, और दोपहर को जबकि तुम कपड़े उतार कर रखते हो, और इशा की नमाज के बाद, यह 
तीन समय तुम्हारे लिए पर्दे के हैं, इनके अलावा दूसरे वक्तों में तुम पर न कोई पकड़ है और न उन पर, 
कि (किसी काम के लिए) एक दूसरे के पास आते रहते हो। इस तरह अल्लाह तुम्हारे लिए अपनी आयतें 
स्पष्ट करता है, और अल्लाह खूब जानने वाला, हिकमत वाला है। और जब तुम्हारे बच्चे जवानी को 
पहुँच जाएँ, तो वह भी उसी तरह इजाजत लिया करें, जिस तरह उनसे पहले वाले इजाजत लेते रहे हैं, इस 
तरह अल्लाह अपना हुक्म तुम्हारे लिए स्पष्ट करता है, और अल्लाह इल्म वाला, हिकमत वाला है। (60) और 
वह बूढ़ी औरतें जो निकाह की उम्मीद नहीं रखतीं, अगर अपने कपड़े (चादर) उतार कर रख दें, तो उन 
पर कोई पकड़ नहीं, जबकि वे अपनी जीनत की नुमाइश करने वाली न हों, मगर उनके हक में यही है कि 
वे इससे बचें, और अल्लाह सुनने वाला, जानने वाला है। (6])न अन्धे पर कोई हरज है, और न लंगड़े 
पर कोई हरज है और न रोगी पर कोई हरज है, और न तुम्हारे लिए इस बात में कि तुम अपने घरों में 
खाओ, या अपने बापों के घरों में, या अपनी माँओं के घरों में, या अपने भाइयों के घरों में, या अपनी बहतनों 
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के घरों में, या अपने चचाओं के घरों में, या अपनी फूफियों के घरों से, या अपने मामाओं के घरों में, या 
अपनी खालाओं के घरों में, या उन घरों में, जिनकी कुन्जिया तुम्हारे हाथ में हों, या अपने दोस्त के घरों में, 
तुम पर कोई हरज नहीं कि तुम सब मिल कर खाओ या अलग-अलग; फिर जब घरों में जाया करो तो अपने 
लोगों को सलाम किया करो, यह अल्लाह की ओर से मुबारक और पाकीजा (दुआ का) कलिमा है, इस तरह 
अल्लाह अपनी आयतें तुम पर खोलता है, ताकि तुम अक्ल से काम लो। ईमान वाले तो वही हैं, जो 
अल्लाह और उसके रसूल पर पूरा ईमान रखते हैं, और जब किसी सामूहिक मामले में रसूल के साथ होते 
हैं तो उस समय तक चले नहीं जाते हैं जब तक कि उससे इजाजत न ले लें, जो लोग आप से इजाजत माँगते 
हैं, वही अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान रखने वाले हैं अतः जब वे किसी अपनी जरूरत से इजाजत 
माँगे तो जिसे आप चाहें इजाजत दे दिया करें, और उनके लिए अल्लाह से माफी माँगा करें, बेशक अल्लाह 
माफ करने वाला रहम वाला है। 63) (मोमिनों!) रसूल के बुलाने को तुम आपस में एक-दूसरे का बुलाना 
न समझो, बेशक अल्लाह उन लोगों को खूब जानता है जो तुममें से ऐसे हैं, कि आड़ लेकर चुपके से खिसक 
जाते हैं, तो जो लोग उनके हुक्म को मानने से मुँह फेरते हैं, उन्हें इस बात से डरना चाहिए कि वे किसी 
फितूने का शिकार न हो जाएँ या दर्दनाक अज़ाब उनको पकड़ न ले। सुन लो! आसमानों और ज़मीन 
में जो कुछ है, वह अल्लाह ही का है, तुम जिस हाल में भी हो “वह” उसे जानता है और जिस दिन लोग 
“उसकी” ओर लौटाये जाएँगे, कि वह क्या कर के आये हैं, वह” उन्हें बता देगा, और अल्लाह तो हर चीज 
को जानता है। 


।> ०985 3: हे कै: ] 2 | -2॥| 
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तीन वक्‍तों में इजाजत लेने का एहतिमाम 


इसी सूरः नूर के चौथे रुकृअ में किसी के पास अन्दर जाने के लिए इजाजत लेने और इजाजत 
न मिलने पर वापस हो जाने का हुक्म है। यह हुक्म अजनबी के लिए है जिन का उस घर में रहने का 
तअल्लुक न हो, जिस में अन्दर जाने की इजाजत तलब करना चाहते हों। 

इन दो आयतों में उन करीबी और महरमों का हुक्म फरमाया है जो आमतौर से एक घर में रहते 
हैं और हर वक्‍त आते जाते हों और उन से औरतों को पर्दा करना भी वाजिब नहीं है। इन में उन बच्चों 
का हुक्म बयान फरमाया जो बालिग नहीं हुए और गुलामों का जिक्र है (जिन्हें कामकाज के लिए अपने 
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आका की खिद्मत के लिए बार-बार अन्दर आना जाना पड़ता है) उन के बारे में फरमाया कि यह लोग 
तीन वक्तों में तुम्हारे पास अन्दर आने के सिलसिले में इजाजत लेने का ख़ास ध्यान रखें। 

मतलब यह है कि तुम उन्हें यह तअलीम दो और उन्हें समझाओ और सिखाओ कि वह इन वक्तों 
में इजाज़त लेने का ख़ास खयाल रखें। 


किसी के घर में तीन वक्तों में जाना मना है- 

इन वक्‍तों में से पहला वक़्त, नमाज़ फृज़ से पहले और दूसरा दोपहर का वक़्त है। जब आमतौर 
से लोग कुछ कपड़े उतार देते हैं और तीसरा वक़्त नमाज जिशा के बाद का है। इन तीनों वक्‍्तों के बारे 
में फरमाया कि :# ७0% &!$ यह तीनों तुम्हारे पर्दे के अवकात हैं क्योंकि इन वकूतों में आम आदत के 
मुताबिक तन्‍्हाई होती है और इन्सान बेतकल्लुफी के साथ आराम से रहना चाहता है। 

तन्हाई में किसी वक़्त वह अंग भी खुल जाते हैं जिन का ढ़ांके रखना जरूरी है और सोते वक्त 
गैर जरूरी कपड़े तो उतार ही देते हैं और तन्हाई का मौका पाकर कभी-कभी मिया-बीवी भी बेतकल्लुफी 
के साथ एक दूसरे से करीब होते हैं। अगर आने वाला आजाद लड़का हो या गुलाम या लौंडी हो और 
अन्दर आने की इजाजत न ले तो बाज मर्तबः मुम्किन है कि उन की नजर किसी ऐसी हालत या किसी 
ऐसे अंग पर पड़ जाए जिस का देखना जायज नहीं है, बालिग गुलाम मर्द अपने आका के पास इन वकक्‍्तों 
में जाए तो वह भी इजाजत ले यानी मर्द का मर्द से पर्दा नहीं है लेकिन इन वक्‍तों में कपड़े उतारे होने 
का सन्देह रहता है और बाज मर्तबः बेध्यानी में जिस्म खुल जाता हैं जिन का मर्द के सामने भी खोलना 
जायज नहीं है। इसलिए इन वक्तों में इजाजत लेने का एहतिमाम करें । 

'मुआलिमुत्तन्‍्जील” में हजरत इब्ने अब्बास रजियल्लाहु अन्हुमा से नक़्ल किया गया है कि 
रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने एक अन्सारी लड़के को जिस का नाम 'मुदलिज” था, हजरत उमर (रजि०) को 
बुलाने के लिए भेजा, यह दोपहर का वक्‍त था। उस ने हज़रत उमर को ऐसी हालत में देख लिया जो 
उन्हें नागवार हुआ उस पर यह आयत नाजिल हुई। 

इर्शाद फ्रमाया कि इन वक्‍तों के अलावा अगर यह लोग बिला इजाजत आ जाएँ तो इस में तुम पर 
या उन पर कोई इल्जाम नहीं है। फिर उस की वजह बताते हुए इर्शाद फ्रमाया किः:- 

(यह लोग तुम्हारे पास आते जाते रहते हैं) चूंकि हर वक्त इजाज़त लेने में दुश्वारी है इसलिए 
इन वक्‍तों में बिला इजाज़त दाखिल होने के लिए घर के लड़कों और गुलामों को इजाजत दे दी गई। आखिर 
में फरमायाः- 

५५४॥८..] 5 ८४८८ <॥४४ अल्लाह इसी तरह तुम्हारे लिए साफ-साफ अहकाम बयान फ्रमाता है। 

202८5 (और अल्लाह जानने वाला है हिक्मत वाला है॥ 

यह पहली आयत का विषय ($एशं०्ण) था। दूसरी आयत में यह फ्रमाया कि जब लड़के बालिग 


सूर-ए-नूर नं० 24 75 पारा-8 








(७०८) हो जाएँ जिन्हें बालिग होने से पहले इन तीन वक्‍ूतों के अलावा बिना इजाज़त अन्दर आने 
की इजाजत थी। अब बालिग (वयस्क) होने के बाद उसी तरह इजाजत लें जेसे उन से पहले लोग इजाजत 
लेते रहे, यह ख़याल न करें कि कल तक तो हम॑ यूं ही चले जाते थे अब इजाजत क्यों लें? 
42/205। (7: ४56 (अल्लाह इसी तरह तुम्हारे लिए साफ-साफ अह़काम बयान फ्रमाता है॥) 
+ “० 62/£58 (और अल्लाह जानने वाला हिक्मत वाला है॥ 
नोट- पहली आयत में जो तीन वक्तों में इजाजत लेने का हुक्म फरमाया है, उस के बारे में हज़रत इब्ने 
अब्बास (रजि०) ने फरमाया कि तीन आयात ऐसी हैं जिन पर लोगों ने अमल छोड़ रखा है। एक तो 
यही आयत ८2.0 ८४5): :। ५: ८2.0९; ' और दूसरे सूरः निसा की आयत «0» ४ 4: 2॥ / 4 (35 
और तीसरी सूरः हुजरात की आयत «£-«0..«.६. ,४३ 
हजरत इब्ने अब्बास रजियल्लाहु अन्हुमा ने यह भी फरमाया कि (अक्सर लोग इस आयत पर 
अमल नहीं करते) (गोया कि) इस पर ईमान ही नहीं लाए और मैं तो अपनी उस बांदी को भी हुक्म 
देता हूँ कि मेरे पास इजाजत लेकर आए। (इब्मे कसीर पेज नं० 303 भाग 3) 


(9) 42.2): ४-२०!४८४ ० (हर कं (००४४ ३) 7४५ 0६०४८ ( ००५ (. 582 (092:० ५ (($-| ५2५.) (७2 295| 43 
8.४ ६४५० ८09४-१४ /< ०.५८. ()३ 


है. 


बूढ़ी औरतों के लिए गुन्जाइश है 


»०|»४॥ इस से बूढ़ी औरतें मुराद हैं जो घर में बैठ चुकी हैं, न निकाह के लायक हैं, न उन्हें निकाह 
की चाहत है, न किसी मर्द को उन से निकाह करने की इच्छा है। उन औरतों के बारे में फरमाया कि 
उन को इस बातें में कोई गुनाह नहीं कि वह अपने जायद कपड़े जिन से चेहरा छिपा रहता है, चादर 
वगैरह उतार कर रख दें यानी गैर महरम के सामने चेहरा खोल कर आ जाएँ बशर्ते कि बनाव श्रंगार 
का इज्हार न करें। 

मतलब यह है कि उन का हुक्म उन औरतों का सा हुक्म नहीं है। अगर चेहरा और हथेलिय गैर 
महरम के सामने खोल दें तो इस में गुनाह नहीं है। अलुबत्ता जिस्म के दूसरे हिस्सों को न खोलें और 
यह जो उन्हें चेहता और हथेलियां खोलने की इजाजत दी गई है यह जायज होने की हद तक है। बेहतर 
उन के लिए भी यही है कि एहतियात करें और नामहरमों के सामने चेहरा खोलने से भी एहतियात करें। 

जब बूढ़ी औरतों को भी इजाज़त देने के बावजूद फरमाया कि उन को भी एह्तियात करना बेहतर 
है कि चेहरा खोलकर गैर महरमों के सामने न आएँ तो इसी से समझ लिया जाए कि जवान औरतों को 
गैरु महरमों के सामने चेहता खोल कर आना कैसे जायज होगा। ५-०।४४०| ७ ०५४५ »०।,४॥ ६3» 
(रुहुलू मआनी पेज नं० 27 भाग 8) 
2/४2,: 5॥8 (और अल्लाह सुनने वाला और जानने वाला है ॥) 


जुक 
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रिश्तेदारों के घरों में खाने-पीने की इजाजत 


अल्लामा बग्वी (रह०) ने 'मुआलिमुत्तन्‍्जील” पेज नं० 358 भाग 3 में इस आयत का सबबे नुजूल 
बताते हुए मुख्तलिफ ()#००था) अक्वाल लिखे हैं। हजरत सईद बिन जुबैर से नक़्ल किया है कि लंगड़े, 
अन्धे और बीमार लोग तन्दुरुस्त आदमियों के साथ खाने से यह समझते हुए परहेज करते थे कि लोग 
हम से घिन करते हैं या यह कि कोई शख्स यूँ समझ ले कि अन्धा ज़्यादा खा गया है यह कि लंगड़े के 
बारे में यह खयाल करने लगे कि उस ने दो आदमियों की जगह घेर ली। इस पर यह आयत नाजिल 
हुई और हजरत मुजाहिद ने यूँ फरमाया कि इस आयत में जिन लोगों का जिक्र है उन के यहाँ खाने की 
इजाजत देने के लिए आयत का नुजूल हुआ। 

सबबे नुजूल जो भी हो आयते करीमा में आपस में रिश्तेदारी की बुनियाद एक दूसरे के घर में शरई 
उसूल के मुताबिक खाने की इजाजत दी है, चूंकि आपस की रिश्तेदारी और दोस्ती की वजह से एक दूसरे 
का खाना खाना और लेना देना नागवार नहीं होता, दिल की खुशी से सब खिलाते पिलाते हैं बल्कि आपस 
में एक दूसरे के यहाँ न खाएँ तो इस से नागवारी होती है, इसलिए आयते करीमा में बेतकल्लुफ खाने 
की इजाजत फ्रमा दी। 

जब हर शख्स दिल से चाहता है और हालात व मामलात इस बात को बताते हैं कि अपने रिश्तेदार 
की कोई चीज खा ली चाहे इजाजत नहीं ली तब भी उसे नागवार नहीं तो बिला इजाजत भी खा सकते 
हैं। अपने घरों से खाने में और जिन कमजोरों का जिक्र है उन को साथ खिलाने में कोई हर्ज और तंगी 
की बात नहीं है और उन कमजोरों को भी साथ खाने में कोई तंगी महसूस नहीं करनी चाहिए और बाज 
मुफस्सिरीन ने £5४४:» से औलाद के घर मुराद लिए हैं और मतलब यह बताया है कि तुम अपनी 
औलाद के घरों से खाओ, इस में कोई हर्ज नहीं। (कमा फिल्‌ जलालैन) 

अगर तुम अपने बापों और माओं या भाईयों या बहनों या चचाओं या फूफियों या ख़ालाओं के घरों 
से खाओ तो इस में कोई हर्ज नहीं है। (अगर बहन या फूफी या ख़ाला का अपना जाती माल है तो इस 
में बिला तकल्लुफ खा लेने में कोई हर्ज नहीं। हा, अगर उन के शौहरों का माल हो और वह दिल से 
राजी न हों तो उस के खाने में एहतियात की जाए | 

रिश्तेदारियों को बयान फ्रमाने के बाद ६55६६&/॥;(:४6 फरमाया। इस के बारे में हज़रत इब्ने 
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अब्बास (रजि०) ने फरमाया कि इस से वह लोग मुराद हैं जो किसी के माल की हिफाजत के वकील और 
जिम्मेदार हैं। किसी मालिक के मवेशी चराने वाले और बागों की देखभाल करने वाले अगर इस माल में 
से खा लें तो इस की इजाजत है, अलबत्ता साथ न ले जाएँ और जखीरा न बनाएँ बकृद्रे जरूरत खा लें। 
कुछ हजरात ने फरमाया इस से मम्लूक गुलाम मुराद हैं क्योंकि गुलाम के पास जो माल है वह आका 
ही की मिल्कियत है, इसलिए वह इस में से खा सकता है। 
इस के बाद फ्रमाया ५<६:५.> (यानी अपने बेतकल्लुफ दोस्तों के घर से भी खा पी सकते हो) 
दोस्ती सच्ची और पक्की हो सिफ लेने ही का दोस्त न हो दोस्त के खाने पर भी दिल से खुश होता हो 


3॥ 0 (५३3 ७७ 5 ७७ ५३०४३ ४०३ ६ >०॥ 4१७४ (22०००) ०५३ ७७ हू 7४ ७४)) 23) ८५००० (७ 

फिर फरमाया ४६४४ & ४७-४४ ६६४ ४2६ 2] 

(तुम पर इस बात में कोई गुनाह नहीं कि इकटूठे होकर खाओ या अलग-अलग ॥ 

इस के बारे में 'मुआलिमुत्तन्जील' में लिखा है कि अन्सार में से कुछ हजरात ऐसे थे जिन्होंने यह 
तय कर लिया था कि जब कोई मेहमान साथ होगा तब ही खाएँगे। मेहमान नहीं मिलता था तो तकलीफ 
उठाते थे, भूखे रहते थे, लिहाजा उन को इजाजत दे दी गई कि चाहे इकट्ठे खाओ (मेहमान मिल जाए 
तो उस के साथ खा लो और चाहे तन्हा खा लो॥ 

इस के बाद फरमायाः- 

5:४42.24 2,४५७ 4६8 ;७-,४४35 8:27: ६६22 /४05 ॥$ (सो जब तुम घरों में दाखिल 
हो तो अपने नफ़्सों को सलाम करो जो अल्लाह की तरफ से मुकर्रर है। दुआ माँगने के तौर पर जो 
मुबारक है पाकीजा है उस में यह इर्शाद फ्रमाया है कि जब तुम उन घरों में दाखिल हो जिन का ऊपर 
जिक्र हुआ तो अपने नफ़्सों को सलाम करो। इस का मतलब यह है कि वहाँ जो लोग मौजूद हैं उन को 
सलाम करो, चूंकि रिश्तेदार और दोस्त सब मिलकर एक ही जान हैं इसलिए ७७। /० के बजाय 
6» ४० फ्रमाया। इस में एक बात यह भी है कि जब तुम सलाम करोगे तो हाजिरीन जवाब देंगे, इस 
तरह तुम्हारा सलाम करना अपने लिए सलामती की दुआ कराने का जरिया बन जाएगा। (साहिबे अलू रुह) 

“हजरत अब्दुल्लाह इब्ने उमर रजियल्लाहु अन्हु' कहते हैं कि एक शख्स ने आप (सल्ल०) से पूछा 
कि कोन सा इस्लाम अच्छा है? तो आप (सल्ल०) ने फरमाया कि खाना खिलाना और सलाम कहना 
जिसे तुम पहचानते हो और जिसे तुम न पहचानते हो |” (बुख़ारी) 

यह सलाम अल्लाह तआला की तरफ से मशरुअ है। दुआ करने के तौर पर मशरुअ किया गया 
है फिर यह मुबारक भी है क्योंकि इस में अज्र है बरकतें भी हैं और यह अच्छी आदत भी है, जिस से 
सुनने वाला खुश होता है और अपना दिल भी खुश होता है। जब कहीं जाएँ जहाँ कहीं मुसलमान मौजूद हों 
या रास्ते में कोई मुसलमान मिल जाए तो 'अस्सलामु अलैकुम” कहे और जिसे सलाम किया वह जवाब दे। 

हजरत अनस (रजि०) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने फ्रमाया, “जब तू अपने घर वालों 


पर दाखिल हो तो सलाम कर, इस में तेरे लिए और तेरे घरवालों के लिए बरकत होगी”। 
(मिश्कातुल्‌ू मसाबीह पेज नं० 399) 
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हजरत कृतादा से मरवी है कि रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने इर्शाद फरमाया, “जब तुम किसी घर में 
दाखिल हो तो' उस घर के रहने वालों को सलाम करो और जब वहाँ से निकलो तो घरवालों को सलाम 
के साथ रुखसत करो”। (मिश्कातुल्‌ मसाबीह़ पेज नं० 399) 

सलाम के मसायल हम सूरः निसा की आयते करीमा ६८.८, ::/:: 8५ में बयान कर चुके हैं। 

आखिर में फरमाया 5:५४; ५५ ४४:८5 ८52 5):8 इसी तरह अल्लाह तआला तुम से 
अपने अहकाम बयान फ्रमाता है ताकि तुम समझ जाओ | 


हद न का कु औं था कु हिल हज. के पक | का (६; हि ३ ५॥ ० के डी जज 5 करी हो) हाफ है| नहा की द्रम (६, 
४99८2: 55.3:50: »| 682५-3९ ४ ४७० |३०८-।$| $ 2/9०3 ५0 ३४ ८2.) ८५५४० ४४) 
(2: »। (६ ५) ह्औी लड़ ह्फ्डे हू 29 8६ कक जी पा हि ला ८१ न .. 
०४ ८5४ 6९2५४ 25) 2/%5८. 3८ 49००३ ४002 ८९१०४ ८९७) ८५१ ४५ »३८५ ८2३५) 6| 


क्त् दूं कई १ 2। हो आज 5 (22०॥ है (4-2 तह 
७.०० १४५७ 2|"००७| ७९४ (४८-०१ ६०३ 


अहले ईमान रसूलुल्लाह (सल्ल०) से इजाजत लेकर जाते 


'दुर्रे मन्सूर' पेज नं० 60 भाग 5 में लिखा है कि ग़ज़्व-ए-अह॒ज़ाब (जिसे ग़ज़्व-ए-ख़न्दक भी कहते 
हैं) के मौके पर क्रैश मक्का अबू सुफ्यान की कृयादत (नेतृत्व) में मदीना मुनव्वरह की आबादी के करीब 
'रूमा' नामी स्थान के पास ठहर गये और कबीला बनी गतफान के लोग आए तो यह लोग उहद की तरफ 
आकर ठहर गये। रसूलुल्लाह (सल्ल०) को उन के आमद की खबर हो गई । इस मौके पर ख़न्दक पहले 
ही से खोदी जा चुकी थी, जिस में मुसलमानों ने खूब खुशी से हिस्सा लिया, लेकिन मुनाफिकीन अव्वल 
तो देर में आते थे और जब आते तो थोड़ा बहुत काम कर देते थे,,फिर जब जाना होता तो रसूलुल्लाह 
(सलल०) के इल्म और इजाजत के बगैर चुपके से खिसक जाते थे और मुसलमानों का यह हाल था कि 
जब कोई जरूरत पेश आती तो रसूलुल्लाह (सल्ल०) से इजाजत लेकेर जाते थे, फिर जब ज़रुरत पूरी 
हो जाती तो वापस आ जाते थे। 

अल्लाह तआला ने ऊपर की आयत में अहले ईमान की खूबी बयान फरमाई और मुनाफिकीन की 
दुनिया साज़ी और बेवफाई का जिक्र फरमाया, चूंकि मुनाफिकीन के दिलों में ईमान ही नहीं था दुनियासाजी 
और दिखावे के लिए अपना मोमिन होना जाहिर करते थे, इसलिए उन से ऐसी चीजें जाहिर होती रहती 
थीं जो यह बता देती थीं कि यह लोग मोमिन नहीं हैं, यह लोग नमाज़ भी झटपट पढ़ते थे और जिशा 
और फज्न की ज्ञमाज़ों में हाजिर होने में जान चुराते थे, जो नमाज़ थी वह भी दिखावे की नमाज़ थी, जिहाद 
|| में जाते थे तो वहाँ भी शरारत करते थे जिस का जिक्र सूरः तौबः में गुजर चुका है। जिस का जाहिर 
(&.58९०7१४)) बातिन (पाह्याक) एक न हो वह कहाँ तक जाहिरी चीज पर कायम रह सकता हे, कहीं 
न कहीं जाकर यह बात खुल ही जाती है कि यह दिल से मोमिन नहीं है। 

3४० ७७, २३४००॥, 6०,५०॥ | ० ०५५५) .« €५)7४। ()५४॥, ८५) ००.० (७ 

हु # ५ ३५ 3००५२ ६५००५ 7.2 2५ ४०१9५ (४॥3।» ००), 
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सूरः तीबः में भी मुनाफिकीन की हरकत को बयान फुरमाया है- 

् (475५ 4.५3 ० 939 ;. 2५४० 002 (७ (>> ६-८ +४ 5५ :7; ५ ७५ 
४५४#-८३(४ ० 

और जब कोई सूरः नाजिल होती तो मुनाफिकीन आपस में एक दूसरे को देखते कि किसी ने देखा 
तो नहीं फिर चले जाते, अल्लाह ने उन के दिलों को फेर दिया इस वजह से कि यह समझते नहीं। 

हजरत इंमाम अबूदाऊद ने अपनी किताब मुरासिल में लिखा है कि जब हज़रात सहाबा-ए-किराम 
रसूलुल्लाह (सल्ल०) की खिद्मत में हाजिर होते और किसी को नाक से खून आता या किसी जरूरत से 
जाना होता तो वह हजरत मुहम्मद (सल्ल०) की तरफ अंगूठे के पास वाली उंगली से इशारा कर देता 
था, आप भी हाथ के इशारे से इजाजत दे देते थे। 

मुनाफिकीन का यह हाल था कि खुत्बः सुनना और मजलिस में बैठना उन के लिए भारी पड़ता था। 
जब मुसलमानों में से कोई शख्स बाहर जाने के लिए आप से इजाजत तलब करता तो मुनाफिक यह करते 
कि उस मुसलमान के पास खड़े होकर उसे आड़न्बना कर निकल जाते थे, इस पर अल्लाह तआला ने 
आयते करीमा 5४7-5 <:32४॥. ८5.5 (आखिर तक) नाजिल फ्रमाई। आयात का मतलब आम है, 
मुसलमानों की तअरीफ भी फरमाई और इस में यह भी फरमा दिया कि अहले ईमान का यह तरीका होना 
चाहिए कि जब रसूलुल्लाह (सल्ल०) किसी जरूरत या किसी मश्वरे के लिए बुलाएँ तो हाजिर हो जाएँ 
और अल्लाह के रसूल (सल्ल०) के बुलावे को ऐसा न समझें जैसा कि आपस के बुलावे को समझते हैं 
(चाहे गये चाहे न गये) आपके बुलाने पर फौरन आ जाए और जब तक आप मजलिस ख़त्म न करें 
जम कर बैठे रहें। अगर मजलिस,के दर्मियान से जाना हो तो आप से इजाजत लेकर जाएँ, मुनाफिकों 
की तरह चुपके से न जाएँ। 

अल्लाह तआला ने आपको हुक्म दिया कि जब अहले ईमान आप से चले जाने की इजाजत माँगें 
तो आप जिसे चाहें इजाज़त दे दें, जरूरी नहीं कि सभी को इजाजत दें। मुम्किन है कि जिस जरूरत के 
पेशेनजर इजाजत माँग रहे हैं वह वाकई जरूरी न हो या जरूरी तो हो लेकिन मजलिस छोड़कर चले जाने 
पर इस से ज़्यादा किसी नुक्सान का ख़त्रा हो, इसलिए इजाजत देना, न देना हजरत मुहम्मद (सल्ल०) 
पर छोड़ दिया गया। 

साथ ही *:2॥ ४६7 ५४४ भी फरमाया कि आप उन के लिए इस्तिग्फार भी करें क्योंकि जिस दीनी 
जरूरत के लिए जमा किया गया है उसे छोड़ कर जाना अगर उज्र ही हो तो उस में अपनी जाती जरूरत 
को दीन पर मुकृद्दम रखने की एक सूरत निकलती है, इस में अगरचे गुनाह न हो मगर कोताही का शायबा 
है और यह भी मुम्किन है कि जिस उजञ्र को कृवी (मजबूत) समझकर इजाजत ली उसे कृवी समझने में 
ही ख़ता इज्तिहादी (रिसर्च की गलती) हो गई हो, लिहाजा आप इजाजत देने के साथ उन के लिए इस्तिग्फार 
भी करें। 2(55,४&:56| (बेशक अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है॥) 
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(6)  85७४:६८॥६॥255 5६ ४2४ ६755 ,४5 76 ४:६५ 
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इस आयत का एक मतलब तो मुफस्सिरीन-ए-किराम ने यह लिया है जो ऊपर जिक्र हुआ कि जब 
रसूलुल्लाह (सल्ल०) बुलाएँ तो हुक्म मानना वाजिब है, जरूर हाजिरे खिद्मत हो जाऔ। आपके बुलाने 
को ऐसा न समझो जैसा आपस में एक दूसरे के लिए बुलावे को समझते हों कि जिस बुलावे को चाहा 
अहमियत दी और जिस को चाहा नज़र अन्दाज कर दिया। 

(अगरचे इस में भी हुकूक मुस्लिम में यह बताया कि ००५७।॥५;३८८१ लेकिन इस दर्ज की ताकीद 
नहीं है जैसा कि रसूलुल्लाह (सल्ल०) के बुलावे की अहमियत है, जिस की खिलाफृवर्जी हराम है ॥ 

और कुछ हजरात ने यूँ फरमाया है कि (»०,॥»०५ में मतलब यह है कि रसूलुल्लाह (सल्ल०) से 
कुछ अर्ज़ करना हो, कोई बात करनी हो तो अदब के साथ। या रसूलुल्लाह! या नबी अल्लाह! कहो या 
मुहम्मद केवल न कहो, बात करने में ऐसा तरीका अख्तियार न करो जिस से आपको तकलीफ पहुँचे। 
इस को सूरः हुजरात में यूं बयान फ्रमायाः- 

28४ (300 ४] ॥)458* 8 (४॥ ५०३७ 5५5 25% 69 4 25 520) (६४६ 
७8953 255 ५४ ४-४ #६४:३८ 

(ऐ ईमान वालों! अपनी आवाजें नबी (सल्ल०) की आवाज पर बुलन्द मत करो और बात करने 
में इस तरह जोर की आवाज से न बोलो जैसे तुम आपस में एक दूसरे की बात पर जोर से आवाज 
निकालते हो, ऐसा न हो कि तुम्हारे आमाल बेकार हो जाएँ और तुम्हें पता भी न चले॥ 

फिर फरमाया $,४ ८० ८३५४४ ८20) ,४<६४४ (जो लोग रसूल के हुक्म की मुख़ालिफत करते हैं वह 
इस बात से डरें कि उन्हें कोई फित्ना या दर्दनाक अजाब पहुँच जाए॥ 

फित्ना से दुनिया में मुसीबत और मशक्कत में पड़ना मुराद है और दर्दनाक अजाब से आखिरत 
का अजाब मुराद है। इस में मुनाफिकीन को ख़बरदार फरमाया गया है कि तुम जो रसूलुल्लाह (सल्ल०) 
के हुक्म की मुखालिफत करते हो और चुपके से मजलिसों से खिसक जाते हो उस को मामूली बात न 
समझना। इस की वजह से दुनिया में भी अजाब में फंस हो सकते हो और आखिरत में तो हर काफिर 
के लिए दर्दनाक अजाब है। 

४8, रसूलुल्लाह (सल्ल०) का हुक्म देना हकीकृत में अल्लाह तआला का ही हुक्म देना था, इसलिए 
सूरः निसा में ४/६४७०४75- 7७४.» फरमाया है। 
नोट- हजरात फुक्हा-ए-किराम ने फुरमाया कि आयते करीमा $.४ ८७ 6४0७ &]॥ ६:28 से यह 
साबित हो रहा है कि यह हुक्म वाजिब के लिए है क्योंकि वाजिब के हुक्म की खिलाफवर्जी हुक्म की 
खिलाफवर्जी ही अजाब की वओआद हो सकती है। यह कलाम मुनाफिकीन के हुक्म न मानने के बारे में 
है, लेकिन शब्द का जाहिर हर खिलाफवर्जी करने वाले को शामिल है। आम बात तो यह है कि हुक्म वजूब 
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के लिए होता है लेकिन जहाँ कहीं वजूब के लिए नहीं है वहाँ सुन्नत या मुस्तहब होने का पता क्रायन 
(3४८८ 5०णा0) से या बात के अन्दाज से मालूम हो जाता है। 

बहुत से लोग मुसलमान होने के दोवदार हैं, लेकिन जब अल्लाह तआला का और उस के रसूल 
(सल्ल०) का हुक्म सामने आता है तो हुक्म की खिलाफृवर्ज़ी करते हैं, नफ़्स के तकाजों और बीवी बच्चों 
के मुतालिबात और रस्म व रिवाज की पाबन्दी और दुनिया की वजह से अल्लाह तआला और उस के 
रसूल (सल्ल०) के अहकाम की जानबूझकर खिलाफृवर्जी कर जाते हैं और कुछ तो जबानी कट हुज्जती 
पर उतर आते हैं। जैसे- दाढ़ी मूंडने और काटने को, रिश्वत के लेन-देन को और खयानतों का अन्दाजा 
लगा लें, फिर देखें कि जिन्दगी में कहा-कहाँ अहकामे शरजिया की खिलाफृवर्जी हो रही है और यह भी 
समझ लें कि उन की खिलाफृवर्जी पर सख्त वओआद है। हर शख्स अपनी जिन्दगी का जायजा ले और 
देखे कि कहा-कहाँ और किस-किस अमल से आखिरत की बर्बादी हो रही है। 
(&) ५#&# 4 कद 5455 5:6६ 8५295 ५४:०७ ५ ४ 857 
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यह सूरः नूर की आखिरी आयत है। अल्लाह तआला ने फ्रमाया कि आसमानों और जमीन में 
जो कुछ है अल्लाह ही की मख्लूुक है और उसी के अधीन है, उसे अख्तियार है कि जो चाहे हुक्म दे। 
कोई शख्स कुछ भी करे अल्लाह तआला को सब का हाल मालूम है, कियामत के दिन हाजिर होंगे तो 
सब बता देगा, कोई चीज और कोई अमल उस के इल्म से बाहर नहीं लिहाजा सब फ्रमॉबरदारी करें 
और आखिरत की पकड़ से बचें। 





“०7 
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(भाग-25) 
सूर-ए-फुरकान 


(सूर: नं.25) 
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तफ़्सीर सूरः फुरकान 


नाम- इस सूरः में 'फुरकान” का शब्द तीन बार आया है, जो कुर्आन-ए-करीम की अहम सिफृत (गुण) 
है। इसीलिए इस का यही नाम रख दिया गया है। 


जमाना नुजूल- अक्सर अहले इल्म के नज़्दीक यह सूरः मक्की दौर में नाजिल हुई थी। कुर्तुबी' ने 
'कृतादा' और हजरत इब्ने अब्बास रजियल्लाहु अन्हुमा' के हवाले से आयात नं० (68) से (70) तक 
को मदनी बताया है। 

मक्की दौर की सूरतों की तरह इस में भी कुअने करीम, रसूलुल्लाह (सल्ल०) की नुबूव्वत और 
दीन-ए-इस्लाम की सच्चाई से सम्बन्धित कुफ़्फारे मक्का के शुब्हात को रद्द किया है और उन्हें ईमान व 
इस्लाम की दअवत दी गई है। 


/“2॥ 
जड्छ 


द्रा कि 
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चाहे... 
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ब्ब्फी कु 






अनुवाद- 

(]) वह” बड़ा ही बरकत वाला है जिसने फुरकान (सत्य और असत्य में अन्तर करने वाली) अपने 
बन्दे पर उतारा, ताकि वह सारे संसार के लिए चेतावनी (देने वाला) हो। (2) 'वह” जिसके कब्जे में आसमानों 
और जमीन की बादशाही है, और न तो उसने” अपने लिए औलाद बनाई, और न उसकी” बादशाही में कोई 
उसका साझीदार है; और “उसने” हर चीज़ को पैदा किया, फिर उसको ठीक अन्दाज़े पर रखा। (3) और 
उन्होंने उससे” हट कर ऐसे मअबूद (उपास्य) बना लिए जो किसी चीज को पैदा नहीं करते, बल्कि वे खुद 
पैदा किये जाते हैं। उन्हें न तो अपने नुकसान का अधिकार है, और न फायदे का, और न उन्हें मौत का 
अधिकार है और न जिन्दगी का और न (मरने के बाद) उठ खड़े होने का। (4) और जिन लोगों ने इन्कार 
किया, कहते हैं, “यह तो बस मन गढ़त बातें हैं, जो इसने खुद ही गढ़ लिया है, और कुछ दूसरे लोगों ने 
(इस काम में) इसकी मदद की है,” तो ये लोग जुल्म और झूठ ही पर (उतर आए) हैं। (5) और कहते 
हैं, “यह पहले लोगों के किस्से हैं, जो इस व्यक्ति ने लिखवाये हैं, तो वह उसको सुबह और शाम पढ़ कर 
सुनाई जाती हैं।” (6) कह दीजिए, “इसे उतारा है उसने” जो आसमानों और जमीन के भेद को जानता 
है, बेशक 'वह' बहुत माफ करने वाला, रहम वाला है।” (7) और कहते हैं, “यह कैसा रसूल है जो खाना 
खाता है और बाज़ारों में चलता-फिरता है, इसकी ओर कोई फ्रिश्ता क्यों न भेजा गया कि इसके साथ रह 
कर चेतावनी देता; (8) या इसकी ओर कोई खजाना उतार दिया जाता, या इसके पास कोई बाग होता, कि 
उसमें से यह खाता।” और इन जालिमों का कहना है, “तुम लोग तो बस एक जादू किये हुए व्यक्ति के पीछे 
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चल रहे हो।” (9) देखो! यह तुम पर कैसी-कैसी मिसालें दे रहे हैं, तो यह भटक गये हैं, अब कोई राह 
नहीं पा सकते! बड़ा बरकत वाला है वह”, जो अगर चाहे तो तुम्हारे लिए इससे कहीं ज़्यादा (चीजें) 
बना दे, ऐसे बाग, जिनके नीचे नहरें जारी हों, और तुम्हारे लिए बहुत से महल तैयार कर दे। (]) (नहीं,) 
बल्कि यह लोग तो कियामत को झुठलाते हैं, और जो उस घड़ी को झुठला दे, उसके लिए हमने” दहकती 
आग तैयार कर रखी है; ([2) जब वह उनको दूर से देखेगी, तो यह उसके जोश (ग़ज़ब) और उसके चीखने 
चिल्लाने की आवाज को सुनेंगे; (3) और जब वे उसके किसी तंग जगह में जकड़े हुए डाले जाएँगे, तो 
वहाँ मौत को पुकारेंगे; ((4) “आज एक ही मौत को न पुकारो, बल्कि बहुत सी मौतों को पुकारो!” (5) 
कह दीजिए, “यह बेहतर है या हमेशा-हमेश की जन्नत, जिसका वादा परहेजगारों से किया गया है, यह उनका 
बदला और रहने का ठिकाना होगा।” उसमें उनके लिए वह सब कुछ होगा जो चाहेंगे, उसमें हमेशा 
रहेंगे, और यह वादा तुम्हारे रब के जिम्मे ऐसा है जो मॉँगने के लायक है। 


:।2(7 की“ कि: की है 8: --2| 2|। 
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अल्लाह तआला ने रसूलुल्लाह (सलल०) पर कुअनि करीम को नाजिल कर के तमाम इन्सान व 
जिननात के लिए अपनी रहमतों, बरकतों और भलाईयों को आम कर दिया है। इस आयते करीमा में उन्हीं 
बरकतों और भलाइयों की तरफ इशारा कर के अल्लाह तआला ने अपनी जाते बरहकू की तअरीफ बयान 
किया है कि उस की भलाइया और बरकतें इतनी ज़्यादा और आम हैं कि कायनात की हर चीज पर छा 
गई हैं और वह जात यक्‍ता, अपनी तमाम सिफात और कामों में सब से बुलंद व आला है। 

यह कुर्आन हक्‌ व बातिल [झूठ) तौढ़ीद व शिक और अदल व जुल्म के दर्मियान फक करता है। 
इसे अल्लाह ने अपने बन्दे और रसूल मुहम्मद (सल्ल०) पर इसलिए नाजिल किया है ताकि वह इस 
के जरिये तमाम इन्स व जिन्‍न को कुफ्र व शिक के बुरे अन्जाम से डराए। 

यह आयत इस बात की खुली दलील है कि नबी करीम (सल्ल०) तमाम जिन्‍न व इन्स के लिए 
पैगम्बर बनाकर भेजे गए थे। जैसा कि अल्लाह तआला ने सूर: अअराफ आयत नं० (58) में फरमाया 
है ६४% 25: 8 5०86 ५६५ ६ 

“आप कह दीजिए ऐ लोगों! मैं बेशक तुम सब के लिए अल्लाह का रसूल बनाकर भेजा गया हूँ 
और आप (सल्ल०) ने फ्रमाया कि मैं सुर्ख और काले तमाम लोगों के लिए नबी बनाकर भेजा गया हूँ। 

(मुस्लिम) 

कुर्जनन करीम जैसी अजीम नेअमत नाजिल करने पर अल्लाह तआला ने अपनी तअरीफ सूरः 

कहफ की आयात नं० (/2) में भी फरमाई हैः- 
80 7605 (४ 020 ६३ ९.० ३ प्र 99:8५४07 09407. 


ही इन आह मन तार नाम /ब  । की जिलों. हो के ४ हो के मा ही अडआओं ज 
5] 0०३ || ३०.3! | (३-० (व | ८0४४३ हिल ह 
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“तमाम तअरीफ उस अल्लाह के लिए हैं जिस ने अपने बन्दे पर यह कुर्जान नाजिल किया और 
इस में कोई कमी नहीं रहने दी, बल्कि हर तरह से ठीक ठाक रखा ताकि अपने पास की सख्त सज़ा 
से होशियार कर दे और उन मोमिनों को जो नेक अमल करते हैं खुशखबरी दे दे कि उन के लिए बेहतरीन 
बदला है”। 

8... $5 ५७४३ 5.5४056585 ५६५8 .७98५%0 2५ ४ 807! 

यानी हर चीज़ को एक ख़ास अन्दाजा में रखा कि उस से वही ख़ास अमल जाहिर होते हैं जिन 
के लिए पैदा की गई है। अपने दायरे से बाहर कृदम नहीं निकाल सकती, न अपने हुदूद (सीमा) में अमल 
व तसरुफ करने से बेबस रहती है। हर चीज़ को ऐसा मापतौल कर पैदा फ्रमाया कि उस की बनावट 
के लिहाज से थोड़ी भी कमीबेशी या उंगली रखने की गुन्जाइश नहीं छोड़ी। बड़े-बड़े साइंसदी हिक्मत के 
दरिया में गोता लगाते हैं और आखिरकार उन को यही कहना पड़ता हैः- 

४2ज्8222%5॥59/ 696 :%/6 >40 ६* 
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यानी किस तरह जुल्म, तअज्जुब व हैरत का मकाम है कि ऐसे कादिर ए-मुतृलक की जबरदस्त 
हस्ती को काफी न समझ कर दूसरे मअबूद (उपास्य) और हाकिम बना लिए जो गोया खुदा की हुकूमत 
में हिस्सेदार हैं, हालांकि उन बेचारों का खुद अपना वजूद भी अपने घर का नहीं, न वह एक कण के 
पैदा करने का अख्तियार रखते हैं, न मारना जिलाना उन के कब्जे में है, न अपने अख्तियार से किसी 
को जरा सा नफा या नुक्सान पहुँचा सकते हैं, बल्कि खुद अपनी जात के लिए भी जर्रह बराबर फायदा 
हासिल करने या नुक्सान से महफूज (सुरक्षित) रहने की कुद्रत नहीं रखते। ऐसे बेबस मअबूद (उपास्य) 
हस्तियों को खुदा का शरीक ठहराना कितनी बड़ी बेवकूफी और बेहयाई है। (रब्त) यह तो कुर्आन नाजिल 
करने वाले के गुणों का जिक्र था और उस से सम्बन्धित मुश्रिकीन जो हरकत कर रहे थे उस की तर्दीद 
है। आगे खुद कुर्आन और हामिले कुर्आान की निस्बत नुक्ताचीनियों का जवाब है। 

यानी यह सब कहने की बातें हैं कि कुर्नन अल्लाह की किताब है। मआजल्लाह मुहम्मद ने चन्द 
यहूदियों की मदद से एक कलाम तैयार कर लिया और उस को झूठ मूठ खुदा की तरफ मन्सूब कर दिया, 
फिर उन के साथी उस का प्रचार करने लगे। 
&) 6॥5 5 ८७ ६४८ 56:85 2:०७ 4.3 50 4,05५ 5॥8:४5- 25॥ 06: 

यानी इस से बढ़कर जुल्म और झूठ क्‍या होगा कि ऐसे कलाम और किताब हकीम को जिसकी 
अज्मत व सदाकृत सूरज से ज़्यादा रौशन है उसे झूठा कहा जाए। क्या चन्द यहूदी गुलामों की मदद से 
ऐसा कलाम बनाया जा सकता है जिसके मुकाबिले से तमाम दुनिया के बड़े बड़े साहित्यकार, आलिम व 
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हकीम बल्कि जिन्‍न व इन्स हमेशा के लिए बेबस रह जाएँ और जिस के उलूम की थोड़ी सी झलक 
बड़े-बड़े दिमाग की आँखों को बेनूर कर दे? 


छे 
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वह कहते हैं कि हजरत मुहम्मद (सल्ल०) ने अहले किताब से कुछ किस्से कहानिया नोट कर ली 
हैं या किसी से नोट करा ली हैं, वही उन के सामने पढ़ी और रटी जाती हैं। नये-नये तरीके का ही 
उलट-फेर रहता है और कुछ भी नहीं। 

हजरत शाह साहब (रह॒०) लिखते हैं कि “पहले तो नमाज के दो वक]त मुकर्रर थे सुबह और शाम। 
मुसलमान रसूलुल्लाह (सल्ल०) के पास जमा होते, जो नई आयत उतरती उसे लिख लेते। जिसे काफिर 
इस तरह कहते”। 
(७9. ०६४ ४:४४४६७ ४०४३5 ५४-० 35255 ५५ ४0506 

यानी किताब खुद फ्रमा रही है कि वह किसी एक इन्सान या कमेटी की बनाई हुई नहीं बल्कि उस 
खुदा की ओर से उतारी हुई है जिसके इल्म से ज़मीन व आसमान की कोई चीज़ बाहर नहीं हो सकती। 
इस कलाम की मोअजिजाना फसाहत व बलागत, उलूम व मआरिफ, गैबी खबरें, अहकाम व कृवानीन 
और वह छुपे हुए कवानीन जिन की तह तक तौफीके इलाही के बिना रसाई नहीं हो सकती, साफ जाहिर 
करते हैं कि यह किसी मह॒दूद इल्म वाले आदमी या साजिशी जमाअत का कलाम नहीं। 

यानी अपनी मेहरबानी से ही यह कुर्आान उतारा, फिर जो लोग ऐसी रौशन हकीकृत के इन्कारी हैं 
बावजूद उन के जरायम का तफ़्सीली इल्म रखने की सजा नहीं देता। यह भी उस की बख्शिश और 
मेहरबानी ही का परतौ है। 
६) 55845, 09% 77-38:4॥ 3 ७5४४४७४॥ 0७ (४:85 0५४५ 
यानी जो हमारी तरह खाना खाए और हमारी तरह खरीद व फरोख्त के लिए बाजारों में जाए तो 


हम में उस में फूक॒ क्या रहा? अगर वाकई रसूल है तो चाहिए था कि फ्रिश्तों की तरह खाने-पीने और 
रोजी की चीजों से दूर होता। 
७0) ०६४:४४१३ ७४5 87005. ५५0०8%5:20४8४8४५ ,॥ #23| 

यानी अगर फरिश्तों की फोज नहीं तो कम से कम खुदा का कोई फरिश्ता उन को सच्चा साबित 
करने और रोअब जमाने के लिए साथ रहता, जिसे देखकर लोगों को झुकना पड़ता। यह क्या कि 
कसमपुर्सी की हालत में अकेले दावा करते फिर रहे हैं या अगर फरिश्ते भी साथ न हों तो कम से कम 
आसमान से सोने चाँदी का कोई गैबी खज़ाना मिल जाता कि लोगों को बिना किसी रुकावट के माल खर्च 
कर के ही अपनी तरफ खींच लिया करते और यह भी न सहीं तो कम से कम मामूली रईसों और जमीदारों 
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की तरह अंगूर खजूर वगैरह का एक बाग तो उनके पास में होता, जिस से दूसरों को न देते तो कम 
से कम खुद बेफिक्री से खाया पिया करते। 

जब इतना भी नहीं तो किस तरह यकीन हो कि अल्लाह तआला ने रिसालत के ओहदे पर मआज़ 
अल्लाह ऐसी मामूली हैसियत के आदमी को नियुक्त किया है। 

यानी मियां की यह पोजीशन और इतने ऊंचे दावे सिवाय इस के क्या कहा जाए कि अक्ल खो गई 
है या किसी ने जादू के जोर से दिमाग खराब कर दिया है जो ऐसी बहकी-बहकी बातें करते हैं। 

(अल अयाजु बिल्लाह) 
04०८ ५०३८/+-४ ५७ 9 ४6 088 2।85 5 |. 
यानी कभी कहते हैं कि इनकी बातें केवल झूठ हैं। कभी दावे करते हैं कि नहीं दूसरों से सीख कर 
अपने सांचे में ढ़ाल ली हैं, कभी आप को जादूगर बतलाते हैं, कभी काहिन, कभी शायर, कभी मजनून। 
यह बदलाव खुद बतलाता है कि इन में से कोई चीज़ आप पर साबित नहीं होती, इसीलिए किसी एक 
बात पर क्रार नहीं और इल्जाम लगाने का कोई रास्ता नहीं आता। जो लोग अम्बिया के पास इस तरह 
की गुस्ताखिया कर के गुमराह होते हैं उनके राहे रास्त पर आने की कोई उम्मीद नहीं । 
ह) उस्तफ>2 अर +ं5 9 555 20८४५ ७5५ 5६४ 
७98४ ०४ 

यानी अल्लाह के खजाने में क्या कमी है, वह चाहे तो एक बाग कया बहुत से बाग उस से बेहतर 
अता फरमा दे जिस की यह लोग मॉग करते हैं, बल्कि उस को कुद्रत है आखिरत में जो बाग, नहरें, 
हूरें और महल मिलने वाले हैं वह सब आप को अभी दुनिया में अता कर दें, लेकिन हिक्मते इलाही यहीं 
है और विरोधियों की सारी ख्वाहिशें और फरमाइशें भी अगर पूरी कर दी जाएँ तब भी यह हक व सदाकृत 
को कुबूल करने वाले नहीं हैं, बाकी पैगम्बर (अलै०) की सदाकृत साबित करने के लिए जो दलायल व 
मोअजिजात पेश किये जा चुके वह काफी हैं। 
श) ५६-54 225५ ५06 ४ ७॥६४०१४८५ ४६५ 0; 

यानी यह लोग जिन चीजों की माँग कर रहे हैं, हकीकृत में इन के अन्दर हक के खोज का इरादा 
नहीं, केवल शरारत और तंग करने के लिए है और शरारत का सबब यह है कि उन्हें अभी तक कियामत 
और सजा व जजा पर यकीन नहीं आया। सो याद रखना चाहिए कि उन के झुठलाने से कुछ नहीं होता, 
कियामत आकर रहेगी और उन झुठलाने वालों के लिए आग का जो जेलखाना तैयार किया गया है, उस 
में ज़रूर रहना पड़ेगा। 
०४355 ४६४ 9८ /. ४ ५५-८४ ८७ /#5$] 

यानी दोजख़ की आग मह॒शर में जहन्नमियों को दूर से देखकर जोश में भर जाएगी और उसकी 
गजबनाक आवाजों और खौफनाक फनकारों से बड़े-बड़े दिलेरों की हवा उखड़ जाएगी। 
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3 928 8६4 ४5 ४५79 ५६६४ 8६३ ६६४५ ॥|8॥ 

यानी दोजख़ में हर मुजरिम के लिए ख़ास जगह होगी, जहाँ से हिल न सकेगा और एक तरह के 
कई-कई मुजरिम एक साथ जंजीरों में जकड़े होंगे, उस वक़्त मुसीबत से घबरा कर मौत को पुकारेंगे कि 
काश! मौत आकर हमारी इन दर्दनाक मुसीबतों का ख़ात्मा कर दे। 
७5535 ३9 (0.5 ॥9:5 5६) |३०४ ९ 
यानी एक बार मरें तो छूट जाएँ, दिन में हजार बार मरने से और बुरा हाल होता है। 





8) २५ 4 £[-+ न ८35. * 0/% ०) 0०१ (.॥ ५0/..७॥ 2:०6 ४० ०८|॥।| (8 

यानी झुठलाने वालों का अन्जाम सुन लिया। अब खुद फैसला कर लो कि यह पसन्द है या वह जिस 
का वादा मोमिनीन मुत्तकीन से किया गया है। 
७%5628 2९25 ७४७७ *७2,७ ४3% ५ ५४॥४ 

और चाहेंगे वही जो उन के मर्तबे के हिसाब से होगा। 

49-5।$:$ से मुराद आखरी वादा है जो अल्लाह तआला ने केवल फज्ल व अिनायत से अपने जिम्मे 
लाजिम कर लिया या यह मतलब है कि इस वादे के पूरा करने का मुत्तकीन सवाल करेंगे, जो यकीनन 
पूरा किया जाएगा। जैसा कि दुआ में है «&|«/ ४ 325 ७&56/? 








सूर-ए-फुरकान नं० 25 ]90 पारा-8 


<।>7 70: %. | (/ 





न नो. के की 


४ है 02॥ |2..& ४ / #$5 6५5 5 23 0४: ४00 ५३५ ०७ 0300-४६ ५४ #0,-+०४४४४६ 
3300 ७०७७ /७४९४ +#४ उबर 2 20५35 ० ४४६४ ते ए। छु-४ ४४६४ ४६०. 
(४७ 450५ ४5.०. ००३ 5-४ 55 ४:४३ 2%:५६-४0३१८१३४४ ५ ४४४४5 ७॥% ४ ५६: 
७४८5-७४ ३5848 2 58॥ ४-0 #४॥ है। ५0... 52:75 (। /] 58 ७ (६ 

७४४४४ ७४: #% ४ *६५ (४ ४ 
अनुवाद- 

([7) और जिस दिन (अल्लाह) इनको और जिनको यह अल्लाह के सिवा पूजते हैं इकट्ठा करेगा, तो 
उनसे पूछेगा, “क्या तुमने मेरे इन बन्दों को गुमराह किया था, या यह खुद सीधे रास्ते से भटक गये थे?” 
वे कहेंगे, “कि तू” पाक है, यह हमसे नहीं हो सकता था, कि हम तिरे” सिवा किसी दूसरे को संरक्षक 
बनाएँ, मगर तूने” इन्हें और इनके बाप-दादा को सुख सामग्री दी, यहाँ तक कि वे तिरी” याद को भुला बैठे, 
और ये तबाह होने वाले लोग थे ।” (9) तो उन्होंने तुमको और तुम्हारी बातों को झूठा ठहराया, अब न तुम 
अज़ाब को टाल सकते हो, और न कोई मदद पा सकते हो, और जो व्यक्ति भी तुममें से जुल्म करेगा, हम' 
उसे बड़े अज़ाब का मज़ा चखाएँगे। और हमने” तुमसे पहले जितने रसूल भेजे, वे खाना भी खाते थे 
और बाजारों में भी चलते-फिरते थे, और हमने” तुम्हें आपस में एक-दूसरे के लिए आजमाइश बना दिया, 
“तो क्‍या तुम सब्र करोगे?” और तुम्हारा रब खूब देखने वाला है। 





<।> की“ 60: %._ | दि 7:औ: -2|-2॥| 


(9 आ 98 3) ४5 47 0:४4 ,0॥ ५३५ 02 54८५४ ८४5<:४६४ 
9052 9.8 $+ 
यानी जिबादत गुजारों को सुनाकर मअबूदों (उपास्यों) से दर्याफ़्त किया जाएगा कि क्या तुम ने इन 
को शिर्क की और अपनी पूजा कराने की तगीब दी थी या यह खुद अपनी बेवकूफी व जिहालत और गफ्लत 
व बेतवज्जोही से गुमराह हुए? 


यु वन खो 
(5. डक 


कुकी जा क मा व (थ्ज! >> |] 5 ६ कं 3., ञ् क क््जा (। कु जनरल की हम हुक ८0: 477 छठ कि ई 
675 (८ 4 $ 3 2 <0.3५ ५:४७ ०:८३ टॉ है ४-2 ८४ ४ ४६०... | ७५ 
कक ॥० 45 क्र | बी 5 का द्् क हि हा हे 

७॥$2 ०9 ३०8३ ६५२०५) 9० 55७४६ (५ ।६ 





यानी हमारी क्‍या मजाल थी कि तुझ से हटकर किसी दूसरे को अपना मददगार समझते, फिर जब 
हम अपने नफ़्स के लिए तेरे सिवा कोई सहारा नहीं रखते थे तो दूसरों को कैसे हुक्म देते कि हम को 
अपना मअबूद (उपास्य) और हाजत रवा (सभी जरूरतों को पूरी करने वाला) समझें । 
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यानी असल यह है कि यह बदबख्त अपनी बेवकूफी से खुद ही तबाह होने को थे, हलाकत उन के 
लिए मुकृद्दर हो चुकी थी। जाहिरी सबब इस का यह हुआ कि ऐश व आराम में पड़कर और गफ़्लत के 
नशे में चूर होकर आप की याद को भुला बेठे, किसी नसीहत पर कान न धरा, पैगम्बरों की हिदायत की 
तरफ से बिलकुल आँखें बन्द कर लीं और दुनियवी फायदे पर घमण्ड करने लगे। 

आप ने जितना इन को और इन के बाप दादाओं को दुनिया के फायदे पहुँचाए यह उतना ही गफ्लत 
में तरक्की करते गए। चाहिए तो यह था कि अल्लाह के इन॒आमात को देखकर हकीकी मालिक की बन्दगी 
और शुक्रगुजारी करते, उलटे हठधर्मी होकर कुफ्र पर तुल गए यानी जो अमृत था, बद्‌बख्ती से उन के 
हक में जहर बन गया। 
छ 9 95 (५४ 4504 ॥&६5 >5 2०३६-०४ ५६ ६:३ ४८४८-०४ ५५१४३ ६४ (५ «०४४४ ५५ 

यह अल्लाह तआला की तरफ से इशारा होगा कि लो! जिन पर तुम को बड़ा भरोसा था वह खुद 
तुम्हारे एहसान को झुठला रहे हैं और तुम्हारी हरकात से एलानिया बेजारी का इज़्हार कर रहे हैं। 

यानी अब न अज़ाबे इलाही को फेर सकते हो, न बात को पलट सकते हो, न एक दूसरे की मदद 
कर सकते हो, जिस को जो सज़ा मिलने वाली है उस का मज़ा चखते रहो। 

शायद जुल्म से मुराद यहाँ शिर्क हो और मुम्किन है हर किस्म का जुल्म व गुनाह मुराद लिया जाए। 


धु) 5४4. 35554 258॥ 2५ £-| | मे :2002)॥ ८०:05 ६! 5६ 
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यह जवाब हुआ #७६9/४£ | ४8४! ७” का यानी आप से पहले जितने पैगम्बर दुनिया में आए 
थे, आदमियों की तरह खाते-पीते और जरूरियात के लिए बाज़ार भी जाते थे, उन को फ्रिश्ता बनाकर 
नहीं भेजा जो खाने पीने और इन्सानी जरुरियात से बरी हों। 

इस से मालूम हुआ कि जरूरत के लिए बाजारों में फिरना शाने तक्वा और बुजुर्गी के खिलाफ नहीं, 
बल्कि अगर बाज़ार न जाने का इरादा घमण्ड हो तो यह बुजुर्गी के खिलाफ है। 

यानी पैगम्बर हैं काफिरों के ईमान जाँचने के लिए और काफिर हैं पैगम्बरों का सब्र जाँचने के 
लिए। अब देखें काफिरों के बेकार एतिराजात सुनकर किस हद तक सब्र दिखाते हो यानी काफिरों का 
कुफ्र व तकलीफ वह्य और साबिरों का सब्र व बर्दाश्त सब उस की नजर में है, हर एक को उस का 
फल मिलकर रहेगा। 
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(2]) और जो लोग हमसे” मुलाकात की उम्मीद नहीं रखते, कहते हैं, “क्यों न हम पर फ्रिश्ते उतारे 
गये या ऐसा क्‍यों न हुआ कि हम अपने “रब” को देख लेते?” इन्होंने अपने जी में अपने को बड़ा समझा 
और बड़ी सरकशी पर उतर आए। (22) जिस दिन ये फरिश्तों को देख लेंगे, उस दिन मुजरिमों के लिए 
कोई खुशी की बात न होगी और पुकार उठेंगे, (खुदा करे तुम) रोक लिए (और बंद कर दिए) जाओ। (23) 
और (म' बढ़ेंगे उन आमाल की ओर जो उन्होंने किया होगा, और उनको- उड़ती हुई धूल कर देंगे। 
उस दिन जन्नत वालों का ठिकाना भी बेहतर होगा और आरामगाह भी खूब अच्छी होगी। (25) और जिस 
दिन आसमान बादल के साथ फटेगा और फ्रिश्ते उतारे जाएँगे; (26) उस दिन हकीकी बादशाही “रहमान' 
ही की होगी, और वह दिन काफ्रों पर बड़ा सख्त होगा। (27) और ज़ालिम उस रोज़ अपने हाथ काट खाएगा 
(और) कहेगा, “काश मैंने भी रसूल के साथ राह पकड़ ली होती। (28) हाय मेरा दुर्भाग्य!! काश, मैं फूलाँ 
व्यक्ति को दोस्त न बनाया होता! (29) उसने मुझे गुमराह करके नसीहत (कुर्ान) से दूर रखा, जबकि वह 
(नसीहत) मेरे पास आ चुकी थी, और शैतान तो है ही इन्सान को बेसहारा छोड़ने वाला ।”(30) और रसूल 
कहेंगे, “ऐ मेरे रब! मेरी कौम ने इस कुर्जान को छोड़ दिया था।” (3]) और इसी तरह हम” मुजरिमों में 
से हर नबी के लिए दुश्मन बनाते रहे, और तुम्हारा 'रब” रहनुमाई और मदद के लिए काफी है। (32) और 
काफिर कहते हैं कि “इस पर पूरा कुर्आन एक ही समय में क्‍यों नहीं उतरा?” ऐसा इसलिए किया गया ताकि 
इसके जरिये 'हम' तुम्हारे दिल को मज़बूत करें, और हम इस (कलाम) को ठहर-ठहर कर पढ़ते रहें (या 
उचित क्रम के साथ रखा)। (33) और यह लोग जो (एतिराज) भी तुम्हारे सामने लाते हैं, तो 'हम” हक्‌ बात 
तुम्हारे सामने पेश कर देते हैं, और बेहतरीन तफ़्सीर (स्पष्टीकरण) के साथ। जो लोग अपने मुँह 
के बल जहन्नम की ओर घसीटे जाएँगे, उनका ठिकाना भी बुरा है, और उनकी राह बिल्कुल भटकी हुई है। 
(39 और हमने” मूसा को किताब दी, और उनके भाई हारून को मददगार के रूप में उनके साथ कर दिया। 


जन 
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यानी जिन को यह उम्मीद नहीं कि एक रोज़ हमारे सामने हाजिर होकर हिसाब व किताब देना है, 

वह सजा के खौफ से बिलकुल बेफिक्र होकर गलत-सलत कलिमात जबान से बकते हैं। जैसे कहते हैं कि 

मुहम्मद (सल्ल०) की तरह हम पर फरिश्ते वच्य लेकर क्‍यों न उतरे या अल्लाह तआला सामने आकर 

हम से बात क्‍यों नहीं किया? कम से कम फरिश्ते तुम्हारी तस्दीक ही के लिए आ जाते या खुद अल्लाह 
तआला को हम देखते हैं कि तुम्हारे सामने दावे की ताईद व तस्दीक कर रहा है। 

४ (225/ ४5५७ १८ :४2:2|/5 (सूर: अनुआम रुकूअ-5) सूरतुल्‌ बनी इस्राइल ५.७३४५/४४४४ ४ 

(सूरः बनी इस्राईल रुकूअ-0) यानी उन्होंने अपने दिल में अपने को बहुत बड़ा समझ रखा है जो वह्य और 

फरिश्तों के आने की तमन्ना रखते हैं। शरारत व सरकशी की हद हो गई कि बावजूद ऐसी हरकतों के 

दुन्निया में उन की आँखों से अल्लाह तआला को देखने और शर्फ कलामी से मुशर्रफ होने का मुताल्बा करें। 
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यानी घबरुओ नहीं, एक दिन वह आने वाला है जब फरिश्ते तुम को नज़र आएँगे, लेकिन उनके 
देखने से तुम जैसे मुजरिमों को कुछ खुशी हासिल न होगी, बल्कि सख्त हौलनाक मुसीबतों का सामना 
होगा यहा तक कि जो लोग इस वक्त फरिश्तों के नुजूल का मुताल्बा करने वाले हैं उस वक़्त वह पनाह 
तलब करेंगे और चाहेंगे कि उनके और फरिश्तों के दर्मियान कोई सख्त रोक कायम हो जाए कि वह उन 
तक न पहुँच सकें, लेकिन खुदा का फैसला कब रुक सकता है। फुरिश्ते भी बतला देंगे कि आज खुशी 
व कामियाबी हमेशा के लिए तुम से रोक दी गई है 

मुम्किन है यह जिक्र (मौत के वक्‍त का हो॥) 


«|, $ ० «४/,₹ 
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दूसरी जगह अल्लाह तआला फरमाता है * 


न्नन्ता 
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ल्न 


(सूरः अनुआम रुकूअ- ) 


यानी यह हकीकृत उसके खिलाफ होगी जो दूसरी जगह मोमिनीन की बयान हुई है। 
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(सूरः हामीम सज्दः रुकूअ-4) 
और मुम्किन है यहाँ कियामृत के दिन का जिक्र हो। (वल्लाहु आलम) 


8॥% ६3 5:५८ (6 2५४३ 
यानी वह हम को बुलाते थे तो हम भी आ पहुँचें, मगर उनकी इज्जत बढ़ाने को नहीं बल्कि इसलिए 









वनन-339-........- 


कि उन्होंने अपनी सोच के अनुसार बातिल के मुताबिक जो भले काम किये थे, जिन पर बड़ा भरोसा था 


: उन्हें हम बिलकुल मलियामेट कर दें और इस तरह बेहकीकृत कर के उड़ा दें जैसे ख़ाक के हकीर जर्रात 


हवा में इधर-उधर उड़ जाया करते हैं क्योंकि वह आमाल रुह् इख़्लास व ईमान से अक्सर खाली या हक 
के बिलकुल खिलाफ हुए हैं। 

ज्ह४८०४०203०5:८5 ८८2९ 222 १४६८ 70 ६" (सूरः इब्राहीम रुकूअ-3) 
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यानी यह लोग उस दिन इस मुसीबत में गिरफ्तार होंगे और जिन की हंसी उड़ाया करते थे वह 
जन्नत में खूब ऐश व आराम के मजे लूटेंगे। 

4५:7%<र९0 084 ५६५60 && ::2: 

कियामत के दिन आसमानों के फटने के बाद ऊपर से बादल की तरह की एक चीज़ उतरती नज़र 
आएगी, जिस में अल्लाह तआला की एक खास तजल्ली होगी। (वल्लाहु आलम) 

उसके साथ बेशुमार फरिश्तों का हुजूम होगा और आसमानों के फ्रिश्ते उस रोज़ लगातार मकामे 
महशर की तरफ नुजूल फरमाएँगे। 
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यानी जाहिर व बातिन हर तरह से रहमान की बादशाहत होगी और सिफ उसी का हुक्म चलेगा। 


५४०9४ ८:20 (..2" (सूरः अल मोमिन रुकूअ-2) फिर जब रहमान की हुकूमत हुई तो जो रहमत के 
हकदार हैं वह अेह़िसाब रहमतों से नवाजे जाएँगे, उन के लिए रहमत की क्या कमी है, मगर बावजूद ऐसी 
असीमित रहमत के जो काफिरों के लिए बड़ी सख्त मुश्किल और मुसीबत का दिन होगा। 
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यानी अफ़्सोस के साथ अपने हाथ काटेगा और कहेगा कि मैंने क्यों दुनिया में रसूल का रास्ता 
अख़्तियार न किया और क्‍यों शयातीन नुमा इन्स और जिन्‍न के बहंकावे में आ गया, जो आज यह बुरा 
दिन देखना पड़ा। ; 

७५,८४५ (५३४ 2 ७7 952 

” यानी जिनकी दोस्ती और बहकावे से गुमराह हुआ था या गुमराही में तरक्की की थी, उस वक्त 

पछताएगा कि अफ़्सोस ऐसों को मैंने अपना दोस्त क्‍यों समझा। काश! मेरे और उनके दर्मियान कभी भी 
दोस्ती न हुई होती। 

हजरत अबू मूसा (रज़ि०) रिवायत करते हैं कि आप (सल्ल०) ने फरमाया, “अच्छे साथी और हरे । 


्च्क 
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साथी की मिसाल इत्र बेचने वाले और भट्टी धौंकने वाले की सी है। इत्र बेचने वाला या तो आप को कुछ 
हदिया दे देगा या आप उस से इत्र ख़रीद लेंगे या आपको उस से खुशबू आएगी। भट्टी धौंकने वाला या 
तो आपके कपड़े जला देगा या आपको बदबू आएगी”। (बुख़ारी व मुस्लिम) 
€<्छ ७3४४ ०/५॥ ४४:॥॥ ८६६ 3४५८ 8 55 /॥॥ ८४३ (६ 

यानी पैगम्बर की नसीहत मुझ को पहुँच चुकी थी जो हिदायत के लिए काफी थी और इम्कान था 
कि मेरे दिल में घर कर ले, मगर उस कम्बख्त की दोस्ती ने तबाह किया और दिल को उधर मुतवज्जेह 
न होने दिया। बेशक शैतान बड़ा धोकेबाज़ है, आदमी को ऐन वक्‍त पर धोका दे देता है और बुरी तरह 
रुस्वा करता है। 





8245 2050 &। 59 | 7230 (85 

यानी जिद्दी हठधर्मी ने जब किसी तरह नसीह़त पर कान न धरा तब पैगम्बर ने अल्लाह के दरबार 
में शिकायत की कि ऐ अल्लाह! मेरी कोम नहीं सुनती, इन्होंने कुरआन जैसी अजीमुश्शान किताब को (अल 
अयाजु बिल्लाह) बेकार क्रार दिया है। जब कुर्जान पढ़ा जाता है तो खूब शोर मचाते और बकवास करते 
हैं, ताकि कोई शख्स सुन और समझ न सके। इस तरह इन लोगों ने कुर्आन जैसी काबिले कृद्र किताब 
को बिलकुल पीछे छोड़ दिया है। 

आयत में अगरचे जिक्र सिफ काफिरों का है, मगर कुर्जान की तस्दीक न करना, उस में तदृब्बुर 
न करना, उस पर अमल न करना, उस की तिलावत न करना, उस की किराअत की तरफ मुतवज्जेह 
न होना, उस से मुँह फेर कर दूसरी बकवास या हकीर चीजों की तरफ मुतवज्जेह होना, यह सब सूरतें 
दर्ज बदरजे कुर्जान की बेहुरमती में दाखिल हो सकती हैं। 
60 ७६980 55 ४76,20960 ६5080 ४८८०॥४५ 

जो नबी की बात मानने में रुकावटें डालते हैं और लोगों को कुबूले हक से रोकते हैं। 

मगर जिस को अल्लाह चाहेगा राह पर ले आएगा या यह मतलब है कि अल्लाह जिस को चाहेगा 
हिदायत दे देगा और जिन को हिदायत नसीब न होगी, उन सब के मुकाबिले में तेरी मदद कर देगा। यह 
कि अल्लाह तआला तेरी मदद कर के मकाम मतलूब तक पहुँचा देगा और कोई रुकावट न हो सकेगी। 
€&) ०१:०८:०५: ५७ ५ 58520670,9::502055%07&00 06: 

यानी नबी के दुश्मन लोगों को गुमराह करने के लिए ऐसे-ऐसे एतिराज़ करते हैं कि साहब! पूरा 
कुर्भनन एक ही दफअ में क्‍यों न उतारा गया? बरसों में जो थोड़ा-थोड़ा कर के उतारा, क्या अल्लाह को 
कुछ सोचना पड़ता था? इस से तो शुब्हा होता है कि खुद मुहम्मद (सलल०) सोच-सोच कर बनाते हैं, 
फिर मौका मुनासिब देखकर थोड़ा-थोड़ा सुनाते रहते हैं। 
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यानी यह क्या जरूरत है कि थोड़ा-थोड़ा कर के उतारा जाए। अगर गौर करे तो इस तरह नाजिल 
करने में बहुत से फायदे हैं जो इकट्ठा नाजिल करने की सूरत में पूरी तरह हासिल नही होते। जैसे-इस 
सूरत में कुर्जन का हिफ़्ज़ करना ज्यादा आसान हुआ, समझने में सहूलत रही, कलाम पूरी तरह मज़बूत 
होता रहा और जिन हिक्मत की रिआयत इस में की गई थी, लोग मौका-ब-मौका उन की तमाम चीजों 
पर बाख़बर होते रहे। 

हर आयत का अलग शाने नुजूल देखकर उस का सही मतलब तय करने में मदद मिली। हर ज़रूरत 
के वक्‍त हर बात का बरवक्त जवाब मिलते रहने से पैगम्बर और मुसलमानों के दिलों को तसल्ली होती रही 
और हर आयत के नुजूल पर गोया नया दावा होता रहा। इसी सिलसिले में जिब्रईल का बार-बार आना-जाना 
हुआ जो एक लगातार बरकत थी। उन ही में से कुछ फायदे की तरफ यहाँ इशारा फ्रमाया है। 
४०-७४ 5४ 5४.) (६५ 55% ५ १; 

यानी काफिर जब कोई एतिराज कुर्आान पर करते हैं तो कुरआन उस के जवाब में ठीक-ठीक बात 
बतला देता है, जिस में किसी किस्म का हेर-फेर नहीं होता बल्कि साफ, मोअतदिल (सन्तुलित) बात होती 
है। हा, जिनकी अक्ल में पत्थर होते हैं वह सीधी और साफ बात को टेढ़ी समझें यह अलग चीज है, 
ऐसों का अन्जाम अगली आयत में बयान फ्रमाया है। 


€छछ9 २5६5 &8684::585055% 49% 0७४05 56% & 
है।४0४ ८8५ ४ ४७:५६ 

यह वही लोग हैं जिनकी अक्ल पत्थरा गई और एक अल्लाह को छोड़कर अपने इच्छा पर चल 
पड़े। आगे ऐसी ही कुछ कामों का जो हथ्व हुआ, इबरत के लिए उस को बयान फरमाते हैं। 

“हजरत अनस बिन मालिक' (रजि०) फ्रमाते हैं कि एक शख्स ने अर्ज किया, ऐ अल्लाह के रसूल 
सल्लल्लाहु अलैहि वसललम! कियामत के दिन काफिर अपने मुँह के बल उठाए जाएँगे? आप (सल्ल०) 
ने फरमाया, “कि जिस रब ने इन्सान को दो पैर पर चलना सिखलाया वह उसे कियामत के दिन मुँह 
के बल क्‍या नहीं चला सकता”। 
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अनुवाद- 
और कहा, दोनों उन लोगों के पास जाओ, जिन्होंने हमारी” आयतों को झुठलाया ” तो हमने' 

उन को तबाह कर दिया। (37) और नूह की कोम ने भी, जब रसूलों को झुठलाया तो हमने” उन्हें डुबो 
दिया और लोगों के लिए उन्हें एक निशानी बना दिया, और जालिमों के लिए हमने” एक दर्दनाक अजाब तैयार 
कर रखा है। और आद, और समूद, और अर-रस्स वालों और उनके बीच की बहुत सी नस्‍्लों को 

भी (तबाह कर दिया) (39) और 'हमने' हर एक के सामने मिसालें दीं, और हमने” हर एक को तबाह कर 
दिया। और यह (काफिर) उस बस्ती पर से भी गुज़रे हैं जिस पर बुरी (पत्थर की) बारिश हुई, तो 

क्या यह उसे देखते नहीं रहे? बल्कि ये दोबारा ज़िन्दा होकर उठने की उम्मीद ही नहीं रखते। (4])और 
आप को जब यह लोग देख लेते हैं, तो आप का मजाक उड़ाने लगते हैं, “क्या यही व्यक्ति है जिसको अल्लाह 

ने रसूल बना कर भेजा है। (42) इसने तो हमें भटका कर, हमको हमारे मअबूदों (उपास्यों) से फेर ही दिया 

होता, अगर हम उन पर मजबूती से जम न गये होते।” जल्द ही यह जान लेंगे! जब अजाब को देखेंगे, 

कि कौन राह से हटा हुआ था? (43) क्‍या आप ने उस व्यक्ति को देखा है, जिसने अपना मअबूद अपनी 

इच्छा को बना रखा है? तो क्या आप उसकी जिम्मेदारी ले सकते हैं; या आप यह समझते हैं कि इनमें 

अक्सर सुनते या समझते हैं? ये तो चौपायों की तरह हैं, बल्कि उनसे भी ज़्यादा राह से भटके हुए हैं। (45) 
क्या आपने अपने “रब” को नहीं देखा! कि उसने” छाया को किस तरह फैला दिया? और अगर “वह” चाहता 

तो उसे ठहराया हुआ रखता, फिर हमने” सूरज को उसका रहनुमा (दलील) बनाया, फिर हम” उसको 

धीरे-धीरे अपनी ओर समेट लेते हैं। ((7) और “वही” तो है जिसने रात को तुम्हारे लिए पर्दा, और नींद 
को आराम की चीज, और दिन को उठ खड़े होने का समय बनाया। (48) और “वही” तो है जो अपनी रहमत 

की हवाओं को आगे-आगे खुशखबरी बना कर भेजता है, और 'हम” आसमान से पानी बरसाते, हैं खूब पाक 
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व साफ; (49) ताकि हम” इसके जरिए मुर्दा बस्ती में जान डाल दें और “अपने” पैदा किये हुए बहुत से चौपायों 
और इन्सानों को पिलाएँ। (50) और हम” इस (कुर्ान) को उन लोगों के बीच विभिन्‍न ढंग से पेश कर 
देते हैं, ताकि ध्यान दें, लेकिन अक्सर लोगों ने इन्कार और नाशुक्री के अलावा कुछ न माना। (5]) और 
अगर हम” चाहते तो हर बस्ती में डराने वाला भेज देते। (52) तो आप काफिरों की बात न मानिये और 
इस (कुर्जान) के जरिये उनसे जिहाद कीजिए-बड़ा जिहाद । 





<।० ०85 /औ: 8-४: :ै: 7 -2|-2।| 
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वह आयात जो अल्लाह तआला की तौहीद पर दलालत करती हैं और पिछले नबियों के बयानात, जिन 
का थोड़ा बहुत चर्चा पहले से चला आ रहा है, यह लोग उन्हें झुठला कर खुदाई के दावे करते हैं। 








682 ४० 2.80 80६04 ०5॥५४६७८३ ।#5:# 0.20 ४४४ ६ ह४ ४# 
एक पैगम्बर का झुठलाना सब को झुठलाना है क्‍योंकि दीन की बुनियाद में सब नबी एक हैं। 


रा 
नी हुं जा ही 


७85% 8 07555 ४0) 2००45%5॥5 ६ 

“अस्हाबुर्रस' (कुंवे वाले) कौन थे? इस में मुफस्सिरीन के दर्मियान इख्तिलाफ है। (इमाम इब्ने जरीर 
तब्री' ने कहा है कि इस से मुराद अस्हा-बुल॒उर्दूद है, जिन का जिक्र सूरः बुरूज मे है। (इब्ने कसीर) 

'रहुलू मआनी'” में बहुत से अक्वाल नकल कर के लिखा हैः- 

५9490) ४2०४.235०024८४03:22800 58 #४5” (यानी खुलासा यह है कि वह कोई कोम थी जो 
अपने पैगम्बर को झुठलाने की सजा में हलाक हुई) हजरत शाह साहब (रह०) लिखते हैं “एक उम्मत 
ने अपने रसूल को कुंवे में बन्द किया, फिर उन पर अज़ाब आया तब वह रसूल आज़ाद हुए।” 
लाएएं 5558: 0५756: 

यानी पहले सब को अच्छी तरह समझाया, जब किसी तरह न माना तो तख्त उलट दिया। 
40-4] कि 2 को 


की जे हा हा के ष जय पहाड़ ते बा ही ही इंटर टी अ होबग्यू न हो ही 
छ4« ५0 < 50 -॥ ५५) 0300 24॥8| $ 








यानी कोमे लूत की बस्तियां जिन के खण्डर पर से मक्का वाले शाम” के सफर में गुजरते थे। 

यानी क्या उन के खण्डर को इबरत की निगाह से न देखा? यानी इबरत कहाँ से होती, जब उनके 
नज़्दीक यह संदेह ही नहीं कि मरने के बाद फिर जिन्दा होकर उठना और अल्लाह के सामने हाजिर होना 
है। नसीहत तो वही हासिल करता है जिसके दिल में थोड़ा बहुत डर हो और अन्जाम की तरफ से 
बिलकुल बेफिक्र न हो। 
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यानी बजाय नसीहत हासिल करने के उन का काम तो यह है कि पैगम्बर से ठिठकिया करते है, 
चुनॉंचे आप को देखकर मजाक में कहते हैं कि क्‍या यही बुजुर्ग हैं जिन को अल्लाह ने रसूल बना कर 
भेजा है? भला यह हैसियत और मन्सबे रिसालत। क्या सारी खुदाई में यही अकेले रसूल बनने के लिए 
रह गये थे? हा, यह जरूर है कि इन की तकरीर जादू का असर रखती है, तकरीर के जोर से ऐसा रंग 
चढ़ाते हैं कि बड़े-बड़ों के कृदम फिसल जाएँ। यहाँ करीब था कि उस की बातें हम को हमारे उपास्यों 
से अलग कर देती, मगर हम पक्के थे कि बराबर जमे रहे और उनकी किसी बात का असर कुबूल न 
किया, वरना यह हम सब को गुमराह कर के छोड़ते। (अल अयाजु बिल्लाह) 

“यानी अजाबे इलाही को आँखों से देखेंगे, जब इन को पता लगेगा कि वाकई कोन गुमराही पर था”। 
हड ५०६०3 2035 2005 ७४८४४ 

क्या आप ऐसे इच्छा पूजकों को राहे हिदायत पर ले आने की जिम्मेदारी ले सकते हैं जिन का मअबूद 
(उपास्य) ही केवल ख्वाहिश (इच्छा पूर्ति) हो, जिधर ख्वाहिश ले गई उधर ही झुक गये। 

जो बात अपनी इच्छा के मुताबिक हुई कुबूल कर ली, मुखालिफ हुई तो रद्द कर दिया। आज एक 
पत्थर अच्छा मालूम हुआ उसे पूजने लगे, कल दूसरा उस से खूबसूरत मिल गया पहले को छोड़कर उस 
के आगे सर झुका दिया। 
हजछ 40276.426402080 0" :फक्ष॒दष्य/४0 8:57 

कैसी ही नसीहतें सुनाइये यह तो चौपाये हैं बल्कि उस से भी बद्तर, उन्हें सुनने या समझने से 
क्या वास्ता। चौपाये तो कम से कम अपने पालने वाले मालिक के सामने गर्दन झुका देते हैं, अपने 
मोहसिन को पहचानते हैं, खुला छोड़ दो तो अपनी चारागाह और पानी पीने की जगह पहुँच जाते हैं, 
लेकिन इन बद्बख्तों का हाल यह है कि न अपने पालने वाले मालिक व राजिक्‌ के हक को पहचानते 
हैं, न उस के एहसानात को समझते हैं, न भले-बुरे की तमीज है, न दोस्त दुश्मन में फृकं, न हिदायत 
की तरफ कृदम उठाया बल्कि उस से कोसों दूर भागे और जो योग्यताएँ अल्लाह तआला ने अता की 
थीं उन को नष्ट कर दिया बल्कि बे-मौका इस्तिमाल किया। 

अगर जरा भी अक्ल व समझ से काम लेते तो उस के कारखान-ए कुद्रत में बेशुमार निशानियां 
मौजूद थीं जो स्पष्ट तौर पर अल्लाह तआला के एक होने की सदाकृत व हक्कानियत की तरफ रहबरी 
कर रही हैं, जिन में से कुछ निशानियों का जिक्र आगे की आयात में किया गया है। 


95.50 8 ८॥ ४.४5 £ 
अगर अल्लाह तआला सूरज को निकलने न देता तो यही साया कायम रहता, मगर उस ने अपनी 











सूर-ए-फुरकान नं० 25 200 पारा-9 





कुद्रत से सूरज निकाला जिस से धूप फैलनी शुरु हुई और साया एक तरफ को सिमटने लगा। अगर 
धूप न आती तो साये को हम समझ भी न सकते क्योंकि एक बात के आने से ही दूसरी मुखालिफ चीज 
पहचानी जाती है। 


कस # कर बार के के > हा के ही छा बा कव 
ही 3 हि न हा न कद (4॥॥ 0 ४ ०] ह रा रह का है न जा हे. ट। ॥ का की सन हे. अत पा बज कह है कक कम सूर ऐ कृसस 
६0.2. > 0 ०६० (४ ० (४०७ ५७८७ ३ ८ ०४४ ५६ 2०0 ७५०! 6४ 3० [₹: कृसस रुकूअ-7 


हजरत शाह साहब (रह०) लिखते हैं कि पहली बात तो हर चीज़ का साया लम्बा होता है। फिर 
जिस तरह सूरज चलता है उस के मुकाबिले में साया हटता जाता है जब तक कि जड़ में न आ लगे। 
'अपनी तरफ खींच लिया' का यह मतलब है कि अपनी असल को जा लगता है। सब की असल अल्लाह 
की ओर पलटना है, जिसकी ओर सब को जाना है। | 


7 620: 57555 5005070 5८5 8..2508 (0 2 /<र (#<८ 3). 454 


8 4३४ हज अट हा पाए है के जानी नॉजडीएडी व 
09५४5 ७ ५६८॥ 22 ५४०३४ ५५:०० ७०० ८८४ ४४५ 


यानी रात का अंधेरा चादर की तरह सब पर हावी हो जाता है जिस में लोग कारोबार छोड़कर आराम 
करते हैं। फिर दिन का उजाला होता है तो नींद से उठ कर इधर-उधर चलने-फिरने लग जाते हैं। इसी 
तरह मौत की नींद के बाद कियामत की सुबह आएगी, जिस में सारा जहान दोबारा उठ खड़ा होगा और 
यही हालत उस वक्‍त पेश आती है जब अम्बिया (अलै०) वध्य की रौशनी से दुनिया में उजाला करते 
हैं तो जहल ब गफ़्लत की नींद से सोई हुई मख्लूक आँखें मल कर उठ बैठती है। 
हजरत हुजैफा (रजि०) कहते हैं कि आप (सल्ल०) जब नींद का इरादा फरमाते तो यह पढ़तेः- 
(८3% की 5०५) 
“ऐ अल्लाह मैं तेरे नाम से जिन्दा होता हूँ और मरता हूँ।" 
और जब नींद से उठते तो कहतेः- | 
3220 29 ७ ६ ४७67 2 धनी. 
“सब तअरीफ उस जात की है जिस ने हमें मौत देने के बाद जिन्दगी दी और हमें उसकी 
ओर लौट कर जाना है”। (बुखारी) 
यानी पहले बरसाती हवाएँ बारिश की खुशख़बरी लाती हैं, फिर आसमान की तरफ से पानी बरसता 
है जो खुद पाक और दूसरों को पाक करने वाला है। पानी पड़ते ही मुर्दा जमीनों में जान पड़ जाती है, 
खेतिया लहलहाने लगती हैं जहा खाक उड़ रही थी वहाँ हरियाली छा जाती है और कितने जानवर और 
आदमी बारिश का पानी पीकर सैराब होते हैं। 
इसी तरह कियामत के दिन एक गैबी बारिश के जरिये मुर्दा जिस्मों को, जो ख़ाक में मिल चुके थे 
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जिन्दा कर दिया जाएगा और दुनिया में भी इसी तरह जो दिल जिहालत व गुनाहों की मौत मर चुके थे, 
वच्य इलाही की आसमानी बारिश उन को जिन्दा कर देती है। जो रुहें गंदगी में फंस गई थीं, रुह्मानी बारिश 
के पानी से धुलकर पाक व साफ हो जाती हैं। 


शाबु) 6550555%8 6८ 0७5%४०४४३.,४५४७ ३7४50 &६:४0576: 


यानी बारिश का पानी तमाम जमीनों को यकक्‍स नहीं पहुँचता, बल्कि कहीं कम कहीं ज्यादा, कहीं जल्द 
कहीं देर, जिस तरह अल्लाह की हिक्मत होती है पहुँचता रहता है ताकि लोग समझें कि इस किस्म की 
तक्सीम किसी कुद्रत रखने वाले हकीम के हाथ में है, लेकिन बहुत से लोग फिर भी नहीं समझते और 
नेअमत इलाही का शुक्र अदा नहीं करते, उलटे कुफ्र और नाशुक्री पर उतर आते हैं। यही हाल रुहानी 
बारिश का है, जिस को अपनी योग्यता के मुवाफिक जितना हिस्सा मिलना था मिल गया और बहुत से 
तो इस नेअमत का इन्कार ही करते रहे। 
६) 880७4 ५ ९४0७5 

यानी नबी का आना तअज्जुब की चीज़ नहीं। अल्लाह चाहे तो अब भी नबियों की कसरत कर दे 
कि हर बस्ती में अलग नबी हो, मगर उस को मन्जूर ही यह हुआ कि अब आखिर में सारे जहान के 
लिए अकेले मुहम्मद (सल्ल०) को नबी बनाकर भेजा। 

सो इन्कार करने वालों की बेवकूफी और नुक्ताचीनियों की तरफ तवज्जोह न फ्रमाएँ आप पूरी 
कुव्वत के साथ अन्जाम देते रहें और इस कुर्जान के जरिये इन्कारियों का मुकाबिला जोर व शोर के साथ 
करते रहें। अल्लाह तआला आप को कामियाब करने वाला है। 








/“ 2 
जड़ 
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अनुवाद- 

(53) और वही” तो है जिसने दो समुद्रों को मिलाया- एक मीठा स्वादिष्ट, और दूसरा खारी कड़वा- 
और दोनों के बीच एक पर्दा (आड़) कर दिया, और एक रुकावट खड़ी कर दी। और “वही” है जिसने 
पानी से मनुष्य को पैदा किया, फिर उसको खानदान वाला, और ससुराली रिश्ते वाला बनाया, और आप 
का “रब' बड़ी कुदरत (सामर्थ्य) वाला है। (55) और ये लोग अल्लाह के मुकाबले में उनकी इबादत करते 
हैं जो न उन्हें नफा पहुँचा सकते हैं और न नुकसान, और काफिर अपने रब की मुखालिफृत में बड़ा जोर 
मारता है। (56) और हमने” तो आप को बस खुश-खबरी देने वाला और खबरदार करने वाला बना कर 
भेजा है। (57) कह दीजिए, “मैं तुमसे इस पर कोई बदला नहीं माँगता सिवाय इसके कि जिसका जी चाहे 
अपने रब की ओर (ले जाने वाली) राह अपना ले।” (58) और “उस” (अल्लाह) पर भरोसा करो जो जिन्दा 
और कभी मरने वाला नहीं, और उसकी तअरीफ बयान करो, “वह” अपने बन्दों के गुनाहों से बाखबर रहने 
के लिए काफी है; (59) 'जिसने” आसमानों और ज़मीन को, और उन तमाम चीजों को, जो कुछ इन दोनों 
के बीच है छः दिनों में पैदा किया, फिर अर्श (सिंहासन) पर जा ठहरा, रहमान है “वह” तो उसकी शान, 
उससे पूछो जो उसकी ख़बर रखता हो। (60) और इन (इन्कारियों] से जब कहा जाता है कि “रहमान को 
सज्द: करो,” तो कहते हैं, “रहमान क्‍या है? क्या हम उसको सज्द: करें जिसका तुम हमें हुक्म देते हो?” 
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और यह चीज उनकी घृणा को और बढ़ा देती है। बड़ी बरकत वाला है “वह” 'जिसने' आसमान में 
बुर्ज (नक्षत्र) बनाए, और उसमें एक चिराग और एक चमकता हुआ चाँद भी बनाया। (62) और “वही” है 
जिसने रात और दिन को एक-दूसरे के पीछे आने वाला बनाया, हर उस व्यक्ति के लिए (निशानी है) जो 
विचार करना चाहे या शुक्र गुज़ार बनना चाहे। (65) और रहमान के बन्दे तो वे हैं जो ज़मीन पर आजिज़ी 
(विनम्रता) के साथ चलते हैं, और जब जाहिल लोग उनसे (जाहिलाना) बातें करने लगते हैं, तो वह “सलाम 
कहते हैं!” (64) और वे जो अपने रब के आगे सज्दः करने और खड़े रहने में रातें गुज़ारते हैं; (65) और 
वे जो कहते हैं कि, 'ऐ रब! जहन्नम के अजाब को हमसे दूर रख,” उसका अजाब बड़ी तकलीफ की चीज 
है। वह बहुत बुरा ठिकाना है और बुरी ठहरने की जगह है। और वे जब खर्च करते हैं, तो 
न फुजूल खर्ची करते हैं और न कन्‍्जूसी, बल्कि उनका खर्च दोनों के बीच सन्तुलित रहता है; (68) और 
वे जो अल्लाह के साथ किसी और मअबूद को नहीं पुकारते, और किसी जान को- जिसे अल्लाह ने हराम 
ठहराया है, कृत्ल नहीं करते- मगर हक के बिना पर, और बद्कारी नहीं करते- और जो इस काम को करे, 
वह सख्त गुनाह में पड़ेगा। (69) उसको दोहरा अज़ाब दिया जाएगा कियामत के दिन, और वह उसमें अपमान 
के साथ हमेशा पड़ा रहेगा; सिवाय उसके- जिसने तौबः की, और ईमान लाया, और भले काम किये; 
तो अल्लाह ऐसे लोगों की बुराइयों को भलाइयों से बदल देगा, और अल्लाह बड़ा माफ करने वाला, रहम 
वाला है; (7]) और जो तौबः करके नेक अमल करता है, तो बेशक वह अल्लाह की ओर पलटता है (जैसा 
कि पलटने का हक है) (72) और वे जो झूठी गवाही नहीं देते, और जब बेहूदा चीजों के पास से गुज़रते 
हैं, तो अच्छे अन्दाज़ से गुजर जाते हैं; (73) और जब उनके रब की आयतों के ज़रिये नसीहत की जाती 
है, तो वह उन पर बहरे और अन्धे हो कर नहीं गिरते; (74) और वे जो कहते हैं, “ऐ “हमारे! “रब” हम 
को हमारी पत्नियों और हमारी सन्‍तान की ओर से आँखों की ठंडक दे और हमको परहेजगारों का इमाम 
(नायक) बना ।” (75) यही वे लोग हैं जिनको, उनके सब्र के बदले में ऊंचे महल मिलेंगे, और वहाँ (फ्रिश्ते 
उन से) दुआ और सलाम के साथ उनका इस्तिकृबाल (स्वागत) करेंगे। उसमें वे हमेशा रहेंगे, और वह 
बहुत अच्छा ठिकाना और वह बहुत ही अच्छी रहने की जगह है। (77) कह दीजिए, “मेरे रब को तुम्हारी 
क्या परवाह, अगर तुम उसको” न पुकारो; अब जबकि तुम झुठला चुके हो, तो जल्द ही उसकी सज़ा लाजिम 
(जरूरी) होगी। 


| ०9: 0: ७ हि ::3: 8-2 2।। 


रू 2>ार5 पडा 6500039 20 ५269%: 

9॥052022305 9078 56 254-॥३०६ (४५८८४ 4 2585 50] ४55 

छॉ95॥ 5440 ४0४ /55७/205 40050 2) 2४:७:8 ५६४८४ 
आयत का मतलब बिलकुल स्पष्ट है यानी अल्लाह की कुद्रत देखो कि खारे और मीठे दोनों 
दरियाओं के पानी कहीं न कहीं मिल जाने के बावजूद एक दूसरे से अलग रहते हैं या यह मतलब हो 
कि अल्लाह तआला ने दोनों दरिया अलग-अलग अपने हुक्म से चलाए और दोनों के बीच में जगह रख 
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दी, यूँ ही आजाद नहीं छोड़ा कि दोनों जोर लगाकर दर्मियान से ज़मीन को हटा देते और उस की हस्ती 
को तबाह कर देते । फिर दोनों में हर एक का जो मजा है वह उसी के लिए जरूरी है, यह नहीं कि मीठा 
दरिया खारी या खारी मीठा बन जाए। हर एक दूसरे से बिलकुल अलग रहता है। 

देख लो! किस तरह अपनी कुद्रत से एक कृत्रा पानी से एक अक्लमन्द आदमी को बना दिया। 
फिर आगे उस से नसस्‍्लें चलाईं, दामादी और ससुराल के तअल्लुकात कायम किये। एक नाचीज़ कृत्रे को 
क्या से क्या कर-दिया और कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया, लेकिन यह थोड़ी ही देर में अपनी असल को भूल 
गए और उस रब को छोड़कर आजिज मख्लूक को खुदा कहने लगे। अपने परवरदिगार का हक तो क्या 
पहचानते उस-से मुँह मोड़ कर और पीठ फेरकर शैतान की फीज में शामिल हो गए ताकि गुमराही के 
मिशन में उस की मदद करें और मख्लुक॒ को गुमराह करने में उस का हाथ बटाएँ | 


60 09%. 8233 “>८८७०॥ 2८००९) »। ७७३१ 2.० च्र्ष 

यानी आप का काम अल्लाह तआला की वफादारी पर बशारत सुनाना और नाफरमानों को ख़राब 
नतीजों से आगाह कर देना है। चाहे कोई माने या न माने, आप का कुछ नुक्सान नहीं। आप इन से 
कुछ फीस या मजदूरी तो नहीं तलब कर रहे थे.कि इन के न मानने से घाटे का अन्देशा हो। आप तो 
इनसे सिर्फ इतना ही चाहते हैं कि जो कोई चाहे खुदा की तौफीक पाकर अपने रब का रास्ता अपना ले। 
६ 8 ५५0५५४४५४७४+६6-4०%57 (6585 

यानी आप अकेले अल्लाह पर भरोसा कर के अपना फर्ज (तब्लीग व दअवत वगैरह) अदा करें, 
किसी के मुखालिंफृत की परवाह न करें, फानी चीज़ों को क्या सहारा। सहारा तो उसी का है जो हमेशा 
जिन्दा रहे कभी न मरे। 

यानी उसी पर तवक्कुल रखिए और उसी की जिबादत और हम्द व सना करते रहिए। इन मुजरिमों 
से हम खुद निपट लेंगे। 
69 ७६ ८४ ५,९४४९:४०६ ४:०७॥३४८५४ ४ 2४ 2६, $८६८४५४४ 29५3-६5: ५४ 

इस का बयान सूरः अअराफ में गुजर चुका है यानी अल्लाह तआला की शान व रहमतों को किसी 
जानने वाले से पूछो, यह जाहिल मुश्रिक उसे क्या जानें | 

४5७ 255६5» कमालात का पूरी तरहँ जानने वाला तो अल्लाह ही 

(४८:७9 5:/- लेकिन मख्लूक में सब से बड़े जानने वाले हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) हैं 

जिन की जाते गिरामी में अल्लाह तआला ने पहले और बाद के तमाम उलूम जमा कर दिये, अल्लाह 
तआला की शान को कोई उन से पूछे । 


6.) छि8%/80 66५ &:556% ५५ ४४५:४४४४-/६८७8; 
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यानी यह जाहिल मुश्रिक रहमान की अज़्मत-ए-शान को क्‍या समझ सकते हैं, जिन को इस नाम 
से भी चिढ़ है। जब यह नाम सुनते हैं तो जिहालत या बेहयाई और नावाकिफ बनकर कहते हैं कि रहमान 
कौन है? जिस को हम से सज्द: कराता है। क्‍या केवल तेरे कह देने से ऐसी बात मान लें? बस तुम ने 
एक नाम ले लिया और हम सज्दः में गिर पड़ें यानी जिस तरह उन्हें रहमान की इताअत की तरफ 
तवज्जोह दिलाते हैं उसी तरह यह बिदकते और भागते हैं। 
(0 ०६७॥88५५ ६७ ४5६3४ ०६0३ *द5॥ 5: 

यानी बड़े-बड़े सितारे या आसमानी किले जिन में फरिश्ता पहरा देते हैं या मुम्किन है सूरज की 
बारह मन्जिलें मुराद हों, जो लोगों ने बयान की हैं। 

७४४ 20 2०90 ७7६8५/॥ (05८ 5.0 ४5 

यानी चाँद सूरज वगैरह का उलट-फेर और रात-दिन का अदल-बदल इसलिए है कि इस में ध्यान 
कर के लोग अल्लाह तआला को पहचानने का सुराग लगाएँ कि यह सब तब्दीलिया उसी के कुद्रत की 
कारसाजियाँ हैं, रात और दिन के फायदे को देखकर उस की शुक्रगुजारी की तरफ मुतवज्जेह हों । रहमान 
के मुख्लिस बन्दे जिन का जिक्र आगे आ रहा है, ऐसा ही करते हैं। 
(8) ०६८:४४७५ ४४४5४ 29055: ५७४: 

यानी मुश्रिकीन की तरह रहमान का नाम सुनकर मुँह नहीं बनाते, बल्कि हर काम से बन्दगी का 
इज्हार करते हैं, उन की चाल ढ़ाल से ख़ाकसारी और सज्जनता टपकती है, घमण्डियों की तरह जमीन 
पर अकड़ कर नहीं चलते। यह मतलब नहीं कि दिखावा करके बीमारों की तरह कृदम उठाते हैं क्योंकि 
रसूलुल्लाह (सल्ल०) की जो रफ़्तार हदीसों में जिक्र है उस की पुष्टि नहीं करती। 

यानी कम अक्ल और बे-अदब लोगों की बात का जवाब दर गुजर से देते हैं। जब कोई जिहालत 
की बात करता है तो नर्म बात कहकर अलग हो जाते हैं, ऐसों से मुँह नहीं लगते। 

बैक ५:८8 ४ /2:639 5575 ४05७७४५55४४: ५४2 5६.7 50॥ 
७७७४४ |६६-528. ६8805 ४६ 

रात को जब नादान बन्दे नींद और आराम से मजे लूटते हैं, तब यह अल्लाह के सामने खड़े होकर 
और सज्द: की हालत में गुजारते हैं। रुकूअ चूंकि कियाम और सज्दे के दर्मियान है शायद इसीलिए इस 
को अलग से जिक्र नहीं किया गया। 
७8 23 ६६8०४ ७: ०59४ ४४ 8 207 

यानी मौका देख कर दर्मियानी तरीके से खर्च करते हैं। न माल की मुहब्बत, न उस को जाया करना। 
जैसे अल्लाह तआला का इर्शाद है:- 
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५००४ 0६2: ४४५७४ ॥। ६5४७ 7 2:< ४ ४" (बनी इल्लाईल, रुकूअ 3) 






(69 5४८8 &:५3 0:805%58४5६ 690 9.5॥ 5 ६८६58 &6॥ ४। 6 6%#0:5 ६38 
जैसे जान बूझकर कत्ल करने के बदले कृत्ल करना या बदकारी की सज़ा में ज़ानी मोहसिन को 
संगसार करना या जो शख्स दीन छोड़कर जमाअत से अलग हो जाए उस को मार डालना यह सब सूरतें 
“5४(४॥” में शामिल हैं। | 
यानी बड़ा सख्त गुनाह किया जिस की सज़ानमिल कर रहेगी। कुछ रिवायात में आया है कि 'साअत' 
जहन्नम की एक वादी का नाम है, जिस में बहुत ही हौलनाक अज़ाब बयान किये गये हैं। 

« “हजरत इब्ने मसऊद' (रजि०) से रिवायत है कि मैंने रसूलुल्लाह (सल्ल०) से पूछा कि “अल्लाह 
के करीब कौन सा गुनाह बड़ा है? तो आप (सल्ल०) ने फरमाया कि तू अल्लाह के साथ शरीक ठहराए 
हालाँकि उस ने तुझे पैदा किया है। मैंने पूछा कि फिर कौन सा? फरमाया कि तू अपनी औलाद को इस 
खतरे से कत्ल करे कि वह तेरे साथ खाएगी। मैंने पूछ कि फिर कौन सा? फरमाया कि तू अपने पड़ोसी 
की बीवी से जिना करे”। (बुख़ारी) 

द 385 68 ४9257;. 82% (०४७४ 4५६६० 
यानी और गुनाहों से यह गुनाह बड़े हैं। अज़ाब भी इन पर बड़ा होगा और रोज-ब-रोज बढ़ता 
भी रहेगा। 
ही) ०६७४ ६५/५६-३४:5७६४०४:०७४४ ७:७३४0#४6/520556) 
यानी गुनाहों की जगह नेकियों की तौफीक देगा और कुफ़ से गुनाह माफ करेगा या यह कि बुराइयों 
को मिटा कर तौबः और नेक आमाल की बरकत से उन की तअदाद के मुनासिब नेकिया लिख देगा। 

_ “हजरत हकीम बिन हिजाम' (रज़ि०) कहते हैं कि “मैंने रसूलुल्लाह (सल्ल०) से पूछा या रसूलल्लाह! 
मैंने जाहिलियत में जो अच्छे काम किये थे, जैसे रिश्तेदारों से अच्छा सुलूक, गुलाम आजाद करना या 
सदकः व खैरात देना, क्‍या मुझे उस में से अज् मिलेगा? आप (सल्ल०) ने फ्रमाया क्यों नहीं, तुम जो 
इस्लाम लाए हो*पिछली नेकियों को बहाल रखते हुए लाए हो। (बुख़ारी) 

। ८&४५|00-४४%४४ ६०९3 ५०४०५ 

पहले ज़िंक्र था गुनाहगार काफिर का जो ईमान ले आया, यहाँ जिक्र है इस्लाम में गुनाह करने का। 
वह भी जब तौबः करे यानी बुरे काम छोड़ दे तो अल्लाह के यहाँ जगह पाएगा। मालूम हुआ कि सूरः 
निसा में जो फरमाया (5७/४४५ ४४४५-62 २&55०0५ ८0&6$8$ 0 5८0:0505' 

(सूरः निसा रुकूअआ-3) 










जा कही का वी 


७68 ॥992%80॥ ४888589 5854 ७538 
यानी न झूठ बोलें, न झूठी शहादत दें, नन्‍बातिल कामों और गुनाह की मजलिसों में हाज़िर हों । 


सूर-ए-फुरकान नं० 25 207 पारा-9 


हजरत शाह साहब (रह०) लिखते हैं “यानी गुनाह में शामिल न हों और खेल की बातों की तरफ 
ध्यान न दें, न उस में शामिल हो, न उन से लड़ें”। 


(८ हे वी हा ॥ कन, कर, 


७8558 ६8 ६०६ ३०४ » ४ ५०५ ॥)5५॥॥ ६2) 
बल्कि निहायत फिक्र व ध्यान से सुने और सुनकर मुतास्सिर हो, मुश्रिकीन की तरह पत्थर की मूर्ती 
बन जाए। 





७७७ ८४६0 ४५३ ४७८ 85 85354 ५४ ७४५७ ६८४६& ०३) 

यानी बीवी बच्चे ऐसे अता फ्रमा जिन्हें देखकर आँखें ठंडी और दिल खुश हो और जाहिर है मोमिन 
कामिल का दिल उसी वक्‍त ठंडा होगा जब अपने घर वालों को अल्लाह के हुक्‍्मों का पाबन्द पाए और 
सही इल्म हासिल करने में मश्गूल पाए तो यह सबसे बड़ी नेअमत है दुनिया की, सब नेअमतें और 
खुशियां इस के बाद हैं। 

यानी ऐसा बना दे कि लोग हमारी पैरवी कर के परहेजगार बन जाया करें। हासिल यह कि हम 
न सिफ्‌ खुद सही रास्ते पर चलने वाले बने, बल्कि दूसरों के लिए भी सही रास्ता चलाने वाले हों और 


हमारा खानदान तक्वा व तहारत में हमारी पैरवी करे। 
ष्छ 880:7542,.505 5907: 2:80 ६५९ ४5४ 


यानी जन्नत में ऊपर के दर्जे मिलेंगे और फरिश्ते दुआ व सलाम कहते हुए उनका स्वागत करेंगे 
और आपस की मुलाकातों में यही कलिमात सलाम व दुआ उनकी इज्जत के लिए इस्तेमाल होंगे। 








बी ष् [बनी 
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यानी ऐसी जगह थोड़ी देर ठहरना मिले तो भी ठीक है, उन का तो वह घर होगा। 
९ 650 ७2 35:5:59876:/0%&349 6: ६:20 

यानी तुम्हारे नफा व नुक्सान की बातें सुझा दें। बन्दे को चाहिए कि घमण्डी और बेबाक न हो, 
अल्लाह को उसकी कया परवाह। हा उसकी दुआ पर रहम करता है, न दुआ करोगे और बड़े बने रहोगे 
तो मुकाबिले के लिए तैयार हो जाओ, जो अनूकरीब होने वाला है। 

यानी काफिर जो हक को झुठला चुके यह झुठलाना अनकरीब उनके गले का हार बनेगी, उसकी 
सजा से किसी तरह छुटकारा न होगा। आखिरत की हमेशा हलाकत तो है ही दुनिया में भी अब जल्द 
मुठभेड़ होने वाली है यानी लड़ाई जिहाद। चुनाँचे “गज्व-ए-बद्र” में इस मुठभेड़ का नतीजा देख लिया। 
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कै 





नाम- 

यह नाम आयत नं० (224) &४७॥ ४६:77; से लिया गया है। 'साहिबे मुहासिनुत्तन्‍्जील' ने लिखा 
है कि इस आयत में रसूलों और शुअरा (कवियों) के दर्मियान फुक बयान कर के नबी करीम (सल्ल०) 
के मकाम को शायरों (कवियों) से बुलंद साबित किया है। इसी मुनासिबत से इस सूरः का नाम “अल 
शुअरा” रख दिया गया है। 
जमाना नुजूल- 

आयात नं० (224) से लेकर (227) तक और आयत नं० (97) के अलावा बाकी पूरी सूरः मक्की 
दौर में नाजिल हुई थी। जमाने जाहिलियत में दो शायरों ने एक दूसरे की मुख़ालिफृत की तो यह आयत 
नाजिल हुई। कुछ रिवायतों के मुताबिक पूरी सूरः मक्की है। 


०27 
जल 


रे 
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अनुवाद- 

(]) ता- सीन्‌- मीम; (2) यह स्पष्ट किताब की आयतें हैं। (3) शायद, आप अपने आप को हलाक 
कर देंगे, इस पर कि यह लोग ईमान नहीं लाते। (4) अगर हम” चाहें तो इन पर आसमान से ऐसी निशानी 
उतार दें, कि इनकी गर्दनें उनके आगे झुक जाएँ। (5) और उनके रहमान के पास से जो भी ताज़ा नसीहत 
आती है, वे उससे मुँह फेर ही लेते हैं। (6) अब जबकि वे झुठला चुके हैं, तो जल्द ही उन्हें उसकी हकीकृत 
मालूम हो जाएगी, जिसका वे मज़ाक उड़ाते रहे हैं।(7 ) क्या उन्होंने ज़मीन पर निगाह नहीं डाली! कि 'हमने' 
उसमें कितने ही किस्म की उम्दा चीज़ें उगायीं? (8 )बेशक इसमें निशानी है, मगर इनमें से अक्सर लोग ईमान 
लाने वाले नहीं। (9) और तुम्हारा 'रब” गालिब (प्रभुत्वशाली), रहम करने वाला है। (0) और जब तुम्हारे 
“रब! ने मूसा को पुकारा कि “ज़ालिम कौम के पास जाओ। ([) फिरऔन की कौम के पास- क्या यह डरते 
नहीं?” (2) (मूसा ने) कहा, “ऐ मेरे रब! मुझे डर है कि वह मुझे झूठा समझें, ([3) और मेरा सीना घुटता 
है, और मेरी ज़बान नहीं चलती, तो हारून की ओर भी सन्देश (रिसालत) भेज; और मुझ पर उन 
लोगों का एक गुनाह भी है, इसलिए मुझे डर है कि मुझे कृत्ल कर देंगे।” ((5) कहा, “हरगिज नहीं! तुम 
दोनों “हमारी” निशानियाँ लेकर जाओ, हम तुम्हारे साथ सुनते रहेंगे।” (6) तो तुम दोनों फिरऔन के पास 
जाओ और कहो, “हम सारे संसार के “रब के भेजे हुए हैं; ([7) कि तू बनी इस्राईल को हमारे साथ जाने 
दे।” (8) (फिरऔन ने) कहा, “क्या हमने तुझे जबकि तू” बच्चा था, अपने यहाँ पाला नहीं? और तूने 
अपनी उम्र के बरसहा-बरस हमारे यहाँ (नहीं) गुजारे; (9) और 'तूने” वह जो हरकत की थी, वह तो की, 
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और तू बड़ा ही नाशुक्रा है। (मूसा ने) कहा, “ऐसा तो उस समय हो गया था जबकि मैं खताकारों 
में था; (2]) तो जब मुझे तुम्हारा डर हुआ तो मैं तुम्हारे यहाँ से भाग गया, फिर मेरे “रब' ने मुझे हुक्म 
किया, और मुझे रसूलों में शामिल कर लिया; (22) और यही एहसान है जो तू मुझ पर रखता है कि तूने' 
बनी इस्राईल को गुलाम बना रखा है।” (23) फिरऔन ने कहा, “और यह सारे संसार का 'रब' क्या होता 
है?” कहा, “आसमानों और जमीन का रब और उनके बीच की तमाम चीजों का, अगर तुम्हें यकीन 
हो ।” (25) (फिरऔन ने) अपने आस-पास वालों से कहा, “क्या तुम सुनते नहीं हो?” कहा, “तुम्हारा 
“रब” और तुम्हारे अगले बाप-दादा का रब।” (27) (फ्रिऔन ने) कहा, तुम्हारा यह रसूल, जो तुम्हारी ओर 
भेजा गया है, बिल्कुल पागल है।” (मूसा ने) कहा, 'पूरव और पश्चिम का “रब” और जो कुछ इन 
दोनों के बीच में है उनका भी, अगर तुम कुछ अक्ल रखते हो।” (फ्रिऔन) बोला, “अगर तूने मेरे 
सिवा किसी और को मअबूद (उपास्य) बनाया तो मैं तुझे बन्दी बना कर रहूँगा।” (30) (मूसा ने) कहा, “क्या 
अगर मैं तेरे पास एक स्पष्ट चीज़ लाऊँ तब भी?” (3]) बोला, “अच्छा तो वह ले आ, अगर तू सच्चा 
है।” (32) फिर उन्होंने अपना असा (लाठी) डाल दिया, तो उसी वक़्त एक खुला हुआ साँप बन गया। (33) 
और उन्होंने अपना हाथ बाहर खींचा, तो (क्या देखते हैं कि) वह देखने वालों को सफेद नज़र आने लगा। 


|: थी की: 4 0-3: 2 | :2|। 
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सूरतों के शुरुआत में जो शब्द मुकृत्तआत आए हैं उन का मअना व मतलब अल्लाह को ही बेहतर 
मालूम है, जिस का जिक्र पिछली आयतों में आ चुका है। आयत नं० (2) में कुर्नन करीम की अज्मत 
की तरफ इशारा किया गया है, इसलिए इशारा करीब हाज़ा” के बजाए इशारा बओद तिलक” इस्तेमाल 
किया गया है और इस किताब अजीम (कुर्आान) की तअरीफ बयान की गई है कि यह हक व बातिल और 
हिदायत व गुमराही के दर्मियान फर्क पैदा करती है। 
€छ) 5.२0 ७८2४5 :5088006५४ ४2 95:85 &(46 

नबी करीम (सल्ल०) को नसीहत की गई है कि अगर मुश्रिकीने मक्का आप पर और कुर्जान करीम 
पर ईमान नहीं लाते हैं तो इस गम में अपने आप को हलाक न कीजिए। आप का काम तब्लीग करना 
है जिसे आप ने अन्जाम दे दिया, हिदायत देना आप का काम नहीं है। 

अगर हम चाहते कि उन्हें ईमान पर मजबूर कर दें तो हमारे लिए यह कोई बड़ी बात न थी, हम 
आसमान से कोई ऐसी निशानी भेज देते जिसे देखकर वह ईमान लाने पर मजबूर हो जाते। 

जैसे किसी पहाड़ या किसी बड़े सितारे या किसी फरिश्ते को उन के सिरों के ऊपर ले आते और 
मारे खौफ व दहशत के उन की गर्दनें झुक जातीं कि कब उन के सरों पर गिरकर उन्हें हलाक कर दे 
और अपने को इस हाल में पाकर मजबूरन ईमान ले आते, ऐसा ईमान उन के किसी काम का नहीं होगा। 
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इस में कुफ़्फारे मक्का के इन्कार व हठधर्मी को बयान किया जा रहा है कि कुर्आन करीम नाजिल 
होता रहा। एक आयत के बाद दूसरी आयत और एक सूरः के बाद दूसरी सूरः लेकिन वह लोग कुर्जान 
करीम और नबी (सल्ल०) को झुठलाते ही रहे, उन की हालत में कोई तब्दीली नहीं आई। 

सूरः अम्बिया आयत नं० (3) में भी लगभग इन्हीं शब्दों में अल्लाह तआला ने मुश्रिकीने मक्का 
की कुर्आन करीम से नफ़्रत और दूरी बयान की है। आयत नं० (6) में उन के इस काफिराना रवैये पर 
धमकी दी गई है कि चूंकि उन्होंने कुरआन को झुठला दिया है इसलिए उन पर वह अजाब आकर रहेगा, 
जिस का यह मज़ाक उड़ाते थे। 
(0) ०5:#:७55५-55%388५,/६४ ७४४७ ५६छ७7& 595४2: 

अगर मुश्रिकीने मक्का अल्लाह तआला की कुद्रत पर गौर करते तो उन्हें यकीन हो जाता कि उस 
के सिवा कोई अिबादत के लायक नहीं है। मिसाल के तौर पर ज़मीन और उस में पैदा होने वाले पौधों 
को लीजिए कि अल्लाह तआला ने अपनी कुद्रत से विभिन्‍न किस्म के बेशुमार मुफीद पौधे और फल पैदा 
किये हैं जो उस के कमाले कुद्रत की दलील हैं, लेकिन अल्लाह पर ईमान वह अजीम नेअमत है जिस 
की तौफीक अल्लाह उन लोगों को नहीं देता जो उस की निशानियों में गौर नहीं करते और जो अपने 
अख्तियार से कुफ्र को ईमान पर फृजीलत (श्रेष्ठता) देते हैं। 
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इस आयत में नबी करीम (सल्ल०) को मुखातब कर के कहा गया है कि आप सब्र के साथ अपनी 
जिम्मेदारी पूरी करते रहें और परेशान न हों, अल्लाह उन काफिरों से बदला लेने पर पूरी तरह कादिर 
है क्योंकि वह हर चीज़ पर गालिब (प्रभावी) है और वह अपने नेक बन्दों पर बड़ा मेहरबान है। 
68, 890 28 थी ७४४ ४8 ४५5 35 
इस में रसूलुल्लाह (सलल०) की तसल्‍ली और मुश्रिकीने मक्का की तम्बीह के लिए सात नबियों और 
उन की कामों के वाकिआत बयान किये हैं। यह किस्से आप (सल्ल०) की तसल्ली के लिए थे कि जिस 
तरह कुरैश ने आप को झुठला दिया था, उसी तरह पिछली कोमों ने भी अपने नबियों को झुठला दिया 
था और उन्होंने दअवत की राह में तक्लीफों पर सब्र किया था। 
आखिर में अल्लाह तआला ने उन जालिम कामों को हलाक कर दिया और मुश्रिकीन के लिए तम्बीह 
इस तौर पर की कि कहीं फिरऔनियों और दूसरी काफिर कामों की तरह तुम्हें भी हलाक न कर दिया जाए। 
५४5) &:8500४)5४ ० ७&6॥ ४ 0802४ ४८:23 :४ 
७03)» 0| ७५०४ 0. ७४६ 
अल्लाह तआला ने नबी करीम (सल्ल०) को मुखातब कर के फरमाया कि आप के रब ने मूसा को 








सूर-ए-शुअरा नं० 26 23 पारा-9 


कोहेतूर के पास आवाज दी (जिस की तफ़्सील सूरः ताहा आयत नं० (।) और इसके बाद आने वाली 
आयतों में गुजर चुकी है) और कहा कि आप फि्रिऔन की जालिम काम के पास जाइये और उन से 
कहिये, क्या तुम्हें अल्लाह के अज़ाब का खौफ नहीं है कि जो कुफ्र व सरकशी पर इस्रार कर रहे 
हैं और “बनी इम्राईल” पर जुल्म व सितम ढ़ा रहे हैं? तो हजरत मूसा (अलै०) ने इस अजीम 
जिम्मेदारी को सामने रखते हुए अपनी कमजोरी का इज़्हार किया और अल्लाह से दुआ की कि ऐ 
मेरे रब! मुझे डर है कि वह लोग मुझे झुठला देंगे जिस के नतीजे में मैं तंग दिल हो जाऊंगा और 
मेरी जबान में जो लुक्नत है उस की वजह से पैगाम पहुँचाने की जिम्मेदारी नहीं पूरा कर सकूंगा, 
इसलिए मेरे रब! तू जिब्रईल को मेरे भाई हारून के पास वह्य देकर भेज दे, ताकि वह भी तेरा रसूल 
हो जाए और मेरी मदद करे। 

सूरः ताहा आयात नं० (29/30) में है #55/»७४८5४॥30 2<-5 “मेरे घराने में से मेरा एक 
सिक्रेट्री मुकरर कर दीजिए अर्थात मेरे भाई हारून को मुकर्रर कर दीजिए। “मुफुस्सिरीन लिखते हैं कि 
हजरत मूसा (अलै०) जब नबी बनाये गये तो वह शाम में थे और हजरत हारून (अलै०) मिस्र में थे। 


श्‌द्की) ०६६६6<65/:5652 76: &६४ ५७:65 :: 
005० ए 2$-2 8 488 ८323 (५६ 

हजरत मूसा (अलै०) ने यह भी कहा, ऐ मेरे रब! मैंने किब्तियों के हक में पहले एक गुनाह भी 
किया है यानी जब मैं मिम्न में था तो गलती से एक किब्ती मेरे हाथों मारा गया, तो मुझे डर है कि वह 
लोग मुझे कहीं कृत्ल न कर दें और पैगाम पहुँचाने का काम न कर सकूं। अल्लाह तआला ने कहा, ऐसा 
हरगिज़ नहीं हो सकता कि वह लोग आप को कृत्ल कर दें। आप दोनों हमारे 'मोअजिज़ात” (चमत्कार) 
लेकर जाइये हम आप के साथ हैं और फिरऔन को तौहीद (अद्वैतवाद) की दअवत देते वक़्त आप दोनों 
की जो बात होगी उसे हम सुनते रहेंगे। 

सूरः ताहा आयत नं० (46) में आया है ४,4६४ ४४८८७ “बेशक मैं तुम दोनों के साथ हूँ सब 
कुछ सुनता और देखता हूँ”। 

इस तरह बात करने का मकसद हजरत मूसा (अलै०) को हिम्मत दिलाना और अल्लाह की ओर 
से उन्हें यकीन करवाना था कि वह उन दोनों की हिफाज़त करता रहेगा। 
(9 80:72 क६६59,28! 

अल्लाह तआला ने फरमाया, आप दोनों फिरऔन के पास जाइये और उस से कहिये कि हम दोनों 
रब्बुल्‌ आलमीन के पैगम्बर हैं। कुर्तुबी' ने लिखा है कि दोनों लोग फिरऔन से मिलने के लिए रवाना 
हो गए लेकिन एक साल तक उन्हें उस के दरबार तक जाने की इजाजत नहीं मिली। अल्लाह ने फरमाया, 
आप दोनों उस से यह भी कहिए कि “बनी इम्नाईल” को हमारे साथ मुल्क शाम जाने की इजाजत दे दो। 

'मुफ्स्सिरीन' लिखते हैं कि 'बनी इम्नाईल” का मिस्र में कृ्याम चार सौ (400) साल तक था। 
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फिरऔन और फिरओऔनियों ने उन्हें गुलाम बना रखा था और जब वहाँ से हजरत मूसा (अलै०) के साथ 
रवाना हुए तो उन की तअदाद कई लाख थी। 

(35 ४५७58: ४459 &.. 5/£०६52५85४ ६५ 5४206 
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घमण्डी और अपने आप को मअबूद (उपास्य) समझने वाला फिरऔन यह कब गवारा कर सकता 
था कि उसी के घर में परवरिश पाया हुआ एक मामूली इस्राईली बच्चा बड़ा होकर उस के सामने खड़ा 
हो, रसूल होने का दावा करे और बनी इम्नाईल की आजादी की माँग करे। इसीलिए उस ने बड़े हिकारत 
के अन्दाज़ में कहा कि क्‍या तू वही नहीं है जो मेरे घर में पला बढ़ा था और एक मुद्दत तक मेरे साथ 
रहता था हमारी रोटी खाता रहा और तूने हमारे दरबार के एक आदमी को भी कृत्ल कर दिया था? 

हकीकृत यह है कि तू बड़ा एहसान फ्रामोश है। 
धाडछ 82050॥ 63 6555 ४८ ६0 (5५ 4॥82५2:28 6 7 53 888६: 08 

हजरत मूसा (अलै०) ने इस के जवाब में कहा, मैं नहीं समझता था कि ठोकर लगने या घूंसा मारने 
से आदमी मर जाएगा, मेरा मकसद उसे कृत्ल करना हरगिज न था। मैं तुम्हारे इलाके से भागकर मद्यन 
चला गया था इस डर से कि कहीं तुम लोग मुझे कृत्ल न कर दो। 

सूरः कृसस आयत नं० (20) में आया है कि फिरऔन के ही एक मर्द मोमिन ने हज़रत मूसा 
(अलै०) को ख़बर दी थी कि फिरऔन के दरबार में उन के कृत्ल की साजिश हो रही है, इसलिए बेहतर 
यह है कि वह यहाँ से निकल कर कहीं और चले जाएँ। चुनाँंचे हजरत मूसा (अलै०) वहाँ से निकल कर 
मदयन चले गये। 

हजरत मूसा (अलै०) ने कहा, मुझे अल्लाह ने हिक्मत व नुबूबव्वत से नवाजा है और अपना रसूल 
बनाया है और मुझ पर अपने जिस एहसान का तुम जिक्र कर रहे हो तो वह जिक्र के लायक नहीं है, 
इसलिए कि तुम ने तो मेरी कौम यानी बनी इस्राईल को अपना गुलाम बना रखा है। मुझे तो तुम ने इसलिए 
छोड़ दिया था कि तुम ने अपने गुमान के मुताबिक मुझे अपना बेटा बनाना चाहा था, यह भी तुम्हारी 
जरूरत और गर्ज थी। 

आयत का एक मतलब यह भी है कि जिस एहसान का तुम जिक्र कर रहे हो उस का मोहताज 
में इसलिए हो गया था कि तुम ने बनी इस्राईल को अपना गुलाम बना रखा है, इन दिनों तुम उन के 
लड़कों को कृत्ल कर देते थे। अगर तुम यह जुल्म न करते तो मेरी माँ मुझे दरिया-ए-नील में डाल देने 
पर मजबूर न होती और मैं तुम्हारे घर न पहुँचता और आज तुम्हारे यह तअने न सुनने पड़ते। 
€3!9 220७४७2:3४:90॥ 4६५5 #7; २४ 086 5600 5 ५: (553 (0 
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फि्रिओन और हज़रत मूसा (अलै०) की बातचीत- 

फिरऔन ने पूछा, वह रब्बुलू आलमीन जिसका तुम दोनों रसूल होने का दावा कर रहे हो वह कौन 
है और उस की क्या हकीकृत है? मुफृस्सिरीन लिखते हैं कि फिरऔन ने इस अंदाज से घमण्ड और 
अल्लाह तआला की शान में गुस्ताखी जाहिर की थी। 

हजरत मूसा (अलै०) ने जवाब दिया कि रब्बुलू आलमीन” वही है जो आसमान और जमीन के 
दर्मियान की हर चीज़ का रब है और अगर तुम किसी चीज़ पर यकीन करना चाहते हो तो यह बात 
और ज़्यादा यकीन करने की है, इसलिए कि उस के दलायल सूरज की तरह रौशन है। 

फिरिऔन ने उन का यह जवाब सुनकर अपने सरदाराने कम और हुकूमत की तरफ मुतवज्जेह 
हुआ और घमण्ड के साथ कहने लगा कि जरा तुम लोग इस की बात तो सुनो, में इस से इस के रब 
की हकीकृत पूछ रहा हूँ और इस के काम बना रहा हूँ? यानी मेरे अलावा कोई रब्बुल आलमीन है ही 
नहीं, तो वह कैसे अपने किसी दूसरे रब की हकीकत बता सकता है? 

हजरत मूसा (अलै०) ने जब देखा कि यह जानबूझ कर अपने आप को और अपनी पूरी कोम 
को धोका दे रहा है और हकीकृत का एतिराफ करने से कतूरा रहा है, तो उस की और हाजिरीन-ए-मजलिस 
की आँखें खोल देने के लिए उन्होंने कहा कि वही जो तुम्हारा रब है और तुम्हारे पिछले बाप व दादा का 
रब है। हजरत मूसा (अलै०) ने साफ कह दिया कि ऐ फिरऔन! तुम रब्बुल्‌ आलमीन के एक हकीर 
(तुच्छ) बन्दे हो, रब नहीं और ऐ फिरऔन के मानने वालो! तुम रब्बुल आलमीन को छोड़कर उस के 
एक घटिया बन्दे यानी फिरऔन की जिबादत (उपासना) क्‍यों करते हो? फिरऔन जब बिलकुल लाजवाब 
हो गया तो अपनी कोम को मुतमईन (संतुष्ट) करने के लिए कहने लगा कि मूसा पागल हो गया है और 
उस की बात पागलों की सी है। 

हजरत मूसा (अलै०) ने अपनी बात मुकम्मल करते हुए कहा कि २ब्बुलू आलमीन' वह है जो पूरब 
व पश्चिम और इन दोनों के दर्मियान की हर चीज़ का रब है और यह बात इतनी स्पष्ट है कि थोड़ी 
सी अक्ल वाला आदमी भी इसे समझता है, यानी ऐ फिरऔन! केवल तुम्हारी अक़्ल मारी गई है कि इतनी 
साफ सुथरी बात तुम्हें समझ में नहीं आती है। 

मुफस्सिरीन लिखते हैं कि हजरत मूसा (अलै०) ने पूरब व पश्चिम का रब होने की बात इसलिए 
की ताकि फिरऔन के दिमाग में यह बात आ सके कि सूरज को पूरब से निकालने और पश्चिम में डुबोने 
पर उन का उपास्य फिरऔन ताकृत नहीं रखता है तो फिर वह उपास्य कैसे हो सकता है? और ताकि 
फिरऔन को बता सकें कि तुम केवल एक मुल्क के बादशाह हो, दूसरे मुल्कों पर तुम्हारा कोई अख्तियार 
नहीं है और रब्बुल आलमीन तो वह है जिस की बादशाही पूरब से लेकर पश्चिम तक सारे आलम पर है। 
५४ ०४७४४ 5४५८४, ३४ 06७८5:%:॥ ४22६७४ 3५४३) ८.58 ५४४ 0 
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फिरिऔन जब हजरत मूसा (अलै०) की इस बात से बिलकुल लाजवाब हो गया और उसे यकीन 
हो गया कि हजरत मूसा अपनी दअवत को फैलाने के लिए सच्चे दिल के साथ आगे बढ़ रहे हैं तो डराने 
और धमकाने वाला तरीका अख्तियार किया, जो हमेशा घमण्डियों का तरीका रहा है जिन के पास अपने 
दावे की सच्चाई के लिए दलायल नहीं होते। 

उस ने कहा कि अगर तुम ने मेरे सिवा किसी और को अपना मअबूद (उपास्य) बनाया तो मैं तुम्हें 
जेल के अन्धेरी कोठरी में डाल दूँगा जहाँ मर कर सड़ गल जाओगे। 

कहते हैं कि फिरऔन की जेल कृत्ल से बदतर थी, जहाँ हर आदमी को जमीन के नीचे एक तंग 
और गहरी खाई में डालकर छोड़ दिया जाता था, यहाँ तक कि उसी में वह मर जाता था। 

हजरत मूसा (अलै०) ने इस का जवाब सुनकर समझ लिया कि फिरऔन उन की दलीलों के सामने 
बिलकुल लाजवाब हो गया है और उस में कमजोरी आ गई है, इसलिए उन्होंने नर्म कलाम अख्तियार 
करते हुए कहा कि मैं तुम्हारे सामने अल्लाह तआला का मोअजिज़ा (चमत्कार) पेश करूँ जो साबित कर 
देगा कि मैं अपने दावे में सच्चा हूँ? तो फिरऔन ने कहा हाँ, अगर सच्चे हो तो पेश करो। 
€््छछ 3008 ४७४७ 5४8 65880 (४ 85 ४5:7६ 

हज़रत मूसा (अलै०) ने अपनी लाठी ज़मीन पर डाल दी तो एक सचमुच सॉप बनकर दौड़ने लगा। 
कहते हैं कि वह सॉप कुछ देर के बाद फिरऔन की तरफ बढ़ने लगा तो उस ने डर के मारे हज़रत मूसा 
(अलै०) से कहा कि तुम्हारे उस रब की कुसम जिस ने तुम्हें भेजा है इसे पकड़ लो, हजरत मूसा (अलै०) 
ने उसे पकड़ लिया तो वह लाठी बन गया और उन्होंने अपने गिरेबान से अपना हाथ निकाला तो वह 
बगैर किसी बीमारी के खूबसूरत चमकता हुआ नज़र आने लगा। 
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अनुवाद- 
(34) (फिरऔन ने) अपने आस-पास के सरदारों से कहा, यह कोई बड़े इल्म वाला जादूगर है; 
यह चाहता है कि अपने जादू से तुम्हें तुम्हारी जमीन से निकाल बाहर करे, तो तुम्हारी क्या राय है?” (36) 
उन्होंने कहा, “इसको और इसके भाई को अभी मोहलत दीजिए, और तमाम शहरों में बुलाने वालों को भेज 
दीजिए, (37 कि वह तमाम माहिर जादूगरों को तुम्हारे पास ले आए।” (38) तो जादूगर निश्चित दिन, 
निश्चित समय पर जमा कर लिए गये; (39) और लोगों से कहा गया, “तुम (सब) भी इकट्रठा होगे?” (40) 
ताकि हम जादूगरों के पीछे चलें, अगर वह विजयी हों। तो जब जादूगर आए, उन्होंने फिरऔन से कहा, 
“क्या हमें कोई इनआम भी मिलेगा, अगर हम विजयी हुए?”(42) (फिरऔन ने) कहा, “हाँ, और तुम तो 
उस समय करीबी लोगों में से हो जाओगे ।” (मूसा ने) उनसे कहा, “डाल दो जो कुछ तुम्हें डालना 
है।' तब उन्होंने अपनी रस्सियाँ और लाठियाँ डाल दीं और बोले, “फ्रिऔन के इज्जत की कृसम! 
हम ही विजयी रहेंगे।” (45) फिर मूसा ने अपनी लाठी डाली तो वह उन चीजों को, जो जादूगरों ने बनाई 
थीं, निगलने लगी; तो जादूगर सज्दे में गिर पड़े। वे कहने लगे, “हम सारे संसार के “रब” पर 
ईमान ले आए; (8)मूसा और हारून के रब पर!” (फिरिऔन ने) कहा, “तुमने उसको मान लिया, 
इससे पहले कि मैं इजाजत देता! बेशक यह तुम सब का बड़ा है, जिसने तुम सबको जादू सिखाया है, तो 
अभी तुम सब को मालूम हो जाएगा! मैं तुम्हारे हाथ और पैर, विपरीत (मुखालिफ) दिशाओं के, कटवा दूँगा 
और तुम सब को सूली पर चढ़ा दूँगा ।”(50) उन लोगों ने कहा, “कुछ हरज नहीं, हम तो अपने “रब” ही 
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की ओर पलट कर जाने वाले हैं; (5) बेशक हमें तो उम्मीद है कि हमारा “रब हमारे गुनाहों को माफ 
कर देगा, क्यों कि हम सबसे पहले ईमान ले आए।” (52) और “हमने” मूसा की ओर वह्य की, “हमारे 
बन्दों को रातों-रात लेकर निकल जाओ, निश्चय ही तुम्हारा पीछा किया जाएगा।” (53) तो फिरऔन ने बुलाने 
वालों को शहरों में भेजा, (54) कि “यह गिरे-पड़े थोड़े लोगों का एक गिरोह है; (55) और यह हमें गुस्सा 
दिला रहे हैं, (56) और हम सब साज और सामान के साथ हैं।” (57) तो “हमने” उनको बागों, और चश्मों 
(स्रोतों) से निकाला; और खजानों और बेहतरीन मकानों से; (59) ऐसा ही हम” करते हैं और इनका 
वारिस, हमने” बनी इस्राईल को बना दिया। तो उन्होंने सूरज निकलने के वक्‍त पीछा किया। फिर 
जब दोनों गिरोहों ने एक-दूसरे को देख लिया, तो मूसा के साथियों ने कहा, “हम तो पकड़े गये ।” (62) (मूसा 
ने) कहा, “हरगिज नहीं! मेरे साथ मेरा “रब” है, वह” जरूर मुझे राह दिखाएगा।” (63) तो हमने” मूसा 
की ओर वष्य की, “कि अपना असा (लाठी) समुद्र पर मारो,” तो वह फट गया और हर टुकड़ा एक बड़े 
पहाड़ की तरह हो गया। और हम ने” वहाँ दूसरों को करीब कर दिया। (65) और 6मने' मूसा 
और उन सब को जो उनके साथ थे, बचा लिया। फिर दूसरों को गर्क (डुबो) कर दिया।(67) बेशक 
इसमें निशानी है, मगर इस में अक्सर ईमान लाने वाले नहीं। (68) और आप का “रब” ही है जो बड़ी ताकृत 
वाला, रहम वाला है। 
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फिरिऔन ने दोनों निशानी देखकर महसूस किया कि यह कोई चमत्कार है, लेकिन उस ने अपने 
आस-पास फिरऔनियों को धोखे में डालने के लिए कहा, यह तो कोई बहुत बड़ा जादूगर है और इस 
का मकसद यह है कि अपने जादू के जोर से तुम्हारी जमीन पर कृब्जा जमा ले और तुम्हें उस से बेदखल 
कर दे। उस ने यह बात हजरत मूसा (अलै०) के खिलाफ उन के दिलों में नफ़्रत फैलाने के लिए कही 
ताकि लोग उन की बात न मानें । फिरऔन ने कहा कि इस के बारे में तुम लोगों की क्‍या राय है? 

मुफस्सिरीन लिखते हैं कि यही वह फिरऔन था जो किसी को खातिर में नहीं लाता था और अब 
जबकि उस की रुबूबियत ख़त्म होने को थी और उस की किस्मत का सितारा गर्दिश में था तो वह लोगों 
की ताईद हासिल करने और उन्हें अपनी तरफ मायल करने के लिए एहसास दिला रहा था कि वह लोग 
इस लायक हैं कि उन से मश्वरह किया जाए। 

फिरऔनियों ने उस से कहा कि आप इन दोनों भाईयों के बारे में फैसला करने में जल्दी न कीजिए 
और अपना आर्डर दे दीजिए कि मुल्क के तमाम माहिर जादूगरों को इकट्ठा किया जाए चुनाँचे ऐसा ही 
हुआ और उस के हुक्म के मुताबिक फिरऔनियों की ईद के दिन सुबह के वक़्त सारे जादूगर जमा हो 
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गए और तमाम लोगों को वक़्त पर जमा हो जाने की खूब तगीब दिलाई गई, ताकि हज़रत मूसा और 
जादूगरों का मुकाबिला अपनी आँखों से देखें और हजरत मूसा की हार का नजारा करें और उस पर ईमान 
ले आएँ लेकिन उन की इस कोशिश से हजरत मूसा (अलै०) की ख्वाहिश पूरी हुई कि जब अल्लाह का 
मोअजिजा जाहिर हो तो सब लोग उसे देखें ताकि हक व बातिल उन की आँखों के सामने जाहिर हो जाए। 


धछ्छ ०४४६० 6788४ &06 850 668. 28 0७ 58208 ६:5८ ६ 


जब तमाम जादूगर मुकाबिले के मैदान में इकट्ठा हो गए तो उन्होंने फिरऔन को अपनी हैसियत 
का एहसास दिलाने और मौके से फायदा उठाने के लिए उस से पूछा कि अगर हम मूसा पर गालिब आ 
गए तो क्या हमें इन्आाम से नवाजा जाएगा? तो फिरऔन ने जवाब दिया कि तुम्हें तुम्हारी उज्रत मिलेगी 
और मजीद तुम्हें दरबार के ख़ास लोगों में शामिल कर लिया जाएगा। 
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जादूगरों ने हजरत मूसा (अलै०) से पूछा कि पहले तुम अपनी जादूगरी दिखाओगे या हम लोग 
दिखाएं? हजरत मूसा (अलै०) ने उन से कहा कि पहले तुम ही लोग जो करना चाहते हो करो, तो जादूगरों 
ने अपनी रस्सियां और अपनी लाठिया मैदान में डाल दीं और डालते वक्‍त फिरिऔन के इज्जत की कुसम 
खाकर कहा कि यकीनन मैदान हमारे हाथ में रहेगा, चुनाँचे देखते ही देखते पूरा मैदान साँपों से भर गया 
और हजरत मूसा (अलै०) यह खौफनाक मनन्‍्जर देखकर दिल में डर गए तो अल्लाह तआला ने उन्हें 
वह्य के जरिये हुक्म दिया कि आप अपनी लाटी ज़मीन पर डाल दीजिए। लाठी का जमीन पर डालना 
था कि वह एक डरावना सॉप बनकर जादूगरों के तमाम झूठे सॉपों को निगल गई। 
46-5]. ४: 408650040% | ० & (७६ ६/॥66 ५, 6-80 | 
75. &08८%#5& 33:05 >द/ ४46 5005: ४0६४४ ८8 20 
६४ ७6005 ६ 3॥ 8 5४॥४ है &<०्दा #6 30 3५ >#7 


'कन्क कु हुमा 








जादूगर यह मन्जर देखकर उसी वक्त ईमान ले आए और सज्दे में गिर गए उन्हें यकीन हो गया 
कि यह कोई जादू नहीं बल्कि अल्लाह का अता किया हुआ मोअजिजह है और मूसा जादूगर नहीं बल्कि 
अल्लाह के रसूल हैं। 

मुफस्सिरीन लिखते हैं कि वहाँ जो कुछ हुआ वह इस बात की दलील थी कि जादू से चीज़ों की 
हकीकृत नहीं बदल जाती बल्कि आँखों के सामने एक खयाली चीज पेश की जाती है। जादूगरों ने जादू 
के फून में महारत रखने की वजह से फीरन समझ लिया कि हजरत मूसा (अलै०) ने जो कुछ पेश किया 
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है वह जादू नहीं बल्कि मोअजिजह है। जादूगरों ने कहा हम रब्बुल्‌ आलमीन पर ईमान ले आए हैं, जो 
हजरत मूसा और हाख्न का रब है। 

फिरऔन जादूगरों के अचानक ईमान ले आने से डर गया कि कहीं पूरी कम न ईमान ले आए 
और वह तन्‍हा रह जाए इसलिए उस ने धमकी देते हुए जादूगरों से कहा कि तुम लोग मेरी इजाजत के 
बिना हज़रत मूसा पर कैसे ईमान ले आए हो। अब मुझे मालूम हुआ कि मूसा ही वह बड़ा जादूगर है 
जिस ने तुम को जादू सिखाया है। 

मुफस्सिरीन लिखते हैं कि फिरऔन अगरचे किसी ऐसी बात का एतिराफ नहीं करना चाहता था जिस 
से हजरत मूसा की बड़ाई साबित हो, लेकिन यहाँ उस का मकसद आम लोगों को यह बताना था कि हजरत 
मूसा भी एक जादूगर है और उसी ने दूसरों को जादू की तअलीम दी है यानी यह कोई मोअजिजह नहीं 
है जो हजरत मूसा के रब ने उसे अता किया है। 

फिरऔन ने कहा, तुम्हें जल्द ही अपने किये का अन्जाम मालूम हो जाएगा। मैं तुम में से हर एक 
का एक हाथ और दूसरी ओर का एक पाँव काट दूँगा और खजूर के दरख्तों पर सूली देकर लटका दूँगा। 

कुछ मुफ्स्सिरीन का खयाल है कि फिरऔन ने उन मुसलमानों को सूली दे दी थी और कुछ लोग 
कहते हैं कि उस ने ऐसा नहीं किया था और काुर्जान में कोई ऐसी आयत नहीं है जिस से साबित हो 
कि उस ने अपनी बात पर अमल किया हो। 

मुसलमान जादूगरों ने इस के जवाब में कहा कि दुनियावी सज़ा से हमारा कोई नुक्सान नहीं होगा, 
बल्कि अगर हम कृत्ल भी कर दिये जाएँगे तो अपने रब के पास अज्र अजीम पाएँगे। हमें उम्मीद है कि 
हमारा रब कुफ्र और जादूगरी के गुनाह को इस वजह से माफ कर देगा कि हक स्पष्ट हो जाने के बाद 
हम लोग पूरी कौम से पहले ईमान ले आए हैं। 
७७७ ७४०० 3०४४ ७०४ ७६३४ | 50.8»: ४७५४७ ६-36 

# 830५ ## 54 8 355 ४५४ 8 580 453/% ४9० 6] 

इस अजीम कामियाबी के कई साल बाद अल्लाह तआला ने हजरत मूसा (अलै०) को हुक्म दिया 
कि वह बनी इम्नाईल को लेकर रात के वकषत खुश्की के बजाए समुद्र की तरफ चल पड़ें और उन्हें बता 
दिया कि फिरऔन अपने लश्कर के साथ आप का पीछा करेगा, लेकिन आप बढ़ते चले जाइएगा, वह 
लोग आप लोगों को नहीं पकड़ सकेंगे। 

फिरिऔन को जब ख़बर हुई तो उस ने अपनी फीजों को इकट्ठा करने का हुक्म दे दिया और बनी 
इस्राईल को उन की निगाहों में कमजोर जाहिर करने के लिए कहा कि उन की तअदाद ही क्या है, उन 
की हरकतों ने हमें नाराज कर दिया है। 

कुछ मुफस्सिरीन लिखते हैं कि 'बनी इम्राईल” की तअदाद लगभग छः लाख थी और “इब्ने अब्बास 
रजियल्लाहु अन्हुमा' के कोल के मुताबिक फिरऔनियों की तअदाद शुमार में नहीं आती थी और “इब्ने 
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मसऊद रजियल्लाहु अन्हु' के कोल के मुताबिक छः लाख सत्तर हजार थी। 

फिरिऔन ने कहा कि हम मूसा और “बनी इम्नाईल' के मक्र से खूब वाकिफ हैं और इन के शर 
से बचने के लिए चौकन्ना हैं, इसलिए ऐ मेरी फोज के जवानो! इन्हें जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लो और 
हमारे पास वापस ले आओ। 
खहछ वाहक 3384,० ५५5 :७5० ५:८४ ५५ ५ म256 

अल्लाह तआला ने फ्रमाया कि हम ने उन्हें धीरे-धीरे सरजमीने मिस्र, उस के बागात, नहरों, 
खजानों और ऐश की जगहों से दूर कर के मूसा के पीछे लगा दिया और इस तरह हम ने उन्हें उन के 
घरों और माल और जायदादों से अलग कर दिया और “बनी इस्राईल” को उन तमाम चीजों का वारिस 
बना दिया। 

“हसन बसरी'” कहते हैं कि फिरऔनियों के डूब जाने के बाद “बनी इस्राईल” वापस आए और मित्र 
के मालिक बन गये। कुछ लोग कहते हैं कि “बनी इस्राईल' वापस नहीं आए और यहाँ विरासत से मुराद 
फिरऔनियों के जेवरात हैं जो “बनी इम्नाईल' ने अल्लाह के हुक्म से उन से उधार लिया था। 


आओ । लय ही यु | हुआ. गाईए है 2 [पे गज आर कक ही ६ कु है ध ॥|72/7 नि का कक बक हि. बे कह अर 
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फि्रिऔन और उस की फोज के लोग सूरज निकलने के वक़्त हजरत मूसा (अलै०) और बनी 
इस्राईल के करीब पहुँच गये। जब दोनों गिरोह एक दूसरे के आमने-सामने हुए तो हज़रत मूसा (अलै०) 
के साथी मारे डर के कहने लगे कि अब तो हम पकड़ लिये गए तो उन्होंने पूरे ईमान व यकीन के साथ 
कहा कि हरगिज नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मेरा रब मेरे साथ है और वह निजात की तरफ मेरी जरूर 
रहनुमाई करेगा। 
९छर9 5४508,%0,%65528556 86:04 ->४ ०४०5: 
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अल्लाह तआला ने हज़रत मूसा को वह्य के ज़रिये हुक्म दिया कि आप अपनी लाटी समुद्र के पानी 
पर मारिये, उन्होंने ऐसा ही किया, आले याकूब के बारह गिरोहों के लिए समुद्र में बारह रास्ते बन गए 
और पानी ऊंचे पहाड़ की तरह दोनों किनारों पर खड़ा हो गया। 

इस तरह अल्लाह तआला फिरऔन और उस की फोजों को समुद्र के करीब लाता गया, हजरत मूसा 
और उन के साथी समुद्र में बने रास्तों से गुजर कर दूसरी तरफ चले गए। फिरऔन ने भी अपनी फोज 
के साथ उन्हीं रास्तों से गुणरना चाहा और जब वह बीच समुद्र में पहुँचे तो अल्लाह तआला ने पहाड़ 
की तरह पानी को उन पर लौटा दिया, जिसमें सब के सब डूब गये। 
8202४ ४४28 ५:455:४४॥ ६ ६। 
इस में अल्लाह तआला ने फरमाया कि हज़रत मूसा और हारून का यह वाकिआ बहुत ही 
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इबरतनाक्‌ है और अल्लाह की अजीम कुद्रत की दलील भी। फरमाया कि फिरिऔनियों में से सिफ चन्द 
ही ईमान लाए। जैसे फिरऔन की बीवी आसिया और दूसरे चन्द लोग, बाकी सब फिरिऔन ही की पैरवी 
करते रहे, यहा तक कि वह डूब गए। 
(६) 3227 

इस आयत में नबी करीम (सल्ल०) को मुख़ातब कर के फरमाया कि आप का रब हर हाल में गालिब 
(प्रभावी) है और अपने दुश्मनों से जरूर बदला लेता है और अपने नेक बन्दों पर रहम करता है और 
उन्हें तकलीफ व मुसीबत से निजात देता है। 





०7 
जडछ 


द्रा कि 
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अनुवाद- 

और इनको इब्राहीम की ख़बर पढ़ कर सुनाइए, (70) जब उन्होंने अपने बाप और अपनी कौम 
के लोगों से कहा, “तुम किन चीज़ों की इबादत करते हो ।” (7]) उन्होंने कहा, “हम बुतों की इबादत करते 
हैं, और हम इन्हीं की सेवा में लगे रहेंगे। (72) (इब्राहीम ने) कहा, “क्या वे तुम्हारी सुनते हैं, जब तुम 
उनको पुकारते हो, (73) या यह तुम्हें फ़ायदा, या नुकसान पहुँचाते हैं?” (74) उन्होंने कहा, “(नहीं) बल्कि 
हमने अपने बाप-दादा को ऐसा ही करते पाया है।” (75) (इब्राहीम ने) कहा, “क्या तुमने उन पर विचार 
भी किया है जिन्हें तुम पूजते रहे हो; तुम भी और तुम्हारे पहले के बाप-दादा भी?” (77) वह मेरे 
दुश्मन हैं, सिवाय रब्बुल- आलमीन (सारे संसार के पालनकर्ता) के, (78) जिसने” मुझे पैदा किया तो “वही” 
मेरी रहनुमाई करता है, (79) और “वही” है जो मुझे खिलाता और पिलाता है, (80) और जब मैं बीमार 
होता हूँ, तो 'वही” मुझको अच्छा करता है, (8|)और <“वही' है जो मुझे मारेगा, फिर जिन्दा करेगा; (82) और 
“वही” है, 'जिससे' मुझे इसकी उम्मीद है कि बदला दिये जाने के दिन वह मेरी खताएँ माफ़ कर देगा। (83) 
ऐ मेरे “रब”! मुझे हिकमत अता कर और मुझे अच्छे लोगों में शामिल कर, (84) और बाद के आने वालों 
में मुझे सच्ची ख्याति (शोहरत) दे, (85) और मुझे नेअमत के बागों (जन्नत) के वारिसों में (शामिल) कर, 
(86) और मेरे बाप को माफ कर दे, वह गुमराह लोगों में से है, (87) और मुझे उस दिन रूसवा न कर, 
जिस दिन लोग उठाये जाएँगे; (8 ) जिस दिन न माल काम आएगा और न औलाद, (89) सिवाय उसके जो 
व्यक्ति सलामती वाला दिल लेकर अल्लाह के सामने आया। और जन्नत, परहेजगारों के करीब लाई 
जाएगी; (9) और दोजख गुमराहों के सामने लाई जाएगी, (92) और उनसे कहा जाएगा, “कहाँ हैं वे जिनकी 
तुम इबादत करते थे; अल्लाह को छोड़ कर, क्या वे तुम्हारी मदद कर सकते हैं या अपना बचाव कर 
सकते हैं?” (94) तो वे और तमाम गुमराह लोग उस (जहन्नम) में औंधे झोंक दिये जाएँगे, (95) और इब्लीस 
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की सारी सेनाएँ भी, (96) वे वहाँ आपस में झगड़ते हुए कहेंगे, (97) “अल्लाह की कसम! हम तो खुली 
हुई गुमराही में थे, जबकि हम तुम्हें सारे संसार के “रब” के बराबर ठहरा रहे थे; और मुजरिमों 
ने ही हमें गुमराह किया था, तो (आज) हमारा कोई सिफारशी नहीं; (0]) और न कोई जिगरी दोस्त 
है; अगर हमें एक बार और लौटने का मौका मिल जाए, तो हम ईमान वालों में से हो जाते।' (]03) 
बेशक इसमें बड़ी निशानी है, इस पर भी इनमें से अक्सर ईमान लाने वाले नहीं; और आप का रब! 
ही बड़ी ताकृत वाला, रहम वाला है। 


० कह ' के: की।।। कर: :2[:2॥ 








७७35७ 05&80020४॥96 85500 ४४540 0836/980 67670; 

हजरत मूसा (अलै०) के बाद अब हजरत इब्राहीम (अलै०) और उन की कीम का वाकिआ पेश 
किया जा रहा है, ताकि कुरैश हजरत इब्राहीम (अलै०) की दअवती जिन्दगी के हालात सुनकर नसीहत 
हासिल करें, इस्लाम ले आए और दुनिया व आखिरत की रुस्वाई से बचें। 

अल्लाह तआला ने अपने नबी करीम (सल्ल०) से फ्रमाया कि आप क्रैश के मुश्रिकों को इब्राहीम 
का किस्सा सुना दीजिए। जब उन्होंने अपने बाप और अपनी कम से पूछा कि तुम लोग किस चीज की 
जिबादत करते हो? हज़रत इब्राहीम जानते थे कि वह लोग मूर्तियों की पूजा करते हैं, लेकिन उन का मकसद 
उन के जवाब से यह साबित करना था कि यह मूर्तियां इस लायक नहीं हैं कि इन की अिबादत की जाए। 
हजरत इब्राहीम के बाप आजर और उन की काम के दूसरे लोगों ने फूख़ के तौर पर कहा हम मूर्तियों 
की पूजा करते हैं और दिन भर इन की अजिबादत में लगे रहते हैं, यानी रात के वक़्त सितारों की और 
दिन में इन्हीं सितारों के तस्वीरों की पूजा करते हैं। 
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हजरत इब्राहीम (अलै०) ने उन से पूछा कि जब तुम लोग इन मूर्तियों को पुकारते हो तो क्या यह 
सुनते हैं? या तुम्हें नफा पहुँचा सकते हैं? या अगर तुम इन की जिबादत करनी छोड़ दो तो क्या यह 
तुम्हें नुक्सान पहुँचा सकते हैं? इस सवाल का मकसद उन के दीन का फुसाद साबित करना था। इसलिए 
कि इस का जवाब उन के पास इस के सिवा कुछ भी नहीं था कि वाकई यह मूर्तियां न हमारी पुकार का 
जवाब देती हैं और न हमें नफा पहुँचा सकती हैं और न नुक्सान। 

तो उन की जिबादत बेवकूफी के सिवा कुछ भी न थी। इसलिए मुश्रिकीन ने अपने कुफ्र व शिक 
पर इस्रार करते हुए यह जवाब दिया कि हमारे बाप दादे ऐसा ही करते आए हैं, इसलिए हम भी ऐसा 
ही करेंगे और इसी पर पूरी तरह कायम रहेंगे। 

७७$४< ४॥५5 ४0% ५५३ ४ ४४ 

'ख़ाजिन' ने आयत नं० (74) की तफ़्सीर में लिखा है कि यह आयते करीमा दीनी कामों में पैरवी 
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के बातिल होने पर दलालत करती है और सिफ दलायल से साबित शुदा हुक्मों को कुबूल करने की दअवत 
देती है। 


(९४४ मी बरी को. की पैड ना की फफरन (५८ क के कं ही पार के हि आला हज फ्री के बा क] है ए टी (| आर श््ं (६ 
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हजरत इब्राहीम (अलै०) ने कहा तो फिर जान लो कि जिन मूर्तियों की तुम और तुम्हारे बाप दादे 
पूजा करते आ रहे हैं मुझे उन सब से दुश्मनी है सिवाय रब्बुल आलमीन के जो दुनिया व आखिरत में 
मेरा आका व मौला है, इसलिए मैं सिफ उसी की जिबादत करता हूँ। हजरत इब्राहीम (अलै०) यह कहना 
चाहते थे कि यह मूर्तियां तुम्हारी दुश्मन हैं, लेकिन उन्हें अपना दुश्मन बताया यानी जिस तरह यह मेरे 
दुश्मन हैं तुम्हारे भी दुश्मन हैं ताकि सामने वाला उन की नसीहत को कुबूल कर ले। 
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हजरत इब्राहीम (अलै०) ने कहा, मैं केवल उस “रब्बुल आलमीन” की जिबादत करता हूँ जिस ने 
मुझे पैदा किया और वह दीन व दुनिया की हर भलाई की तरफ मेरी रहनुमाई करता है और वही मुझे 
खिलाता और पिलाता है यानी उस ने मुझे रोजी देने के लिए तमाम आसमानी और जमीनी चीजें इकठ्ठा 
कीं, बादल भेजा, पानी बरसाया, जमीन को जिन्दगी दी, तरह-तरह के फल और गिजाएँ पैदा कीं और 
पानी को साफ व शफ़्फाफ्‌ और मीठा बनाया, जिसे जानवर और इन्सान सभी पीते हैं और जब मैं बीमार 
होता हूँ तो मुझे शिफा देने पर उस के सिवा कोई कादिर नहीं होता है। 

हजरत इब्राहीम (अलै०) ने अल्लाह तआला के साथ अच्छे अदब के तौर पर बीमारी को अपनी 
तरफ और शिफा को अल्लाह की तरफ मन्सूब किया वरना मालूम है कि बीमारी और शिफा दोनों ही 
अल्लाह की ओर से होती है, इन में से कोई भी चीज़ अल्लाह के सिवा किसी के अख्तियार में नहीं है। 
उस रब्बुल्‌ आलमीन की सिफृत यह भी है कि वही तमाम इन्सानों को मौत देता है और कियामत के वक्त 
सब को दोबारा जिन्दा करेगा और उसी से उम्मीद की जाती है कि कियामत के दिन वह मेरे गुनाहों को 
माफ कर देगा। 

मुफस्सिरीन लिखते हैं कि आयत नं० (82) में "4६.७७" से मुराद वह तीन बातें हैं जिन्हें हजरत 
इब्राहीम (अलै०) गुनाह समझते थे और जिन्हें याद कर के कियामत के दिन लोगों के लिए शफाअत करने 
से इन्कार करेंगे। 

पहली बात मूर्तियों को तोड़ने के बाद उन का यह कहना कि यह काम सब से बड़ी मूर्ति ने किया है। 

दूसरी बात उन का यह कहना कि मैं बीमार हूँ ताकि अपनी काम के साथ मेला में शरीक न हों 
और उन के चले जाने के बाद मूर्तियों का सफाया कर दें। 

तीसरी बात जालिम बादशाह के सामने 'सारह” को अपनी बहन बताना है, ताकि वह जबरदस्ती 
उन्हें अपने पास न रख ले। 
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हजरत इब्राहीम (अलै०) जब अपने रब की तअरीफ, उस की हम्द व सना और उस की नेअमतों 
को बयान कर चुके तो उन्होंने अपने दोनों हाथ दुआ के लिए उठा दिये और निहायत इन्किसारी के साथ कहा: 

मेरे रब! मुझे इल्म व समझ में कमाल अता फरमा। अम्बिया की तरह अमल सालेह की तौफीक 
दे और जन्नत में उन का मुझे साथी बना और दूसरों के लिए मुझे खैर का नमूना बना और आइन्दा 
आने वाली नस्‍्लों में मेरा जिक्र खैर बाकी रख। 

अल्लाह तआला ने उन की दुआ कुबूल फ्रमा ली, जिस के नतीजे में तमाम मज़ाहिब वाले उन से 
मुहब्बत करते हैं और उन की तअरीफ बयान करते हैं। (इमाम मालिक' ने इस आयत से और इसी जैसी 
दूसरी आयतों से दलील लिया है कि अगर अच्छे अमल से इन्सान की नियत अल्लाह की रज़ा हासिल 
करनी हो और यह भी चाहे कि दुनिया वाले उसे अच्छा कहें तो कोई हर्ज नहीं है। 

उन्होंने अपनी दुआ में यह भी कहा, मेरे रब! मुझे बेशुमार नेअमतों वाली जन्नत का वारिस बना 
यानी उन में से बना जिन्हें तू बिना मेहनत व मशक़कृत के जन्नत अता फरमाएगा। और मेरे रब! मेरे 
बाप की मग्फिरत फ्रमा दे, इसलिए कि उस ने जिहालत व नादानी की वजह से तेरे साथ गैरों को शरीक 
बनाया। 

हाफिज इब्ने कसीर' कहते हैं कि हजरत इब्राहीम (अलै०) ने अपने बाप के लिए यह दुआ जो 
सूरः इब्राहीम आयत नं० (4॥) में जिक्र की हुई उस वक्‍त की थी जब उन्हें मालूम नहीं था कि वह अल्लाह 
का दुश्मन है, जैसा कि सूरः तीबः आयत नं० (4) में गुजर चुका है। 

हजरत इब्राहीम (अलै०) ने अपनी दुआ में यह भी कहा कि मेरे रब! जिस दिन लोग कब्रों से उठाए 
जाएँगे, उस दिन लोगों के सामने मुझे रुस्वा न करना या कियामत के दिन मुझे अज़ाब न देना। जिस 
दिन न माल काम आएगा और न औलाद, सिर्फ वह आदमी जहन्नम के अज़ाब से बच सकेगा जिस 
का दिल दुनिया में कुफ़ व शिक, निफाक और दूसरे गलत आदात से महफूज होगा, ऐसे ही आदमी का 
नेक अमल कियामत के दिन उस के काम आएगा। 
€७ाकुऊ +४+ अब्द खदान फाबदक की २५१४ 85650 :5)% 
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कियामत के दिन जन्नत नेक लोगों के करीब कर दी जाएगी जिसे देखकर वह खुश होंगे और 
जहन्नम बद्बख्तों के सामने कर दी जाएगी, जिसे देखकर ग़म व अफ़्सोस से उन के दिल पारह-पारह 
हो जाएँगे और जहन्नमियों से कहा जाएगा कि जिन मअबूदों की तुम अल्लाह के सिवा पूजा करते थे वह 
कहां चले गये, उन्हें हमारे सामने लाओ। क्या आज वह तुम से या अपने आप से अजाब को टाल सकेंगे? 
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यहाँ मअबूद” से शयातीन और जिन्‍न व इन्स के वह मुजरिमीन मुराद हैं जो दुनिया में अपने लिए 
शिक को गवारा करते थे। 
आयात नं० (94/95) में अल्लाह तआला ने फ्रमाया कि उन को और उन की जिबादत करने वाले 
गुमराहों को मुंह के बल घसीट कर जहन्नम में डाल दिया जाएगा, जिस में लुढ़कते हुए उस की आखिरी 
खाई तक पहुँच जाएँगे और उन के साथ इब्लीस के उन पैरोकारों और मददगारों को भी उस में डाल 
दिया जाएगा जो लोगों को शिर्क व गुनाह और जमीन में फूसाद और जरायम पर उभारते थे। 
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मुश्रकीन अपने मअबूदों (उपास्यों) के साथ जहन्नम में झगड़ेंगे और कहेंगे, अल्लाह की कृसम! 
हम तुम्हें रब्बुल्‌ आलमीन के बराबर समझते थे और तुम्हारी अबादत करते थे, तो हम खुली गुमराही 
में थे और हमारे गुमराही के जिम्मेदार तुम ही मुजरिमीन हो। तुम ने ही हमें शि्क व कुफ्र और गुमराही 
व सरकशी पर उभारा, खुद भी डूबे और हमें भी ले डूबे। 

सूर: अहजाब आयत नं० (67) में अल्लाह तआला ने अहले शिक जहन्नमियों का कोल नकल किया 
है ब2॥5४.58 6725650.:05 66 ४५ 

“ऐ हमारे रब! हम ने अपने सरदारों और बड़ों की बात मानी जिन्होंने हमें राहे रास्त से भटका दिया” 
दुनिया में जिन्हें हम अपना सिफारिशी और मुख्लिस दोस्त समझते थे आज वह सब के सब गायब हैं। 

मुश्रिकीन अपनी मूर्तियों के बारे में यह यकीन रखते थे कि वह अल्लाह के दरबार में उन के सिफारिशी 
बनेंगे और इन्सानों के कुछ शयातीन दुनिया में उन के बड़े पक्के दोस्त थे, मैदाने मह॒शर में कोई भी उन के 
काम नहीं आएगा। जैसा कि अल्लाह तआला ने सूरः जुख्रफ आयत नं० (67) में फरमाया है- 

“उस दिन गहरे दोस्त भी एक दूसरे के दुश्मन बन जाएँगे सिवाय परहेजगारों के ।”? 

मुश्रकीन जहन्नम में अफ़्सोस के साथ कहेंगे, काश! हम दोबारा दुनिया में लौटा दिये जाते तो 
अल्लाह तआला पर ईमान ले आते, उस के साथ किसी को शरीक न बनाते और रसूल के बताए हुए 
रास्ते पर चलते, लेकिन उन की यह ऐसी तमन्ना होगी जो कभी पूरी न होगी। 


(5) गज मा शी %] 24 आए. हू, तु ढ ट् जज मा जी 5४32: मो हल [४ 55१६ ५ (६ ट्‌ 
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हजरत इब्राहीम (अलै०) और उन की कोम का जो वाकिआ अभी बयान किया गया उस में साहिबे 
बसीरत इन्सान के लिए बड़ी इबरत की बातें हैं, उन्होंने किस खुश उस्लूबी के साथ लोगों के सामने अपनी 
दअवत पेश की और किस तरह बर्दाश्त से काम लिया और मसला तौहीद बारी तआला को कितने बेहतर 
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अन्दाज में बताया। यह और इन के अलावा बहुत सी मुफीद नसीहतें इस वाकिये से हासिल होती हैं, 
लेकिन दअवत इब्राहीमी की इन तमाम खूबियों के बावजूद उन की कोम के बहुत ही कम लोग ईमान लाए। 

आयत नं० (04) में अल्लाह तआला ने नबी करीम (सल्ल०) को मुखातब कर के फ्रमाया कि 
आप का रब हर हाल में गालिब (प्रभावी) है, जो चाहता करता है और जैसा चाहता है फैसला देता है। 
उस के बन्दे अगर उस की तरफ आते हैं और उस की जिबादत करते हैं तो वह बड़ा मेहरबान है, वह 
उन्हें बेशुमार नेअमतों वाली जन्नत में दाखिल करेगा। 


०7 
जल 


रे 
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अनुवाद- 

([05) नूह की कौम ने भी रसूलों को झुठलाया, जबकि उनसे उनके भाई नूह ने कहा, “क्या 
तुम डरते नहीं? ([07) मैं तुम्हारे लिए एक अमानतदार रसूल हूँ, ([08) तो तुम अल्लाह से डरो और मेरा 
कहा माने; और मैं इस काम का तुमसे कोई बदला नहीं माँगता हूँ मेरा बदला तो बस सारे संसार 
के 'रब' के जिम्मे है; तो अल्लाह से डरो और मेरी फ्रमाॉँबरदारी करो।” (]) उन्होंने कहा, “क्या 
हम तुम्हें मान लें, जबकि तुम्हारे पीछे तो बड़े नीच लोग चल रहें हैं?” ((2) (नूह ने) कहा, “मुझे क्या मालूम 
कि वे क्या करते रहे? ((3) उनका हिसाब तो मेरे “रबः के ज़िम्मे है, क्या ही अच्छा होता कि तुम समझते? 
([]4) और मैं उन लोगों को धुत्कारने वाला नहीं, जो ईमान लाए; ([5) मैं तो बस खुली हुई चेतावनी देने 
वाला हूँ।” (6) उन्होंने कहा, “अगर तुम बाज न आए तो, 'ऐ नूह तुम जरूर संगसार (पत्थर द्वारा मार 
डालना) किये जाओगे”। ([7 (नूह ने) कहा, “ऐ मेरे रब! मेरी कौम ने मुझे झुठला दिया; अब 
तू” मेरे और उनके बीच साफ फैसला कर दे, और मुझे और जो ईमान वाले मेरे साथ हैं, उन्हें बचा ले।” 
([9) तो हमने” उसे और जो उसके साथ भरी हुई नौका में (सवार) थे, बचा लिया; फिर इसके 
बाद बाकी लोगों को डुबो दिया। ([2]) बेशक इसमें बड़ी निशानियाँ हैं, और इनमें अक्सर लोग ईमान लाने 
वाले नहीं थे। (22 और तुम्हारा रब” बड़ी ताकृत वाला, (प्रभुत्वशाली) रहम वाला है। ((23) आद ने 
भी रसूलों को झुठलाया। जबकि उनके भाई हूद ने उनसे कहा, “क्या तुम डरते नहीं? (25) मैं 
तुम्हारे लिए एक अमानतदार हूँ। तो अल्लाह से डरो और मेरी बात मानो; ([27) और मैं इस पर 
तुमसे कुछ बदला नहीं माँगता, मेरा बदला तो रब्बुलआलमीन के जिम्मे है; तुम हर ऊंची जगह पर 
बेकार निशान तामीर (निर्माण) करते हो? और महल बनाते हो जैसा कि तुम्हें हमेशा रहना है; (30) 
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और जब (किसी को) पकड़ते हो तो बड़ी सख्ती से पकड़ते हो; ([3]) तो अल्लाह से डरो और मेरा कहना 
मानो, ((32) और डरो “उससे” जिसने तुम्हारी उन चीजों से मदद की, जो तुम्हें मालूम हैं: ((33) “उसने” 
तुम्हारी मदद की, चौपायों और औलाद से; और बागों, और स्रोतों से। ([35) मुझे डर है एक ऐसे 
दिन के अज़ाब का जो बड़ा ही सख्त होगा।” उन्होंने कहा, “हमारे लिए सब बराबर है तुम नसीहत 
करो या न करो। (37) यह बात तो अगलों से चली आ रही है; (38) और हमको अजाब नहीं दिया 
जाएगा ।” ((39) तो उन्होंने उसको (हूद) झुठलाया, तो 'हमने” उनको हलाक कर दिया, बेशक इसमें बड़ी 
निशानी है, और इनमें अक्सर लोग ईमान लाने वाले नहीं थे। और आप का रब' बड़ी ताकृत वाला, 
रहम वाला हैं। 


<:।> ही ०93: 9 ८ ।8::3: 8-2 2|। 
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हजरत इब्राहीम (अलै०) के बाद अब हजरत नूह (अलै०) और उन की कोम का वाकिआ बयान 
किया जा रहा है, ताकि कुरैश इस से नसीहत हासिल करें, ईमान ले आएँ और दुनिया व आखिरत की 
रुस्वाई से बचें। 
अल्लाह तआला ने फ्रमाया कि हजरत नूढ़ (अलै०) की कोम ने रसूलों को झुठलाया इसलिए कि 
तमाम अम्बिया व रसूल की दअवत एक थी, सब ने शिक का इन्कार किया और लोगों को तौह्ीद 
(अद्दैतवाद) की तरफ बुलाया। इसलिए जिस ने एक नबी को झुठलाया उस ने मानो तमाम नबियों को 
झुठला दिया। 
हजरत नूह (अलै०) ने अपनी कोम से कहा, क्या तुम्हें अल्लाह का डर नहीं लगता, कि मूर्तियों 
की जिबादत करते हो और उस के रसूल को झुठलाते हो? अल्लाह ने मुझे तुम्हारे लिए पैगम्बर बनाकर 
भेजा है और जो कुछ मुझे वह्य से बताया जाता है, पूरी अमानत के साथ तुम तक पहुँचाता हूँ। इसलिए 
अल्लाह के अजाब से डरो, इन्कार की राह न अपनाओ, मुझे न झुठलाओ जिन बातों का मैं तुम्हें हुक्म 
देता हूँ उन पर अमल करो, अल्लाह पर ईमान ले आओ, शिर्क करना छोड़ दो, अल्लाह के नाजिल किये 
हुए दीन के मुताबिक जिन्दगी गुजारो और मैं जो तुम्हें अल्लाह के दीन की तब्लीग करता हूँ उस का तुम 
से कोई बदला नहीं चाहता हूँ मैं अपने अज़ व सवाब की उम्मीद रब्बुल आलमीन से रखता हूँ इसलिए 
अल्लाह के अजाब से डरो और मेरी बात मानो। 
शाहारऊ ४:००७८४५ ०७५७५ ०३६७७७ ८८४२६४ इ७ 
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हजरत नूह (अलै०) की काम ने उन के इस दअवती खुत्बे का यह जवाब दिया कि हम तुम पर 
कैसे ईमान ले आए और कैसे तुम्हारी पैरवी करें? और हाल यह है कि तुम्हारी पैरवी केवल कमजोर 
और गरीब लोग कर रहे हैं। 

उन के नज़्दीक इज्जत व शर्फ का मेअयार माल और ओहदा था न कि बुलन्द किरदार और बुलन्द 
अख्लाक्‌ | यह हमेशा से होता आया है कि माल व दौलत वाले दुनियादारों ने अल्लाह के दीन और बुलन्द 
अख्लाक्‌ व किरदार की परवाह नही की, गरीबों और कमजोरों को घटिया और जलील समझा और उन्हीं 
कमजोरों ने आगे बढ़ कर अल्लाह के दीन को गले से लगाया और ऊँचे किरदार और अच्छे अख्लाक 
को माल व दौलत पर वरीयता दी। 

तारीख़ गवाह है कि नबियों की पैरवी करने वाले अक्सर गरीब और कमजोर लोग होते थे और 
दौलतमन्द लोग अपने घमण्ड की वजह से पीछे रह जाते थे और कहते थे कि जिस दीन की पैरवी यह 
कमतर लोग कर रहे हैं वह सच्चा और बरहक्‌ दीन कैसे हो सकता है? 

हजरत नूह (अलै०) ने जवाब दिया कि मुझे लोगों के आमाल को जानने का पाबन्द नहीं बनाया 
गया है कि कौन क्‍या करता है, कौन मालदार है और कौन फकीर, किस के दिल में क्या है, इन बातों 
का इल्म अल्लाह को है और वही अपने बन्दों का हिसाब लेगा। मुझे तो सिर्फ यह हुक्म दिया गया है 
कि लोगों को बिना किसी इम्तियाज़ के अल्लाह के दीन की तरफ बुला ऊं। 

ऐ मेरी कोम के लोगों! अगर तुम्हें इन बातों का शुऊर होता तो तुम लोगों की मालदारी और गरीबी 
को हक्‌ व बातिल के दर्मियान फक का मेअयार न समझते और मैं तुम्हारी यह बात मानने को तैयार 
नहीं हूँ कि गरीब मुसलमानों को अपने पास से भगा दो, मैं तो तुम्हें अल्लाह के अज़ाब से खुल्लम खुल्ला 
डराने वाला हूँ। 

जैसा कि हमेशा से काफिर व मुश्रिक कामों का तरीका रहा है कि जब उन्हें अपने दावे की सच्चाई 
के लिए कोई दलील व हुज्जत नहीं मिली, तो घमण्ड के अन्दाज में गुफ़्तम्‌ और धमकी पर तुल गए। 
उन्होंने कहा ऐ नूह़| अगर तुम ने हमारे दीन मे ऐब निकाला और हमारे मअबूदों (उपास्यों) को बुरा कहना 
बन्द न किया, तो हम तुम्हें पत्थर से मार-मारकर हलाक कर देंगे। 
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हजरत नूह (अलै०) नौ सौ पचास साल तक अपनी काम को एक अल्लाह की ओर बुलाते रहे, 
लेकिन जालिम कोम अपने कुफ्र व शिक पर अड़ी रही तो आखिर में उन्होंने अपने रब से गिड़गिड़ाते 
हुए कहा कि ऐ मेरे रब! मेरी कोम ने मुझे झुठला दिया है, उन के सुधार की कोई उम्मीद बाकी नहीं 
है, इसलिए मेरे और इनके दर्मियान फैसला कर दे, मुझे और मेरे अहले ईमान साथियों को उस अजाब 
से बचा ले जिस के जरिये तू जालिमों को हलाक करेगा। 
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अल्लाह तआला ने उन की दुआ सुन ली, उन्हें और उन लोगों को निजात दे दी जो कश्ती में सवार 
हो गए थे और बाकी तमाम लोगों को हलाक कर दिया। हजरत नूढ़ और उन की काम के इस वाकिये 
से बहुत सी नसीहतें हासिल होती हैं, जिन से कोमे नूढ़ ने कोई फायदा हासिल नहीं किया इसीलिए उन 
में से अक्सर लोग ईमान नहीं लाते। 

आयत नं० (22) में रसूलुल्लाह (सल्ल०) को मुखातब कर के कहा गया है कि आप का रब हर 
हाल में गालिब (प्रभावी) है, वह अपने दुश्मनों से जरूर बदला लेता है और अपने नेक बन्दों पर मेहरबान 
होता है इसीलिए उन्हें अज़ाब नहीं देता है। 
्ड्छऊ 554 82784 6०७४ १३५ ४७% ६ 06॥8 6:00 5८ 4४ 
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हजरत नूह़ (अलै०) के बाद अब हजरत हूद (अलै०) और उन की काम का वाकिआ बयान किया 
जा रहा है, इसलिए कि इस में कुरैश के लिए नसीहत है। यह वाकिआ सूरः अअराफ में गुजर चुका है 
और वहीँ बताया जा चुका है कि 'कूबीले आद'” के लोग 'उमान” और हज्रमूत' के दर्मियान रेतीले पहाड़ों 
के दामन में रहते थे, यह इलाका अहकाफ' के नाम से जाना जाता है। उन का जमाना कोमे नूह़ के 
बाद का था, अल्लाह तआला ने उन्हें बड़ा मजबूत डील-डील वाला बनाया था और वह लोग बहुत ही 
ताकृतवर किस्म के थे। 

यह इलाका बड़ा हरा-भरा था, हर किस्म के बागात पाये जाते थे और उन की जमीनों के दर्मियान 
नहरें जारी थीं, हर तरह के हरे-भरे पेड़ थे, लेकिन यह लोग अल्लाह के नाशुक्रगुजार बन्दे थे, जो मूर्तियों 
की पूजा करते थे। फिर भी अल्लाह तआला ने इन पर रहम करते हुए इन्हीं में से हजरत हूृद (अलै०) 
को नबी बनाकर भेजा, जिन्होंने बड़ी उम्र पाई थी। वह एक लम्बी मुद्दत तक कीमे आद को ईमान की 
दअवत देते रहे, लेकिन वह लोग अपने कुफ्र व सरकशी पर अड़े रहे तो अल्लाह तआला ने उन्हें हलाक 
कर दिया। 

इसी वाकिये को अल्लाह तआला ने यहाँ संक्षेप में बयान किया है कि कोमे आद ने हजरत हूद 
(अलै०) को झुठला कर मानो तमाम अम्बिया को झुठला दिया, इस लिए कि सब की दअवत एक थी। 
उन के भाई हूद ने उन से कहा कि क्या तुम्हें अल्लाह के अज़ाब का डर नहीं लगता कि उस के साथ 
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दूसरों को शरीक बनाते हो और दूसरे बड़े गुनाह करते हो? मुझे अल्लाह ने तुम्हारे पास अपना रसूल 
बनाकर भेजा है ताकि उस का दीन तुम को पहुँचा दूँ और मैं इस बारे में पूरे तौर पर अमानतदार हूँ 
अपनी तरफ से कुछ घटाता-बढ़ाता नहीं हूँ। 

इसलिए अल्लाह से डरो और मेरी बात मानो और देखो, मैं तब्लीग व दअवत के काम का तुम 
से कोई बदला नहीं माँगता हूँ। मुझे अपने अज्र व सवाब की उम्मीद रब्बुल आलमीन से है इसलिए कि 
उसी ने मुझे रसूल बनाकर भेजा है और उसी ने मुझे यह जिम्मेदारी सौंपी है। 

हजरत हूद (अलै०) ने आगे कहा, तुम आखिरत से कितने गाफिल और दुनिया में कितना चिपके 
हुए हो कि आपस में फूख और खेल तमाशे की नियत से ऊंची जगहों पर ऊंँचे-ऊंचे मकानात और 
महल्लात बनाते हो और अपना समय, जिस्मानी ताकृत और दौलत को जाया करते हो और तुम्हारी 
कोताही का यह हाल है कि दुनिया ही को सब कुछ समझ बैठे हो, जभी तो ऊंचे-ऊंचे मकानात व महल्लात 
बनाते हो और दिल में हमेशगी की जिन्दगी की उम्मीद लगाए बैठे हो, आखिरत की फिक्र और अपने 
अन्जाम से बिलकुल गाफिल हो और तुम्हारे दिल की सख्ती का यह हाल है कि दूसरों पर बेरहम जालिमों 
और जाबिरों की तरह चढ़ बैठते हो, कमजोरों पर तुम्हें रहम करना नहीं आता है। 

इसलिए अगर तुम दुनिया व आखिरत की भलाई चाहते हो तो इन बुरे गुणों से अपने आप को पाक 
करो जुल्म व बर्बरियत, सरकशी और घमण्ड से तौबः करो, अल्लाह की गिरफ़्त से डरो और मेरी बात 
मानो । उस अल्लाह से डरो जिस ने तुम्हें वह सब कुछ दिया है जिस का तुम्हें इल्म है, उस ने तुम्हें ऊंट, 
गाय, बकरिया, औलाद, बागात और पानी के चश्मे दिये हैं जिन का पानी पीते हो, उस से पाकी हासिल 
करते और अपने खेतों को सैराब करते हो। ऐ मेरी कौम के लोगो! वाकिआ यह है कि तुम्हारे शिक व 
गुनाह की वजह से तुम्हारे बारे में दुनिया और आखिरत के अज़ाब से डरता हूँ चुनाँचे ऐसा ही हुआ 
कि दुनिया में वह लोग हलाक कर दिये गए और आखिरत का अज़ाब उन का इन्तिज़ार कर रहा है। 
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हजरत हूद (अलै०) की इस तकरीर का उन की काम पर कोई असर नहीं हुआ और जवाब में 
कहा कि तुम हमें चाहे नसीहत करो या न करो, हम अपने दीन व मजहब से फिरने वाले नहीं हैं। मूर्तियों 
की पूजा करना और हमारी दूसरी आदतें हमें अपने बाप दादा से मिली हैं, उन की वजह से हम पर 
कोई अजाब नहीं उतरेगा और मरने के बाद दूसरी जिन्दगी का हम तसव्वुर करने से बेबस हैं। 
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अल्लाह तआला ने ख़बर दी है कि कोमे आद ने हजरत हूद (अलै०) को झुठला दिया और उन 

के सुधार की कोई उम्मीद बाकी नहीं रही तो अल्लाह ने उन्हें हलाक कर दिया, बेशक उन की इस पूरी 

कहानी में मुश्रिकीने कुरेश के लिए नसीहत है कि अगर वह भी अपने इन्कार पर अड़े रहे और नबी 


सूर-ए-शुअरा नं० 26 234 पारा-9 


को झुठलाते रहे तो उन का अन्जाम भी कमे आद' जैसा न हो। 

आयत नं० (40) में अल्लाह तआला ने फ्रमाया कि अल्लाह हर हाल में गालिब (प्रभावी) है, 
इसीलिए उस ने जालिमों को पकड़ लिया और उन्हें दर्दनाक अजाब के जरिये हलाक कर दिया और वह 
बड़ा मेहरबान है, इसीलिए इस अजाब से उस ने अपने नेक बन्दों को निजात दे दी 
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अनुवाद- 

(]4]) समूद ने भी रसूलों को झुठलाया, जबकि उनके भाई सालेह ने उनसे कहा, “क्या तुम 
डरते नहीं? में तो तुम्हारा एक अमानतदार रसूल हूँ, तो अल्लाह से डरो और मेरा कहना 
मानो, ((45) और मैं इस पर तुमसे कोई बदला नहीं मॉँगता, मेरा बदला तो सारे संसार के “रब” के जिम्मे 
है; (46) क्या जो चीज़ें तुम्हारे पास हैं, उनमें चैन से छोड़ दिये जाओगे; बागों और स्रोतों में, ([48) 
और खेतों, और खजूरों के बागों में- जिनके गुच्छे बड़े मजेदार होते हैं; ((49) और पहाडों को तराश कर 
तुम इमारतें बनाते हो, ताकि तुम उस पर गर्व करो, ((50) तो अल्लाह से डरो और मेरी बात मानो; (5]) 
और हद से गुजरने वालों के पीछे न चलो, ((52) जो ज़मीन में फुसाद बरपा करते हैं, और सुधार पैदा 
नहीं करते ।” ([53) उन्होंने कहा, “तुम पर जादू का असर हो गया है; ((54) कुछ नहीं, तुम हमारे ही 
जैसे आदमी हो, और अगर सच्चे हो तो लाओ कोई निशानी ।” (55) (सालेह ने) कहा, “यह ऊंटनी है, 
एक दिन पानी पीने की बारी इसकी है, और एक निश्चित दिन पानी की बारी तुम्हारे लिए है; और 
इसको कोई तकलीफ पहुँचाने के लिए हाथ न लगाना (वरना) एक सख्त दिन का अजाब तुम पर आ जाएगा।” 
([57) मगर उन्होंने उसकी कूँचें काट दीं, और फिर पछता के रह गये। ([58) तो उन्हें अज़ाब ने आ दबोचा, 
बेशक इसमें बड़ी निशानी है, इस पर भी इनमें से अक्सर लोग मानने वाले नहीं। और तुम्हारा रब 
बड़ी ताकृत वाला, रहम वाला है। लूत की कौम ने भी रसूलों को झुठलाया। (6]) जबकि उनके 
भाई लूत ने उनसे कहा, “क्या तुम डरते नहीं? मैं तो तुम्हारे लिए एक अमानतदार रसूल हूँ; 
तो अल्लाह से डरो और मेरा कहना मानो, ([64) और मैं इस काम पर तुमसे कोई बदला नहीं माँगता, 
मेरा बदला तो सारे संसार के 'रब' के ज़िम्मे है। ([65) क्‍या सारे संसार के लोगों में तुम्हीं ऐसे हो कि 
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(इच्छापूर्ति के लिए) मर्दों के पास जाते हो? ((66) और अपनी पत्नियों को, जिन्हें तुम्हारे 'रब' ने तुम्हारे 
लिए पैदा की हैं छोड़ देते हो (इतना ही नहीं) बल्कि तुम हद से आगे बढ़े हुए लोग हो।” (67) उन्होंने 
कहा, “अगर तू बाज़ न आया, 'ऐ लूत! तो तू ज़रूर निकाल बाहर किया जाएगा ।” ([68) (लूत ने) कहा, 
“मैं तुम्हारे काम से बेज़ार (विरक्त) हूँ; ((69) ऐ मेरे रब! मुझे और मेरे घर वालों को, इनके कर्तृतों से 
छुटकारा दिला, जो वह करते हैं।” (70) तो 'हमने” उनको और उनके घर वालों को बचा लिया; (([7]) 
सिवाय एक बुढ़िया के, जो पीछे रह जाने वालों में थी। (72) फिर हमने” बाकी लोगों को हलाक कर दिया, 
(73) और उन पर (पत्थरों की) वर्षा की- क्‍या ही बुरा (पत्थराव) उन पर बरसा- जो सचेत किये जाने वालों 
पर बरसाया गया। (74) बेशक इसमें निशानी है, इस पर भी अक्सर लोग ईमान लाने वाले नहीं। ([75) 
और तुम्हारा रब” ताकृत वाला [प्रभुत्वशाली) रहम वाला है। 


५॥( 6480) है: # (८300:0782॥22 
राइट 75५5० कला ८2 व 6 657:2525 
6&/20 >% 55 च८ 6०५7४ ८४४5 ७५%४४२॥। ४80 


हजरत हूद (अलै०) के बाद अब हजरत सालेह (अलै०) और उन की कोम समूद का वाकिआ बयान 
किया जा रहा है इसलिए कि इस में भी कुरैश के लिए नसीहत है। यह वाकिआ भी सूरः अअराफ में 
गुजर चुका है। 

'कोमे समूद” के लोग वादी-ए-कुरा और मुल्क शाम के दर्मियान हिज्र” नामी जगह में रहते थे, जो 
अब भमदायन सालेह' के नाम से जाना जाता है। उन का जमाना कोमे आद के सौ साल बाद और हजरत 
इब्राहीम खलीलुल्लाह (अलै०) के पहले का है। हजरत सालेह (अलै०) कई सौ साल जिन्दा रहे और एक 
लम्बी मुद्दत तक कोमे समूद को ईमान की दअवत देते रहे, लेकिन वह लोग अपने कुफ्र व सरकशी पर 
अड़े रहे, तो अल्लाह ने उन्हें हलाक कर दिया। 

इसी वाकिये को यहाँ संक्षेप में बयान किया गया है कि कोमे समूद ने हजरत सालेह (अलै०) को 
झुठला कर तमाम अम्बिया को झुठला दिया, इसलिए कि सब की दअवत एक ही थी। उन के भाई सालेह 
ने उन से कहा कि तुम्हें अल्लाह के अज़ाब का डर नहीं लगता है कि उस के साथ गैरों को शरीक बनाते 
हो और गुनाह भी करते हो। मुझे अल्लाह ने तुम्हारे पास अपना रसूल बनाकर भेजा है, ताकि तुम तक 
उस का दीन पहुचाऊं और मैं इस बारे में पूरे तौर पर अमानतदार हूँ अपनी तरफ से कुछ घटाता बढ़ाता 
नहीं हूँ इसलिए अल्लाह से डरो और मेरी बात मानो और देखो, मैं तब्लीग व दअवत के काम का तुम 
से कोई बदला नहीं माँगता, मुझे अपने अज्र व सवाब की उम्मीद रब्बुल आलमीन से है इसलिए कि उसी 
ने मुझे रसूल बनाकर भेजा है। 
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प्र जन है. जा जो री जी 








सूर-ए-शुअरा नं० 26 237 पारा-9 


७४४४४ ५४ 29 ३ 230..8 ८४५7 

हजरत सालेह (अलै०) ने अपनी तक्रीर जारी रखते हुए कहा, क्या तुम्हारा गुमान है कि तुम हमेशा 
यूँ ही अम्न व सुकून के साथ अल्लाह की दी हुई नेअमतों से मज़ाक करते रहोगे? बागात, चश्मों, खेतों 
और खजूरों से फ़ायदा उठाते हो, पहाड़ों को काट कर मकानात बनाते और अपनी ताकृत और फून पर 
नाज करते हो, यह तुम्हारी भूल है। हमेशा इस हाल में नहीं रहोगे, एक दिन आएगा कि मौत तुम्हें आ 
दबोचेगी और उस के बाद कियामत आएगी जिस दिन हर इन्सान की तरह तुम्हें अपने करतूतों का हिसाब 
चुकाना होगा। 

इसलिए अल्लाह की गिरफ़्त और उसके अज़ाब से डरो, मेरी बात मानो और उन लोगों की बात 
न मानो जो हद से बढ़ गए हैं, ज़मीन में फूसाद फैलाते हैं और भलाई का कोई काम नहीं करते। 
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हजरत सालेह (अलै०) की इस लम्बी तक्रीर का उन की काम पर कोई असर नहीं हुआ और 
जवाब में कहा कि तुम पर तो जादू कर दिया गया है जिस के असर से तुम्हारी अक्ल मारी गई है और 
ऐसी बहकी-बहकी बातें करते हो, तुम हमारे ही जैसे एक इन्सान हो और दावा करते हो कि अल्लाह 
ने तुम्हें हमारे लिए रसूल बनाकर भेजा है। इसलिए जबानी दावे से काम नहीं चलेगा, अपनी सच्चाई पर 
कोई दलील पेश करो। 

मुफस्सिरीन लिखते हैं कि हजरत सालेह (अलै०) नमाज पढ़ते रहे और दुआ करते रहे और लोग 
देखते रहे कि अचानक पहाड़ फटा और उस से एक बड़ी सी ऊंटनी निकल पड़ी तो हजरत सालेह 
(अलै०) ने लोगों से कहा कि यह ऊंटनी मेरे सच्चाई की दलील है और स्रोत (तालाब) से उस के पानी 
पीने का एक दिन मुक॒र्रर है, उस दिन तुम लोग उस स्रोत से नहीं पियोगे और तुम्हारे पीने का एक दूसरा 
दिन मुक्र्रर है, उस दिन उस से सिर्फ तुम लोग पानी पियोगे ऊंटनी नहीं पियेगी और तुम लोग उसे कोई 
तकलीफ न पहुँचाना, न मारना, न जब्ह करना और न उसे उस के मुकर्रर दिन में पानी पीने से रोकना। 

अगर इन बातों में से किसी एक की भी खिलाफवर्जी करोगे तो तुम पर अल्लाह का बड़ा अज़ाब 
नाज़िल हो जाएगा। 





5५ कट अदा 

'कीमे समूद” ने हजरत सालेह (अलै०) की बात नहीं मानी उन को झुठला दिया और उन की 
नाफ्रमानी करते हुए पहले ऊंटनी के पांव काट दिये और जब बैठ गई तो उसे हलाक कर दिया। तब 
हजरत सालेह (अलै०) ने उन से कहा कि अब तुम्हारी हलाकत व बर्बादी यकीनी हो गई, तीन दिन तक 
अपने घरों में मजे उड़ा लो। 

यह सुनकर और अजाब के आसार देखकर लोग अपनी नदामत का इज़्हार करने लगे, लेकिन ऐसी 
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नदामत का अब कोई फायदा नहीं था। 

मुफस्सिरीन लिखते हैं कि उन्होंने ऊंटनी को बुधवार के दिन हलाक किया था। इस के बाद फोरन 
ही उन के चेहरे पीले हो गए फिर जुमेरात (बृहस्पतिवार) के दिन लाल हो गए और फिर जुमअ (शुक्रवार) 
के दिन काले हो गए। 

'मकातिल' के कोल के मुताबिक उन के जिस्मों पर दाने निकल आए थे जो पहले दिन सुर्ख थे, फिर 
जर्द हो गए और तीसरे दिन काले हो गए और सनीचर या इतृवार के दिन जब उन की हलाकत का वक्त 
बिलकुल करीब हुआ तो वह दाने फूट गए और एक तेज आवाज हुई जिस के असर से सब के सब 
मर गए। 
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इस आयत में अल्लाह तआला ने फरमाया कि इस वाकिये से नसीहत मिलती है। कोमे समूद के 
अक्सर लोग ईमान नहीं लाए और आयत नं० (59) में फूरमाया कि ऐ मेरे नबी! आप का रब हर हाल 
में गालिब (प्रभावी) है, इसीलिए उस ने जालिमों को पकड़ लिया और वह निहायत मेहरबान है इसीलिए 
इस अजाब से उस ने अपने नेक बन्दों को बचा लिया। 
(॥॥7॥0 8 6:53 00566 6 6४४4 ७३5४ ४ 36505] ५४ ४४ ८६ 
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हजरत सालेह (अलै०) के बाद अब हजरत लूत (अलै०) और उन की काम का वाकिआ बयान 
किया जा रहा है, जिन के लिए वह नबी बनाकर भेजे गए थे। यह वाकिआ भी सूरः अअराफ में पूरी 
तफ़्सील के साथ गुजर चुका है। हजरत लूत (अलै०) 'हारान बिन आजर' के बेटे और हजरत इब्राहीम 
(अलै०) के भतीजे थे। अल्लाह तआला ने उन्हें हजरत इब्राहीम (अलै०) की जिन्दगी में ही सुदूम, उमूरिया 
और इस इलाके की दूसरी बस्तियों के लिए नबी बनाकर भेजा था। 
हजरत लूत (अलै०) बाबुल के रहने वाले थे, लेकिन जब उन्हें वहाँ के लिए नबी बनाया गया तो 
वहाँ के रहने वालों की तरफ उन की निस्बत कर दी गई। हजरत लूत (अलै०) उन लोगों को अल्लाह 
की तरफ बुलाते रहे, लेकिन उन्हें उन की दअवत का कोई फायदा नहीं पहुँचा, बल्कि रोज बरोज़ उन की 
सरकशी बढ़ती ही गई और लवातत (प्रण॥०४०») जैसे बुरे कामों पर उन का इस्रार बढ़ता रहा तो 
अल्लाह तआला ने उन्हें तबाह कर दिया। 
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हजरत लूत (अलै०) ने सुदूम और उमूरिया वालों को पहले तो उन के शिक व गुनाह की वजह 
से डराया और अपने पैरवी की दअवत दी, फिर अपने बेलौस जज़्बे को स्पष्ट किया कि उन्हें किसी माली 
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नफे की लालच नहीं है। 

उस के बाद उन्हें उन के निहायत घिनावने गुनाह लवातत (प्रण7०४७४) की घिन दिलाई और कहा 
कि तुम इन्सानियत से कितने नीचे गिरे चुके हो, हैवानी शहवत ने किस तरह तुम्हारी अक्लों पर पर्दा 
डाल दिया है कि मर्दों के साथ बदफेअली (६०० करते हो और अल्लाह ने तुम्हारे लिए जो बीवियी पैदा 
की हैं उन में तुम्हारे अन्दर कोई चाहत बाकी नहीं है। तुम्हारी फित्रत भ्रष्ट हो गई है, अच्छा व बुरा, 
हलाल व हराम के दर्मियान पाये जाने वाले तमाम ह॒दों को तुम फलांग चुके हैं। 


ध्््ाछ 5 2०८ 5/226),20० ६०: ७ 608 80 ५55 500 
330») 65 & 8० $ /#८॥ 80 ८४४ ४58 40590 ७ ५४6 
889 | 8560-45 23 8 682%५॥ ।४5॥8.5 085 ५०६ ६४४॥ 
७2) 20४३ ४४0 8४ 
हजरत लूत (अलै०) की इस बात का उन लोगों पर कोई असर नहीं हुआ और जवाब में कहा कि 
अगर तुम हमें बुरा कहने से बाज़ नहीं आओगे तो हम तुम्हें अपनी बस्ती से निकाल देंगे, इसलिए कि 
हमारा और तुम्हारा मिजाज मिलता नहीं है। हजरत लूत (अलै०) ने जवाब दिया कि मैं तुम्हारे इस बुरे 
काम को बहुत बुरा जानता हूँ इसलिए मैं खुद ही तुम्हारी बस्ती छोड़ देना चाहता हूँ क्योंकि तुम्हारी इस 
मुजरिमाना हरकत का नतीजा हलाकत व बर्बादी के सिवा कुछ नहीं होगा और चूंकि उन्हें यकीन था कि 
अल्लाह इस काम पर अपना अजाब जरूर नाजिल करेगा इसीलिए दुआ की कि ऐ मेरे रब! मुझे और 
मेरे घरवालों को इन के बुरे करतूतों के अन्जाम से निजात दे दे। 
चुनॉंचे अल्लाह ने उन की दुआ कुबूल फ्रमा ली, उन्हें और उन के घरवालों और दूसरे मुसलमानों 
को उस अजाब से बचा लिया जिस के जरिये वह लोग हलाक कर दिये गए मगर हजरत लूत (अलै०) 
की बूढ़ी बीवी जो काफिरों के बुरे कामों की ताईद करती थी और काफिर थी वह भी दूसरे काफिरों के 
साथ हलाक कर दी गई। 
अल्लाह तआला ने पहले तो उन बस्तियों को उलट दिया, फिर उन पर पत्थरों की बारिश कर दी। 
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अनुवाद- 
अल-ऐका (जंगल के रहने) वालों ने रसूलों को झुठलाया; (([77) जबकि शुऐब ने उनसे कहा, 
“क्या तुम डरते नहीं? (78) मैं तुम्हारे लिए एक अमानतदार हूँ, तो अल्लाह से डरो और मेरा कहना 
मानो, में इस पर तुमसे कोई बदला नहीं मॉगता, मेरा बदला तो सारे संसार के 'रब' के जिम्मे है। 
([8) नाप पूरा-पूरा भरा करो और घाटा न दिया करो। और तराजू सीधा रख कर तौला करो; 
और लोगों को उनकी चीजे कम न दिया करो, और जमीन में फुसाद न फैलाते फिरो; और डरो उससे 
'जिसने' तुम्हें और तुम से पहलों की नस्‍्लों को पैदा किया।” ((85) उन्होंने कहा, “तुम पर जादू का असर 
हो गया है, और तुम तो बस हमारे ही जैसे आदमी हो, और हम तो तुम्हें बिल्कुल झूठा समझते हैं; 
अगर तुम सच्चे हो तो, हम पर आसमान का एक टुकड़ा गिरा दो।” (88) (शुओब ने) कहा, मेरा 
“रब” ही जानता है जो कुछ तुम कर रहे हो।” मगर उन्होंने उनको झुठला दिया, फिर छाया वाले 
दिन के अज़ाब ने आ पकड़ा, बेशक वह एक बड़े दिन का अज़ाब था; इसमें बड़ी निशानी है, और 
इनमें से अक्सर लोग ईमान लाने वाले नहीं; ((9]) और तुम्हारा रब ताकृत वाला, रहम वाला है। 
और (कुर्जान) यह सारे संसार के रब का नाज़िल किया हुआ है; ([93) इसको रूहुल अमीन (विश्वसनीय 
आत्मा) लेकर नाज़िल हुए हैं; (94) आप के दिल पर, ताकि आप चेतावनी देने वाले बनें; स्पष्ट 
अरबी भाषा में, और इसकी ख़बर पहले लोगों के ग्रन्थों में भी मौजूद है। ([97) क्या उन लोगों 
के लिए यह निशानी नहीं है कि इसे बनी इम्राईल के उलमा (विद्वान) जानते हैं? ((98) और अगर हम इसे 
किसी अजमी (गैर जानने वाले) पर उतारते, (99) वह उनको पढ़ कर सुनाता तो भी यह उस पर ईमान 
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लाने वाले न थे। इस तरह “हमने” यह बात मुजरिमों के दिलों में दाखिल कर दी, (20]) वे इस पर 
ईमान नहीं लाएँगे, जब तक दर्दनाक अज़ाब न देख लें; तो वह उन पर अचानक आएगा और उससे 
वे बेखबर होंगे। (203) तो उस समय वे कहेंगे, “क्या हमें मोहलत मिलेगी?” तो क्‍या यह हमारे' 
अज़ाब की जल्दी मचा रहे हैं? क्या तुम ने सोचा! अगर हम इन्हें कुछ साल तक सुख भोगने दें; 
फिर उन पर वह चीज़ आ जाए, जिससे उन्हें डराया जा रहा है? तो जो सुख उन्हें मिला होगा वह 
उनके कुछ काम न आएगा। (208) और हमने” किसी बस्ती को हलाक नहीं किया, मगर उसके लिए सचेत 
करने वाले (पहले) भेज देते थे; (209) (ताकि) नसीहत (करें) ! और हमारा” काम जुल्म करना नहीं है। 
और इस (कुर्जान) को शैतान लेकर नहीं उतरा, (2]) और न यह काम उनके बस का है, और 
न वह ताकृत रखते हैं; (22) वे इसके सुनने से भी दूर रखे गये हैं। 


<:।०प की ० 6:84 74: :2: 8? :2|। 
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हजरत लूत (अलै०) के बाद अब हजरत शुऐब (अलै०) और “अस्हाबे मद्यन” का किस्सा बयान 
किया जा रहा है, जिन के लिए वह नबी बनाकर भेजे गए थे। 
हाफिज इब्ने कसीर' कहते हैं कि अस्हाबे ऐका' “अहले मद्यन' ही हैं और हजरत शुऐब (अलै०) 
उन्हीं लोगों में से थे, चूंकि वह लोग 'ऐका” नाम के एक घने दरख्त की पूजा करते थे इसीलिए अल्लाह 
तआला ने हजरत शुऐब (अलै०) का जिक्र करते वक्त >> #++* “अखूहुम शुऐबा' नहीं कहा, ताकि 
मूर्ति पूजकों की तरफ उन की निस्बत न हो। 
सूरः हूद में (६5 2५5 ६४05 0॥$ कहा इसलिए कि वह उन्हीं लोगों में से थे। आयात नं० (77) 
से (80) तक की तफ़्सीर हूद, सालेह और लूत (अलै०) के वाकिआत में गुजर चुकी है। 
“हजरत इब्ने अब्बास रजियल्लाहु अन्हु' रिवायत करते हैं कि आप (सल्ल०) का इर्शाद है, “अल्लाह 
तआला उस मर्द की तरफ हरगिज़ (नज़रे रहमत से) न देखेगा जो किसी मर्द से या अपनी औरत से 
इस तरह का काम करे”। 


(॥40॥ 86 के «0 0-४४०४७ 5८. 5५.09 86 >थी ०2993 (2093 
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शिक के अलावा अस्हाबे मद्यन का एक बड़ा गुनाह यह भी था कि नाप-तौल में कमी-बेशी करते 
थे यानी किसी को देने के वक्त कम और किसी से लेते वक्त ज्यादा तौलते थे और लोगों से उन का माल 
कर्ज या उधार लेते और जब वापस करते तो कम देने की कोशिश करते, उस के लिए हजार तरीके अपनाते 
मुसाफिरों और राह चलते लोगों का माल व सामान छीन लेते थे। उन का यह अमल उन की घटिया 
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जेहनियत और दुनिया से सख्त दर्जे की मुहब्बत पर दलालत करती थी। 
हजरत शुऐब (अलै०) ने उन्हें शिक से मना किया, तीहीद की दअवत दी और उन के इन आमाल 
की बुराई को बयान कर के अदल व इन्साफ की दअवत दी और उन्हें नसीहत की कि जब दूसरों के 
लिए नापो तो पूरा नापो, नाप-तौल में कमी न करो, अदल व इन्साफ के साथ वजन करो। 
:»22.०॥ ४४.४ की तफ्सीर सूरः बनी इस्राईल आयत नं० (35) में गुजर चुकी है और लोगों के हुकूक 
व माल वापस करते वक्त कटौती न करो, लूटमार और कृत्ल व गारतगरी के जरिये जमीन में फूसाद 
न फैलाओ और उस अल्लाह से डरते रहो जिस ने तुम्हें और तुम से पहले लोगों को पैदा किया। 
अस्हाबे मदयन और हजरत शुऐब (अलै०) का यह वाकिआ सूरः अअराफ आयत नं० (85) और 
सूरः हृद आयात नं० (84/ 85) में गुजर चुका है। 
हज8*३ ०020005/ 258 08:50 55823: 22 ४ (४ 9 
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हजरत शुऐब (अलै०) की इस लम्बी बात का उन की काम पर कोई असर नहीं हुआ और जैसा 
कि कोमे समूद ने हजरत सालेह (अलै०) से कहा था, अस्हाबे मद्यन ने भी हज़रत शुऐब (अलै०) से 
कहा कि तुम पर तो जादू कर दिया गया है, जिस की वजह से तुम्हारी अक्ल मारी गई है और ऐसी 
बहकी-बहकी बातें करते हो। तुम हमारे ही जैसे इन्सान हो और दावा कर बेठे हो कि अल्लाह ने तुम्हें 
हमारे लिए रसूल बनाकर भेजा है। हमें यकीन है कि तुम झूठे हो इसलिए जबानी दावे से काम नहीं चलेगा, 
अगर तुम्हें अपनी सच्चाई पर इस्रार है तो आसमान के टुकड़े हमारे सरों पर गिरा कर हलाक कर दो। 
हजरत शुऐब (अलै०) ने उन के इस इन्कार और हठधर्मी का यह जवाब दिया कि अल्लाह तआला 
तुम्हारे इंकार और दूसरे गुनाह से खूब बाखबर है और उसे खूब मालूम है कि तुम किस अजाब के हकदार 
हो। जब तुम्हारा वक्‍त आ जाएगा तो वह अपने इल्म के मुताबिक तुम्हारे आमाल का तुम्हें बदला देगा। 


809 थी है| क 45५ ८0 8 &|920८2% 005 05-58|-78॥ 00 00 ६503 ४205 
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जब उन्होंने अपने नबी की हर बात को झुठला दिया और अपने इन्कार व गुनाह पर उन का इस्रार 
बढ़ता ही गया तो अल्लाह के अजाब ने उन्हें अपनी गिरफ्त में ले लिया, जिसे यहाँ “साये वाले दिन के 
अज़ाब” से तअबीर (संज्ञा) दी और बहुत ही ख़तरनाक अजाब बताया गया। 
हाफिज इब्ने कसीर” लिखते हैं कि “अस्हाबे मद्यन” के हलाक किये जाने का वाकिआ कुर्जान करीम 
की तीन सूरतों में बयान किया गया है। सूरतुल्‌ु अअराफ की आयत नं० (9) में बताया गया है कि जमीन 
उन के पैर के नीचे पूरी शिद्दत से हिलने लगी, उन के जिस्मों पर कपकपी तारी हो गई और सूरः हूद 
आयत नं० (94) में बताया गया है कि वह लोग एक चीख के जरिये हलाक कर दिये गए और यहाँ इस 
सूरत में है कि उन्होंने हजरत शुऐब (अलै०) से यह मुताल्बा किया कि आसमान के टुकड़े उन के सरों 
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पर गिराकर हलाक कर दिये जाएँ तो अल्लाह ने ख़बर दी कि उन्हें “साये वाले दिन के अजाब” ने अपनी 
गिरफ़्त में ले लिया। 

चुनांचे ऐसा हुआ कि अल्लाह ने जब उन्हें हलाक करना चाहा तो उन पर तीनों किस्म के अज़ाब 
मुसललत कर दिये। हजरत इब्ने अब्बास रजियल्लाहु तआला अन्हुमा' से रिवायत है कि अल्लाह तआला 
ने जहन्नम की सख्त गर्म हवा भेज दी जो सात दिन तक वहाँ चलती रही, जिस की गर्मी से उन के बदन 
पक गए उन के मकानात आग बन गए, कुंवों और पानी का चश्मा खौलने लगा तो अपने घरों से भाग 
पड़े, जब बाहर निकले तो सूरज की सख्त गर्मी ने उन के दिमागों को खौला दिया और उन के कृदमों 
के नीचे की जमीन आग बन गई, यहाँ तक कि उन के पाँव झुलस गए। फिर एक स्याह बादल उन के 
सरों पर मण्डलाने लगा, उस से शुरु में ठंडक हो गई उससे तमाम अस्हाबे मद्यन, उस के नीचे आकर 
जमा हो गए तो अल्लाह तआला ने उन पर आग की बारिश और कपकपी कर दी जिससे चीख व पुकार 
करने लगे और सभी तबाह हो गए। 
_|02-]96 ४००) ७2०४६ 28 056 50% ६97५, 25 6६4५0 ५४0/४४ ४४) 
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शुरु सूरः की आयत नं० (5) में कुअने करीम का जिक्र आ चुका है कि जब भी इस की कोई 
आयत या सूरः नाजिल होती है तो मुश्रिकीने मक्का इस का इन्कार कर देते हैं। उन्हीं मुश्रकीन की 
नसीहत के लिए पिछली कीमों की हलाकतों के वाकिआत बयान करने के बाद अब दोबारा रुख कुर्जान 
करीम की तरफ मोड़ दिया गया है कि यह रब्बुल आलमीन की नाजिल की हुई किताब है, इस में किसी 
शुब्हा की गुन्जाइश नहीं है, जिसे जिब्रईल अमीन ने अल्लाह के हुक्म से निहायत फूसीह व बलीग जबान 
में नबी करीम (सलल०) के दिल पर नाजिल किया है, ताकि आप (सल्ल०) उसे पढ़कर अहले क्रैश को 
सुनाएँ और उन्हें जहन्नम के अजाब से डरा कर अल्लाह पर ईमान लाने की दअवत दें। 

इस कुर्जान का जिक्र पिछली आसमानी किताबों में भी आया है। सूरः बकरः आयत नं० (97) में 
आया है:- 
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“ऐ नबी! आप कह दीजिए कि अगर जिब्रईल का दुश्मन है (तो इस से कुछ नुक्सान नहीं) 
इसलिए कि उस ने “कुर्जन आप के दिल पर अल्लाह के हुक्म से उतारा है जो पिछली आसमानी 

किताबों की तस्दीक्‌ करता है”। 

“हजरत आईशा रजियल्लाहु अन्हा' फ्रमाती हैं कि “मैंने आप से पूछा या रसूलललाह! आप पर वह्य 
कैसे आती है? आप (सल्ल०) ने फ्रमाया कि कभी तो ऐसे आती है जैसे घंटे की झन्कार और यह वच्य 
मुझ पर सख्त भारी पड़ती है। जब फरिश्ते का बताया हुआ मुझे याद हो जाता है तो वह ठहर जाती 
है, कभी फरिश्ता मर्द की सूरत में मेरे पास आता है मुझ से बात करता है में उसका बताया हुआ याद 
कर लेता हूँ। 
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हजरत आईशा रजियल्लाहु तआला अन्हा फ्रमाती हैं कि मैंने आप को इसी हाल में देखा कि सख्त 
सर्दी के दिन में आप पर वह्य नाजिल होती और फिर रुक जाती और आप की पेशानी से पसीना 
निकलता”। (बुख़ारी) 

'तैरेत” में है कि अल्लाह तआला ने हजरत मूसा (अलै०) से फ्रमाया, में “बनी इग्राईल' के भाईयों 
के लिए यानी अरबों के लिए आप ही जैसा नबी भेजूंगा, जिस के मुँह में अपना कलाम डाल दूँगा। फिर 
वह उन्हें मेरी वसीयतें अपनी जबान से सुनाएँगे और इन्जील में है हजरत ईसा (अलै०) ने कहा, मैं 
अल्लाह से तलब करूँगा कि वह तुम्हारे लिए एक दूसरा रसूल भेज दे जो तुम्हारे साथ हमेशा रहे और 
वह तुम्हें हर बात सिखाएगा। 

(9 ;/5296 धछ छा प्रठए | 

इस आयत में अल्लाह तआला ने फ्रमाया कि क्या तौरेत व इन्जील के जरिये उलमा-ए-बनी इम्राईल 
का इन बातों से वाकिफ होना कि मुहम्मद अल्लाह के आखिरी नबी होंगे, अल्लाह अपना कलाम उन की 
जबान पर जारी करेगा और तौरेत व इन्जील में जिक्र किये गए तफ़्सीलात के मुताबिक नबी करीम 
(सल्ल०) का मब्भूस होना और कुर्जान का नाजिल होना। क्या यह सब बातें कुफ़्फारे मक्का के ईमान 
लाने के लिए काफी नहीं थी? 

'इब्ने जरीर” और 'इब्ने अबी हातिम” ने इब्ने अब्बास रजियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत की है कि 
अब्दुल्लाह बिन सलाम' ईसाइयों के बहुत ही मशहूर और अच्छे आलिम थे, उन्होंने रसूल (सल्ल०) को 
देखते ही यकीन कर लिया कि यह वही नबी हैं जिन की बशारत तौरेत में दी गई है। 

है ५ मी है है) है १३४६७ ५४८४78 02८०) (३३३. 7५ 

अल्लाह तआला ने मक्का के इन्कारियों की हठधर्मी और उन के इन्कार की सख्ती को बयान किया 

है कि अगर हम इस कुर्जन को किसी अनपढ़ रसूल पर उतार देते, जिस की जबान अरबी न होती 


और वह उसे पूरी फूसाहत के साथ उन्हें पढ़कर सुना लेता तो भी कुफ़्फारे मक्का ईमान न लाते और 
अपने हठधर्मी की वजह से उस की कोई मनमानी तावील कर लेते। 


धाडितओ ०20४ -८,5५४५७००६ ५:४३ ८८८०7 


इन आयात में अल्लाह तआला ने फरमाया कि जिस तरह अनूपढ़ रसूल के पढ़कर सुनाने की सूरत 
में इन्कार कर देते, उसी तरह यह मुजरिमीन मुहम्मद-ए-अरबी (सल्ल०) के पढ़कर सुनाने की सूरत 
में भी कुर्आन का इन्कार करते रहेंगे क्योंकि गुनाहों की वजह से इन के दिलों पर पर्दा पड़ गया है, यह 
किसी हाल में भी ईमान नहीं लाएँगे। सिर्फ एक सूरत में कुर्आन की सच्चाई का एतिराफ करेंगे कि जब 
अल्लाह का ग़ज़ब इन पर नाजिल होगा और मौत को अपनी आँखों से देख लेंगे तो उस वक़्त अफ़्सोस 
करके कहेंगे, वाकई कुर्आान ने सच्ची बात कही थी कि अगर हम ईमान नहीं लाएँगे तो अल्लाह का अज़ाब 
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हम पर नाज़िल होगा। 
कुछ मुफस्सिरीन ने इस अज़ाब से कियामत के दिन का अजाब मुराद लिया है। 


कुफ्फारे मक्का पर अल्लाह का अज़ाब ऐसे वक्त अचानक आएगा कि उन्हें उस के आने की ख़बर 
भी नहीं होगी और उस वक्‍त वह तमन्ना करेंगे कि काश! उन पर अजाब नाजिल न होता और उन्हें 
ईमान और नेक अमल की मोहलत दे दी जाती। 

जैसा कि फिरऔन ने जब मौत को अपनी आँखों से देख लिया, तो कहा में उस अल्लाह पर ईमान 
ले आया जिस के सिवा कोई जिबादत के लायक नहीं और जिस पर “बनी इस्राईल' के लोग ईमान ले 
आए हैं। 


लाकर प विशन्पन' ही. हपीही दि 
204, छ2#०७०--) 0७.3 | 


मक्का के काफिर नबी करीम (सल्ल०) से कहते थे कि अगर तुम्हारी बात सही है कि हम तुम पर 
ईमान नहीं लाएंगे तो अल्लाह का अज़ाब हम पर नाज़िल हो जाएगा, तो फिर जल्द ही वह अज़ाब हम 
पर नाजिल हो जाए। 

सूरः अअराफ आयत नं० (70) में उन का कोल नकल किया गया है ६६४ ८, ६5६ 

“ऐ मुहम्मद! हम से जिस अजाब का वादा करते हो, उसे हम पर उतार दो।” 

सूरः अन्फाल आयत नं० (32) में है ४७ ५ $ है| ८७ 4,५०८ 7५ ४5४ 

“हम पर आसमान से पत्थरों की बारिश कर दे या हम पर कोई और दर्दनाक अजाब भेज दे।” 

अल्लाह तआला ने आयत नं० (204) में उन के इसी जल्दी पर नकीर की और उन्हें धमकी दी 
कि क्या तुम्हें हमारे अजाब की जल्दी है? तो इन्तिजार कर लो। 


णाए9 5६ए6ए८७७४६०७८६४४५८६८८५५४६६७ ८४ 
नबी करीम (सल्ल०) को सम्बोधित कर के कहा गया है कि हम ने दुनिया में उन्हें लम्बी उम्र दी 
और माल व अस्बाब से नवाजा, जिन से उन्होंने खूब ऐश किया। फिर जिस अजाब का उन से वादा किया 


गया था उस ने उन्हें अचानक अपनी गिरफ्त में ले लिया, तो इस लम्बी उम्र और उन की अय्याशियों 
का क्‍या फायदा हुआ, न अल्लाह का अज़ाब टला और न हल्का हुआ। 


:/ | 224 | छ82५5&8055 65 हैं:3:2॥4॥5४8 29056: 
अल्लाह तआला ने अपने अदल व इन्साफ के मुताबिक हर काम के पास अपना रसूल बना कर 
भेजा, जिस ने उन्हें अल्लाह के अजाब से डराया और अल्लाह पर ईमान लाने की दअवत दी। फिर जब 
उन के ईमान की कोई उम्मीद बाकी न रही तो अल्लाह ने उन्हें हलाक कर दिया। अल्लाह किसी कौम 
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पर जुल्म नहीं करता कि नबी भेजने से पहले उन्हें हलाक कर दे। 


धाडा9 है ६2 ७४5४४ 8:5०८०४४ 


मुश्रिकीने मक्का कहते थे कि जिस तरह शयातीन जादूगरों को आसमान की झूठी खबरें सुनाते हैं, 
उसी तरह वह शयातीन एक मनगढ़त कलाम मुहम्मद की जबान पर जारी कर देते हैं, जिसे मुहम्मद 
कुर्न का नाम देता है, इसी गलत गुमान को यहाँ रदृद किया गया है। 

आयात नं० (92/93/94) में अल्लाह तआला ने फरमाया कि यह कुर्आन ब्बुलू आलमीन” का 
कलाम है। इसे जिब्रईल अमीन ने अल्लाह के हुक्म से फूसीह व बलीग जबान में नबी करीम (सल्ल०) 
के दिल पर उतारा है और यहाँ यह बयान किया गया है कि इसे शयातीन ने नहीं उतारा है। कुर्आान 
अल्लाह का नूर और इन्सान के लिए हिदायत का जरिया है और शयातीन का काम तो अल्लाह के बन्दों 
को गुमराह करना है। 

दूसरे यह कि शैतान इस के अहल नहीं बनाए गये हैं कि कुर्आान का बोझ बर्दाश्त कर सकें। जैसा 
कि अल्लाह तआला ने फ्रमाया कि अगर हम इसे पहाड़ पर उतार देते तो वह अल्लाह के डर से चूर-चूर 
हो जाता। 

तीसरे यह कि शयातीन की पहुँच इस कुर्आन तक नहीं हो सकती इसलिए कि जब अल्लाह तआला 
इसे रसूल (सल्ल०) के दिल पर नाजिल करता है तो उस वक]त फरिश्तों का पहरा होता है जो आग के 
अंगारों के जरिये हर उस शैतान को मार भगाते हैं जो सुनने की कोशिश करते हैं, ताकि कुर्आान पूरी 
हिफाजत के साथ रसूलुल्लाह (सलल०) तक पहुँच जाए। 

अल्लाह तआला ने सूरतुल्‌ जिन्‍्न आयत नं० (8) में फ्रमाया हैः- 

ब0350५5 4३५ (0०७ ह५०॥ ६.2४ 

“और हम ने आसमान को टटोल कर देखा तो उसे सख्त चौकीदारों और जला देने वाले अंगारों 

से भरा पाया”। 
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अनुवाद- 

(23) तो अल्लाह के साथ किसी और मअबूद (उपास्य) को न पुकारिए वरना आप सजा पाने वालों 

में शामिल हो जाएँगे; और अपने करीबी रिश्तेदारों को भी सचेत कीजिए (25) और जो ईमान लाने 
वाले आपकी पैरवी करें, उनके लिए अपने बाजू (भुजाएँ) झुका दें। तो अगर वे इन्कार करें तो उनसे 
कह दीजिए “जो कुछ तुम करते हो उसकी ज़िम्मेदारी से मैं बरी हूँ।” (27) और भरोसा करो उस” पर, 
जो' बड़ी ताकृत वाला, रहम वाला है; जो! तुम्हें देख रहा होता है, जब तुम (नमाज़ में) खड़े होते 
हो; और सज्दा करने वालों में तुम्हारी चलत-फिरत को भी, (वह देखता है) बेशक “वह” सब 
कुछ सुनने वाला, जानने वाला है। (22]) क्या "मैं? तुम्हें बताऊँ कि शैतान किस पर उतरते हैं? (222) हर 
ढ़ोंग रचने वाले गुनहगार पर उतरते हैं; (223) वे कान लगाते हैं और उनमें से अक्सर लोग झूठे होते हैं। 
और रहे शायर (कवि), तो उनके पीछे बहके हुए लोग चला करते हैं; (225) क्‍या तुम देखते नहीं! 
कि वे हर घाटी में बहकते फिरते हैं, और ऐसी बातें कहते हैं जो करते नहीं? (227) सिवाय उनके, 
जो ईमान लाए और उन्होंने अच्छे अमल किये और अल्लाह को ज़्यादा से ज़्यादा याद किया, और इसके बाद 
भी उन पर जुल्म किया गया तो उन्होंने उसका बदला लिया, और जिन लोगों ने जुल्म किया, उन्हें जल्द मालूम 
हो जाएगा कि वे किस जगह लौट कर जाते हैं। 


:।> पी ०94 6 0:47 4: :3:78:?2[:2|। 


कुर्जन की हकीकत साबित करने के बाद बन्दों को हुक्म दिया जा रहा है कि वह केवल एक अल्लाह 
की जिबादत करें और उस के साथ दूसरों को शरीक न बनाएँ। 

आयत में सम्बोधन नबी करीम (सल्ल०) को है, हालांकि वह मासूम और शिक से बिलकुल पाक 
थे। इसीलिए मुफ्स्सिरीन ने इस को स्पष्ट किया है कि आप (सल्ल०) तो अल्लाह के सबसे बाइज्जत 
बन्दे हैं, लेकिन बिलफर्ज (काल्पनिक तौर पर) अगर आप से भी ऐसी गल॒ती हो जाए तो आप भी अज़ाब 
से नहीं बच सकते। इतने सख्त हुक्म के बाद मालूम हुआ कि दूसरे लोग शिक कर के अल्लाह के अजाब 
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से हरगिज़ नहीं बच सकते? 

धघ्््ऊ 35596 &५9%6246 ५०४८७ ७#॥ ९६५७१ ४६५४५55 
(४8७४४ ७५ 22598 %%)/ 2:2१ 856 59४ 45553 (# 

७.2 ६३॥ ४8:80 :00%:) ४ 

नबी करीम (सल्ल०) को हुक्म दिया गया है कि वह सब से पहले अपने करीबी रिश्तेदारों को इस्लाम 
की दअवत दें, इसलिए कि कियामत के दिन सिफ अल्लाह पर ईमान ही किसी के निजात का जरिया 
बनेगा। 

“इमाम बुख़ारी” ने हजरत अबूहुरैरा (रजि०) से रिवायत की है कि जब यह आयत नाजिल हुई तो 
नबी करीम (सल्ल०) ने फ्रमाया, 'ऐ फूातिमा बिन्त मुहम्मद! ऐ 'सफिया बिन्त अब्दुल मुत्तलिब” और 
ऐ अब्दुल मुत्तलिब के बेटों! मैं अल्लाह की तरफ से तुम्हारे लिए कोई अख्तियार नहीं रखता हूँ। तुम लोग 
अपने आप को जहन्नम की आग से बचाओ |” 

अल्लाह ने आप को यह भी हुक्म दिया कि आप मोमिनों के साथ शफ़्कत व रहम दिली का बर्ताव 
कीजिए ताकि उन के दिलों में ईमान दाखिल हो जाए और अल्लाह के जो बन्दे आप की नाफ्रमानी करें 
उस से बराअत का एलान कर दीजिए और हर हाल में अपने अल्लाह पर भरोसा कीजिए जो हर चीज़ पर 
गालिब (प्रभावी) अपने मोमिन बन्दों पर निहायत मेहरबान है और जो आप को हर हाल में देख रहा है। 
जब आप रात के वक़्त तहज्जुद के लिए उठते हैं तो वह आप को देख रहा होता है और जब लोगों को 
नमाज पढ़ाते हुए कृयाम, रुकूअ और सज्दः करते हैं तो भी वह आप को देख रहा होता है यानी अल्लाह 
की निगाह हर हाल में आप पर होती है, इसलिए कि वह बड़ा सुनने वाला और खूब जानने वाला है। 

मुफस्सिरीन लिखते हैं कि जब आप को शिक और मुश्रिकीन से एलान-ए-बराअत का हुक्म दिया 
गया तो लाज़िम था कि आप को अल्लाह पर भरोसा करने की नसीहत की जाती, क्योंकि एलाने बराअत 
के बाद तमाम मुश्रिकीन ने आप से खुलकर दुश्मनी शुरु कर दी, ऐसी हालत में आप अकेले अल्लाह 
की मदद के बिना पूरी कीम का कैसे मुकाबिला कर सकते थे। 

हजरत अबूहरैरा (रजि०) कहते हैं कि जब यह आयत नाजिल हुई तो आप खड़े होकर फ्रमाने 
लगे। ऐ कुरैश के लोगो! (या कुछ ऐसा ही कलिमा कहा) तुम अपनी-अपनी जानें बचा लो। में अल्लाह 
के सामने किसी के काम न आ सकूँगा। ऐ बनू अब्द मनाफृ! मैं अल्लाह के सामने तुम्हारे कुछ काम 
न आ सकूँगा। ऐ मेरी फूफी सफिया! मैं अल्लाह के सामने तुम्हारे किसी काम न आ सकूँगा। ऐ मुहम्मद 
(सल्ल०) की बेटी फातिमा! मेरे माल से जो चाहो माँग लो, लेकिन अल्लाह के सामने मैं तुम्हारे किसी 
काम न आऊंगा |” (बुख़ारी) 








०३४ 259 607 762७५४॥ 60०7 ६/ ४४ ५ 
आयत नं० (20) में कुरआन करीम के बारे में कुफ़्फारे मक्का के जिस गलत अकीदे को रदृद किया 
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गया था, उसी की ताकीद के तौर पर कहा जा रहा है कि कुर्जान शैतानों का कलाम नहीं, जिसे उन्होंने 
मुहम्मद की जबान पर जारी कर दिया है। यह बात अक्ली तौर पर मुहाल है इसलिए कि शैतान अपना 
कलाम उन काहिनों की जबान पर जारी कर देते हैं जो घटिया दर्जे के झूठे और बड़े ही गुनाहगार होते 
हैं और मुहम्मद (सल्ल०) की सदाकृत की शोहरत तो आम है, शयातीन उन के करीब भी फटक नहीं 
सकते हैं, उन पर तो अल्लाह का सच्चा और बरहक कलाम उतरता है जिस में कोई शैतान किसी तरह 
की भी दखल अन्दाजी नहीं कर सकता है। 
8:90 3 ६६॥ ९४६ 

इस में कहा गया है कि शयातीन आसमान की बातें छुप कर सुनने की कोशिश करते हैं और फिर 
अपनी तरफ से बहुत सी झूठी बातें मिलाकर काहिनों को बताते हैं और इस का दूसरा मतलब यह है 
कि काहिन लोग शैतानों से जो कुछ सुनते हैं, उस में अपनी तरफ से बहुत सी झूठी बातें मिलाकर लोगों 
को बताते हैं। 

पहले मतलब के मुताबिक &28॥:४52६ से मुराद शयातीन हैं कि उन की अक्सर बातें झूठी होती 
हैं और दूसरे मतलब के मुताबिक इस से मुराद काहिन हैं कि शयातीन उन्हें जो कुछ बताते हैं उन में 
बहुत सी झूठी बातें मिलाकर लोगों को सुनाया करते हैं। 

बुख़ारी' व 'मुस्लिम' और दूसरे मुहद्दिसीन ने हजरत आईशा रजियल्लाहु अन्हा से रिवायत की है 
कि कुछ लोगों ने नबी करीम (सल्ल०) से काहिनों के बारे में दर्याफ़्त किया, तो आप ने फरमाया कि वह 
लोग कुछ भी नहीं हैं, लोगों ने कहा, या रसूलल्लाह! कभी-कभी वह लोग सह्ढी बात बताते हैं तो आप ने 
फ्रमाया कि जिन्‍न छिप कर उसे सुन लेता है और अपने दोस्त काहिन के कान में डाल देता है, जिस 
में काहिन अपनी तरफ से सौ से ज्यादा झूठ मिला देता है। 





ल४$७६४५ ८४४6 ४48 ८% ४५४] ६ ४४ 5 /65$9॥ #४६५५१०४॥ 
कुछ मुश्रिकीने मक्का नबी करीम (सल्ल०) को शायर कहते थे, उन के कोल को रदृद करते हुए 
अल्लाह तआला ने फ्रमाया कि जिस तरह शयातीन और नबी करीम (सल्ल०) के मिजाज में इख्तिलाफ 
है शयातीन उन के करीब भी नहीं फटक सकते हैं, उसी तरह नबी करीम (सल्ल०) का शायर होना भी 
अक्ली तौर पर नामुम्किन है, इसलिए कि उन के और आम शायरों के मिजाज में सख्त इख्तिलाफ है। 
नबी करीम (सल्ल०) हक पसन्द, सादिक्‌ व अमीन, पाकीज़ा नफ़्स और पाकीजा नजर हैं, झूठ, 
मुबालिगा और नंगेपन से हज़ारों कोस दूर हैं। जबकि शोअरा (कवियों) का हाल यह है कि उन की पैरवी 
वह लोग करते हैं जो हक से दूर होते हैं, इसलिए कि वह खयालात (काल्पनिक) की दुनिया में भटकते 
हैं, झूठ बोले बगैर उन की शायरी मुकम्मल नहीं होती, लोगों की इज्जतों पर हमले करना, पाक-दामन 
औरतों से इज़्हारे इश्क, सच को झूठ और झूठ को सच साबित करना, लोगों को गुनाह पर उभारना, 
बिना-किये अच्छे आमाल की अपनी तरफ निस्बत (0४७०) करना और इसी तरह की जितनी 
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गलत बातें हो सकती हैं उन की शायरी का विषय होती हैं। 
इसलिए साबित हुआ कि नबी करीम (सल्ल०) शायर (कवि) नहीं हैं और उन के लिए शायर (कवि) 
होना हरगिज़ मुनासिब नहीं है। वह तो अल्लाह के नबी और रसूल हैं, तमाम बुरे गुणों से पाक और 
तमाम अच्छे गुणों और अख्लाक वाले हैं। 
हजरत आईशा रजियल्लाहु अन्हा फ्रमाती हैं कि लोगों ने आप (सल्ल०) से जादूगरों के बारे में पूछा 
तो आप (सल्ल०) ने जवाब दिया यह किसी काबिल नहीं होते। लोगों ने कहा कि ऐ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु 
अलैहि वसललम! वह कभी-कभी लोगों को ऐसी बातें बताते हैं जो सच्ची होती हैं, तो रसूलुल्लाह (सल्ल०) 
ने जवाब दिया कि यह वह सच्ची बातें है जो कि (शयातीन) उचक लेते है और अपने साथी (जादूगर) 
के कान में फूंकता है और वह इस में सौ झूठ मिलाते हैं। (बुखारी) 
869 ७0:55 ७४ ६३७ | ७०४ २५७४५४:४/ ६४ 
8032 ६४ &।॥/४ 
शोअरा (कवि) ख़ास तौर से ऐसे ही होते हैं जेसे उन की इन आयतों में सिफात बयान की गई हैं, 
लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो अहले ईमान होते हैं और उन की जिन्दगी नेक अमल करते-करते गुजर 
जाती है और अपने अश्ञआर में अल्लाह, उस के रसूल, दीने इस्लाम और अच्छे अख्लाक॒ की बातें करते 
हैं और अगर कोई अल्लाह का दुश्मन या उस के नबी की बुराई बयान करता है तो उस का जवाब देते हैं। 
ऐसे शोअरा को अल्लाह तआला ने इस आयते करीमा में आम शायरों से अलग करार दिया है। 
जैसे- अब्दुल्लाह बिन रवाहा' 'हस्सान बिन साबित” कअब बिन मालिक' और 'कअब बिन जुहैर” आदि 
जिन्होंने नबी करीम (सलल०) और दीने इस्लाम के लिए अच्छे-अच्छे शेअर कहे और नबी करीम 
(सल्ल०) ने मुख्तलिफ अवकात में उन की तअरीफ की और उन्हें दुआ दी। 
“हजरत अब्दुल्लाह बिन रवाहा” से कहा, अल्लाह की कृसम! तुम्हारे अश्ञार काफिरों पर तीर से 
ज्यादा कारी जर्ब लगाते हैं। (मुस्नद अहमद) 
और 'स्सान बिन साबित” (रजि०) मुश्रिकीन की बुराई बयान करो, जिब्रईल तुम्हारे साथ हैं। 
(इब्ने सअद, इब्ने अबी शैबा) 
ऐसे शुअरा की आप (सल्ल०) खुद हौसला अफ़्जाई फरमाते। 'उबई इब्ने कअब' (रजि०) कहते 
हैं कि रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने फ्रमाया, कुछ शेअरों में हिक्मत होती है”। (बुख़ारी) 
हजरत अबूहुरैरा (रजि०) कहते हैं कि नबी (सल्ल०) ने फ्रमाया, सच्ची बात जो किसी शायर ने 
कही है वह 'लबीद” का कलाम है। जो यह हैः- 
9६४५७ ५७५ 3 (४५ 
“अल्लाह के सिवा हर चीज़ तबाह होने वाली है”। (बुख़ारी) 
एक मौका पर आप (सल्ल०) ने फरमाया, ऐ अल्लाह! हस्सान की जिब्रईल के जरिये मदद फ्रमा। 
(मुस्दद अहमद, इब्ने सअद) 
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यह हुक्म कियामत तक बाकी रहेगा यानी जो शायर ईमान व नेक आमल को अपना शआर (चिन्ह) 
बनाएँगे, तौढीद की राह पर चलेगें, बिदुअत व खुराफात से दूर रहेंगे और उन शेअरों को रद्द करेंगे जो 
इस्लाम पर हमले के लिए हों, कुफ्र व बिदूअत को रिवाज देने के लिए हों या भलाई से रोकने के लिए 
हों और बुराई को दअवत देंगे तो वह 'हस्सान बिन साबित” और “अब्दुल्लाह बिन रवाह्ा' जैसे शायरों 
के हिस्से में दाखिल होंगे। 

आयत के आखिर में कुफ़्फारे मक्का को धमकी दी गई है कि जो रसूलुल्लाह (सलल०) को कभी 
जादूगर और कभी शायर (कवि) कहते थे और कुर्जान करीम को जादू और शायरी का नाम देते थे। 


/“2॥ 
जल 


जा 


(भाग-27) 


सूर-ए-नम्ल 
(सूर: नं.27) 
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नाम- आयत नं० (8) में 'अल्‌ नम्ल” का शब्द आया है, जिस के माने “चीटिया” हैं। यही शब्द इस 
सूरः का नाम रख दिया गया है। 'साहिबे मुहासिनुत्तन्‍जील' मुफ्स्सिर के हवाले से लिखते हैं कि इस आयत 
में चीटियों की आपस की बातचीत नकल की गई है, जिस से साबित होता है कि हैवानात तक को भी यह 
बात मालूम है कि अम्बिया-ए-किराम और उन के साथी जानबूझकर किसी को तकलीफ पहुँचाना गवारा 
नहीं करते हैं और जब वह इस दर्जे के आला इन्सान होते हैं तो उन पर ईमान लाना और उन पर 
एतिमाद करना अक्ली तौर पर वाजिब हो जाता है। 

इसी मुनासिबत से इस सूरः का नाम “अल नम्ल” रख दिया गया है। 
नाजिल होने का जमाना- 

'कुर्तुबी' लिखते हैं कि यह सूरः सब के नज़्दीक मक्की है और आम मकक्‍की सूरतों की तरह इस 
में भी (मरने के बाद उठाए जाने के) अकीदे पर कई तरीकों से बहस की गई है और कुफ़्फारे मक्का 
को आखिरत पर ईमान लाने की दअवत दी गई है जो तमाम दुनिया व आखिरत की भलाईयों का सरचश्मा 
(स्रोत) हैं। इस में कुछ और विषय भी हैं, जैसे कुर्नान करीम की सच्चाई, तौहीद का साबित होना और 
नमाज व जकात वगैरह, लेकिन असल विषय आखिरत पर ईमान लाना है। 


०7 
जल 


टी 
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अनुवाद- 

(]) ता- सीन। ये आयतें हैं कुरआन और एक स्पष्ट किताब की। (2) हिदायत और खुशखबरी है ईमान 
वालों के लिए; (3) वे जो नमाज कायम करते, और जकात देते, और आखिरत पर यकीन रखते हैं। (4) 
जो लोग आखिरत पर ईमान नहीं रखते, हमने” उनके काम उनके लिए खुशनुमा (सुन्दर) बना दिये हैं तो 
वे परेशान भटकते फिरते हैं; (5) ऐसे ही लोगों के लिए (दुनिया में) बुरा अजाब है, और आखिरत में भी, 
वे बड़े घाटे में होंगे। (6) और आप यह कुर्आन एक हिकमत वाले, बड़े जानने वाले की ओर से पा रहे हैं। 
(7) (और याद करो) जब मूसा ने अपने घर वालों से कहा, “मैंने एक आग देखी है, मैं अभी वहाँ से तुम्हारे 
पास कोई ख़बर लेकर आता हूँ या तुम्हारे पास कोई दहकता हुआ अंगारा लाता हूँ, ताकि तुम तापो ।”(8) 
जब वह उसके पास पहुँचे तो आवाज आई, “मुबारक है वह” जो इस आग में है, और जो इसके आस-पास 
है, और पाक है अल्लाह, सारे संसार का “रब (9) ऐ मूसा! वह तो, "मैं अल्लाह हूँ,” बड़ी ताकृत वाला 
(प्रभुत्वशाली), हिकमत वाला! (0) और अपना असा (लाठी) डाल दें।” जब उन्होंने देखा कि वह हरकत 
कर रहा है, जैसे वह कोई साँप है, तो पीठ फेर कर भागे और पलट कर भी न देखे। “ऐ मूसा! डरो नहीं, 
रसूल मेरे पास डरा नहीं करते; ((!) सिवाय उसके कि जिसने जुल्म किया हो, फिर बुराई को भलाई से 
बदल दिया; तो "मैं बड़ा माफ करने वाला, रहम वाला हूँ। ((2) और आप अपना हाथ अपने गिरेबान में 
डलें, तो वह बिना किसी रोग के सफ़ेद चमकता हुआ निकलेगा, यह नौ निशानियों में से है जिनके साथ आप 
फि्रिऔन और उसकी कौम के पास जाएँ वे बड़े फासिक (दुराचारी) लोग हैं।” ((3)तो जब उनके सामने 
“हमारी” खुली निशानियाँ आयी, तो उन्होंने कहा, “यह तो खुला जादू है।” ([4) और जुल्म और घमंड की 
वजह से उनका इन्कार किया, जबकि उनको अपने दिल में यकीन हो चुका था, तो देखो! फुसाद करने वालों 
का कैसा अंजाम हुआ? 
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ता, सीन, यह शब्द मुकृत्तआत कहलाते हैं और जैसा कि पहले कई बार लिखा जा चुका है हुरूफ 
मुकत्तआत के माने और मतलब अल्लाह ही बेहतर जानते हैं, अलृबत्ता इन हुरूफ को मुख्तलिफ सूरतों 
के शुरु में लाने से इस तरफ इशारा मिलता है कि यह कुर्जान उन्हीं हुरूफ (अक्षरों) से बने है जिन से 
तुम्हारी बातचीत होती है, लेकिन तुम इस जैसा कलाम लाने से बेबस हो। यह इस बात की दलील है कि 
कुर्जनन अल्लाह का कलाम है, जो नबी करीम (सल्ल०) पर बतौर मोअजिजा नाजिल हुआ है। 

इन आयात में (आयाते कुर्आनिया की) तीन सिफात बयान की गई हैं:- 

पहला गुण यह है कि लोग इन आयतों की तिलावत किया करेंगे। 

दूसरा गुण यह है कि यह कुर्आान भी दूसरी आसमानी किताबों की तरह एक किताब है, जिसे अल्लाह 
ने अपने रसूल हजरत मुहम्मद (सल्ल०) पर नाजिल फरमाया है। 

तीसरा गुण यह है कि यह कुर्जान एक स्पष्ट किताब है जिसे अकीदा तौढ़ीद, अबादात और दूसरे 
अहकाम-ए-शरीअत को खोल कर बयान कर दिया गया है। 

कुर्जनन अपने इन गुणों के साथ उन मोमिनों के लिए किताबे हिदायत और बाइसे रहमत व 
रज़ा-ए-इलाही है जो ईमान लाने के बाद अच्छे आमाल करते हैं, नमाज़ कायम करते हैं, जकात अदा 
करते हैं और आखिरत पर पूरा यकीन रखते हैं। मालूम हुआ कि जो लोग ईमान व अमल की दौलत 
से महरूम हैं, उन्हें इस कुर्जान से फायदा नहीं पहुँचता है। 


नही बागी हे 


€) “5#ड# 60४ 9:0५ 5५४५9 53४] 

आखिरत पर ईमान लाना ही तमाम भलाईयों की जड़ है। जो शख्स आखिरत का इन्कारी होता है, 
अल्लाह तआला उस की बुराईयों को उस की निगाह में खूबसूरत बना देते हैं, उस के दिल से जजा व 
सजा का खौफ निकल जाता है और वह शहवतों और गुनाहों में डूब जाता है। 

फिर उस की हालत ऐसी हो जाती है कि वह उन्हीं गुनाहों में डुबकी लगाता रहता है और उस के 
अन्दर भलाई व बुराई में फूक करने की क्षमता बाकी नहीं रहती। 

७23+७)॥॥४ 8-०] $ ४8 ०(४७)॥ ४४४४ 5, ४93| 

इस में ऐसे लोगों का अन्जाम बताया गया है कि अल्लाह तआला उन्हें दुनिया में बदतरीन अजाब 
में मुब्तिला करेगा, जैसा कि कुफ़्फारे मक्का के साथ हुआ कि जंगे बद्र में कृत्त किये गए और बाकी कैद 
कर लिये गए और आखिरत में सब लोगों से ज्यादा ख़सारा उठाने वाले होंगे यानी उन्हें आग का सख्त 
अजाब दिया जाएगा। 








सूर-ए-नम्ल नं० 27 256 पारा-9 


छुछ9 ४४:-05.8608५%0630%:5 65:50 020 (४७ 
७७४४३ है ४ २६५ असा 35 ७५६ 


ऊपर की आयतों में कुअने करीम और उस के कुछ गुणों का जिक्र आया है, इसलिए इस आयत 
में आप (सलल०) को ख़बर दी जा रही है कि यह कुर्आन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसललम पर उस 
अल्लाह की ओर से नाजिल हुआ है जिस का कोई काम हिक्मत से खाली नहीं है और जो हर चीज 
से अच्छी तरह वाकिफ्‌ है, इसलिए इस कुर्आान की सच्चाई में कोई शुब्हा नहीं और यह आयत उन अजीब 
व गरीब वाकिआत के लिए बतौर तम्हीद भी है जो इस के बाद की जाने वाली हैं यानी कुफ़्फारे मक्का 
को यह बात बताई गई है कि अल्लाह तआला ने यह ख़बरें नबी करीम (सल्ल०) को वह्य के जरिये बताई 
हैं, वरना यह खबरें उन्हें कहाँ से मालूम होतीं और यह इस बात की दलील है कि आप (सल्ल०) अल्लाह 
के नबी हैं और यह कुर्जान अल्लाह का कलाम है। 
€डुए) प७ाआरआकर- एफ 54१8९ # 50७3 ५८७ ५५ 
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इन अजीब व गरीब ख़बरों में से पहली ख़बर हजरत मूसा (अलै०) से सम्बन्धित है। जब वह 
मदयन से मिस्र जाने के लिए अपनी बीवी 'बिन्त शुऐब” के साथ रवाना हुए। जब रात के वक्‍त 'ोहे 
सैना' के पास पहुँचे और जमाना सर्दी का था, तो देखा कि पहाड़ की ओर से आग की रौशनी दिखाई 
दे रही है, उन्होंने अपनी बीवी से कहा कि तुम यहीं ठहरो मैं वहाँ जाकर लोगों से रास्ते का पता लगाता 
हूँ (इसलिए कि वह रास्ता भूल गए थे) या थोड़ी सी आग ही ले आता हूँ ताकि तुम सर्दी की इस रात 
में कुछ गमी हासिल करो। 
जब वहाँ पहुँचे तो देखा कि यह तो आग नहीं बल्कि नूर है, जो एक बहुत ही हरे दरख्त से फूट 
कर निकल रहा है, उस नूर की तेजी और उस दरख्त का हरापन बढ़ता ही जा रहा है और सर उठाया 
तो देखा कि वह नूर आसमान की तरफ से आ रहा है और जहाँ तक निगाह जाए वहाँ तक उस का 
नूर कायम है। फिर आवाज आई कि खैर व बरकत है उस शख्स के लिए जो इस आग में खड़ा है, 
जो हकीकृत में अल्लाह का नूर है और उन लोगों के लिए जो नूर के आस-पास रहने वाले हैं यानी 
सरजमीन शाम व बेतुल्‌ मक्दिस वालों के लिए। 
अल्लाह तआला ने सूरः अम्बिया आयत नं० (7) में सरजमीन-ए-शाम को बरकत वाली कहा है। 
“और हम इब्राहीम और लूत को बचाकर उस जमीन की तरफ ले चले जिस में हम ने तमाम जहान 
वालों के लिए बरकत रखी थी”। 
चूंकि इस मकाम का तकाजा था कि अल्लाह तआला की जात को बन्दों के साथ हर मिसाल से पाक 
माना जाए और हजरत मूसा (अलै०) को यह बताया जाए कि ऐसी बात नहीं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन 
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उस दरख्त पर बैठा है या उस के अन्दर मौजूद है या कोई जबान हरकत कर रही है जिस से यह आवाज 
निकल रही है, इसीलिए अल्लाह तआला ने फ्रमाया कि वह रब्बुलू आलमीन जो चाहता है करता है, 
कोई मख्लूक उस की तरह नहीं है, कोई चीज़ उस का घेरा किये हुए नहीं है, वह अकेला और बेनियाज 
है और तमाम मख्लूकात की कल्पना से पाक है। 

इस के बाद अल्लाह ने हज़रत मूसा (अलै०) को ख़बर दी कि वह अल्लाह है जो उस से बात कर 
रहा है, कोई फ्रिश्ता या कोई और मख्लूक नहीं है और जब हजरत मूसा (अलै०) के दिल को सुकून 
हासिल हो गया तो अल्लाह तआला ने उन से कहा कि आप लाटी जमीन पर डाल दीजिए, डालते ही 
लाठी एक सॉप की तरह तेजी के साथ दौड़ने लगी। हजरत मूसा (अलै०) यह देखते ही डर कर भागे 
और पीछे मुड़कर भी नहीं देखना चाहा, तो अल्लाह ने पुकारा कि ऐ मूसा! आप डरिये नहीं, पैगम्बर 
मेरे पास डरा नहीं करते हैं, इसलिए कि वह मेरी हिफाजत में होते हैं। 

मुफस्सिरीन लिखते हैं कि इस आयत में हज़रत मूसा (अलै०) को बशारत दे दी गई कि अल्लाह 
तआला ने उन्हें अपना नबी और रसूल चुन लिया है और उन के दिल से ख़ौफ को निकाल दिया गया, 
ताकि जिस के पास उन्हें दअवते इस्लाम लेकर जाना था, उस से पूरी हिम्मत के साथ बात कर सकें। 

हजरत मूसा (अलै०) से गलती में एक किब्ती का कृत्ल हो गया था, जिस का एहसास उन्हें हमेशा 
रहता था चुनाँचे आप ने दुआ की थी ४।:&७:%&8 «४ ८:88॥|<5 “मेरे रब! मैंने अपने आप पर जुल्म 
किया है, तू मुझे माफ कर दे तो अल्लाह ने उन्हें माफ कर दिया।” (सूरः अलू कृसस-6) 

इसी तरह इस आयते करीमा में इशारा किया गया है कि आप से जो गलती हुई थी, अल्लाह ने 
आप के तौबः व इस्तिग्फार और नेक आमाल की वजह से उसे माफ कर दिया है। 

मुफस्सिरीन लिखते हैं कि अगर किसी नबी से ऐसा हुआ भी तो उन्होंने फ़ोरन तौबः व इस्तिग्फार 
किया और नेक आमाल किये, जिस के नतीजे में अल्लाह ने उन्हें माफ़ कर दिया, उन के हाल पर रहम 
किया और हिफाजत की। जैसा कि अल्लाह तआला ने हजरत मूसा (अलै०) की हिफाजत की। 

हाफिज इब्ने कसीर' लिखते हैं कि इस आयते करीमा में इन्सानों के लिए बहुत बड़ी बशारत है 
कि एक आदमी अगर कोई गुनाह करता है, फिर उस से सच्चे दिल से तौबः कर लेता है तो अल्लाह 
का वादा है कि वह उसे माफ कर देगा और उस पर रहम फ्रमाएगा। 
छ) ०55 ४82 ४5850, | है 3४: 8: 3५58 5६ 08॥ 

अल्लाह तआला ने हजरत मूसा (अलै०) को दूसरा मोअजिजा अता करने के लिए कहा कि आप 
अपना हाथ अपनी कृमीज के गिरेबान में डालिए, वह बिना किसी बीमारी के चाँद की तरह चमकता हुआ 
निकलेगा। हजरत मूसा (अलै०) ने ऐसा ही किया और उन का हाथ बिना किसी बीमारी के निहायत 
चमकदार बनकर आँखों को चकाचौंध करने लगा। 
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आगे अल्लाह तआला ने फरमाया कि आप की सदाकृत साबित करने वाले और फिरऔन को राहे 
रास्त पर लाने के लिए हम आप को मोअजिजात देंगे। सूरः बनी इस्राईल आयत नं० (0) में भी अल्लाह 
तआला ने कहा है कि हम ने मूसा को नौ निशानियाँ दी थीं 


> किक खाक का एड ञ' दा है, ह कं (हाय न  मे की के लक (६ 
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अल्लाह तआला ने फिरऔन और फिरओऔनियों का कुफ्र व हठधर्मी बयान करते हुए फ्रमाया कि 
जब हमारी खुली और स्पष्ट निशानिया उन के सामने पेश कर दी गईं और उन के इन्कार के लिए उन 
से कुछ न बन पड़ा तो कहने लगे कि यह तो खुला जादू है और अपने दिलों में इस बात का यकीन रखते 
हुए कि यह अल्लाह के मोअजिजे हैं, जुल्म और घमण्ड की राह अख्तियार की और उन का इन्कार कर 
दिया। 
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आखिर में नबी करीम (सल्ल०) को मुखातब कर के अल्लाह तआला ने फ्रमाया, आप देख लीजिए 
कि अल्लाह की जमीन में फूसाद फैलाने वालों का क्या अन्जाम हुआ, अल्लाह ने उन सब को एक साथ 
समुद्र में डुबो दिया। 

हाफिज इब्ने कसीर” लिखते हैं कि इस आयत में नबी करीम (सल्ल०) को झुठलाने वालों से कहा 
जा रहा है कि अगर तुम भी अपने इन्कार व हठधर्मी पर अड़े रहे तो कहीं तुम्हारा अन्जाम भी 
फिरिऔनियों जैसा न हो। 
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अनुवाद- 

(5) और हमने” दाऊद और सुलेमान को इल्म दिया, और उन्होंने कहा, “शुक्र है अल्लाह का, जिसने 
हमें अपने बहुत से ईमान वाले बन्दों पर फूजीलत (श्रेष्ठता) दी ।” और दाऊद के वारिस सुलेमान हुए, 
और कहने लगे “लोगो! हमें परिन्दों की बोली सिखाई गयी है, और हमें हर चीज दी गयी है, बेशक यह 
स्पष्ट मेहरबानी है।” (7) और सुलेमान के लिए जिन्‍नों, और इन्सानों और परिन्दों में से उसकी सेनाएँ जमा 
की गयीं, फिर उनकी दर्जाबन्दी (पंक्तिबद्धता) की गयी; ((8) यहाँ तक कि जब चींटियों की घाटी में पहुँचे, 
तो एक चींटी ने कहा, “ऐ चींटियो! अपने घरों में दाखिल हो जाओ, कहीं सुलेमान और उसकी सेनाएँ तुम्हें 
कुचल न डालें और उनको एहसास भी न हो।” (9) तो वह उसकी बात पर खुश हो कर मुस्कुराये और 
कहा, “ऐ “रब! मुझे संभाले रख, कि मैं तेरे उस एहसान का शुक्र अदा करता रहूँ जो तूने” मुझ पर और 
मेरे माँ-बाप पर किया है, और यह कि अच्छे काम कखूँ जो तुझे” पसंद आएँ और अपनी रहमत से मुझे 
अपने भले बन्दों में दाखिल कर।” (20) और (जब) उन्होंने पक्षियों की जाँच पड़ताल की तो कहा, “क्या 
बात है कि मैं हुदहुद को नहीं देख रहा हूँ, क्या वह गायब हो गया? (2]) मैं उसे सख्त सजा दूँगा या उसे 
ज़ब्ह कर डालूँगा, या फिर मेरे सामने कोई खुली दलील ले आए ।” (22) फिर ज़्यादा देर नहीं लगी कि उसने 
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आकर कहा, “मैंने वह जानकारी हासिल की है, जो आप को मालूम नहीं, में 'सबा” से एक सच्ची ख़बर लेकर 
आया हूँ; (23) और मैंने एक औरत (सबा) को शासन करते हुए पाया है, उसे हर चीज़ हासिल है और 
उसका एक बड़ा सिंहासन है; (24) मैंने उसे और उसकी कौम को, अल्लाह को छोड़ कर सूरज को सज्दः 
करते हुए पाया है, और शैतान ने उसके आमाल उसके लिए खुशनुमा (शोभायमान) बना दिये हैं और उनको 
सीधी राह से रोक दिया है इसलिए वे राह नहीं पा रहे हैं (25) कि अल्लाह को सज्दः क्यों न करें, जो 
आसमानों और ज़मीन की छिपी चीज़ें निकालता है, और जानता है जो कुछ तुम छिपाते हो, और जो दिखा 
कर करते हो; (26) अल्लाह, कि उसके सिवा कोई मअबूद (उपास्य) नहीं, वह अश-अजीम (महान सिंहासन) 
का “रब! है;” (27) (सुलेमान ने) कहा, “अभी हम देख लेते हैं कि तूने”! सच कहा, या झूठ बोलने वालों 
में से है; (28) मेरा यह पत्र लेकर जा, और उनके पास डाल दे, फिर उनके पास से अलग हट कर देख 
कि वे क्‍या जवाब देते हैं?” वह (रानी) बोली, “ऐ दरबार वालो! मेरे पास एक महत्वपूर्ण पत्र डाला 
गया है, वह सुलेमान की ओर से है और वह यह है कि “बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम” (शुरू अल्लाह के 
नाम से, जो बड़ा कृपालु महादयालु है); (3|) यह कि मेरे मुकाबले में सरकशी न करो, और मुस्लिम 
(फरमाँबरदार) हो कर मेरे पास हाजिर हो जाओ।” (32) उसने कहा, “ऐ दरबार वालो! इस मामले में मुझे 
सुझाव दो, मैं किसी मामले का फैसला नहीं करती, जब तक कि तुम मेरे पास मौजूद न हो।” (33) उन्होंने 
कहा, “हम बड़ी ताकृत वाले और युद्ध क्षमता वाले लोग हैं, मगर फैसला आप के हाथ में है, अतः आप देख 
लें कि आप को क्‍या आदेश देना है।” (34) उसने कहा, “बादशाह जब किसी आबादी में दाखिल होते हैं, 
तो उसे तोड़-फोड़ देते हैं और वहाँ के सम्मानित लोगों को अपमानित कर देते हैं, और इसी तरह यह भी 
करेंगे; (355) और मैं उनके पास कुछ उपहार (तोहफा) भेजती हूँ; फिर देखती हूँ कि कासिद (दूत) क्या जवाब 
लेकर आते हैं।” (36) तो जब वह (दूत) सुलेमान के पास पहुँचा तो (सुलेमान ने) कहा, “क्या तुम माल से 
मेरी मदद करना चाहते हो, मुझे अल्लाह ने जो कुछ दिया है वह उससे कहीं बेहतर है, जो तुम्हें दिया है? 
बल्कि तुम ही हो, जो अपने उपहार से खुश होते हो! (37) उनके पास वापस जाओ, “हम” उन पर ऐसी 
सेनाएँ लेकर आएँगे जिनका मुकाबला वे न कर सकेंगे, और “हम” उन्हें अपमानित कर के वहाँ से निकाल 
देंगे और वे जलील होंगे।' 
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अल्लाह तआला ने फ्रमाया कि हम ने दाऊद, सुलेमान को इल्म कसीर दिया था। इल्म शरीअत 
और इल्म कजा के अलावा अल्लाह ने हज़रत दाऊद (अलै०) को जबूर अता किया, लोहा उन के हाथ 
में पिघल जाता था, दोनों बाप बेटे चिड़ियों की बोली भी समझते थे और हजरत सुलेमान (अलै०) के लिए 
जिनन व इन्स, चिड़िया, हवा और जानवर वगैरह कब्जे में कर दिये गए थे और दोनों को अल्लाह ने 
बादशाही से नवाजा था। 

इन नेअमतों का शुक्र अदा करते हुए दोनों ने कहा कि तमाम तअरीफें उस अल्लाह के लिए है जिस 
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ने अपने बहुत से मोमिन बन्दों पर हमें फूजीलत (श्रेष्ठता) दी है यानी यह इल्म व नुबूव्वत और यह 
बादशाही सब अल्लाह का फज़्ल और उसी का दिया हुआ है। उस ने केवल अपने फज़्ल व करम से हमें 
इन नेअमतों से नवाजा है, हम तो उस के नाचीज बन्दे हैं। हम इन नेअमतों को हासिल करने की अपने 
अन्दर कुद्रत नही रखते थे। 
हु) ४ 55:57%24%5/8 85६५ ६ (069४ ६४८७४ 
७०४४ 2४४ 3४ 
मुफस्सिरीन लिखते हैं कि हजरत दाऊद (अलै०) के कई लड़के थे, उन में हजरत सुलेमान (अलै०) 
सब से छोटे थे। यहाँ विरासत से मुराद मीरास, इल्म व नुबूब्वत है, दुनियावी माल व मताअ की विरासत 
नहीं यानी अल्लाह तआला ने हजरत दाऊद (अलै०) के इल्म व नुबूव्वत का वारिस उन के बाद उन के 
छोटे बेटे हजरत सुलेमान (अलै०) को बनाया था। 
हजरत सुलेमान (अलै०) ने अल्लाह तआला की नेअमतों का शुक्र बजा लाते हुए लोगों से कहा कि 
हमें परिनन्‍्दों की बोलियों का इल्म दिया गया है, हमें हमारे रव की ओर से हर चीज़ दी गई है किसी चीज 
की कमी नहीं है, बेशक अल्लाह का हम पर फज़्ल व करम है। हजरत सुलेमान (अलै०) ने यह बात 
फुख के तौर पर नहीं बल्कि शुक्र के तौर पर कही थी। 
एड ५8३४0 ०८58 &:% ०7४३ 6४256: 5: 
७235-53 #505%#58 ८४0. /25५८४६४६७.५४ ७४७७ ०) टू ०४ ०४४ 
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यहाँ हजरत सुलेमान (अलै०) के एक सफर का जिक्र है। जब वह जिन्‍्नों, इन्सानों और चिड़ियों 
से सम्बन्धित अपनी एक फोज के साथ रवाना हुए रास्ते में उन का गुजर एक ऐसी वादी से हुआ जहाँ 
च्यूटिया रहती थीं। एक च्यूंटी ने उस लश्कर को देखकर दूसरी च्यूंटियों से कहा कि तुम सब जल्द से 
जल्द अपने बिलों में दाखिल हो जाओ, कहीं ऐसा न हो कि सुलेमान और उस की फोज अनजाने में तुम्हें 
कुचल दे। 
हजरत सुलेमान (अलै०) उस की बात सुनकर मुस्कुराने लगे और अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए 
दुआ करने लगे कि ऐ मेरे रब! मुझे इस बात की तौफीक दे कि तूने मुझ पर और मेरे मौ-बाप पर जिन 
नेअमतों की बारिश की है उन का शुक्र अदा करुँ और ऐसे नेक काम करुं जिन्हें तू पसन्द करता है और 
अपने रहम व करम से मुझे अपने नेक बन्दों में दाखिल कर दे। 
मौ-बाप पर एहसान करना ऐसा ही है जैसे तमाम इन्सानों पर एहसान हो, इसलिए इस पर भी 
अल्लाह का शुक्र अदा करने की तौफीक्‌ मॉँगी और चाहा कि दुनियावी नेअमतों के साथ अल्लाह तआला 
उन्हें दीनी नेअमत से भी नवाजे, इसीलिए नेक अमल की तौफीक माँगी और चूंकि मर्द मोमिन का मक्सूद 
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आखिरत की कामियाबी है, इसीलिए आखिर में दुआ की कि अल्लाह तआला उन्हें कियामत के दिन अपने 
नेक बन्दों में शामिल कर दे। 
नोट- ऐ अल्लाह! मैं भी तुझ से वही माँगता हूँ जो तेरे नबी हजरत सुलेमान (अलै०) ने तुझ से माँगा 
था, तू मेरी दुआ कुबूल कर ले, मुझ पर फुज्ल फरमा। अगरचे मैं अमल में बहुत कोताह हूँ लेकिन जन्नत 
के हुसूल का सबब केवल तेरा फज़्ल व करम है। 
यह बन्दा आजिज़ व ख़ताकार भी अपने दोनों हाथों को उठाकर अरहमुरीहिमीन” के सामने दुआ 
करता है कि ऐ मेरे रब! मैं भी तेरे नबी सुलेमान की तरह तुझ से तेरी रजा और नेक अमल की तौफीक 
माँगता हूँ। ऐ मेरे करीम रब! कियामत के दिन मुझे भी अपने रहम व करम से अपने नेक बन्दों में शामिल 
कर दे और मेरे दादा, दादी, नाना, नानी और वालिदैन, मेरे भाई, बहन, बीवी और बच्चों के साथ तमाम 
तअल्लुक रखने वालों को भी अपने फज्ल व करम के साये में जगह दे। आमीन 
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हजरत सुलेमान (अलै०) ने एक दिन सफर के दौरान चिड़ियों की हाज़िरी ली और खासतौर पर 
हुद्हुद (पक्षी) के बारे में मालूम किया तो वह गायब था। 
हाफिज इब्ने कसीर' (रह०) ने हजरत इब्ने अब्बास रजियल्लाहु अन्हुमा' से नक़्ल किया है कि 
हजरत सुलेमान (अलै०) जब कभी चट्यल मैदान में होते और पानी की जरूरत होती तो हुद्ह्ुद” (पक्षी) 
वह जगह बता देता जहाँ जमीन के नीचे पानी होता, फिर जिन्‍न उस जगह को खोदकर पानी निकाल लेते। 
ऐसे ही किसी जरूरत से हज़रत सुलेमान (अलै०) ने हुद॒हुद (पक्षी) को तलब किया तो वह नहीं मिला, 
इस पर नाराज़ होकर कहा कि अगर उस ने विशेष उज्र नहीं पेश किया तो मैं उसे सख्त सजा दूँगा या 
जब्ह कर दूँगा, लेकिन कुछ ही देर के बाद वह हजरत सुलेमान (अलै०) के सामने हाजिर हो गया और 
अपना उच्न पेश करते हुए उन्हें ख़बर दी कि मैं वह सब कुछ देख आया हूँ जिस की आप को ख़बर नहीं 
है, में यमन के शहर सबा (जो अब मआरिब कहलाता है) की एक बिलकुल सच्ची ख़बर लेकर आया 
हूँ। मैंने वहा एक औरत को देखा है जो बादशाह है और जिसे अल्लाह ने हर चीज से नवाज रखा है 
और उस का एक बहुत अजीम तख्त शाही है जिस पर वह बैठ कर हुकूमत करती है। 
मुफस्सिरीन ने उस औरत का नाम बिल॒कीस” बताया है, उस की फोज और तख्त शाही की 
तफ़्सीलात बयान की हैं जिन से उस की अज़ीम बादशाहत का अन्दाजा होता है। हुद्ह्ुुद ने कहा, मैंने 
उसे और उस की कोौम को अल्लाह के सिवा सूरज को सज्दः करते देखा है और शैतान ने उन के इन 
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शिकिया आमाल को उन की निगाहों में खूबसूरत बना दिया है और उन्हें राहे हक की पैरवी से रोक दिया 
है, इसलिए वह लोग भटक गए हैं और उस अल्लाह के लिए सज्दः नहीं करते हैं जो आसमानों और 
जमीन की छुपी चीज़ों को निकालता है। 
आसमान से बारिश, ज़मीन के अन्दर से नबातात और मअदनियात (पदार्थों) को निकालता है और 
जो तमाम छुपी और खुली चीजों को जानता है। वह अल्लाह जिस के सिवा कोई मअबूद (उपास्य) नहीं 
और जो उस अर्श अजीम का रब है जो सूरज, तमाम सितारों और हर चीज को घेरे मे लिए है, जिस 
की अज्मत के मुकाबिले में उस औरत के तख्त शाही की कोई हैसियत नहीं है और जिस अल्लाह की 
कुद्रत के मुकाबिले में उस का मअबूद (उपास्य) यानी सूरज कितना कमजोर है। 
हाफिज इब्ने कसीर' लिखते हैं कि चूंकि 'हुद्हुद' ने केवल एक अल्लाह की जिबादत करने की 
दअवत दी और गैरुल्लाह को सज्दः करने से रोका इसीलिए उस का कृत्ल मना है। 
<६दछछ 580 #58:20 0 #ऋर-#४०८७;0 & दा ड2 :08 
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हजरत सुलेमान (अलै०) ने हुदहुद” की बात सुनकर कहा, मैं तुम्हारा इम्तिहान लेकर देखूँगा कि 
तुम ने सच बात कही या अपनी जान बचाने के लिए मेरे सामने एक झूठ गढ़ कर बयान कर दिया। 
मेरा यह ख़त लेकर जाओ और उन के सामने डाल दो और अलग हटकर छिप जाना, फिर देखना कि 
वह क्या करती हैं? 
चुनांचे हुदहुद” ने ऐसा ही किया और मलिका की गोद में ख़त डाल दिया, मलिका ने ख़ौफजदह 
होकर उसे पढ़ा और अपने दरबार के ख़ास लोगों से मुखातब होकर कहा कि मेरे पास एक बहुत ही 
लायक एह्तिराम ख़त भेजा गया है, यह ख़त 'सुलेमान' की ओर से है और इस की शुरुआत “उस 
अल्लाह के नाम से है जो बेहद रहम करने वाला और निहायत मेहरबान है” और इस का विषय यह 
है कि तुम लोग बादशाहों के आम तरीके के मुताबिक घमण्ड से काम न लो, अकड़ो नहीं और जो दीन 
देकर मैं भेजा गया हूँ उस पर ईमान लाओ और मेरे दरबार में हाजिर हो जाओ। 
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बिलकीस ने जब खत पढ़ लिया तो दरबार में मौजूद ख़ास लोगों को इस का विषय सुनाया और 
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उन से कहा कि तुम लोग इस बारे में मुझे अपनी राय दो। जब तक तुम लोगों की राय न मालूम कर 
लूँ सिर्फ अपनी समझ पर भरोसा कर के कोई फैसला नहीं करना चाहती हूँ, तो उन लोगों ने कहा कि 
हम फोजी ताकृत और जंग का अच्छा तजुर्बा रखते हैं और दुश्मनों के छक्के छुड़ा देते हैं, इसलिए हम 
अपनी जान व माल और मुल्क व वतन से लड़ाई की पूरी कुद्रत रखते हैं, अब आप खुद ही फैसला 
कीजिए आप की दूर अन्देशी और अक्लमन्दी पर हमें पूरा भरोसा है। आप का जो हुक्म होगा उसे कर 
गुज़रने के लिए हम तैयार हैं। 

बिल॒कीस ने तमाम हालात का जायजा लिया, हज़रत सुलेमान (अलै०) की कुव्वत और ताकृत का 
अन्दाजा इस से लगाया कि चिड़िया तक उन की फरमॉबरदारी करती हैं और इस नतीजे पर फोरन पहुँच 
गई कि वह अपने दुश्मन के मुकाबिले में बिलकुल कमजोर है और बेहतरी इसी में है कि हजरत सुलेमान 
(अलै०) से सुलह कर ली जाए। इसीलिए उस ने कहा कि यह बादशाह हजरात जब किसी मुल्क में कुव्वत 
के बलूबूते पर दाखिल होते हैं, तो उसे तहस-नहस कर देते हैं और वहाँ के इज्जतदार लोगों को जलील 
करते हैं, कृत्ल करते हैं, कैद कर लेते हैं और माल व मताअ लूट लेते हैं, इस तरह सुलेमान और उस 
की फरोज के लोग भी करेंगे। 

में सुलेमान और उस की कम के लिए तोहफा भेजती हूँ और देखती हूँ कि मेरे कासिद (दूत) क्या 
जवाब लेकर आते हैं। जब कासिद (दूत) हजरत सुलेमान (अलै०) के पास बिल॒कीस का कीमती तोहफा 
लेकर पहुँचे और उन की खिद्मत में पेश किया, तो उन्होंने उसे कुबूल करने से इन्कार कर दिया और 
कहा कि तुम लोग मुझे माल देकर खुश करना चाहते हो, ताकि तुम्हारे कुफ़ व शिक को नज़र अन्दाज 
कर दूँ और तुम्हें तुम्हारे हाल पर छोड़ दूँ। 

मुझे तो अल्लाह ने तुम लोगों से कहीं ज्यादा और बेहतर चीजें अता की हैं, इल्म व नुबूब्वत से 
नवाजा है, बादशाही अता की है। जिन्‍्नों, इन्सानों, परिन्दों, जानवरों और हवाओं तक को मेरे लिए 
मुसख्ख़र कर दिया है, तुम लोग तोहफा वापस ले जाओ और दुनिया की इन नकली नेअमतों पर खुश 
होते रहो, मुझे तुम्हारा तोहफा कुबूल नहीं और अगर वह लोग मुसलमान बनकर मेरे पास न आए तो 
एक ऐसी फोज लेकर उन पर हमला करुँगा जिन के मुकाबिले की उन के अन्दर ताकृत नहीं है और सब 
को शहर 'सबा'” से जलील व ख्वार कर के निकाल दूँगा। 

जब कासिदीन (दूत) हजरत सुलेमान (अलै०) का यह पैगाम लेकर बिल॒कीस के पास वापस पहुँचे 
और उसे यकीन हो गया कि 'सुलेमान” कोई दुनियावी बादशाह नहीं बल्कि अल्लाह के नबी हैं, तो ईमान 
लाने के इरादे से हजरत सुलेमान (अलै०) के पास आने के लिए तैयार हो गई। 


द््ट 
ऊउल 


क्र 
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बा हे सह कु मूड हक नही उमा ही नरम पक बनी ही. आला 
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अनुवाद- 

(सुलेमान ने) कहा, “ऐ दरबारियो! तुममें से कोन उसका तख्त (सिंहासन) लेकर मेरे पास आता 
है, इससे पहले कि वे मुस्लिम (आज्ञाकारी) होकर मेरे पास आएँ।” (39) जिन्‍्नों में से एक अफ्रीत (बलिष्ट 
निर्भीक) ने कहा, “मैं उसे आप के पास ले आऊँगा, इससे पहले कि आप अपनी जगह से उठें, मुझे इसकी 
शक्ति है, और मैं अमानतदार हूँ।' एक व्यक्ति जिसके पास किताब का इल्म था, कहने लगा, “मैं 
उसको आप के पलक झपकने से पहले हाजिर किये देता हूँ।” तो जब (सुलेमान ने) तख्त को अपने पास 
रखा हुआ देखा तो कहा, “यह मेरे “रब” का फज़्ल (अनुग्रह) है, ताकि मुझे आजमाए कि मैं शुक्र करता हूँ 
या नाशुक्री, और जो शुक्र करता है, वह अपने ही फायदे के लिए करता है और जो नाशुक्री करता है, तो 
मेरा रब” बेनियाज (बेपरवाह), बड़ा करम वाला है।” (4]) (सुलेमान ने) कहा, “उसके सिंहासन का रूप 
बदल दो, देखें वह हकीकत को पा लेती है या उन लोगों में से होकर रह जाती है, जो हकीकृत को नहीं पाते ।” 
(42) जब वह आई तो कहा गया, “क्या तुम्हारा सिंहासन ऐसा ही है उसने कहा, “यह तो उसी जैसा है, और 
हमें तो इससे पहले ही इल्म हो चुका था; और हम मुस्लिम (फ्रमॉबरदार) हो गये थे।” (3) और अल्लाह 
को छोड़ कर वह दूसरे को पूजती थी, (सुलेमान ने) उसको उससे मना किया, बेशक वह एक काफिर कोम 
में से थी; उससे कहा गया कि, “महल में दाखिल हो जाओ।” उसने जब देखा तो समझी कि गहरा 
पानी है और अपनी पिंडुलियाँ खोल दीं; (सुलेमान ने कहा,) “यह महल है शीशों से जुड़ा हुआ ।” वह पुकार 
उठी, 'ऐ रब! मैंने अपने आप पर जुल्म किया, और अब मैं सुलेमान के साथ अपने आप को अल्लाह 
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रब्बुलआलमीन के सामने ईमान लाती (समर्पित करती) हूँ।” और हमने” समूद की ओर उनके भाई 
सालेह को भेजा, “अल्लाह की इबादत करो |” तो वे दो गिरोह बन कर आपस में झगड़ने लगे। (46) (सालेह 
ने) कहा, “ऐ मेरी कौम के लोगो! तुम भलाई से पहले बुराई के लिए क्‍यों जल्दी मचाते हो? अल्लाह से माफी 
क्यों नहीं माँगते, ताकि तुम पर रहम किया जाए?” वे कहने लगे, “हम तुमको और तुम्हारे साथियों 
को अपशगुन (मन्हूस) समझते हैं।” तो (सालेह ने) कहा, “तुम्हारा शकुन या अपशकुन तो अल्लाह की ओर 
से है, बल्कि बात यह है कि तुम्हारी आज़माइश हो रही है।” (48) और शहर में नौ व्यक्ति थे, जो ज़मीन 
में फूसाद बरपा करते थे, और सुधार का कोई काम न करते थे; (49) वे आपस में अल्लाह की कुृसम 
खा कर बोले, “हम ज़रूर उस पर और उसके घर वालों पर छापा मारेंगे, फिर उसके वारिसों से कह देंगे 
कि हम उसके घर वालों के हलाक होने के समय मौजूद न थे, और हम बिल्कुल सच्चे हैं।” (50) और उन्होंने 
एक चाल-चली और हमने” भी एक उपाय किया कि उन्हें ख़बर भी न हुई। (5]) तो देख लो! कि उनकी 
चाल का कैसा अंजाम हुआ! 'हमने” उनको और उनकी कौम, सब को हलाक कर दिया। (52) तो यह उनके 
घर हैं जो वीरान पड़े हैं, उस जुल्म की वजह से जो वे करते थे, इसमें बड़ी निशानी है, उन लोगों के लिए 
जो समझ रखते हों। (53) और हमने” उन लोगों को बचा लिया, जो ईमान लाये और डर रखते थे। 
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हजरत सुलेमान (अलै०) जिन्‍्नों के जरिये उस के आने की खबर लेते रहे और जब वह फिलिस्तीन 
से बिलकुल करीब आ गई तो उन्होंने अपने लोगों से मुखरातब होकर पूछा कि तुम में से कौन उस का 
तख्त शाही मेरे पास उन सब के आने से पहले ला सकता है? 
मुफस्सिरीन लिखते हैं कि अगर बिलकीस और उस की कोम के लोग उन के पास आकर इस्लाम 
का एलान कर देते तो उन के लिए उस तख्त का लाना जायज न होता, इसलिए कहा कि कीन उन के 
आने से पहले उस का तख्त ला सकता है? 
एक दूसरी राय यह है कि उन का मकसद बिल॒कीस के सामने अपनी नुबूब्वत की दलील पेश करनी 
थी कि अल्लाह ने उन्हें यह कुद्रत नुबूव्वत की निशानी के तौर पर दी कि उस का तख्त उस के सामने 
ला दिया गया है। बहुत से मुफस्सिरीन ने इसी राय को तरजीह (प्राथ्मिकता) दी है। 
उन की यह बात सुनकर एक ताकृतवर जिन्‍न ने कहा कि यह काम मैं अन्जाम दे सकता हूँ और 
आप की बैठक ख़त्म होने से पहले उसे ले आऊंगा। आप को यकीन दिलाता हूँ कि मैं इस की कुद्रत 
रखता हूँ और उसे बहिफाजत व अमानत आप तक ले आउऊंगा। 
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जिन्‍न की यह बात सुनकर आसिफ नाम के एक शख्स ने जो बनी इस्राईल” में से था, उस ने 
कहा कि मैं पलक झपकने से पहले उसे आप की खिद्मत में हाजिर करूँगा। 
बहरहाल पलक झपकने से पहले वह अर्श हज़रत सुलेमान (अलै०) के सामने आ गया, तो उन्होंने 
कहा कि यह केवल अल्लाह का फज़्ल व करम है वरना मेरे अन्दर इस की ताकृत कहाँ थी। अल्लाह 
मुझे आजमाना चाहता है कि मैं फ्रमाँबरदारी व बन्दगी के जरिये उस का शुक्र अदा करता हूँ या गुनाह 
व नाफ्रमानी के जरिये उस की नाशुक्री करता हूँ और जो कोई अल्लाह का शुक्रगुजार होता है तो उस 
का फायदा उसे ही पहुँचता है कि उस की नेअमत बाकी नहीं रहती और जो नाशुक्री करता है तो अल्लाह 
अपने बन्दों के शुक्र से अक्सर बेनियाज है, वह उस का मोहताज नहीं है और वह करीम है कि बन्दों 
के कुफ्र के बावजूद अपनी नेअमतें उन से नहीं छीनता है। 
हजरत अबू सईद (रजि०) रिवायत करते हैं कि आप (सल्ल०) ने फ्रमाया, “जो लोगों का शुक्र अदा 
नहीं करता वह अल्लाह का भी शुक्र अदा नहीं करता ।” (तिर्मिजी) 
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हजरत सुलेमान (अलै०) ने हुक्म दिया कि उस तख्त की बाज चीजें बदल दी जाएँ ताकि देखें कि 
बिल॒कीस उसे अपने सामने देखकर क्‍या जवाब देती है, जिससे उस की अक्ल व समझ का अन्दाज़ा हो 
जाएगा। चुनॉँंचे जब वह अपने तख्त के करीब पहुँची तो उस से पूछा गया कि क्या तुम्हारा तख्त शाही 
ऐसा ही है? तो उस ने कहा कि ठीक ऐसा ही है। 
मुफस्सिरीन लिखते हैं कि उस ने यह नहीं कहा कि “यह मेरा ही तख्त शाही है” और न यह कहा 
कि “नहीं मेरा तख्त तो और है” और यह जवाब उस की अक्लमन्दी की दलील थी, ताकि पहले जवाब 
की सूरत में कोई उसे झुठलाए नहीं और दूसरे जवाब की सूरत में कोई उसे नादान न समझे। 
हजरत सुलेमान (अलै०) ने उस के अक्लमन्दी का एतिराफ किया और अपने रब का शुक्र अदा 
करते हुए कहा कि अल्लाह ने अगर इसे अक्ल व समझ से नवाजा है, तो हमें इस के पहले दीने इस्लाम 
की सदाकृत का इल्म दे रखा है, इसी वजह से हम मुसलमान होकर जिन्दगी गुज़ार रहे हैं और उसे एक 
अल्लाह की अबादत से अब तक इस बात ने रोक रखा है कि उस की पूरी कोम इन्कारी थी और 
गैरुल्लाह की अबादत करती थी, तो यह भी उन्हीं की पैरवी करते हुए अल्लाह के साथ गैरों को शरीक 
करती थी। 
आयत नं० (43) में हजरत सुलेमान और बिल॒कीस की बातचीत को बयान करने के बाद अल्लाह 
तआला ने उस के मुश्रिक होने की वजह बयान की है। 
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3४ 6७ ४8 | 05.05: (६:57 4 ४8. 56 ६४56/5॥ /535। (7 75 


सूर-ए-नम्ल नं० 27 268 पारा-9 


00 4जी (80 0०0४ ४ ८ ० ८५७६ | ८६57) ४.५ 

हजरत सुलेमान (अलै०) के पास एक ऐसा महल था जिस का फर्श चिकने शीशे का बना हुआ था 
और उस के नीचे एक बड़ा सा तालाब था जिस में बहुत सी मछलिया थीं, उन्होंने बिलकीस और उस 
की कौम को अपनी नुबूव्वत और अजीम सल्तनत की एक और निशानी दिखानी चाही, चुनाँचे वह उस 
महल में जाकर बैठ गए और उन के इर्द-गिर्द इन्सानों और जिन्‍नों का एक बड़ा लश्कर जमा हो गया 
और फिर उस से कहा गया कि हजरत सुलेमान (अलै०) उस से इस महल में मिलना चाहते हैं। जब 
महल के सहन में पहुँची तो उस ने पानी समझ कर अपने दोनों पिन्डुलियों से कपड़े ऊपर उठा लिए 
तो हजरत सुलेमान (अलै०) ने उस से कहा यह पानी नहीं, बल्कि चिकने शीशे का फर्श है। 

यह आखिरी चीज थी जिस ने बिलकीस की आँखें खोल दीं। पहली चीज हजरत सुलेमान (अलै०) 
का खत था, जिसे चिड़िया ने उस की गोद में डाल दिया था, दूसरी चीज़ उस का तोहफा था जिसे उन्होंने 
रह कर दिया था, तीसरी चीज उस के कासिदों (दूतों) का फिलिस्तीन से वापस जाने के बाद हजरत 
सुलेमान (अलै०) की पाकीजह जिन्दगी की गवाही थी और अब इस आखिरी चीज ने उन की नुबूब्वत 
पर ईमान लाने के लिए उसे मजबूर कर दिया कि तमाम दुनियावी आराम व आसाइश के बावजूद हज़रत 
सुलेमान (अलै०) का सर हर वक़्त अल्लाह के सामने झुका हुआ है। 

इसीलिए पुकार उठी कि मैं अब तक अल्लाह के बजाए सूरज की पूजा कर के अपने आप पर जुल्म 
करती रही हूँ, में सुलेमान की पैरवी करते हुए अल्लाह रब्बुल्‌ आलमीन पर ईमान लाती हूँ और अपने 
इस्लाम का एलान करती हूँ। 
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इस सूरः में जिक्र अम्बिया-ए-किराम और उन की कामों के अजीब व गरीब वाकिआत में से तीसरा 
वाकिआ हजरत सालेह (अलै०) का है। जैसा कि ऊपर हजरत मूसा (अलै०) और फिरऔन के वाकिये 
में बताया गया है कि इन वाकिआत से मक्सूद नबी करीम (सल्ल०) को तसल्ली देनी और कुफ़्फारे मक्का 
के लिए आप (सल्ल०) की नुबूव्वत की दलील फ्राहम करनी है कि यह अजीब व गरीब वाकिआत आप 
को वच्य के जरिये बताए जा रहे हैं वरना एक अनपढ़ आदमी जिस का मक्का से बाहर की दुनिया से 
कोई सम्बन्ध नहीं उसे इन वाकिआत की कैसे ख़बर हो जाती, जो सैकड़ों साल पहले गुजरे थे। 

अल्लाह तआला ने फ्रमाया कि हम ने कोमे समूद के पास उन के सगे भाई हजरत सालेह को नबी 
बनाकर भेजा, जिन्होंने उन से कहा कि तुम लोग अल्लाह की जिबादत करो तो एक गिरोह ने उन की 
दअवत कुबूल कर ली और उन पर ईमान ले आया और दूसरे गिरोह ने उन की दअवत को टुकरा दिया 
और मूर्तियों की पूजा पर जमा रहा। 
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जैसा कि सूरतुलु अअराफ आयात नं० (75/76) में इस मुखालिफत व अदावत की तफ़्सील गुजर 
चुकी है और हजरत सालेह (अलै०) से कहा कि अगर तुम अपने दावे में सच्चे हो तो कोई निशानी पेश 
करो, चूंकि निशानी आ जाने के बाद अगर ईमान न लाते तो हलाक कर दिये जाते इसीलिए उन्होंने उन 
के हाल पर रहम खाते हुए कहा तुम लोग अज़ाब तलब करने पर क्‍यों इस्रार कर रहे हो? क्‍यों नहीं 
अल्लाह से मग्फिरत तलब करते, ताकि वह तुम पर रहम फ्रमाए। 

लेकिन हजरत सालेह (अलै०) की इस बात का उन पर कोई असर न हुआ और जवाब में कहा 
कि ऐ सालेह! हम लोग तो तुम से और तुम्हारे मानने वालों से बद्शुगूनी ही लेते हैं यानी जब से तुम 
ने यह नई बात शुरु की है हमें नुक्सान ही पहुँचता आया है। 

हजरत सालेह (अलै०) ने जवाब में उन से कहा कि तुम्हें जो भी खैर व शर पहुँचता है उसी की 
ओर से होता है, वह चाहता है तो तुम्हें रोजी मिलती है, नहीं चाहता तो महरूम रखता है। 

हकीकृत यह है कि तुम पर तुम्हारे कुफ़ और गुमराही का जादू चल गया है, जो बात तुम्हारी इच्छा 
के मुताबिक होती है उसे अपने लिए समझते हो और जो तुम्हारी मर्जी के मुताबिक नहीं होती उसे अपने 
लिए बद्शुगूनी समझते हो। 

यह ०2५४-८६ ४४७८४४०४ ७४ ७ 588.,8 ५४४ ६८:२३५,:॥ $ ८४5 
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कोमे समूद के शहर (हिज़) में कुछ लोग ऐसे थे जो पूरी कम को ख़राब करते थे और हज़रत 
सालेह (अलै०) के झुठलाने पर लोगों को उभारते थे, उन्हीं की सिफारिश के नतीजे में 'किदार बिन सालिफ' 
ने (जो उन में से एक था) हजरत सालेह (अलै०) की ऊंटनी को हलाक कर दिया और खुद उन्हें भी 
रात में कृत्त कर देने की साजिश की और अल्लाह के नाम की कृसम खाई कि हम सब मिलकर हजरत 
सालेह और उन के मानने वालों को कृत्ल कर देंगे और उन के रिश्तेदारों से कहेंगे कि उन के कृत्ल किये 
जाने की हमें कोई ख़बर नहीं है और हम अपनी बात में सच्चे हैं। 
४४578099:530 2४ 57 8 ७ 235४५ ५ ५५4 (५८ 8585: ॥75: 
७४% #% 5६४ 2॥5 है &|-008 43५ /#% ०४ ७ ७ /42%: 
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इस में अल्लाह तआला ने फरमाया कि उन्होंने हमारे नबी और उन के पैरोकारों के कृत्ल की नाकाम 
साजिश की और हम उन्हें इस तरह धीरे-धीरे उन के मक्तल की तरफ ले गए चुनॉँचे उन की साजिश उन 
के गले का फंदा बन गई और हम ने उन तमाम को उन के जुल्म व कुफ्र की वजह से एक साथ हलाक 
कर दिया और अब उन के मकानात खाली और गिरे पड़े हैं, कोई नहीं जो उन्हें आबाद करे। बेशक समझदार 
लोगों के लिए उन के इस वाकिये में बड़ी नसीहत की बातें हैं और जो लोग हज़रत सालेह (अलै०) पर ईमान 
ले आए थे और तक्वा (परहेजगारी) की राह अख्तियार की थी, हम ने उन्हें इस अज़ाब से बचा लिया। (यह 
वाकिआ तफ़्सील के साथ इस से पहले सूर: अअराफ, सूरः हृद और सूरः शुअरा में गुजर चुका है॥) 





सूर-ए-नम्ल नं० 27 270 पारा-9 





८:।० 7०38: के: कै. कप; 


७८४६5 ४20) ५४ ९०$96 702। 59४ 88/953/87#6 5-0 ८#8 7५39 (४ $| ७४४ 
५० ७:83 838 5४695 0 2४ 03 ७ 70%: ठ ) ९५४ ४६ ८६ ७ 


कम ४॥ 5२0०) 9५5 ४-०8 204450 ए६ 86,285 8:5755 /4:28-528 925. 64 
७८305 छा ५६ 


अनुवाद- 

(54) और लूत को (रसूल बना कर भेजा) जब उन्होंने अपनी कौम से कहा, “क्या तुम नजरों के सामने 
बदकारी (कुकर्म) करते हो? (55) क्‍या तुम औरतों को छोड़ कर मर्दों के पास नफ़्सानी ख्वाहिश (काम तृप्ति) 
के लिए जाते हो? बल्कि बात यह है कि तुम बड़े जाहिल लोग हो ।” (56) तो उनकी कौम के लोगों का जवाब 
इसके सिवा कुछ न था कि उन्होंने कहा, “निकाल बाहर करो लूत के घर वालों को अपनी बस्ती से, यह लोग 
बड़े पारसा बनते हैं।” (57) तो 'हमने” उनको और उनके घर वालों को बचा लिया सिवाय उन की पत्नी 
के, कि 'हमने” तय कर दिया था कि वह पीछे रह जाने वालों में से होगी। (58) और “हमने” उन पर एक 
बारिश बरसाई, और वह बहुत ही बुरी बारिश थी उन लोगों के हक्‌ में, जिन्हें सचेत किया जा चुका था। 
(59) कह दीजिए, “तमाम तअरीफें अल्लाह ही के लिए हैं, और सलाम है उसके” उन बन्दों पर जिनको 'उसने' 
चुन लिया, क्या अल्लाह बेहतर है, या जिनको ये अल्लाह का साझी ठहराते हैं? 


८:।०प की ०9: 0:89. कै 7: ] 2 | :2॥| 


सब फअलाड एड काधउधाणछाह।8५8 55079 063 ४४: 
(5 ४३५ ४ 59/:# ४ कक । 
चौथा अजीब व गरीब वाकिआ हजरत लूत (अलै०) सुदूम” और मूरिया” नामी स्थान में रहने 
वाली कोम का है, जिस की हिदायत के लिए वह भेजे गये थे। अल्लाह तआला ने फरमाया कि ऐ मेरे 
नबी! आप लूत का वाकिआ भी लोगों से बयान कर दीजिए। उन्होंने अपनी कम से कहा, तुम्हारी अख्लाकी 
गिरावट आखिरी सीमा को पहुँच चुकी है कि आपस में बदकारी करते हुए एक दूसरे को देखते रहते हो। 
एक दूसरा मतबल यह है कि इस बुरे काम की बुराई को जानते हुए करते हो, तुम कितने बुरे हो 
गए हो कि अपनी हैवानी शहवत पूरी करने के लिए औरतों के बजाए मर्दों के साथ बद्फेअली करते हो, 
तुम हैवानों से भी बदतर हो गए हो और तुम ऐसा इसलिए करते हो कि बिलकुल जाहिल और नादान 
हो, तुम्हें मालूम ही नहीं कि तुम्हारे पैदा करने वाले का तुम पर क्‍या हक है और इन्कार व सरकशी का 
कैसा बुरा अन्जाम होता है। 


हर (६ 0६/4४ 5 पर दान हि आंका 92205 जब ५3] कक छू (६ 0 दि ला ४5 नी डुनीली जफिया [| 
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लेकिन हजरत लूत (अलै०) की इस तकरीर का उन पर कोई असर नहीं हुआ और सब ने मिलकर 
कहा कि लोगों! लूत और उस के मानने वालों को अपनी बस्ती से निकाल दो और मजाक के तौर पर 
कहा कि यह बड़े नेक और पाकीजा लोग हैं और जब उन की सरकशी इस हृद तक बढ़ गई तो अल्लाह 
तआला ने हजरत लूत (अलै०) और वहाँ के मुसलमानों को वहाँ से निकल जाने का हुक्म दे दिया और 
तमाम अहले बस्ती को हलाक कर दिया, जिन में हजरत लूत (अलै०) की बीवी भी शामिल थी। अल्लाह 
ने उन पर पत्थरों की बारिश कर दी। 
६9 302 है ४॥# (००.० | (४४0... 53.४ (७.0० 9 2०0 न । (४ 


मुजरिमों की तबाही और मोमिनों की निजात की ख़बर देने के बाद अल्लाह तआला ने नबी करीम 
(सल्ल०) को हुक्म दिया कि वह इस नेअमत पर अपने रब का शुक्र अदा करें और उम्मते मुहम्मदिया 
को तअलीम दी कि जब भी उन्हें अल्लाह की कोई नेअमत हासिल हो तो वह अपने रब का शुक्र करें 
जिस ने अपने फज़्ल से उन्हें नेअमत दी है। 

इस आयते करीमा में अल्लाह तआला ने नबी करीम (सलल०) और आप की उम्मत को यह 
तअलीम दी है कि दअवत के मैदान में जब किसी के सामने कोई बात करनी हो या कोई लेख पेश करना 
हो, तो अल्लाह की बरकत हासिल करने के लिए शुरुआत अल्लाह की हम्द व सना और अम्बिया-ए-किराम 
जो अल्लाह के नेक बन्दे हैं, उन पर दुरुद व सलाम से करें। इसीलिए नबी करीम (सल्ल०) के जमाने 
से अब तक हर दौर में उलमा का यही तरीका रहा है। 

इस आयत में अल्लाह तआला ने नबी करीम (सल्ल०) को हुक्म दिया कि वह अल्लाह की ह॒म्द 
व सना और अम्बिया-ए-किराम पर दुरुद व सलाम के बाद मुश्रिकीने मक्का से पूछें कि अल्लाह बेहतर 
है या वह झूठे उपास्य जिन्हें वह अल्लाह के साथ शरीक ठहराते हैं। जाहिर है कि उन झूठे उपास्य में 
कोई खैर नहीं है और यह बात कुफ़्फारे मक्का को मालूम है और फिर भी वह उन्हीं की अबादत करते 
हैं। यह कैसी बेअक्ली और जिहालत है? यह जानते हुए कि उन में कोई भलाई नहीं है, फिर भी उन्हें अपना 
मअबूद (उपास्य) मानते हैं, उन पर चढ़ावे चढ़ाते हैं और उन के सामने सर टेकते हैं। 
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अनुवाद- 
या “वह” जिसने आसमानों और जमीन को पैदा किया, और तुम्हारे लिए आसमान से पानी बरसाया, 
और उसके जरिये सुन्दर बाग उगाए जिनके वृक्षों को तुम्हारे लिए उगाना सम्भव न था; क्या अल्लाह के साथ 
कोई और भी मअबूद (उपास्य) है? (नहीं,) बल्कि ये लोग राह से हटते चले जा रहे हैं; (6) या “वह” जिसने 
धरती को ठहरने की जगह बनाई, और उसके बीच-बीच में नदियाँ बहाईं, और उसके लिए मजबूत पहाड़ 
बनाए, और दो समुद्रों के बीच एक रोक लगा दी, तो क्‍या अल्लाह के साथ कोई और मअबूद है? (नहीं) 
बल्कि उनमें से अक्सर जानते ही नहीं; या वह” जो बेकरार की फरियाद सुनता हो, जबकि वह उसको 
पुकारता है, और वह उसके कष्ट को दूर करता है, और तुम को धरती में नायब (अधिकारी) बनाता है, 
तो क्या अल्लाह के साथ कोई और मअबूद है? तुम बहुत कम ध्यान देते हो; (63) भला कौन तुमको थल 
और जल के अन्धेरों में राह दिखाता है, और जो अपनी रहमत के आगे हवाओं को खुशख़बरी बना कर भेजता 
है, क्या अल्लाह के साथ कोई और मअबूद है अल्लाह बहुत ऊँचा है उस शिर्क से जो यह लोग करते हैं; 
भला कोन मख्लूक (सृष्टि) को पैदा करता है, फिर उसी तरह दोबारा पैदा करेगा, और जो तुम को 
आसमान और जमीन से रोजी देता है, क्या अल्लाह के साथ कोई और मअबूद है? कह दीजिए, “अपना 
प्रमाण लाओ अगर तुम सच्चे हो।” (65) कह दीजिए, “आसमानों और जमीन में कोई भी ऐसा नहीं, जो गैब 
(परोक्ष) का इल्म रखता हो, सिवाय अल्लाह के, और वे नहीं जानते कि कब उठाए जाएँगे |” (66) बल्कि 
आखिरत के बारे में उन लोगों की जानकारी 'मुन्तही' (ख़त्म) हो गयी है बल्कि वे उसकी ओर से शक में 
हैं, बल्कि यह उससे अन्धे हो रहे हैं। 


<:।> कह 4: के। (और: 7-2 | :2॥| 
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इस आयत में अल्लाह तआला ने अपने कुद्रत की मिसालें देकर मुश्रिकीने मक्का से सवाल किया 
कि बताओ यह किस की कुद्रत है? इन चीजों को किसने पैदा किया है? यह नेअमतें किस ने दीं? और 
जब हर सवाल का जवाब तुम्हारे पास सिवाए इस के कुछ नहीं कि यह सब अल्लाह की ओर से है, 
तो फिर तुम उसे छोड़कर दूसरों को अपना मअबूद क्‍यों बनाते हो? 
अल्लाह तआला ने मुश्रिकीने मक्का से पहला सवाल यह किया कि इन आसमानों और जमीन को 
किस ने पैदा किया और आसमान से तुम्हारे लिए बारिश किस ने नाजिल की? जिस के जरिये हम ने 
तुम्हारे लिए खूबसूरत बागात उगाये हैं, तुम उन दरख्तों को उगाने की ताकृत नहीं रखते थे। जाहिर है 
इस के सिवा कोई जवाब नहीं कि यह सारे काम अल्लाह के हैं, तो फिर तुम क्यों अल्लाह के सिवा किसी 
और की पूजा करते हो? 
दूसरा सवाल यह किया कि इस जमीन को तुम्हारे लिए ठहरने की जगह किस ने बनाई है कि वह 
उलटती नहीं है और तुम आराम से इस पर जिन्दगी गुजारते हो, फिर जमीन पर नहरें किस ने जारी 
की हैं और इस पर पहाड़ किस ने जमा दिये ताकि हरकत न करे, मीठे और खारे पानी के दर्मियान 
रुकावट किस ने खड़ी की है कि वह एक दूसरे से नहीं मिलते हैं। (सूरः फुर्कान में इस की तफ़्सील गुजर चुकी है) 
इस के सिवा तुम्हारे पास कोई जवाब नहीं कि यह सब अल्लाह की कुद्रत के करिश्मे हैं तो फिर 
तुम क्यों उस के सिवा किसी और को अपना मअबूद (उपास्य) बनाते हो? 
तीसरा सवाल यह किया कि जब इन्सान को कोई परेशानी होती है, किसी मर्ज में मुब्तिला होता 
है, किसी मुसीबत में गिरफ़्तार हो जाता है या किसी के जुल्म का शिकार हो जाता है, तो वह किसको 
पुकारता है और कोन है जो उस की फ्रियाद सुनता और उस की मुसीबत को दूर करता है? और कोन 
है जो मौत देता है और उन की नस्‍्लों को जमीन का वारिस बनाता रहता है? 
जवाब मालूम है कि वह अल्लाह है तो ऐ मुश्रिकीने मक्का! फिर क्‍यों तुम उसे छोड़ कर दूसरों के 
सामने सर झुकाते हो? हकीकृत यह है कि तुम लोग बहुत ही कम नसीहत हासिल करते हो। 
हाफिज इब्ने अल कृय्यिम' ने अपनी किताब 'अल्‌ जवाब अल्काफी'” में लिखा है कि अगर दुआ 
करते वक्‍षत पूरे तौर पर दिली इत्मिनान हासिल हो और अपनी हाजत व जरूरत का सख्त एहसास हो 
और रब्बुल आलमीन के सामने आजिजी व इन्किसारी और खुशूअ व खुजूअ हासिल हो और दिल पर 
असर हो और इस हाल में बन्दा अपने रब के पाकीज़ा नामों और आला सिफात को वसीला बनाकर 
दुआ करे, तो ऐसी दुआ शायद ही रद्द हो। 
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चौथा सवाल अल्लाह तआला ने मुश्रिकीन से यह किया कि रेगिस्तान और समुद्र की अंधेरियों में 
तुम्हारी कौन रहनुमाई करता है और कोन बारिश बरसाने से पहले हवाओं को भेजता है, जिन से लोग 
समझ लेते हैं कि अब बारिश होगी। कोन इन बातों पर कादिर है? 

जवाब मालूम है कि वही अल्लाह है, तो फिर क्‍यों तुम लोग उस के साथ दूसरों को शरीक बनाते 
हो? अल्लाह तुम्हारे उन झूठे मअबूदों से बहुत ही बुलन्द है। 

पाँचवा सवाल यह किया कि वह कौन है जिस ने इन्सानों को पहली बार पैदा किया है और कियामत 
से पहले फिर से उन्हें दोबारा जिन्दा करेगा। उस का जवाब इस के सिवा कुछ भी नहीं (तुम चाहे मानो 
या न मानो) कि वह अल्लाह की जात है जो उन्हें दोबारा जिन्दा करेगा और कोन है जो आसमान से 
बारिश बरसा कर और जमीन से पौधे उगाकर तुम्हें रोजी देता है? 

जवाब मालूम है कि वह अल्लाह की जात है जो इस की कुद्रत रखता है, तो फिर तुम जो उस 
के साथ गैरों को शरीक बनाते हो और दावा करते हो कि तुम सच्चे हो तो अपने सच्चाई की कोई अक्ली 
या नकली दलील पेश कर के दिखाओ। 

आखिर में अल्लाह तआला ने मुश्रिकीने मक्का से एक बात यह कही कि गैबी मामलों का इल्म 
आसमानों और जमीन में रहने वाली मख्लूकात में से किसी को नहीं है, उन का इल्म सिफ अल्लाह को 
है। जैसा कि अल्लाह तआला ने सूरः अनूआम आयत नं० (59) में फ्रमाया हैः- 

५550) ६४५४४ २४४ 5५4 3:५0 

“और अल्लाह ही के पास गैब की कुन्जिया हैं, उन को उस के सिवा कोई नहीं जानता”। 

इसलिए उस की जात मअबूद बरहक्‌ है और तुम्हारे मअबूद चूंकि गैब का कोई इल्म नहीं रखते 
हैं, इसलिए वह मअबूद नहीं हो सकते क्योंकि मअबूद बरहक (उपास्य) को तमाम गैबी बातों का इल्म 
होना चाहिए ताकि वह दोनों जहान और उन में पाई जाने वाली तमाम कायनात की देखभाल कर सके। 

बुख़ारी' व मुस्लिम” और 'तिर्मिजी' ने हजरत आइशा सिद्दीका रजियल्लाहु अन्हा से रिवायत की 
है, उन्होंने कहा जिस ने यह दावा किया कि वह लोगों को कल की ख़बर बताता है, उस ने अल्लाह पर 
बहुत बड़ा झूठ बॉधा। अल्लाह तो कहता हैः- 

290 28 ४५08 ७३४६ ३८०० ५१ ३४ 

“आसमानों और जमीन में रहने वाली मख्लूकात में से कोई भी गैब की बातें नहीं जानता, उन्हें 
सिफ्‌ अल्लाह ही जानता है ।” 

इस इल्जामी बात की एक अहम कड़ी यह है कि कियामत कब आएगी और कज्रों से मुदे कब उठाए 
जाएँगे? इस का इल्म भी अल्लाह के सिवा किसी को नहीं है। जैसा कि अल्लाह तआला ने सूरः अअराफ 
आयत नं० (87) में फ्रमाया है:- 

2७6 (0 ६-६४ ६ ९ 5५ ५५७ ४2 .६..४० ९ ४&(८॥ ५४६ 2८४४५ 
“यह लोग आप से कियामत के बारे में सवालात करते हैं कि वह कब आएगी, आप फ्रमा दीजिए 
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कि इस का इल्म सिफ मेरे रब ही के पास है उस के वक्‍त का सो अल्लाह उसे जाहिर नहीं करेगा ।” 

और जिन उपास्यों की तुम पूजा करते हो, उन्हें तो कुछ भी खबर नहीं कि कियामत कब आएगी 
और कब वह अपने मालिक के सामने हिसाब के लिए खड़े होंगे। इसलिए वह मअबूद (उपास्य) कैसे 
हो सकते हैं, अगर वह मअबूद (उपास्य) होते तो उन्हें कियामत की ख़बर जरूर होती। 
(9 85987 %४255%%%96 72५98 

हाफिज इब्ने कसीर' ने ';घ्थो ३ ०४४23) का मतलब यह किया है कि लोगों का इल्म कियामत 
का वक़्त जानने से बेबस हो गया। कुछ लोगों ने इसे ५ ,५। ,७:५/-०,५/. पढ़ा है, जिस का मतलब 
यह होगा कि कियामत के बारे में तमाम लोगों का इल्म बराबर हो गया यानी कोई भी उस का वक्त नहीं 
जानता है। इस के बाद बात का रुख कियामत के इन्कारियों की तरफ फेर दिया गया है कि यह मुश्रिकीन 
कियामत के आने में शक करते हैं, बल्कि इन के दिल अन्धे हो गए हैं कि इस की तस्दीक्‌ करने के लिए 
तैयार नहीं है। 

कुछ लोंगो ने मतलब यह लिया है, कि मान लीजिए कियामत के दिन जब मुश्रिकीन सब कुछ अपनी 
आँखों से देख लेंगे तो आखिरत पर उन का यकीन हो जाएगा, लेकिन इस इल्म से उन्हें कोई फायदा न 
होगा क्योंकि दुनिया में इस के बारे में शक में थे और मुख्तलिफ अन्दाज़ में उस को झुठलाया करते थे। 

कुछ लोगों ने इस का मतलब यह लिया है कि मुश्रिकीन के इल्म ने आखिरत का यकीन नहीं किया, 
बल्कि इस के बारे में हमेशा शक में रहे, जो दिल के अन्धे होने की वजह से उन्हें इस के बारे में कोई 
इल्म हासिल ही नहीं हुआ। बहुत से मुफ्स्सिरीन ने इसी बात को अपनाया है। 
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अनुवाद- 

(67) और जो लोग काफिर हैं कहते हैं, “जब हम और हमारे बाप-दादा मिट्टी हो जाएँगे, तो क्या हमें 
फिर (कृब्रों) से निकाला जाएगा? (68) इसका वादा तो इससे पहले भी किया जा चुका है, हमसे भी और 
हमारे बाप-दादा से भी, यह तो बस पहले लोगों की कहानियाँ हैं ।” (69) कह दीजिए, “जमीन में चल फिर 
कर देख लो, कि मुजरिमों का क्‍या अंजाम हुआ?” और (ऐ मुहम्मद) आप उन पर गम न कीजिए, 
और न दिल को तंग कीजिए इनकी चालों पर, जो वे चल रहे हैं। (7])) और कहते हैं, “यह वादा कब पूरा 
होगा, अगर तुम सच्चे हो।” (72) कह दीजिए, “जिसकी तुम जल्दी मचा रहे हो, बहुत सम्भव है कि कोई 
हिस्सा तुम्हारे पीछे ही लगा हो।” (73) और तुम्हारा रब” तो लोगों पर बड़ा फज़्ल (अनुग्रह) करने वाला 
है, मगर इनमें अक्सर लोग शुक्र नहीं करते; (74) और बेशक तुम्हारा “रब” खूब जानता है, जो कुछ वे 
सीनों में छिपाए हुए हैं, और जो कुछ वे जाहिर करते हैं। (75) और आसमानों और ज़मीन में कोई भी चीज 
ऐसी नहीं है, जो एक स्पष्ट किताब में मौजूद न हो। (76) बेशक यह कुर्जान बनी इम्नाईल पर उन बहुत 
सी बातों की हकीकृत स्पष्ट कर रहा है जिनमें वे इख्तिलाफ (मतभेद) कर रहे हैं। (77) और बेशक यह 
हिदायत और रहमत है ईमान वालों के लिए। (78) तुम्हारा 'रब” अपने हुक्म से उनके बीच फैसला कर 
देगा, और वह'” बड़ी ताकृत वाला, इल्म वाला है। (79) तो अल्लाह पर भरोसा रखो! तुम तो खुले हक पर 
हो। (80) बेशक तुम न मुर्दों को सुना सकते हो और न बहरों को अपनी पुकार सुना सकते हो, जबकि 
वे पीठ फेर कर आगे जा रहे हों। और तुम अन्धों को उनकी गुमराही से हटा कर राह पर नहीं ला 
सकते, तुम तो उन्हीं को सुना सकते हो जो हमारी” आयतों पर ईमान लाते हैं, और वे मुस्लिम (आज्ञाकारी) 
बन जाते हैं। 


० कक है: कै, । किए: 8-2|-2॥| 
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दिल के अन्धे होने की वजह से ही मुश्रकीन ने आखिरत का अक्सर इन्कार कर दिया और कहा 
कि जब हम और हमारे बाप दादे मरने के बाद गल सड़कर मिट्टी हो जाएँगे, तो अपनी कब्रों से दोबारा 
जिन्दा कर के उठाए जाएँगे। यह अनहोनी बात है और मुहम्मद से पहले इसी तरह के दूसरे लोग भी 
पिछले जमानों में पैदा हुए और लोगों से यही बात कही, लेकिन अब तक तो ऐसा हुआ नहीं, इस बात 
की कोई हकीकृत नहीं है, इस किस्म के लोग हमेशा झूठी बातें लोगों को सुनाते रहे हैं। 

अल्लाह तआला ने उन के इस हठधर्मी और आखिरत के इन्कार का जवाब अपने नबी (सल्ल०) 
की जबानी यह दी कि तुम लोग जरा दुनिया में चल कर उन कामों का अन्जाम देख लो, जिन्होंने हमारे 
अम्बिया और आखिरत को झुठलाया कि हम ने किस तरह उन्हें हलाक कर दिया और अपने अम्बिया 
और उन पर ईमान लाने वालों को बचा लिया। अगर वह अम्बिया झूठे थे तो फिर उन कामों को क्‍यों 
हलाक किया गया और जिस जाते बरहक ने उन्हें पहले पैदा किया था और फिर उन्हें हलाक कर दिया, 
वह यकीनन उन्हें दोबारा जिन्दा करने पर कादिर है। 
960४5 ७ 8:४8 ०5) /४62५&५% 

इस आयत में नबी करीम (सल्ल०) को तसल्ली दी जा रही है कि अगर मुश्रिकीने मक्का आप 
को झुठलाते हैं और ईमान नहीं लाते तो गम न कीजिए, जल्द ही अल्लाह तआला ऐसे लोगों को जाहिर 
करेगा जो आप पर ईमान लाएंगे और कुफ़्फार तिनके की तरह खत्म हो जाएँगे और यह इन्कारी आप 
के खिलाफ जो साजिशें करते हैं उन से भी तंग दिल न हों, अल्लाह आप की हिफाजत करेगा। 
छधष्ठा> ८८८०॥०८॥5४७६४ए६४०७:->:४ ०४७ ७७%: 

इस का तअल्लुक्‌ मुश्रिकीने मक्का की पिछली बात से है कि आखिरत के वादे की कोई हकीकृत 
नहीं है। उन्होंने कहा, ऐ मुहम्मद और उस के मानने वालों! अगर तुम्हें अपने सच्चा होने का दावा है 
तो फिर बताओ तो सही कि वह वक़्त कब आएगा? मुश्रिकीन यह बात नबी करीम (सल्ल०) का मजाक 
उड़ाने के लिए कहते थे, तो अल्लाह ने अपने नबी (सलल०) की जबानी उन का जवाब दिया कि जिस 
अजाब की तुम्हें जल्दी है उस का कुछ हिस्सा जल्द ही तुम पर नाजिल होने वाला है, चुनौचे मैदाने बद्र 
में वह मारे गए और जो बाकी बच गए वह कैद कर लिये गए। 
श्छे ७6४5४ % 888. ५8,४50 458॥ 

अल्लाह तआला का अपने बन्दों पर कितना बड़ा फज़्ल व करम है कि उन्हें उन के गुनाहों की वजह 
से हलाक नहीं करता, वह मोमिन व काफिर सब को रोजी देता रहता है और बन्दों का हाल यह है कि 
इन में से अक्सर लोग उस का शुक्र अदा नहीं करते बल्कि इन्कार करते हैं और आखिरत का इन्कार 
करते हुए अजाब आने की जल्दी मचाते हैं। इस के बावजूद अल्लाह उन्हें तौबः की मोहलत देता रहता है। 
€<53 906%;:7%3% 07 ४५८६ ७ ६:.&0404982%8283 8080० 850 2५. <| 








सूर-ए-नम्ल नं० 27 278 पारा-20 


इस में नबी करीम (सल्ल०) के लिए तसल्ली और मुश्रिकीन के लिए जबरदस्त धमकी है कि अल्लाह 
तआला उन के दिलों में इस्लाम और अपने नबी के खिलाफ छुपी दुश्मनी और उन के जाहिरी इन्कार व शि्क 
को खूब जानता है और आसमान व जमीन में कहीं भी कोई चीज या कोई अमल मख्लूकात की निगाहों से 
छुपा हो तो वह भी लोहे महफूज' में दर्ज हो जाता है और अल्लाह को इस का खूब इल्म है। 

जब कियामत आएगी तो अल्लाह उन्हें उन के तमाम इन्कार व हठधर्मी और हर बुरे अमल का 
बदला चुकाएगा। 
९्छ ७७४७ 3०७9॥% 07 25%फ<६3/ ५४ 

अल्लाह तआला के आलिमुल गैब होने की एक दलील यह है कि बनी इस्राईल अपने जिन तारीखी 
वाकिआत की वजह से आपस में इख्तिलाफ करते थे, उन के बारे में उस ने सही बात अपने नबी उम्मी 
की जबान से कुर्आन-ए-करीम में नाज़िल फ्रमा दिया है। 

इस सूरत के शुरु में अम्बिया बनी इस्राईल और उन की कामों के जो वाकिआत बयान किये हैं उन 
से इस बात की ताईद (पुष्टि) होती है और उन्हें ईमान की दअवत देते हैं। 


कु. 7 कफ कं नल कला 2 आज वा ला 
छि 09 8-2० $ (४०५६ ७०| 9 





यह कुर्आन उन लोगों के लिए हिदायत का सरचश्मा और सरापा रहमत साबित हुआ जो इस पर 
ईमान ले आए। उन में अरब के बकरियों और ऊटों के चरवाहे और यहूद व नसारा के वह लोग शामिल 
हैं जिन्होंने इस्लाम की दअवत को कुबूल किया। 
कुर्जन करीम की दअवत को कुबूल कर लेना उन के लिए दुनिया और आखिरत की कामियाबियों 
का सबब बना और वही अरब जो लुटेरों के नाम से जाने जाते थे, रोम और फारस के बादशाह बन गए। 
१००4 क ६०००००७००० 22008 ले 0 0504५ /४:: 02४ 260 8 
9 &४ 0।%॥ ० हु 3.७ ४53७2, :8408 7&£5॥58॥ ६४४ 55 047 
5%/5/+ 520 ८४% ९४ 
कुर्जन करीम की अज़्मत बयान करने और उस की अहमियत बताने के लिए अल्लाह तआला ने 
नबी करीम (सल्ल०) को मुख़ातब (सम्बोधित) कर के फ्रमाया कि वह कियामत के दिन इस कुर्आान पर 
ईमान लाने वालों और इस का इन्कार करने वालों के दर्मियान अदल व हिक्मत के मुताबिक फैसला करेगा 
और वह ऐसा गालिब (प्रभावी) है कि कोई बातिल परस्त उस के फैसले से भाग नहीं सकेगा और वह 
ऐसा अल्लामुल गुयूब है कि हक व नाहक को ख़ूब जानता है, उस के फैसले में गलती नहीं हो सकती। 
इसीलिए आयत नं० (79) में आप (सल्ल०) से कहा गया है कि आप अल्लाह पर भरोसा कर के 
दअवत व तब्लीग का काम करते रहिए और इस यकीन के साथ अपना मिशन जारी रखिए कि आप 
ऐसे स्पष्ट हक पर हैं, जिस की सच्चाई में जर्रह बराबर कोई शुब्हा नहीं है। 
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मुफस्सिरीन लिखते हैं कि इस आयते करीमा से यह नसीहत मिलती है कि हक परस्त को इस बात 
का यकीन रखना चाहिए कि अल्लाह उस की ज़रूर मदद करेगा और बातिल का सर झुक कर रहेगा। 

नबी करीम (सल्ल०) को मजीद इत्मिनान दिलाने के लिए आयात नं० (80/8) में अल्लाह तआला 
ने बयान फ्रमाया कि दअवते इस्लामिया से वही लोग फायदा उठाएँगें जो कुअनि करीम पर ईमान लाएँगे 
और अल्लाह के दीन को दिल से कुबूल करेंगे। आप इस फिक्र में हर वक्‍त परेशान न रहें कि सभी लोग 
आप की दअवत को क्‍यों नहीं कुबूल कर रहे हैं। 

मुफस्सिरीन लिखते हैं कि कुफ़्फारे मक्का कुर्आन करीम को अपने जाहिरी कानों से सुनते थे, लेकिन 
उन पर उस का राई के दाने के बराबर भी कोई असर नहीं होता था, इसीलिए उन को मुर्दों और बहरों 
से मिसाल दी गई है और उन की गुमराही हमेशा की थी, उन के राहे रास्त पर आने की कोई उम्मीद 
नहीं थी, इसीलिए उन्हें अन्धों से मिसाल दी गई और हर दौर में जिन के लिए गुमराही लिख दी जाती 
है और जिन के दिलों पर इन्कार की मुहर लगा दी जाती है उन का यही हाल होता है। 


“2 
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हम दी ना अम्मो 
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अनुवाद- 

(82) और जब उन पर हमारी” बात पूरी हो जाएगी, तो 'हम” उनके लिए ज़मीन से एक प्राणी निकालेंगे 
जो उनसे बयान करेगा “इसलिए कि लोग हमारी आयतों पर ईमान नहीं लाते थे।” और जिस दिन, 
हम हर उम्मत (समुदाय) में से उन लोगों की एक फीज इकट्ठा करेंगे, जो 'हमारी' आयतों को झुठलाया करते 
थे, तो उनकी सफूबन्दी (क्रमबद्धता) की जाएगी; यहाँ तक कि जब (सब) हाजिर हो जाएँगे, तो “वह' 
कहेगा, “क्या तुमने मेरी” आयतों को झुठला दिया था और इल्म से तुम उन पर हावी न थे, फिर तुम क्या 
करते थे?” (85) और बात उन पर पूरी होकर रहेगी, उनके जुल्म की वजह से, तो वे कुछ न बोल सकेंगे। 

(86) क्या उन्होंने देखा नहीं! कि हमने रात को (इसलिए) बनाया कि वे उसमें सुकून हासिल करें, और दिन 
को रोशन बनाया? बेशक इसमें बड़ी निशानियाँ हैं, उन लोगों के लिए जो ईमान लाते हैं। और जिस 
दिन सूर (नरसिंघा) फूँका जाएगा, तो जो आसमानों और जमीन में हैं, सब घबरा उठेंगे, सिवाय उनके जिन्हें 
अल्लाह चाहे, और सब आजिज होकर (कान दबाए) उसके सामने हाजिर हो जाएँगे। (88) और तुम पहाड़ों 
को देखते हो! तो समझते हो कि वे जमे हुए हैं, मगर वे बादलों की तरह उड़ रहे होंगे, (यह) अल्लाह की 
कारीगरी है जिसने” हर चीज़ को मज़बूत बनाया, बेशक वह” उसकी ख़बर रखता है, जो कुछ तुम करते 
हो। (89) जो व्यक्ति नेकी लेकर आएगा उसको उससे बेहतर बदला मिलेगा; और ऐसे लोग उस दिन की 
घबराहट से सुरक्षित रहेंगे। (90) और जो बुराई लेकर आएगा तो ऐसे लोग औंधे मुँह जहन्नम में झोंक दिये 
जाएँगे, तुम को उन्हीं आमाल का बदला मिलेगा जो कुछ तुम करते रहे हो। (9) मुझे यही हुक्म दिया गया 
है कि इस (मक्का) शहर के “रब” की इबादत कखूँ, जिसने इसे हुर्मत वाला (प्रतिष्ठित) बनाया है, और जो 
हर चीज का मालिक है, मुझे हुक्म दिया गया है कि मैं मुस्लिम (आज्ञाकारी) बन कर रहूँ; (92) और यह 
कि कुर्जन पढ़ा करूँ, तो जो व्यक्ति सीधी राह अपनाएगा, वह अपनी ही भलाई के लिए अपनाएगा, और 
जो गुमराह रहा, तो कह दीजिए कि “मैं तो बस नसीहत करने वाला हूँ।” और कह दीजिए, “तमाम 
तअरीफें अल्लाह के लिए हैं, “वह तुम्हें अपनी निशानियाँ दिखाएगा और तुम उन्हें पहचान लोगे, और तुम 
जो कुछ कर रहे हो उससे तुम्हारा रब बेख़बर नहीं है।” 
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इब्ने जरीर, इब्ने अबी हातिम, हाकिम और इब्ने मरदूविया ने इस आयत की तफ़्सीर में 'इब्ने उमर 
रजियल्लाहु अन्हुमा' का कोल नकल किया है कि जब कियामत का वकषत क्रीब होगा और जमीन में कोई 
भलाई का हुक्म देने वाला और बुराई से रोकने वाला बाकी नहीं रहेगा, तो अल्लाह तआला जमीन से 
एक जानवर निकालेगा जो लोगों से कहेगा कि तुम लोग उन आयतों पर ईमान नहीं लाते थे जिन में 
कियामत की ख़बर दी गई है, तो मैं कियामत के करीब की निशानी हूँ। मुझे उस अल्लाह ने यह ताकृत 
दी है जो कियामत लाने पर कादिर है। 

सहीह मुस्लिम” में हजरत अब्दुल्लाह बिन अम्र” रजियल्लाहु अन्हुमा से मरवी है कि नबी करीम 
(सल्ल०) ने फरमाया, “कियामत के शुरु की निशानियों में से यह है कि सूरज पश्चिम से निकलेगा और 
सुबह के वक़्त अचानक एक जानवर निकल कर लोगों के सामने आ जाएगा और दोनों निशानियी एक 
दूसरे के करीब होंगी”। 

मुफस्सिरीन लिखते हैं कि या तो वह जानवर सिफ एक होगा जो लोगों से यह बात करेगा या मकसद 
जानवर की एक किस्म है जिस की एक बड़ी तअदाद अचानक जमीन के अलग-अलग हिस्सों में जाहिर 
होगी और सभी अल्लाह के हुक्म से वही बात करेंगे जिस का ऊपर जिक्र आ चुका है। 

वह जानवर कैसा होगा, कहाँ जाहिर होगा और उस से मुतअल्लिक दूसरी बहुत सी तफ़्सीलात का 
जिक्र इस तरह आया है जो काबिले एतिबार नहीं और न ही असल विषय को समझने के लिए उन की 
जरूरत है, इसीलिए उन के जिक्र से एहतियात करना ही बेहतर है। 

हजरत अबूहरैरा (रजि०) कहते हैं कि रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने फ्रमाया, “तीन बातें जब जाहिर हो 
जाएँ उस वक्‍त किसी को ईमान लाने का कुछ फायदा न होगा यह कि वह पहले से ईमान ला चुका हो 
और नेक आमाल करता रहा हो। एक सूरज का पश्चिम से निकलना, दूसरे “दज्जाल' का निकलना और 
तीसरे दाब्बतुल अर्ज” का जाहिर होना”। (मुस्लिम) 


0 ३ व 0 & 82 550 2. (६ $/५.|$| (+ 82% % ४४ 8 ७०४४४ ४५ 34 8224 2928 
8 05% |% ४ ६८४ 72038/ ४5६ इ७828-४ 9855-5७ (५. ॥३४००४ ६ 
जो लोग दुनिया में कुअनि करीम को झुठलाते हैं, कियामत के दिन उन का क्‍या हाल होगा और 
अल्लाह उन से क्‍या कहेगा? 
इसी को आयात नं० (83/84) में बयान किया गया है कि उन की तअदाद बड़ी होगी, उन सब को 
एक जगह घेर कर इकट्ठा किया जाएगा और अल्लाह तआला तमाम अहले मह॒शर के सामने उन्हें जलील 
व रुस्वा करने के लिए उन से कहेगा कि तुम ही लोगों ने मेरी इन कुर्जननी आयात को झुठलाया था, जिन 
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में कियामत की ख़बर दी गई थी? और उन में गौर व फिक्र करने की जहमत भी गवारा नहीं की। तुम 
ने सिवाय फूसाद बरपा करने और लोगों को राहे रास्त से रोकने के दुनिया में क्या किया था। 

इसीलिए जैसा कि आयत नं० (85) में कहा गया उन के लिए अल्लाह का अजाब मुकुद्दर हो गया 
है और वह अपने दिफाअ में एक कलिमा भी अपनी जबान से अदा न कर पाएँगे। 
86 ७७४७४, ५४०४) ६ 8-0७: ५.37 (6६622 

मुन्किरीने कियामत को गौर व फिक्र की दअवत दी जा रही है कि अल्लाह तआला ने रात बनाई 
है जिस में लोग सुकून हासिल करने के लिए नींद की गोद में चले जाते हैं, जो मौत की ही एक किस्म 
है और दिन के वक्त जाग उठते हैं और काम में लग जाते हैं। यह जागना मौत के बाद जिन्दगी की एक 
किस्म है और जब तक आदमी जिन्दा रहता है, नींद व बेदारी और मौत व जिन्दगी का सिलसिला जारी 
रहता है और यह सब अल्लाह की कुद्रत से होता है। 

अगर एक अक्लमन्द आदमी इस में गौर करेगा तो वह यकीनन मौत के बाद दूसरी जिन्दगी पर 
ईमान ले आएगा क्योंकि जो अल्लाह नींद और बेदारी पर कादिर है, वह यकीनन मौत के बाद दोबारा 
जिन्दा करने पर कादिर है। 

आयत के आखिर में कहा गया है कि इस ख्वाब व बेदारी में ईमान वालों के लिए निशानियाँ हैं, 
क्योंकि उन्हीं के दिल जिन्दा होते हैं और वही इस में गौर व फिक्र के बाद मौत के बाद उठाए जाने पर 
ईमान ले आते हैं और जिन के दिल कुफ्र की वजह से मुर्दा हैं, उन्हें गौर व फिक्र की तौफीक ही नहीं होती। 
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सूर के फूँके जाने के विषय में सूरः अनूआम आयत नं० (73) सूरः अल कहफ आयत नं० (99) 
सूरः ताहा आयत नं० (02) और सूरः अल मूमिनून आयत नं० (0]) में लिखा जा चुका है। 

कुछ उलूमा का ख़याल है कि इम्नाफील (अलै०) तीन बार सूर फूकेंगे और कुछ का खयाल है कि 
सूर दो बार ही फूंका जाएगा। 

बाज लोगों ने कहा है कि इस आयत से वह सूर मुराद हैं जिस के बाद मुर्दे कुब्रों से उठ कर मैदाने 
महशर की तरफ दौड़ पड़ेंगे। जब यह सूर फूंका जाएगा तो आसमानों और जमीन में रहने वाले अल्लाह 
के तमाम बन्दे सूर की शदीद आवाज से घबरा जाएँगे और सब पर दहशत तारी हो जाएगी, मगर अल्लाह 
के कुछ ऐसे नेक बन्दे होंगे जिन्हें अल्लाह तआला इस खौफ व दहशत से महफूज रखेगा। 

अल्लाह के उन नेक बन्दों के बारे में उलमा के कई कोल हैं:- 

एक कोल यह है कि इन से मुराद तमाम अहले ईमान हैं, जैसा कि इस के बाद आने वाली आयत 
नं० (89) में है कि मोमिनीन उस दिन की घबराहट से महफूज रहेंगे। 
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नबी करीम (सल्ल०) को मुखातब (सम्बोधित) कर के कहा जा रहा है कि सूर फूँके जाने के बाद 
पहाड़ बज़ाहिर जमे होंगे, लेकिन वह बादलों की सी तेजी के साथ चल रहे होंगे। 
अक्सर मुफस्सिरीन ने इस आयत की यही तफ़्सीर बयान की है कि ऐसा कियामत के दिन उस 
वक्‍त होगा, जब अल्लाह तआला पूरी कायनात को हलाक कर देगा। 
अल्लाह तआला ने सूरः तूर आयत नं० (0) में फ्रमाया है [८ 0: ४..$ और सूरः कहफ्‌ 
आयत नं० (47) में फरमाया है ॥५।५:5:४६ दोनों आयतों से साबित होता है कि कियामत के दिन 
अल्लाह तआला पहाड़ों को बहुत तेजी के साथ चलाएगा और यह सब कुछ अल्लाह तआला की अजीम 
कुद्रत की वजह से होगा जिसने हर चीज़ को एक मख्सूस हिक्मत के मुताबिक पैदा किया है और जो 
बन्दों के तमाम अच्छे और बुरे आमाल से बाखबर है और कियामत के दिन उन्हें उन का बदला देगा। 
इसी को मजीद ताकीद के तौर पर आयात नं० (89/90) में अल्लाह तआला ने फरमाया कि दुनिया 
में जो ईमान व अमल की जिन्दगी गुज़ारेगा उस दिन उसे कोई डर नहीं होगा। फिर अल्लाह तआला उसे 
जन्नत अता करेगा और जो लोग शिर्क व गुनाह करेगें उन्हें उन के मुँह के बल जहन्नम में ढ़केल दिया 
जाएगा। 
फिर बन्दों से फरमाया कि उस दिन जो कुछ होगा वह तुम्हारे आमाल का नतीजा होगा, किसी पर 
एक राई के दाने के बराबर भी जुल्म न होगा। 
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इस आयत में नबी करीम (सल्ल०) से कहा जा रहा है कि वह उन काफिरों के सामने अपना 
अकीदा व अमल बयान कर दें और अपना रवसय्या स्पष्ट कर दें। चुनाँचे आप ने कुर्आान की जबान में 
काफिरों से कहा कि मुझे तो यह हुक्म दिया गया है कि मैं सिफ अपने रब की जिबादत करूँ, उस का 
किसी को शरीक न बनाऊं, वह मक्का जिसे अल्लाह ने हरम और अम्न की जगह बना दिया है, जहाँ 
न किसी को कृत्ल किया जाता है, न किसी पर जुल्म होता है, न वहाँ के जानवरों का शिकार किया जाता 
है और न वहाँ के दरख्त काटे जाते हैं। 
मुफस्सिरीन लिखते हैं कि शहर मक्का और उस के अम्न व सुकून को जिक्र करने से मक्सूद 
कुफ्फारे कुरेश को एहसास दिलाना है कि इन नेअमतों का तकाजा तो यह था कि जिस अल्लाह ने तुम्हें 
यह नेअमतें दी हैं उन की बन्दगी में किसी को शरीक न करते, कुर्जन और उस के रसूल पर ईमान 
ले आते। 
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आप (सल्ल०) ने अपनी बात जारी रखते हुए फ्रमाया, वही अल्लाह हर चीज़ का ख़ालिक व 
मालिक है और मुझे तो यही हुक्म दिया गया है कि अपनी पेशानी (माथा) सिर्फ उसी के सामने झुकाऊं 
और मुझे यह भी हुक्म दिया गया है कि तुम्हें कुर्मन पढ़कर सुनाऊं और उस पर ईमान लाने की तुम्हें 
दअवत दूँ क्‍योंकि दोनों जहां की सआदत का राज इसी में है, तो जो शख्स मेरी दअवत को कुबूल करेगा 
और शिक्क से तौबः करेगा उस का नफा उसे ही पहुँचेगा और जो शख्स गुमराह हो जाएगा उस का वबाल 
उसी के सर होगा। मेरा काम तो सिर्फ हक का पैगाम लोगों तक पूरी सराहत के साथ पहुँचा देना है। 

आयत नं० (93) में अल्लाह तआला ने आप को हुक्म दिया है कि आप नेअमते इस्लाम पर कुफ़्फारे 
कुरेश के सामने अपने शुक्र का इज्हार करें कि हम मुसलमान तो अल्लाह के दिल से शुक्रगुजार हैं कि 
उस ने हमें इस अजीम नेअमत से नवाजा है और आप उन से यह भी कह दीजिए कि भविष्य में हमारा 
रब तुम्हें अपनी निशानिया दिखाएगा। 

चुनांचे अल्लाह ने उन्हें अपनी पहली निशानी मैदाने बद्र में दिखाई और दूसरी फृतेह मक्का के दिन 
और आखिरी निशानी मौत के बाद दिखाएगा, जब फ्रिश्ते उन के चेहरों और उन की पीठों पर मारेंगे 
और कहेंगे, कि अब चखो जहन्नम का अजाब। 

आखिर में फ्रमाया कि ऐ मेरे नबी! आप का रब लोगों के आमाल से गाफिल नहीं है और वह 
हर एक को उस के अमल का बदला जरूर देगा। मुफृस्सिरीन लिखते हैं कि इस में अल्लाह तआला की 
ओर से तमाम इन्सानों के लिए बहुत बड़ी चेतावनी है। 
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नाम- आयत नं० (25) में हजरत शुऐब (अलै०) के पास हज़रत मूसा (अलै०) के आने का जिक्र इन 
शब्दों में आया हैः- 
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इसी आयत से यह नाम लिया गया है और चूंकि अल्लाह की तरफ दअवत देने की तारीख में हजरत 
मूसा (अलै०) फिरऔन और बनी इस्राईल के किस्सों की बड़ी अहमियत है, इसीलिए उन की अहमियत 
के पेशेनजर इस सूरः का नाम “अल कुृसस” रख दिया गया है, यानी वह सूरः जिस में बहुत ही अहम 
तारीखी और दअवती किस्से जिक्र हुए हैं। 
नाजिल होने का जमाना - 'इब्ने मरदृविया' और 'बैहकी' ने 'किताब अल दलायल' में हज़रत इब्ने 
अब्बास रजियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत की है कि सूरः कृसस मक्का में नाजिल हुई थी। तब्रानी' ने 
'इब्ने अब्बास रजियल्लाहु अन्हुमा” से रिवायत किया है कि आयात नं० (52/53) उन अस्हाबे नज्जाशी 
के बारे में नाजिल हुई थीं जो उहद में शरीक हुए थे। 

इसी तरह आयत नं० (85) के बारे में आता है कि वह मकामे “जहफा” में हिजरत के सफर में 
नाजिल हुई थी। 

कुफ्फारे मक्का के जेहनों में नबी करीम (सल्ल०) की नुबूब्वत से सम्बन्धित जो शक पैदा हो गया 
था, मुख्तलिफ तरीके से कुर्आन करीम ने उनका जवाब दिया है कि मुहम्मद अल्लाह के नबी हैं और 
दुनिया व दीन की हर भलाई उन की पैरवी में है। 
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अनुवाद- 

(]) ता- सीन- मीम; (2) ये स्पष्ट किताब की आयतें हैं। (3) 'हम” आप को मूसा और फिरऔन 
की कुछ सच्ची ख़बर सुनाते हैं, उन लोगों के लिए जो ईमान लाएँ। (4) कि फिरऔन धरती में सरकश हो 
गया था और उसने वहाँ के रहने वालों को विभिन्‍न गिरोहों में बॉट दिया था, उनमें से एक गिरोह को कमजोर 
बना रखा था, उनके बेटों को जब्ह (कृत्ल) करता, और उनकी औरतों को जिन्दा रहने देता; बेशक वह फुसाद 
करने वालों में से था। (5) और “हम” चाहते थे कि उन पर अपना फज़्ल (उपकार) करें जो लोग जमीन 
में कमजोर पड़े थे, और उनको पेशवा (नायक) बनाएँ; और उन्हीं को वारिस बनाएँ; (6) और उनको ज़मीन 
में सत्ता (हुकूमत) दें; और फिरऔन, और हामान और उनके लश्करों को उनके जरिये वह दिखाएँ, जिसका 
उन्हें डर था। (7) और हमने” मूसा की माँ को वह्य (संकेत) किया, “उन्हें दूध पिलाओ फिर जब तुमको 
इनके बारे में कुछ डर हो, तो उन्हें दरिया में डाल देना; और न डरना और न दुःखी होना, हम” उनको 
तुम्हरे पास वापस लाएँगे और उन्हें रसूल बना देंगे।” (8) तो फिरऔन के लोगों ने उन्हें उठा लिया, ताकि 
वह उनके लिए दुश्मनी और गम का जरिया बने; बेशक फिरऔन और हामान और उनकी सेनाएँ बड़ी 
ख़ताकार (दोषी) थीं। (9) और फिरऔन की पत्नी ने कहा, “यह मेरी और तुम्हारी आँखों की ठंडक है, इसको 
कृत्ल न करो, शायद यह हमें फायदा पहुँचाए या हम इसे अपना बेटा ही बना लें,” और वे (अंजाम से) बेखबर 
थे। (0) और मूसा की माँ का दिल बेचैन हो गया, अगर 'हम” उसका दिल मजबूत न कर देते तो करीब 
था कि वह इस (गुस्से) को ज़ाहिर कर देती, ताकि वह ईमान वालों में रहे। ((]) और उनकी बहन से कहा 
कि “तू उसके पीछे-पीछे चली जा।” तो वह उनको दूर से देखती रही और उन लोगों को कुछ ख़बर न थी। 
((2) और हमने” उन (मूसा) पर पहले ही से दूध पिलाने वालियों को हराम कर रखा था, उन (की बहन) 
ने कहा, “क्या मैं तुम्हें ऐसे घर वालों का पता बताऊं जो तुम्हारे लिए इस (बच्चे) के परवरिश का जिम्मा 
ले लें, और इसका भला चाहने वाले हों?”(3) इस तरह हमने” उनको उनकी माँ के पास लौटा दिया, ताकि 
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उनकी आखें ठंडी हों और वह गम न करें, और ताकि वह जान लें कि अल्लाह का वादा सच्चा है, लेकिन 
अक्सर लोग जानते नहीं। 


| का कक 5 कह 82॥<2॥| 

शा 0ह-* 

यह हुरूफ मुकत्तआत हैं, इन का अर्थ व मतलब अल्लाह तआला ही बेहतर जानते हैं। 

७५४७ ५०६) ८/ 

मुफस्सिरीन लिखते हैं कि “25” “इस्म इशारा बओद' लाने का मकसद कुअने करीम की अज़्मत 
की तरफ इशारा है कि यह एक बहुत ही अजीम किताब की आयतें हैं जो हक॒ व बातिल, खैर व शर 
और हिदायत व गुमराही को इन्सानों की खैर ख्वाही में स्पष्ट रूप से बयान करती है। 
(३) ७०४४ ५४ का; 5&340% 52 50029: 

अल्लाह तआला अपने नबी (सल्ल०) से कह रहा है कि आइन्दा आयतों में हम आप को मूसा 
और फिरऔन का सच्चा वाकिआ सुनाते हैं जो ईमान वालों के लिए फायदेमन्द होगा, उन के ईमान में 
मजबूती आएगी और अल्लाह की मदद व ताईद के वादे से उन के दिलों को ताकृत मिलेगी। 


प द्ट पुल [शि |“ 
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किस्से की शुरुआत इस तरह हो रही है कि मिस्र का बादशाह (वलीद बिन रण्यान) जो फिरिऔन' 
के लक्‌ब (उपनाम) से जाना जाता था, अपनी हुकूमत व बादशाहत की दअवत में बहुत आगे बढ़ गया 
था यहाँ तक कि अपने आपको रब और मअबूद होने का दावा कर बैठा था और “बनी इम्नाईल” को 
मुख्तलिफ टोलियों में बॉँट कर उन से गुलामों की तरह खिद्मत लेता था, उन के लड़कों को कृत्ल कर 
देता था और उन की औरतों को जिन्दा रखता था, जिसकी वजह यह थी कि उस के किब्ती जाति के लोगों 
ने उस से कहा था कि “बनी इस्राईल” में अगर यूँ ही नस्ल बढ़ती रही तो वह दिन ब-दिन मजबूत होते 
जाएँगे, यहां तक कि एक दिन वह मिस्र की हुकूमत पर काबिज हो जाएँगे। 

उन्होंने उस को अपने बाप दादाओं के हवाले से हज़रत इब्राहीम (अलै०) की यह पैगम्बराना ख़बर 
भी सुनाई थी कि फिरऔन की हुकूमत का ख़ात्मा एक ऐसे लड़के के हाथों होगा जो इस्राईली नस्ल से 
होगा, इसीलिए उस ने बनी इम्नाईल” की नस्ल को रोकने और उस बच्चे को ख़त्म करने के लिए जिस 
के हाथों तख्त फिरऔन का जाना था उस ने “बनी इम्नाईल' के बच्चों को कृत्ल करवाना शुरु कर दिया 
और उन की औरतों को लौंडियां और ख़ादिमाएँ बना कर उन से खिद्मत लेने लगा। 


बक 
ये जी बा 
(' नन्‍यनन 
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आखिरकार अल्लाह तआला की रहमत जोश में आई, उसे अपने उन कमजोर बन्दों पर रहम आया 
जो उस के ख़लील हजरत इब्राहीम (अलै०) की नस्ल से थे। उन्हें फिरऔन की गुलामी से आजाद कर 
के ईमान जैसी अजीम तरीन नेअमत से नवाजना चाहा, फिरऔन और उस के लश्कर को हलाक कर 
के उन्हें सरजमीने मिस्र का वारिस व हाकिम बनाना चाहा। जैसा कि अल्लाह तआला ने सूरः अअराफ्‌ 
आयत नं० (37) में फ्रमायाः- 
०40 39 ८५४ <5 ५5050 50 ५६७३३ (90 55:08 5:58 &0॥ 2390 ६३5 
8 ८3% ४9॥&. (७३ 8०४8 03% ६८४: 26 ५५ ७535 ५9 ४-० ५५ 78%: ६४ 
“हम ने उन लोगों को जो बिलकुल कमजोर शुमार किये जाते थे, उस सरजमीन के पूरब व पश्चिम 
का मालिक बना दिया जिस में हम ने बरकत रखी है और आप के रब का नेक वादा, बनी इमस्नाईल के 
हक्‌ में उन के सब्र की वजह से पूरा हो गया और हम ने फिरऔन और उस की काम के लोगों को और 
जो कुछ वह इमारतें बनवाते थे, सब को तोड़-फोड़ कर बराबर कर दिया।” 
अल्लाह तआला ने फिरऔन, हामान और उन दोनों की फोजों को अपनी हलाकत व बर्बादी का 
नजारा अपनी आँखों से कराना था, जिसका आइन्दा आयतों में अल्लाह तआला ने बयान फरमाया है। 
५ 899॥ ७०) ५४ 3४६४४ २0) | 436 42८:०७:।४६८१२० ए ७77 0) है आ 5 
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के हाथों उस की हुकूमत को खत्म होना था। इसीलिए हजरत मूसा (अलै०) जब पैदा हुए तो उन की 
मा बहुत परेशान हुईं, अल्लाह तआला ने उन्हें फरिश्ता के जरिये इत्मिनान दिलाया कि इस की हिफाजत 
अल्लाह करेगा। इसलिए वह बच्चे को दूध पिलाती रहें और जिस दिन वह समझ लें कि अब फिरऔन 
के जासूसों को उन के घर में लड़का होने की खबर हो गई है तो उसे बेखौफ व ख़तर दरिया-ए-नील 
में डाल दें और उन के बारे में न डरें और न परेशान हों, अल्लाह तआला उन का बच्चा उन के पास 
फिर पहुँचा देगा और उन्हें यह खुशखबरी भी दी कि उन का बच्चा बड़ा होकर नबी व रसूल होगा। इस 
तरह हजरत मूसा की मा ने उन्हें एक मजबूत व महफूज टोकरे में रख कर दरिया में डाल दिया। 


] 5589४ 2 0568. 4:# ६8: 
उन्होंने अपनी दस बारह साल की बच्ची से कहा कि दूर से देखती रहे कि यह टोकरा कहाँ जाकर 
रुकता है। बच्ची ने ऐसा ही किया और देखा कि टोकरा अल्लाह के फैसले के मुताबिक बहता हुआ 
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फिरऔन के महल के करीब से गुजरा और फिरऔन के खादिमों ने बच्चे को टोकरे से निकाल कर उस 
के महल में पहुँचा दिया। 

फिरिऔन की बीवी आसिया ने बच्चे को देखते ही कहा कि यह तो बहुत ही प्यारा बच्चा है। यह 
मेरी और फिरऔन की आँखों का ठंडक बनेगा, इसलिए दूसरे बच्चों की तरह इसे हरगिज़ न कृत्ल किया 
जाए। मुम्किन है कि हम दोनों इसे अपना बेटा बना लें, हो सकता है कि आइन्दा हमारे लिए यह बच्चा 
बेहतर हो। इस तरह अल्लाह का फैसला तमाम फैसलों पर गालिब आ रहा था। 
ए(एड9 7:25 कफ डा दस छद्र धार 

७७४४४॥४ ४6४३ % 45% 8 #४४ 5553 ६४ ६४ है (६ 0 8550 

हजरत मूसा (अलै०) को दूध पिलाने के लिए फिरऔन की बीवी आसिया ने दूध पिलाने वाली को 
बुलवा भेजा, लेकिन उन्होंने उन का दूध नहीं पिया तो फिर और दूध पिलाने वालियों को बुलवाया, उस 
का दूध भी पीने से इन्कार कर दिया। इसी तरह बहुत सी दाईयों को बुलवाया, लेकिन बच्चे ने दूध पीने 
से इन्कार कर दिया और अल्लाह ने फिरऔन व आसिया और महल के दूसरे रहने वालों के दिलों में 
उन की ऐसी मुहब्बत डाल दी कि सभी परेशान व बेचेन हो गए और बात महल से बाहर निकल गई। 

उन की बहन तो तमाम हालात का ख़ामोशी के साथ जायजा ले रही थीं, उन्होने ने हिम्मत की और 
आगे बढ़कर महल वालों से कहा कि मुझे एक दाया के बारे में मालूम है, शायद बच्चा उस का दूध पीने 
पर राजी हो जाए और वह लोग इतने अच्छे हैं कि बच्चे की अच्छी देखभाल करेंगे। महल वालों ने फोरन 
उस दाया को बुलवाया जो हजरत मूसा (अलै०) की माँ थीं, बच्चा ने उन के गोद में जाते ही लपक कर 
उन का दूध पीना शुरु कर दिया। 

इस तरह अल्लाह ने उन्हें दरिया-ए-नील से निकाल कर फिरिऔन के जरिये उन की माँ के पास 
पहुँचा दिया जहाँ वह उन की मुहब्बत के साथ परवरिश पाने लगे और उन की आँखों को ठंडक पहुँचाने 
लगे। अल्लाह ने मूसा की माँ से जो वादा किया था वह पूरा हो गया और दूसरे लोगों को इस की ख़बर 
भी न हुई। 
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अनुवाद- 

([4) और जब वह अपनी जवानी को पहुँच गये और उनमें गम्भीरता आ गई, तो 'हमने” उनको हिकमत 
और इल्म दिया, और हम' नेक लोगों को इसी तरह बदला दिया करते हैं। ((5) और वह शहर में ऐसे 
समय दाखिल हुए जबकि वहाँ के रहने वाले बेखबर थे, तो देखा कि दो व्यक्ति लड़ रहे हैं, एक उनके अपने 
गिरोह का था और दूसरा उनके दुश्मन के गिरोह का था- जो व्यक्ति उनके गिरोह का था उसने उस व्यक्ति 
के मुकाबले में, जो दुश्मन के गिरोह से सम्बन्ध रखता था, उनको मदद के लिए पुकारा! तो मूसा ने उसे घूंसा 
मारा और उसका काम तमाम कर दिया, कहने लगे, “यह शैतान की हरकत है, बेशक वह खुला गुमराह 
करने वाला दुश्मन है।” बोले, “ऐ रब! मैंने अपने आप पर जुल्म किया है, अतः आप मुझे माफ कर 
दें।” तो अल्लाह ने उन्हें माफ कर दिया, बेशक वह माफ करने वाला, रहम वाला है। ([7) 7) उन्होंने कहा, 
“ऐ रब! तेरे इस एहसान के बाद जो तूने” मुझ पर किया है, मैं कभी अपराधियों का मददगार न बनूँ।” 
([8) फिर दूसरे दिन वह शहर में डरते, टोह लगाते हुए दाखिल हुए तो क्या देखते हैं, कि वही व्यक्ति 
जिसने कल मदद के लिए उनको पुकारा था, आज फिर उन्हें पुकार रहा है; मूसा ने कहा, “बेशक तू तो 
खुली हुई गुमराही में है ।” (9) तो जब (मूसा ने) उस (किब्ती) व्यक्ति को, जो उन दोनों का दुश्मन था 
पकड़ने का इरादा किया, तो वह पुकार उठा, “ऐ मूसा, क्‍या तुम मुझे उसी तरह कृत्ल करना चाहते हो, 
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जिस तरह तुमने कल एक व्यक्ति को कृत्ल कर दिया था? तुम जमीन में जब्बार (अत्याचारी) बन कर 
रहना चाहते हो, और सुधार करने वाला नहीं बनना चाहते |” (20) और शहर के आखिरी ओर से एक 
व्यक्ति दौड़ता हुआ आया, और कहने लगा, “मूसा हुकूमत के जिम्मेदार तुम्हें कृत्त करने के लिए सलाह 
कर रहे हैं, तो तुम यहाँ से निकल जाओ, मैं तुम्हारा भला चाहने वाला हूँ ।” (2) तो वहाँ से (मूसा) निकल 
गये डरते हुए कि देखें (क्या होता है, और) कहा, “ऐ रब! मुझे ज़ालिम कौम से छुटकारा दिला।” (22) और 
जब मद्यन का रुख किया, कहने लगे, “उम्मीद है कि मेरा रब मुझे सीधे रास्ते पर डाल दे;” (23) और 
जब वह मद्यन के पानी पर पहुँचे, तो उन्होंने उस पर पानी पिलाते लोगों का एक गिरोह पाया, और उनसे 
हट कर एक ओर दो औरतों को पाया, जो अपने जानवरों को रोक रही थीं, उन्होंने कहा, “तुम्हारा क्या मामला 
है?” कहा, “हम उस समय तक पानी नहीं पिलाते, जब तक यह चरवाहे अपने जानवर निकाल न ले जाएँ, 
और हमारे अब्बा बहुत बूढ़े हैं।” (24) तो (मूसा ने) उन दोनों के लिए पानी पिला (बकरियों को) दिया फिर 
छाया की ओर पलट गये और कहा, “ऐ रब! जो भलाई भी तू मुझ पर नाजिल करे, मैं उसका मुहताज हूँ।” 
(25) फिर उन दो औरतों में से एक उनके पास शर्माती हुई आई, उसने कहा, “मेरे पिता आप को बुला रहे 
हैं, ताकि आपने जो हमारे जानवरों को पानी पिलाया है, उसका बदला आप को दें।” फिर जब वह उनके 
पास पहुँचे और उन्हें सारा किस्सा सुनाया, तो उन्होंने कहा, “डरो नहीं! जालिम कोम से तुम्हें छुटकारा मिल 
गया ।” (26) उन दो औरतों में से एक ने कहा, “ऐ अब्बा जान! इनको मजदूरी पर रख लीजिए; अच्छा आदमी- 
जिनको आप मजदूरी पर रखें- वही हो जो मज़बूत और अमानतदार हो। (27) (मूसा से) कहा, “मैं चाहता 
हूँ कि अपनी इन दो बेटियों में से एक का निकाह तुम्हारे साथ इस शर्त पर कर दूँ कि तुम आठ वर्ष तक 
मेरे यहाँ नौकरी करोगे; और अगर दस वर्ष पूरा करो, तो यह तुम्हारी मर्जी पर होगा, मैं तुम्हें कठिनाई में 
डालना नहीं चाहता, अगर अल्लाह ने चाहा तो तुम मुझे नेक लोगों में पाओगे।” (मूसा ने) कहा, “यह 
बात हमारे और आप के बीच तय हो गयी है, इन दोनों में से जो भी मुदृदत, मैं पूरी कर दूँ तो मुझ 
पर कोई ज़्यादती न होगी; और जो समझौता हम कर रहे हैं, अल्लाह गवाह है।” 
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जब हजरत मूसा (अलै०) पूरे जवानी को पहुँच गए और उन के अन्दर पुख्तगी आ गई, तो अल्लाह 
तआला ने उम्र के साथ-साथ उन्हें हिक्मत व दानाई से भी नवाजा। अपने बाप-मँं के घर में रहकर अपने 
दादा इब्राहीम, इस्हाकू, याकूब और यूसुफ वगैरहुम की तारीख दअवत व अजीमत सुन-सुन कर उन की 
रुह को मजबूती मिलती गई और महल से जुड़े रहने की वजह से दुनियावी उलूम व हिक्मत भी सीखते 
रहे। इस तरह एक नेक माँ के नेक बेटे को अल्लाह ने अपनी नेअमतों से नवाजा, अल्लाह अपने नेक 
बन्दों के साथ हमेशा ऐसा ही बर्ताव करता है। 
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एक दिन हजरत मूसा (अलै०) सुबह़ के वक़्त या दोपहर के वक़्त जब लोग आराम कर रहे थे 
या मग्रिब व जिशा के दर्मियान महल (राजभवन) से निकल कर शहर में आए जहाँ आम लोग रहते 
थे। एक जगह एक इम्राईली और एक किब्ती आपस में झगड़ रहे थे, इस्राईली मजलूम था, उस ने 
हजरत मूसा (अलै०) को देखकर उन्हें जालिम किब्ती से निजात दिलाने के लिए पुकारा, उन्होंने किब्ती 
को एक घूंसा मारकर हटाना चाहा, अल्लाह की मर्जी कि उसी एक घूंसा से उस की मौत हो गई। 
हजरत मूसा (अलै०) परेशान हो गए और फोरन उन के दिमाग में यह बात आई कि जो कुछ हुआ, 
यकीनन उन के खिलाफ शैतान की साजिश का नतीजा है, जो इन्सान का खुला दुश्मन है और अपनी 
इस गलती को जुल्म” से तअबीर किया और अपने रब से मग्फिरत तलब की, तो अल्लाह ने उन की 
इस गलती को माफ कर दिया और उन के दिल में किसी ख़ास वास्ते से यह बात डाल दी कि अल्लाह 
ने उन्हें माफ कर दिया है, तो उन्होंने दुआ की कि ऐ मेरे रब! तूने मुझ पर जो यह एहसान किया है 
तो मैं तुझ से अहद करता हूँ कि अब मैं फिरऔन और फिरओऔनियों के साथ नहीं रहूँगा, जिन का 
जालिमाना रवैया इस्राईलियों के खिलाफ तमाम ह॒दों को पार कर गया है, न किसी और मुजरिम की कभी 
मदद करुँगा। 
श्‌ड७ 38५8 26 ४४ 08.४ ७ ७0, 8४] उदग ॥88 5४260 52 7 3 हुआ 
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इस गैर इरादी और अचानक कृत्ल के हादसे के बाद हजरत मूसा (अलै०) खौफजदह हो गए कि मालूम 
नहीं फिरऔन को जब इस हादसे का इल्म होगा तो वह उन के साथ क्या करेगा? अभी यह खौफ था ही 
कि दूसरे दिन फिर वही इमस्नाईली एक दूसरे किब्ती के साथ लड़ रहा था और हजरत मूसा (अलै०) को 
देखते ही उन्हें अपनी मदद के लिए पुकारने लगा। हज़रत मूसा (अलै०) ने उस से कहा कि तू बड़ा 
झगड़ालू मालूम होता है, ताकृत न रखते हुए भी सब से झगड़ता फिरता है और लोगों के लिए मुसीबत 
बनता है। 
फिर किब्ती को पकड़ने के लिए दौड़े जो काफिर था, उन का और उस इम्नाईली का दुश्मन था, तो 
उस ने उन से कहा कि कल तुम एक किब्ती को कृत्ल कर चुके हो और आज मुझे कृत्ल करना चाहते 
हो, तुम धरती पर ज़ालिम बन कर रहना चाहते हो, सुधार पसन्द नहीं बनना चाहते हो। 
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कुर्न के जाहिरी शब्द इसी पर दलालत करते हैं और इस की कोई दलील मौजूद नहीं है कि पिछले 
दिन के कृत्ल का वाकिआ किसी किब्ती को मालूम नहीं था, बल्कि मालूम था और इस की ख़बर फिरऔन 
को भी हो गई थी, जभी तो उस ने तुरन्त शूरा (सभा) बुला कर हज़रत मूसा (अलै०) को कृत्ल करवा 
देने का फैसला सादिर कर दिया था जिस की ख़बर लेकर वह इस्राईली हजरत मूसा (अलै०) के पास आया 
था जो खुफिया तौर पर मुसलमान था और फिरऔन की सभा में शरीक था। 

कहते हैं कि वह हजरत मूसा (अलै०) का चचाजाद भाई था, उस ने उन से कहा कि फिरऔन की 
मजलिस में तुम्हारे कृत्त की साजिश हो रही है इसलिए तुम तुरन्त किसी तरह इस शहर से निकल जाओ, 
चुनांचे हजरत मूसा (अलै०) तुरन्त ही छुपते-छुपाते वहाँ से निकले ताकि कहीं पकड़ न लिये जाएँ और 
कृत्ल न कर दिये जाएँ। शहर से निकलते हुए उन्होंने दुआ की कि ऐ मेरे रब! मुझे फिरऔन, फिरऔनियों 
और हर जालिम से निजात दे और उन्हें मुझ तक पहुँचने न दे। 
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हजरत मूसा (अलै०) मिस्र से निकलकर मदयन की तरफ बढ़े जो फिरऔन के बादशाहत की सीमा 
से अलग था और अपने रब से दुआ करते रहे कि रास्ते में उन के दुश्मन उन्हें पकड़ न लें, चुनाँचे 
बहिफाजत मिस्र की सीमा से निकलकर मद्यन के इलाके में पहुँच गए और चलते-चलते एक कुंवा के 
पास पहुँचे तो देखा कि लोगों की भीड़ लगी हुई है और सब अपने-अपने जानवर को पानी पिला रहे 
हैं और दो लड़कियाँ अलग खड़ी हैं, उन के कुरीब गए और पूछा कि वह दूर क्यों खड़ी हैं? तो उन्होंने 
बताया कि जब सारे चरवाहे अपनी-अपनी बकरियों को पानी पिला कर हट जाएँगे तब हम पिला सकेंगे, 
इसलिए कि हमारे वालिद (पिता) बूढ़े हैं, अब उन से यह काम नहीं हो सकता है और हमारे घर में कोई 
दूसरा मर्द नहीं है और हम उन मर्दों के बीच मे नहीं जाना चाहते हैं। 

इन दोनों की बात सुनकर हज़रत मूसा (अलै०) आगे बढ़े और उन की बकरियों को पानी पिला 
दिया, फिर एक दरख्त के साये में जाकर बैठ गए और दुआ की कि ऐ मेरे रब! रोजी हासिल करने का 
जो जरिया अभी मेरे सामने जाहिर हुआ है मैं उस का मोहताज हूँ यानी दोनों लड़कियों के बाप को एक 
मजदूर की जरूरत है और मुझे रोजी की जरूरत है। 
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अक्सर मुफुस्सिरीन की राय है कि वह दोनों हजरत शुऐब (अलै०) की लड़कियाँ थीं। जब दोनों 
आदत के खिलाफ जल्दी ही बकरियों को पानी पिलाकर घर पहुँच गईं तो उन के बाप ने हैरत से वजह 
पूछी, उन्होंने वजह बताई तो बाप ने दोनों में से एक को वापस भेजा कि जाकर उस नौजवान से कहो 
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कि मेरे वालिद तुम्हें तुम्हारी मजदूरी देने के लिए बुला रहे हैं। लड़की बड़ी शर्म व हया और घृूंघट के 
साथ हजरत मूसा (अलै०) के पास आई। 

(जैसा कि हजरत उमर बिन ख़त्ताब रजियल्लाहु अन्हु की रिवायत से साबित है जिसे इब्ने मुन्जिर, 
इब्ने अबी हातिम और हाकिम ने रिवायत की है) और अपने बाप का पैगाम पहुँचाया, तो हजरत मूसा 
(अलै०) ने अपनी बेसरो सामानी और शदीद जरूरत की वजह से मौके को बेहतर समझा और उस के 
साथ चल पड़े, खुद आगे और लड़की पीछे से उन्हें रास्ता बताती रही। हजरत शुऐब (अलै०) के पास 
पहुँच कर जब उन्हें कुछ सुकून हुआ तो अपना पूरा किस्सा उन से बयान किया, उन्होंने इत्मिनान दिलाया 
और कहा कि तुम जालिमों की हुकूमत की सीमा से बाहर निकल आए हो, अब यहाँ आराम से रहो। 
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जब हजरत मूसा (अलै०) ने कुछ दिन वहाँ गुज़ार लिया, हजरत शुऐब (अलै०) और उन के घर 
वाले उन के चाल चलन से वाकिफ हो गए तो एक दिन दोनों लड़कियों में से एक ने अपने बाप को मश्वरा 
दिया कि वह हजरत मूसा (अलै०) को तन्ख्वाह पर बकरिया चराने और घर के दूसरे काम काज के लिए 
मुलाजिम रख लें, इसलिए कि बेहतर मुलाजिम वह होता है जो ताकृतवर और अमानतदार हो और कुवो 
के पास पहली मुलाकात से अब तक उस का जो किरदार हमारे सामने आया है वह यही बताता है कि 
यह आदमी ताकृतवर और अमानतदार है कि अब तक इस ने हमारी तरफ आँख उठाकर भी नहीं 

देखा है। 

हजरत शुऐब (अलै०) भी उन के हालात, किरदार (7४४००) और चाल-चलन का जायजा लेते 
रहे और आयत नं० (4) में गुजर चुका है कि अल्लाह तआला ने हजरत मूसा (अलै०) को हिक्मत 
व दानाई तीस साल की ही उम्र में दे दिया था, तो जाहिर है कि उस हिक्मत व दानाई के आसार भी 
उन पर नुमायाँ रहे होंगे। इसीलिए जब हजरत शुऐब (अलै०) को उन की तरफ से इत्मिनान हो गया 
तो एक दिन उन से कहा कि मैं अपनी इन दोनों बच्चियों में से एक की तुम से शादी कर देना चाहता 
हूँ इस बदले में कि आठ साल तक तुम मेरे मुलाजिम (नौकर) रहो और बकरिया चराओजो और अगर 
तुम अपनी तरफ से मजीद दो साल मेरा काम करोगे तो यह मेरे साथ तुम्हारा तआउन (सहयोग) होगा, 
यह कोई जरूरी नहीं है। तुम मुझे इन्शाअल्लाह वादे का पाबन्द और अच्छा बर्ताव करने वाला पाओगे। 
हजरत मूसा (अलै०) ने जवाब दिया कि जो बात मेरे और आप के दर्मियान तय हुई है इस 
के हम दोनों पाबन्द रहेंगे और दोनों मुद्दतों में से जिस पर भी मैं अमल करु मुझे अखि्तियार हासिल 
रहेगा, न मुझ से आठ साल से ज़्यादा का और न ही इस का मुताल्बा किया जाएगा कि (मेरी मर्जी 
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के खिलाफ) दस साल से पहले ही अपनी बीवी को लेकर यहाँ से चला जाऊं और हम दोनों अल्लाह 
को गवाह बनाते हैं। 

यह आयते करीमा दलील है कि हजरत शुऐब (अलै०) की शरीअत में उजरत पर मुलाजिम 
रखना जायज था और यह कि बाप किसी नेक आदमी को अपनी लड़की से शादी कर लेने की पेशकश 
कर सकता था। 

यही सहाबा-ए-किराम की सुन्नत रही है और 'हजरत उमर बिन ख़त्ताब' (रज़ि०) का वाकिआ 
मशहूर है कि उन्होंने हजरत अबू बक्र! और हजरत उस्मान रजियल्लाहु अन्हुमा' को, अपनी बेटी हफ़्सा 
से शादी करने की पेशकश की थी और एक सहाबिया ने रसूलुल्लाह (सल्ल०) से शादी करने की पेशकश 
की थी, यह वाकिआत सहीह़ रिवायत से साबित हैं। 
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आयत नं० 29 से 42 तक 
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अनुवाद- 
जब मूसा ने मुदृदत पूरी कर दी और अपने घर वालों को लेकर चले तो 'तूर” की ओर एक आग 
दिखाई दी, तो अपने घर वालों से कहा, “ठहरो, मुझे आग नजर आयी है, शायद मैं वहाँ से कोई ख़बर ले 
आऊंँ या आग का कोई अंगारा, ताकि तुम ताप सको; जब वह उसके पास पहुँचे तो मुबारक क्षेत्र में 
घाटी के दाईं ओर के एक वृक्ष (पेड़) से आवाज आयी, “ऐ मूसा! मैं ही अल्लाह हूँ, सारे संसार का रब!” 
(3)) और यह कि “आप अपनी लाठी डाल दें” फिर जब उसे देखा कि वह साँप की तरह हरकत कर रही 
है, तो पीठ फेर कर भागे और पीछे मुड़ कर भी न देखा; “ऐ मूसा! आगे आइए और डरिए नहीं, आप बिल्कुल 
सुरक्षित हैं; (32) अपना हाथ गिरेबान में डालिए, बिना किसी ख़राबी के सफेद (चमकता हुआ) निकलेगा, 
और डर के समय अपने बाजू (भुजा) को अपने से मिलाए रखिए। यह दो निशानियाँ हैं आप के रब की ओर 
से फिरऔन और उसके दरबारियों के पास (जाएँ) कि वे फासिक (अवज्ञाकारी) लोग हैं।” (33) (मूसा ने) 
कहा, “ऐ रब! मैंने उनके एक व्यक्ति की हत्या की थी, इस लिए मुझे डर है कि वह मुझे कृत्ल कर देंगे; 
(34) और मेरे भाई हारून की जबान मुझसे ज्यादा अच्छी (धारा प्रवाह) है, तो उनको मेरे साथ मददगार बना 
कर भेज दीजिए ताकि वह मेरी पुष्टि करे, मुझे डर है कि वे लोग मुझे झुठलाएँगे।” (35) (अल्लाह ने) कहा, 
“हम”! आप के भाई के जरिये आप के बाजू मजबूत करेंगे, और आप दोनों को गलबा देंगे, तो हमारी” 
निशानियों की वजह से वे आप तक पहुँच न सकेंगे, और आप (और) जिन्होंने आप की पैरवी की गालिब 
(प्रभावी) रहेंगे।” (36) तो जब मूसा उनके पास हमारी” खुली हुई निशानियाँ लेकर आए, तो उन लोगों ने 
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कहा, “यह तो बस एक जादू है, और हमने तो यह बात अपने अगले बाप-दादा में कभी सुनी ही नहीं ।” 
(37) और मूसा ने कहा, “मेरा रब उस व्यक्ति को खूब जानता है जो उसके” यहाँ से हिदायत (मार्ग दर्शन) 
लेकर आया है, और उसको भी जिसके लिए आकिबत का घर है, बेशक जालिम कामियाब नहीं होते ।” (38) 
और फिरऔन ने कहा, “ऐ दरबारियो! में तो अपने सिवा तुम्हारे किसी मअबूद (उपास्य) को नहीं जानता; 
अच्छा तो ऐ हामान! तू मेरे लिए ईटें आग में पकवा, फिर मेरे लिए एक महल बना ताकि मैं मूसा के रब 
(उपास्य) को झाँक आऊँ, और मैं तो उसे झूठा समझता हूँ;” (39) और वह और उसकी सेनाओं ने धरती 
में नाहक॒ घमंड किया, और समझा कि उन्हें 'हमारी' ओर लौटना ही नहीं है। (40)तो हमने” उसे और 
उसकी सेनाओं को पकड़ लिया, और गहरे पानी में फेंक दिया; अब देख लो कि जालिमों का कैसा अंजाम 
हुआ? (4])और 'हमने” उन्हें आग की ओर बुलाने वाला सरदार बना दिया और कियामत के दिन उन्हें कोई 
मदद न मिल सकेगी। (42) और हमने” इस दुनिया में उनके पीछे लानत लगा दी और कियामत के दिन 
उनका बुरा हाल होगा। 


८2%. कै: क ४: 8-2 :2॥| 
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हजरत मूसा (अलै०) की शादी दोनों लड़कियों में से एक से हो गई और वादे के मुताबिक्‌ हजरत 
शुऐब (अलै०) के घर में रहने लगे। 'इब्ने अबी शेबा” और “बुखारी' वगैरह इब्ने अब्बास रजियल्लाह 
अन्हुमा” से रिवायत की है कि उन्होंने उन की खिद्मत दस साल तक की। 'इब्ने जरीर” 'हाकिम' और 
'इब्ने मरदूविया” वगैरह ने यही बात रसूलुल्लाह (सल्ल०) से रिवायत की है। 
“हजरत इब्ने अब्बास! (रजि०) से रिवायत है कि आप (सल्ल०) ने फरमाया, 'मेंने हज़रत जिब्रईल 
से पूछा कि मूसा ने कीन सी मुद्दत पूरी की, उन्होंने कहा जो मुकम्मल और पूरी थी।” 
(मुस्तदरक हाकिम) 
समय पूरा करने के बाद जब अपने अहल व अयाल को लेकर मिस्र की तरफ रवाना हुए तो कोहेतूर 
के करीब रात के वक्त रास्ता भटक गए और बिलकुल पहाड़ के दामन में पहुँच गये। सख्त सर्दी थी, 
अचानक देखा कि पहाड़ की ओर से रौशनी आ रही है, समझा कि वहाँ कुछ लोग हैं जिन्होंने आग जला 
रखी है। इसलिए अपने बाल बच्चों से कहा कि तुम सब यहीं ठहरो, मैं रास्ता पूछ कर आता हूँ या कम 
से कम तुम्हें गर्मी पहुँचाने के लिए आग लेकर आता हूँ। वहाँ जब पहुँचे तो बात ही कुछ और थी वह 
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जगह तो तजल्ली इलाही की वजह से एक मुबारक वादी बन चुकी थी, जिस के दांई ओर मौजूद एक दरख्त 
के दर्मियान से आवाज आई कि 'ऐ मूसा! मैं ही अल्लाह हूँ जो सारे जहान का पालनहार है। आप के 
हाथ में जो लाठी है, उसे ज़मीन पर डालिए डालते ही एक डरावना साँप बनकर तेजी के साथ हरकत 
करने लगा। 

हजरत मूसा (अलै०) यह कैफियत देखकर डर गए और पीछे मुड़कर भागने लगे तो आवाज़ आई 
कि ऐ मूसा! वापस आइए और खौफ न खाइए आप हर शर व बला से मामून महफूज हैं, यह सब से 
बड़ा मोअजिज़ा था जो उन्हें अता किया गया 

हाफिज इब्ने कसीर” लिखते हैं, इस मोअजिजे के इज्हार का मक़्सद यह भी था कि उन्हें यकीन 
हो जाए कि वह उस अल्लाह से हमकलाम हैं जो किसी चीज़ को कहता है कि हो जा, तो वह चीज़ वजूद 
में आ जाती है। 

वापस आकर जब पहली जगह खड़े हुए तो फिर आवाज़ आई कि आप अपना हाथ अपने गिरेबान 
में डाल कर निकालिए वह नूर की तरह खूबसूरत चमकता हुआ जाहिर होगा और अपने दिल से सॉप 
का खौफ दूर करने के लिए अपना बाज़ू अपने सीने से लगा लीजिए। 

हाफिज इब्ने कसीर” लिखते हैं कि बजाहिर यह ख़ूबी भी उन्हें हर वक़्त के लिए दी गई थी कि 
जब भी उन्हें फिरऔन की तरफ से खौफ हो तो वह ऐसा करें, ताकि खौफ ख़त्म हो जाए। 

'इब्ने कसीर” कहते हैं कि अगर कोई दूसरा आदमी भी उन की पैरवी करते हुए ऐसा करेगा तो 
इन्शाअल्लाह उस के दिल से खौफ जाता रहेगा। 

फिर आवाज आई कि आप के रब की ओर से यह दो मोअजिजे हैं जो आप के रसूल होने की 
दलील हैं, उन्हें लेकर आप 'फिरऔन' और फिरऔनियों के पास जाइए जिन्होंने कुफ़ व सरकशी की राह 
अख्तियार कर ली है, मुझे छोड़कर दूसरों की अबादत करते हैं और उन्होंने “बनी इस्राईल” को अपना 
गुलाम बना रखा है। 


जज न गाव # ह# ह# 
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हजरत मूसा (अलै०) ने अल्लाह का यह हुक्म सुनकर कहा कि मेरे रब! मैंने एक किब्ती को कृत्ल 
कर दिया था, इसलिए डरता हूँ कि वहाँ के लोग मुझे कृत्ल कर देंगे और मेरे भाई 'हारून” मुझ से ज्यादा 
अच्छी बात करने की क्षमता रखते हैं, इसलिए उन्हें भी अपना रसूल और मेरा मददगार बना दीजिए। 
अगर मैं अकेला गया तो डर है कि वह लोग मुझे झुठला देंगे, वह मेरे साथ होंगे तो मैं जो कुछ फिरऔन 
से कहूँगा उसे वह अपनी फूसीह (साहित्यिक) जबान में उस के सामने बयान करेंगे। 
अल्लाह तआला ने उन की माँग को मन्जूर कर लिया और कहा कि हम आप के भाई को आप 
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का मददगार बनाते हैं और आप दोनो हमारे मोअजिजात लेकर फ्रिऔन के पास जाइए बहरहाल गल्बा 
आप को और आप के मानने वालों को ही हासिल होगा। 
63 82,580 ६३ ३५ ४५८ ५६ (४४4 ०५१) 0५७ ७३४ 7: ६00 (५०३३ 5:82 (६६ 

हजरत मूसा (अलै०) और उन के भाई मोअजिजात लेकर फिरऔन के पास पहुँचे। हजरत मूसा 
(अलै०) ने उस से कहा कि मैं अल्लाह का भेजा हुआ रसूल (दूत) हूँ और यह मोअजिज़े मेरी सच्चाई 
की निशानियाँ हैं और फिर दोनों मोअजिजात उस के सामने दिखाए तो फिरऔन कहने लगा कि यह मूसा 
तो कहीं से जादू सीख कर आया है, बड़ा जादूगर हो गया है और अपनी जादूगरी के जरिये हमारी आँखों 
पर जादू कर दिया है और लाठी को सॉप, हाथ को रौशन और चमकता हुआ दिखा रहा है, 

हम और हमारे बाप दादे ने आज तक ऐसा जादू नहीं देखा था या यह नहीं सुना था कि कोई इन्सान 
नुबृव्वत का दावा करता हो या यह कि इस दुनिया का हमारे सिवा कोई दूसरा मअबूद (उपास्य) हो जो 
इन्सानों को अपने पैगम्बर बनाकर मोअजिज़ात के साथ उन्हीं जैसे इन्सानों के पास भेजता है। 

मुफस्सिरीन लिखते हैं कि फिरऔन ने केवल घमण्ड की वजह से नुबूब्वतों का इन्कार किया और 
झूठ बोला इसलिए कि हजरत यूसुफ (अलै०) तो अभी कुछ ही दिनों पहले गुजरे थे और यह बात सब 
को मालूम थी कि वह नबी थे या यह कि वह उन की नुबूव्वत का इन्कारी था। 
6) ०६:४65३2:006:25&6 4७४७७ ०५5५ ६६०८५ ७०४ ८४५ 

हजरत मूसा (अलै०) ने उस की हठधर्मी वाली बात का जवाब (अल्लाह तआला की नसीहत के 
मुताबिक दिया कि वह फिरऔन को दअवत देते वक]तत नर्मी से बात करें) देते हुए यह नहीं कहा कि तुम 
गुमराह, काफिर और जहन्नमी हो, बल्कि निहायत नर्मी के साथ अपने बारे में कहा कि मेरा रब ज़्यादा 
जानता है कि उस ने किसे तुम्हारे लिए और तुम्हारी काम के लिए रौशनी और हिदायत देकर भेजा है 
और किस का अन्‍्जाम बेहतर होगा यानी किसे मौत के वक्‍त फरिश्ते रहमत व रज़ा-ए-इलाही और जन्नत 
की बशारत देंगे और वह यह भी खूब जानता है कि इन्कार व सरकशी के जरिये अपने आप पर जुल्म 
करने वाले कभी कामियाब नहीं होंगे और तारीख गवाह है कि हजरत मूसा (अलै०) पर ईमान लाने वालों 
को अल्लाह ने दुनिया में इज्जत दी और आखिरत में भी उन का अन्जाम अच्छा होगा। फिरऔन और 
फिरऔनियों के हिस्से में जिल्लत व रुस्वाई और हलाकत व बर्बादी आई। 
83) 30-55 ४७७४६७५८५७४७७४३७/०४5:४:५५६ ५६608 

७9५98 ४ 869 $॥३५७०४ 20 0 ६ ४दुड ४७ 

फिरऔन हजरत मूसा (अलै०) की यह बात सुनकर डर गया कि लोग उस पर ईमान न ले आएँ, 
इसलिए जानते हुए कि उस का रब अल्लाह है केवल अपनी काम को धोका देने के लिए कहने लगा कि 
लोगो! मुझे तो नहीं मालूम कि मेरे सिवा तुम्हारा कोई मअबूद (उपास्य) है जिस की बन्दगी व फरमॉबरदारी 
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की यह शख्स मुझे और तुम्हें दअवत दे रहा है और अपने घमण्ड को जाहिर करते हुए और लोगों को 
अपने कमाले कुद्रत का यकीन दिलाने के लिए अपने सिक्रेट्री हामान' से कहा कि मज़बूत ईंटों का एक 
बुलन्द महल बनाओ, जिस पर चढ़कर मैं मूसा के मअबूद (उपास्य) का सुराग लगाऊं ह्ालौकि मैं तो उसे 
अभी भी झूठा समझता हूँ। 

'इब्ने कसीर' लिखते हैं कि वह अल्लाह तआला के वजूद का मुन्किर था, इसलिए उस ने अपनी 
कोम को बताना चाहा कि हजरत मूसा अपने इस दावे में बिलकुल झूठा है कि मेरे सिवा कोई और भी 
मअबूद (उपास्य) है, उस की यही बात सूरः शुअरा आयत नं० (29) में यूँ बयान की गई हैः- 

58 %४/०१ ८६: [४०४४॥ ७४४ 
“अगर तूने मेरे सिवा किसी और को मअबूद बनाया तो मैं तुझे जेल में डाल दूँगा” और सूर 
नाजिआत आयात (23/ 24/ 25/ 26) में आया हैः- 
जई 5 23 3 8. 395 ॥॥ 08 98% 56 0४7 /८ ४8 :353:55 
“फिर उस ने (यानी फिरऔन ने) सब को जमा कर के पुकारा, तुम सब का रब मैं ही हूँ तो 
अल्लाह ने उसे आखिरत और दुनिया के अजाब में गिरफ़्तार कर लिया, बेशक इस में उस शख्स के लिए 
नसीहत है जो डरे।” 

फिरऔन की तरह रूस के साइनटिस्ट जब खला ($9४००) में चाँद से होकर आए तो कहने लगे 
कि हमें तो कहीं मुसलमानों का खुदा नहीं मिला। यह कायनात कितनी बड़ी है? असल हकीकृत तो खालिके 
कायनात ही जानता है। नीचे दी गई मालूमात से अन्दाज़ा होने में मदद मिलेगी। 

कायनात में दूरियों की पैमाईश के लिए जो चीज़ें इस्तेमाल की जाती है उसे नूरी साल (4छ॥( १<थव) 
कहते हैं। यह वह फासला है जो रोशनी एक साल में तय करती है। इस की मिक्दार (9.462(0'थ॒टा) है। 

जिस नक्षत्र में हमारा निजाम शम्सी (509 $एछ०॥) है। उसे (7 ए७७ए 59४79) कहते हैं। 
उस का कृत्र एक लाख नूरी साल (000007॥ ४८४७) है। इस में लगभग एक सौ बिलियन सितारे 
दर्याफ़्त हो चुके हैं। ॥ध॥८४7 ७०३७ से अगली नक्षत्र 8 लाख नूरी साल (8000004९8॥ ४८४७) के फासले 
पर वाकेअ है। अभी तक बीसों मिलियन नक्षत्र ([आ$ ण॑ ०5 529०७) दर्याफ़्त हो चुके हैं। इस 
से मालूम होता है कि कायनात में मौजूद सितारों (७६७४७) की तअदाद का अन्दाजा नहीं किया जा सकता 
तो उन की तअदाद बिलियन-बिलियन (0 9॥07-0” से ज़्यादा ही है। 

[॥76 0प्र॥655 जाए४2८।॥7८वा३ ण 8ट00९९ 

यह नादान एक नूरी साल के भी कई हजारवें हिस्से का फ़ासला नहीं तय कर पाए हैं तो अल्लाह 
तआला की जात को कहा से ढूँढ़ लेंगे। 

यह घमण्डी बात करने वाले फिरऔन को अल्लाह तआला ने समुद्र में डुबो कर उस की लाश को 
दुनिया के लिए नसीहत बना दिया है। 


कुक 
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अल्लाह तआला ने फिरऔन और फिरओऔनियों के बारे में फ्रमाया बजाए इस के कि वह अल्लाह 
के बन्दे बनकर रहते, उन्होंने सरजमीने मिस्र में अपने आप को लोगों के सामने घमण्डी और बड़ा 
बनाकर पेश किया, जिस के वह किसी तरह अहल (योग्य) नहीं थे, इसलिए कि हर किस्म की बड़ाई तो 
सिफ अल्लाह ही के लिए है और उन्होंने मौत के बाद कियामत का इन्कार कर दिया और समझ बेठे 
कि इस जिन्दगी के बाद अब कोई जिन्दगी नहीं है। इसीलिए अल्लाह तआला ने उन सब को अपनी गिरफ़्त 
में ले लिया, फिर समुद्र में डिबो दिया। कहते हैं कि डूबने वालों की तअदाद कई लाख थी। 
आयत नं० (40) के आखिर में नबी करीम (सल्ल०) को मुखातब कर के कहा गया कि इन्कार करने 
वालों का अन्जाम क्‍या होता है आप देख लीजिए। 
आयत नं० (4) में फरमाया गया कि अल्लाह तआला ने उन्हें रहती दुनिया तक के लिए इन्कार 
व सरकशी करने वालों का लीडर बना दिया कि ऐसे लोग हर दौर में और हर जगह उन्हीं के नक्शे कृदम 
पर चलते रहेंगे और कुफ्र व शिक और गुनाहों का काम कर के जहन्नम के हकदार बनेंगे और कियामत 
के दिन उन का कोई मददगार नहीं होगा, बल्कि ज़िल्लत व रुस्वाई के साथ जहन्नम में डाल दिये जाएँगे। 
आयत नं० (42) में कहा गया है कि हम ने इस दुनिया में उन पर लअनत भेज दी और अपनी 
रहमत से दूर कर दिया और आखिरत में भी वह हमारी हर खैर व रहमत से दूर कर दिये जाएँगे और 
आग के अज़ाब के जरिये उन के चेहरे बिगाड़ दिये जाएँगे। 
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अनुवाद- 

(43) और अगली उम्मतों को हलाक कर देने के बाद हमने” मूसा को किताब दी, जिससे लोगों को 
कुछ सूझ-बूझ हो, और (सीथे) राह पकड़ें, और रहमत हो, ताकि वे ध्यान दें। और (ऐ मुहम्मद) आप 
तो पश्चिमी किनारे पर नहीं थे, जिस समय हमने” मूसा को हुक्म भेजा था, और न आप गयवाहों में से थे। 
और कितनी ही उम्मतों को 'हमने' पैदा किया और उन पर बहुत समय बीत गया, और न तुम मद्यन 
वालों में रहते थे कि उनको 'हमारी' आयतें सुना रहे होते, किन्तु रसूलों (सन्देशवाहकों) को भेजने वाले 'हम' 
ही थे। और तुम तूर” के पास उस समय न थे जबकि हमने” (मूसा को) पुकारा था, बल्कि तुम्हारे 
रब की यह रहमत है कि तुम उन लोगों को सचेत करो जिनके पास तुमसे पहले कोई सचेत करने वाला 
नहीं आया, ताकि वे ध्यान दें। और अगर यह बात न होती कि जो कुछ उनके हाथ आगे भेज चुके 
हैं उसकी वजह से जब उन पर कोई मुसीबत आती तो कहने लगते, “ऐ हमारे रब! तूने” क्‍यों न हमारी 
ओर कोई रसूल भेजा कि हम तिरी” आयतों का पालन करते और ईमान वाले होते।?” (48) तो जब हमारी' 
ओर से हक्‌ (सत्य) उनके पास आ पहुँचा तो कहने लगे, “जो चीज मूसा को मिली थी उसी तरह की चीज 
हम को क्यों नहीं मिली?” क्या वे उसका इन्कार नहीं कर चुके हैं, जो इससे पहले मूसा को दिया गया था? 
कहने लगे, “दोनों (तौरेत और कुर्जान) जादू हैं जो एक-दूसरे की मदद करते हैं,” और कहा, हम” तो हर 
एक का इन्कार करते हैं।' कह दीजिए, “अच्छा तो लाओ अल्लाह के यहाँ से कोई ऐसी किताब, जो 
इन दोनों से बढ़ कर राह दिखाने वाली हो ताकि मैं उसके अनुसार चलूँ, अगर तुम सच्चे हो। (50) फिर 
अगर ये तुम्हारी माँग पूरी न करें, तो जान लो कि ये केवल अपनी इच्छाओं के पीछे चलते हैं, और उससे 
बढ़ कर भटका हुआ कौन होगा जो अल्लाह की ओर से किसी हिदायत (मार्गदर्शन) के बिना अपनी इच्छा 
पर चले? बेशक अल्लाह जालिम लोगों को राह नहीं दिखाता। (5]) और हम” उनके लिए बराबर आयतें 
(रहनुमाई) भेजते रहे, कि शायद वे ध्यान दें। (52) जिन लोगों को हमने” इससे पहले किताब दी थी, वे 
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इस पर ईमान लाते हैं। (53) और जब (कुर्आन) उनको पढ़ कर सुनाया जाता है तो कहते हैं, “हम इस 
पर ईमान लाए, बेशक वह हक (सत्य) है 
(आज्ञाकारी) हैं।' 


८० की ०9 ६: 8-5 8: :8: 8-2 | :2।| 


हमारे रब की ओर से, हम तो इसके पहले से ही मुस्लिम 
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कुछ लोगों के नज्दीक " ,/५/०५०७ से मुराद नूह, आद, समूद और पहले की दूसरी कोमें हैं और 
एक दूसरा कोल यह है कि इस से मुराद फिरऔन और उस की काफिर काम है। आयत का मतलब यह 
है कि जब अल्लाह तआला ने काफिर कामों को हलाक कर दिया या फिरऔन और फिरऔनियों को हलाक 
कर दिया, तो उस ने हजरत मूसा (अलै०) पर तौरेत नाजिल की। 

“इब्ने कसीर' लिखते हैं कि नुजूले तौरेत के बाद किसी काम को आम तौर से हलाक नहीं किया गया, 
बल्कि मोमिनों को मुश्रिकों से जिहाद करने का हुक्म दिया गया। 

'इब्ने जरीर'” ने हजरत अबू सईद खुद्री (रजि०) का कोल नकल किया है कि नुजूले तौरेत के बाद 
अल्लाह ने किसी काम को आसमानी या जमीनी अजाब से बिलकुल हलाक नहीं किया सिवाय उस बस्ती 
वालों के जिन की सूरतों को मस्ख़ कर के बन्दर बना दिया गया था। 

अल्लाह तआला ने इस 'तौरेत” की सिफत यह बयान की है कि, वह लोगों के लिए नूर बसीरत 
है, राहे हक़ की तरफ हिदायत देती है और नेक अमल की तरफ रहनुमाई करती है और यह इसलिए 
नाजिल की गई थी ताकि उस जमाने के लोग इस से नसीहत हासिल करते और उस की तअलीमात पर 


अमल पैरा होते। 
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इन आयतों में अल्लाह तआला ने यह हकीकत बयान की है कि मुहम्मद (सल्ल०) उस के रसूल 
और कुअनि करीम उस की नाज़िल की हुई किताब है, इसलिए कि हज़रत मूसा (अलै०) अहले मद्यन 
और कृमे फिरऔन के जो वाकिआत ऊपर बयान किये हैं उन का यह इल्म या तो देखने से हासिल हो 
सकता था या किताबों के पढ़ने से और नबी करीम (सल्ल०) को यह दोनों ही बातें हासिल नहीं थीं, न 
सैकड़ों साल पहले होने वाले इन वाकिआत के वक़्त आप मौजूद थे और न ही आप पढ़ना जानते थे 
कि तारीख की किताबों से हासिल कर लेते। इसलिए साबित हुआ कि आप को यह बातें अल्लाह ने वह्य 
के जरिये बताई हैं। 

अल्लाह तआला ने फरमाया कि कोहेतूर के इस पश्चिमी इलाके या पश्चिमी वादी में आप (सल्ल०) 
मौजूद नहीं थे जहाँ अल्लाह तआला हज़रत मूसा (अलै०) से हम कलाम हुआ था (बात की थी) और 
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उन्हें रसूल होने की खबर दी थी। इस के बावजूद इस वाकिये की सही ख़बर देना इस बात की दलील 
है कि यह आयतें आप (सल्ल०) पर अल्लाह की तरफ से नाज़िल हुई हैं। 

हजरत मूसा (अलै०) के बाद बहुत सी कोमें पैदा हुईं, इस लम्बी मुद्दत में वस्य इलाही का सिलसिला 
बन्द रहा, लोग अल्लाह से किये गये वादों को भूल गए हिदायत के रास्ते मिट गए और गुमराही आम 
हो गई, तो इन्सान पर अल्लाह की रहमत का तकाजा हुआ कि आप (सल्ल०) को नबी बनाकर भेजा 
जाए ताकि उन्हें कुफ्र व शिर्क के अंधेरों से निकाल कर ईमान व यकीन की राह दिखाएँ। 

हजरत मूसा (अलै०) का मद्यन जाना, वहाँ दस साल तक कृयाम करना और हजरत शुऐब 
(अलै०) की बेटी से उन की शादी, यह वाकिआत जब हुए तो उस वक्‍त रसूलुल्लाह (सल्ल०) वहाँ मौजूद 
नहीं थे, फिर यह बातें उन्हें कैसे मालूम हुईं। अल्लाह तआला ने कुअने करीम में इन वाकिआत से 
सम्बन्धित आयतें नाज़िल कीं, जिन के जरिये आप को इन का इल्म हुआ। अगर आप नबी न होते तो 
यह बातें मालूम न होतीं। 

कोहेतूर के पास जब अल्लाह तआला हजरत मूसा (अलै०) से हम कलाम हुआ (बात की) और 
उन्हें उन के नबी होने की ख़बर दी और हुक्म दिया कि वह अपने भाई हारून के साथ फ्रिऔन के 
पास तौहीद का पैगाम ले कर जाएँ उस वकक्‍षत रसूलुल्लाह (सल्ल०) वहाँ मौजूद नहीं थे, अगर वह नबी 
न होते तो यह बातें उन्हें कैसे मालूम होतीं । 
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इसीलिए इस आयत के आखिर में अल्लाह तआला ने फरमाया कि यह बातें आप को इस तरह 
मालूम हुईं कि हम ने इन्सान पर रहम करते हुए आप को अपना रसूल बनाकर भेजा और आप पर 
कुर्जन नाजिल किया, जिस में यह खबरें हैं और इन के अलावा दूसरी बहुत सी ख़बरें हैं, ताकि यह 
आयतें पढ़कर आप अहले मक्का और तमाम अरबों को अल्लाह के अजाब से डराएँ। 

कुफ्फारे मक्का के बारे में कहा गया है कि उन का कुफ्र व शिक और उन की सरकशी इतनी आगे 
जा चुकी है कि उन पर अज़ाब आ जाना चाहिए था, लेकिन रसूलुल्लाह (सलल०) की बेअसत से पहले 
उन पर अजाब इसलिए नाज़िल नहीं हुआ, कि वह यह न कह सकें कि ऐ अल्लाह! तूने अज़ाब नाजिल 
करने से पहले अपना रसूल क्यों नहीं भेजा था, कि हम तेरे हुकमों की पैरवी करते और तुझ पर ईमान 
ले आते और इस अजाब से बच जाते। 

इस तरह अल्लाह तआला ने अपना रसूल भेजकर हुज्जत पूरी कर दी और काफिरों के लिए कोई 
उञ्र बाकी नहीं छोड़ा, लेकिन रसूल के आने के बाद उन की हालत नहीं बदली बल्कि हठधर्मी शुरु कर 
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दी और कहने लगे कि जिस तरह हजरत मूसा को मोअजिजात दिये गये थे, अगर मुहम्मद भी रसूल 
है तो उन्हें भी उन्हीं जैसे मोअजिजात क्यों नहीं दिये गये? जिन को देखने के बाद हम उस पर ईमान 
ले आते। 

अल्लाह तआला ने उन की इस हठधमी का यह जवाब दिया कि अगर उन की यह बात सही होती 
कि कुफ़्फार मोअजिजात देखने के बाद ईमान ले आते, तो फिर फिरऔनियों ने मोअजिजात देखने के 
बावजूद क्यों कुफ्र की राह अख्तियार की? वह भी तो उन्हीं कुफ्फारे कुरैश जैसे इन्सान थे और अल्लाह 
की उलूहियत के मुन्किर और इन्कार व सरकशी में हद से बढ़े हुए थे। 

हजरत मूसा व हाख्न के बारे में कहा था कि यह दोनों जादूगर हैं और लोगों को गुमराह करने 
में एक दूसरे के मददगार हैं और हम लोग इन दोनों की नुबूव्वत का इन्कार करते हैं। एक दूसरा मतलब 
यह बयान किया गया है कि अगर कुफ़्फारे कुरैश अपनी बात में सच्चे हैं तो फिर मुहम्मद (सल्ल०) से 
पहले हज़रत मूसा पर क्यों नहीं ईमान लाए थे। 

मुफस्सिरीन ने लिखा है कि कुफ़्फारे कुरैश ने यहूद मदीना के पास आदमी भेज कर रसूलुल्लाह 
(सल्ल०) की सच्चाई के बारे में दर्याफ्त किया, तो उन्होंने जवाब दिया कि हा, उस के गुण तौरेत में मौजूद 
हैं और वह झूठा व दज्जाल नहीं है तो कुफ्फारे कुरैश ने तौरेत का भी इन्कार कर दिया और कहा कि 
हजरत मूसा और मुहम्मद दोनों ही जादूगर हैं और जादू के जरिये मूसा ने अपने जमाने के लोगों को 
गुमराह किया और अब मुहम्मद भी वही काम कर रहा है। इसलिए हम दोनों की नुबूव्वत का इन्कार 
करते हैं। 
208 आर ५ ४08828,3>57- 0४ 04७७0 2840 /५५ ८७ २५, ४ 786 
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अल्लाह तआला ने नबी करीम (सल्ल०) की जबानी काफिरों से फूरमाया कि अगर तौरेत व कुर्जान 
जादू हैं, अल्लाह की नाजिल की हुई किताबें नहीं हैं, तो फिर तुम लोग अपने इल्म के मुताबिक अल्लाह 
की नाजिल की हुई उन दोनों से अच्छी कोई किताब ले आओ, ताकि मैं उस पर अमल करु। अल्लाह 
तआला ने फ्रमाया कि अगर वह ऐसा न करें और न उन दोनों किताबों पर अमल करें, तो समझ लीजिए 
कि वह अपनी इच्छाओं के बन्दे हैं और उस आदमी से बढ़कर गुमराह कौन होगा जो अल्लाह की नाजिल 
की हुई हिदायत को छोड़कर अपनी इन्छाओं की पैरवी करें। 
5] ७४०६ ४६०४५ ६४ ६४५५७ 

इस आयत में अल्लाह तआला ने फ्रमाया कि हम ने तो उन के और यहूद व नसारा के हाल पर 
रहम करते हुए कुर्जन नाजिल कर दिया। एक दूसरे के बाद आयतें, जन्नत का वादा, जहन्नम का खौफ, 
नसीहत वाले किस्से और नसीहतें नाजिल होती रहीं, ताकि वह उन में गौर व फिक्र कर के आप पर 
और इस कुर्जान पर ईमान ले आएँ। 
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कि हा 


यहाँ अल्लाह तआला ने ख़बर दी है कि यहूद व नसारा का एक गिरोह ऐसा है जो कुर्भने करीम 
पर ईमान रखता है कि यह अल्लाह की किताब है और जब उन के सामने इस की तिलावत की जाती 
है तो वह कहते हैं हम तस्दीक करते हैं कि यह अल्लाह की किताब है, हम इस के नाजिल होने के पहले 
से मुवहृहिद (एकेश्वर वादी) थे और इख्लास के साथ अल्लाह की जिबादत करते थे। 

एक दूसरा मतलब यह बयान किया है कि हम तो नुजूले कुर्आन से पहले ही मुहम्मद (सल्ल०) और 
उन पर नाज़िल होने वाली किताब और दीन-ए-इस्लाम पर ईमान रखते थे, क्योंकि उन का जिक्र तौरेत 
व इन्जील में मौजूद है और उन के बारे में बताया गया है कि वह आखिरी नबी होंगे और उन पर अल्लाह 
अपना कुर्जान नाजिल करेगा। 

हजरत अबू मूसा अश्ञरी (रजि०) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने फरमाया, “तीन शख्स 
ऐसे हैं जिन्हें दोहरा अज़् दिया जाएगा उन में से एक वह यहूदी या नसरानी है जो पहले अपने नबी 
पर ईमान रखता था, फिर रसूलुल्लाह (सल्ल०) पर ईमान लाकर मुसलमान हो गया ।” (बुख़ारी) 
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अनुवाद- 

यही वे लोग हैं जिनको दोहरा बदला दिया जाएगा, क्योंकि सब्र करते रहे हैं और भलाई से बुराई 
को दूर करते हैं और जो कुछ रोजी हमने' उन्हें दी है, उसमें से खर्च करते हैं। (55) और जब व्यर्थ (बकवास) 
बात सुनते हैं तो यह कहते हुए उससे मुँह फेर लेते हैं और कहते हैं “हमारे लिए हमारे आमाल (कर्म) हैं 
और तुम्हारे लिए तुम्हारे आमाल हैं, तुम को सलाम हो, हम जाहिलों के चाहने वाले नहीं।” (56) (ऐ मुहम्मद) 
आप जिसे चाहें राह (हिदायत) पर नहीं ला सकते, मगर अल्लाह जिसे चाहता है, राह दिखाता है और वही' 
राह पाने वालों को खूब जानता है। (57) और कहते हैं “अगर हम तेरे दीन की पैरवी (अनुसरण) करें तो 
हम अपनी जगह से उचक लिए जाएँ ।” क्या खतरों से सुरक्षित हरम (कअबः) में हमने ठिकाना नहीं दिया, 
जहाँ 'हमारी' ओर से रोजी के रूप में हर चीज की पैदावार खिंची चली आती हैं? मगर उनमें से अक्सर 
नहीं समझते। (58) और हमने” कितनी ही बस्तियों को हलाक (बरबाद) कर दिया, जो अपनी रोजी (दौलत) 
पर इतरा चली थीं; तो ये उनके घर हैं, जो उनके बाद आबाद नहीं हुए सिवाय थोड़े से लोगों के, और (अन्त 
में) 'हम” ही वारिस हुए। (59) और आप का “रब” तो उस समय तक बस्तियों को तबाह करने वाला नहीं, 
जब तक कि उनकी केन्धीय बस्ती में कोई रसूल न भेज दे, जो उन्हें 'हमारी' आयतें सुनाए। और हम बस्तियों 
को तबाह करने वाले नहीं, सिवाय इस हालत में कि वहाँ के रहने वाले जालिम हों। और जो चीजें 
भी तुम को दी गई हैं, वह तो दुनिया की जिन्दगी का फायदा और उसकी जीनत (शोभा) है; और जो कुछ 
अल्लाह के पास है वह बेहतर और हमेशा बाकी रहने वाली है, तो क्या तुम अक्ल से काम नहीं लेते? 
(6) क्‍या वह व्यक्ति जिससे 'हमने” अच्छा वादा किया है और वह उसे पाने वाला भी हो, वह उस व्यक्ति 
की तरह हो सकता है जिसे हमने” दुनिया की जिन्दगी का फ़ायदा दिया, फिर वह कियामत के दिन उन लोगों 
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में हो जो पकड़ कर पेश किये जाएँगे? और जिस दिन वह” उन (काफिरों) को पुकारेगा और कहेगा, 

“कहाँ हैं मेरे वे साझीदार जिन पर तुम्हें गर्व था?” (63) जिन लोगों पर हक साबित हो चुका होगा, वे बोल 

उठेंगे कि “ऐ हमारे रब! यह वे लोग हैं जिनको हमने” बहकाया था, जिस तरह हम खुद बहके थे उसी तरह 

हमने इनको भी बहकाया, हमने तिरे” सामने स्पष्ट कर दिया कि इनसे हमारा कोई सम्बन्ध नहीं, ये हमारी 

इबादत (उपासना) नहीं करते थे?” और कहा जाएगा, “बुलाओ, अपने साझीदारों को!” वे उनको 

पुकारेंगे, तो वे उनको जवाब भी न दे सकेंगे; और अजाब देख कर रहेंगे, काश, वे सीधी राह पर होते! (65) 
और जिस दिन (अल्लाह) उनको पुकार कर कहेगा, “तुमने रसूलों को क्या जवाब दिया था;” तोवे 

उस दिन ख़बरों से अन्धे हो जाएँगे और वे आपस में एक-दूसरे से पूछताछ भी न कर सकेंगे। (67) तो 

जो तौबः कर ले और ईमान ले आए, और नेक अमल करे; तो उम्मीद है कि वह कामियाब होने वालों में 

से होगा। 
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यह गिरोह अर्थात यहूद व नसारा से मुराद वह अहले किताब हैं जिन्होंने रसूलुल्लाह (सल्ल०) का 
जमाना पाया और उन पर और कुर्आन करीम पर ईमान लाए। जैसे अब्दुल्लाह बिन सलाम” और 
“सलमान फारसी” रजियल्लाहु अन्हुमा वगैरह। उन के बारे में अल्लाह तआला ने फ्रमाया कि उन्हें दो 
गुना अज्र मिलेगा, एक अज्र इस्लाम से पहले तौरेत व इन्जील पर ईमान लाने और उन पर अमल 
करने का और दूसरा अज्र कुर्जनन और नबी करीम (सल्ल०) पर ईमान लाने और इस्लाम पर अमल 
पैरा होने का। 

बुख़ारी व मुस्लिम” ने 'हजरत अबू मूसा अश्ञरी” (रजि०) से रिवायत की है, नबी करीम (सल्ल०) 
ने फरमाया कि तीन किस्म के लोगों को दो गुना अज्र मिलेगा, उन में से एक अहले किताब का वह शख्स 
होगा जो अपनी पहली किताब पर और फिर कुर्आान पर ईमान लाया। 

उन मोमिनीन अहले किताब की सिफात यह भी हैं कि वह बुराई का जवाब भलाई से देते हैं या 
गुनाह के बाद तौबः व इस्तिग्फार और नेक अमल करते हैं और अल्लाह ने उन्हें जो रोजी दी है उस 
का एक हिस्सा भलाई की राह में खर्च करते हैं, मोहताजों की मदद करते हैं और जब किसी जाहिल व 
नादान की जबान से कोई बेहूदा और बकवास बात सुनते हैं तो उस से न उलझते हैं और न उस की 
तरफ मुतवज्जेह होते हैं, बल्कि खामोशी के साथ वहाँ से अपने दिल में यह कहते हुए गुजर जाते हैं कि 
हमें हमारे अमल का और उन्हें उन के अमल का बदला मिलेगा, हम न उन्हें छेड़ेंगे और न उन की 
बात का जवाब देंगे इसलिए कि हम नादानों के साथ उलझना नहीं चाहते हैं। 

“हजरत सईद बिन जुबेर' और 'जुहरी” आदि से मरवी है कि यह आयतें 'हब्शा' के उन नसारा 
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के बारे में नाजिल हुईं थीं जिन्होंने रसूलुल्लाह (सल्ल०) के पास मक्का में आकर इस्लाम कुबूल कर लिया 
था और काफिरों की बुरी बातों का जवाब नहीं दिया था। 
छू). ०७:४४ उ5:2265७8 5: ७5,864 ४8 

बुख़ारी व मुस्लिम” ने “हज़रत मुसस्यिब बिन हुज्न मख्जूमी' और हजरत अबूहुरैरा रजियल्लाहु 
अन्हुमा से रिवायत की है कि यह आयत रसूलुल्लाह (सल्ल०) के चचा अबू तालिब के बारे में नाजिल 
हुई थी। जब वह आप (सल्ल०) के बेहद इस्रार के बावजूद इस्लाम नहीं लाए और कुफ्र की हालत में 
मर गए तो उस वक्त आप ने फ्रमाया कि जब तक मुझे मना नहीं किया जाएगा मैं उन के लिए मग्फिरत 
की दुआ करता रहूँगा, तो सूरतुल्‌॒ तीबः की आयत नं० (3) नाजिल हुई, जिस में आप को मुश्रिकीन 
के लिए मग्फिरत की दुआ करने से रोक दिया गया। 

सूरः अल कृसस की यह आयत नाजिल हुई कि आप जिसे चाहें हिदायत नहीं दे सकते, बल्कि 
अल्लाह जिसे चाहता है हिदायत देता है। 

हजरत सईद बिन मुसस्यिब (रजि०) के वालिद मुसस्यिब बिन हर्ब कहते हैं कि जब अबू तालिब की 
वफात का वक्‍त आया तो आप (सल्ल०) उनके घर तश्रीफ ले गए वहाँ देखा कि अबू जेहल और 
अब्दुल्लाह बिन अबू उमय्या” पहले ही से वहाँ बैठे हैं। आप (सल्ल०) ने अबू तालिब से फरमाया, “चचा 
जान अगर आप “लाइलाहा इल्लल्लाह” कह लें तो कियामत के दिन अल्लाह तआला के यहाँ दलील पेश 
कर सकूगा।” 

अबू जेहल और अब्दुल्लाह बिन अबू रबीअ कहने लगा अबू तालिब, क्या तुम अब्दुल मुत्तलिब का 
दीन छोड़ दोगे? आखिर अबू तालिब ने आखिरी बात जो की वह यह थी कि मैं अब्दुल मुत्तलिब के दीन 
पर मरता हूँ। 

और लाइलाहा इल्लल्लाह” कहना कुबूल न किया। आप (सल्ल०) ने फ्रमाया, अल्लाह की कुृसम 
मैं उस वक्त तक आप के लिए दुआ करता रहूँगा जब तक इस से मना न किया जाऊं तब अल्लाह तआला 
ने यह आयत नाज़िल की। 





ही गो ४ बाय बी 


(सूरः तौबः आयत नं० ॥3) (68,%॥ ४/४ऋ- ठ छ0 :2॥ 5:0205- ७ 
“नबी और ईमान लाने वालों के लिए यह जायज नहीं है कि वह मुश्रिकीन के लिए बख्शिश माँगे” 
और अबू तालिब के बारे में यह आयत उतारी &|४ & ६3456 &86॥ (ऐ मुहम्मद) आप जिसे चाहें 
उसे हिदायत नहीं दे सकते।” (सूरः कृसस आयत नं० 56) 
हरम की बरकत की वजह से ही कुरैश को इज्जत और एहतिराम हासिल था और उनकी तिजारत 
खूब चमकती थी। अब क्या अल्लाह तआला ईमान लाने के बाद इन नेअमतों में इज़ाफ़ा करेगा या छीन लेगा? 
(9 ४४५7 ४४४७७ ४ 05% 24-62 05 5५८४ ८४८ ५0॥) 6४. 295: 





हो | इनमे 
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मुश्रिकीने कुरेश नबी करीम (सल्ल०) के सामने अपने इस्लाम न लाने का उञ्र पेश करते थे कि 
अगर हम तुम्हारी बात मान लें और तुम पर ईमान ले आएँ तो पूरी दुनिया-ए-अरब हमारे खिलाफ हो 
जाएगी और सब मिलकर हम पर हमला करके हमें हलाक कर देंगे। 

इस का जवाब अल्लाह तआला ने यह दिया कि उन के जिस खालिक्‌ व मालिक ने उन की सरज़मीन 
को अम्न का गहवारा बना रखा है और उन की रोजी के लिए तरह-तरह के फल पहुँचते रहते हैं, क्या 
वह इस पर कादिर नहीं है कि उन के इस्लाम लाने के बाद भी उन की हिफाजत करे? लेकिन बात यह 
है कि वह अपनी जिहालत व नादानी की वजह से गौर व फिक्र की योग्यता खो चुके हैं। 
8) ६००७८६७६5 4.09 9:४७ &०४४:४८५८ +#६६६७5७३४ >६६ ५5: 

मुश्रिकीने कुरेश को धमकी दी जा रही है कि उन से पहले उन्हीं की तरह बहुत सी कीमों को अल्लाह 
ने नेअमतों से नवाजा था, लेकिन उन्होंने जब अल्लाह की नाशुक्री की तो उन्हें हलाक कर दिया गया और 
उन के मकानात अब तक खाली पड़े हैं, उन के बाद कोई उन में रहने वाला नहीं हुआ। 

अगर अहले कुरैश का भी यही हाल रहा और अल्लाह की दी हुई नेअमतों की नाशुक्री करते रहे, 
तो क्या तअज्जुब कि उन का अन्जाम भी वैसा ही हो और वह भी मिटा दिये जाएँ। 





छ्ड्क 0 9 80६० 8 (3550 7% ५9:50 (3 ८:72 ७७ 0) 200० 3४8 28५5 
और) (55॥3 5६ ॥3 (/0॥ ६३८०0) £६४ 8५% 3 ४ 55 ७2%) (०४ 
घर व 205० 43४ 2४ ६:५5 ८5६ 025 05865 ५३ ॥/ 
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अल्लाह तआला किसी कीम को उस के पास अपना पैगम्बर भेजने से पहले कभी हलाक नहीं करता, 
जो उन्हें हक व बातिल और खैर व शर के दर्मियान फर्क न बता दे और अल्लाह के अजाब से न डरा 
दे, उस के बाद भी अगर लोग राहे रास्त पर नहीं आते तो अज़ाब के हकदार बन जाते हैं और कुरैश 
के लोग जो कहते हैं कि अगर हम ईमान ले आए तो कृबायल अरब हमें उचक लेंगे। हकीकत में यह 
दुनिया की जिन्दगी को आखिरत पर तर्जीह देने वाली बात है, हालांकि दुनियावी माल व मताअ बिलकुल 
वकक्‍्ती चीज़ है और ईमान वालों को आखिरत में जो नेअमत मिलने वाली है, वह तमाम दुनियावी नेअमतों 
से बेहतर और हमेशा रहने वाली है। 
अल्लाह ने अपने नेक बन्दों से जिस नेअमत का वादा कर रखा है वह उन्हें मरने के बाद मिलेगी, 
उस का मुकाबिला दुनिया की वकती नेअमतों के साथ नहीं किया जा सकता, क्योंकि यह नेअमतें तो मौत के 
साथ ही खत्म हो जाएँगी और फिर ईमान व इस्लाम पर उन्हें तर्जीह देने वालों का ठिकाना जहन्नम होगा। 
९) 50७५५ $ 52 065:% &ख अकछछ द ५६%: 
७४$९४8॥ 8५४४ 85 8% (5 ४2#5६४४ ८20) #$ 
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कियामत के दिन अल्लाह तआला मुश्रिकों को डॉट और फटकार के साथ पुकारेगा, कि कहाँ हैं 
तुम्हारे वह झूठे उपास्य जिन्हें तुम मेरा साझीदार बनाते थे? तो उन के बजाए वह सरदाराने कुफ्र व 
जलालत जो दुनिया में अल्लाह के साथ मअबूद (उपास्य) बनाये गए थे, कहेंगे कि ऐ हमारे रब! हम ने 
इन्हें गुमराह करना चाहा तो इन्होंने तुरन्त हमारी दअवत कुबूल कर ली और गुमराही की राह पर चल 
पड़े, यह भी गुमराह हुए और हम भी गुमराह हुए। हम इन से अपने बरी होने का एलान करते हैं, 
इसलिए कि यह हमारी नहीं बल्कि अपनी ख्वाहिशात की जिबादत करते थे। 


मिजाज 


(8) 5-50 क्रए दक्ष पा ् 44८8 25 8868 08 05: 

मुश्रिकीन से अल्लाह तआला दोबारा कहेगा कि बुलाओ अपने झूठे उपास्यों को ताकि वह जिल्लत 
व रुस्वाई वाले अजाब से तुम्हें बचा लें, तो वह अल्लाह के हुक्म के मुताबिक उन्हें पुकारेंगे, लेकिन वह 
उन की पुकार का जवाब नहीं देंगे इसलिए कि इन्सान व जिन्‍्नात में से कोई शख्स उस दिन ऐसी बात 
की हिम्मत न कर सकेगा और जब जहन्नम को अपनी आँखों से देख लेंगे और उन्हें यकीन हो जाएगा 
कि यही उन का ठिकाना है, तो उस वक्त उन का गम व अफ़्सोस आखिरी दर्जे को पहुँच जाएगा और 
कहेंगे, ऐ काश! हम ने दुनिया में अल्लाह की भेजी हुई हिदायत कुबूल कर ली होती। 
589 ५6058: :%4,४०७:८://:25५0026/#% 

अल्लाह तआला उन मुश्रिकीन से यह भी पूछेगा कि जब हमारे रसूलों ने तुम्हें सही रास्ते की तरफ 
बुलाया और नेक आमाल और अच्छे अख्लाक की दअवत दी, तो तुम ने क्या तरीका अपनाया? उन पर 
ईमान लाए या उन को झुठला दिया? तो उन सब की जबानें बंद हो जाएगी और मारे खौफ व दहशत 
के आपस में भी कोई बात नहीं करेंगे, इसलिए कि उन्हें यकीन हो जाएगा कि अब उन का ठिकाना 
जहन्नम के सिवा कोई दूसरी जगह नहीं है। 


(9) "७92७9 2७ ५५0,5 &#<४६६ 

जो मुश्रिकीन इस दुनिया में शिक से तौबः कर लेंगे, अल्लाह और उस के रसूल पर ईमान ले 
आएँगे, नेक अमल करेंगे, फूरायज व वाजिबात को अदा करेंगे, गुनाहों से बचेंगे, तो उन्हें अल्लाह तआला 
जहन्नम से बचा लेगा और अपने फज्ल से जन्नत में दाखिल कर देगा। 
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अनुवाद- 
तो जो तौबः कर ले और ईमान ले आए, और नेक अमल करे; तो उम्मीद है कि वह कामियाब 
होने वालों में से होगा। (68) और आपका रब पैदा करता है जो कुछ चाहता है और चुन लेता है जिसे चाहता 
है, उनको कोई अधिकार नहीं अल्लाह पाक और ऊंचा है उस शिक्क से, जो वे करते हैं। और आपका 
“रब” जानता है जो कुछ यह अपने सीने में छिपाए हुए हैं और जो ये ज़ाहिर करते हैं। (70) और “वही! 
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अल्लाह है, उसके सिवा कोई मअबूद नहीं, उसी” के लिए तअरीफें हैं दुनिया, और आखिरत में और हुक्म 
भी उसी” का, और उसी” की ओर तुम लौट कर जाओगे। (7]) कह दीजिए, “क्या तुमने विचार किया! 
कि अगर अल्लाह कियामत के दिन तक हमेशा के लिए तुम पर रात कर दे, तो अल्लाह के सिवा दूसरा 
कौन मअबूद है जो तुम्हारे लिए रोशनी लाए? तो कया तुम सुनते नहीं?” (72) कह दीजिए, “क्या तुमने 
विचार किया! अगर अल्लाह कियामत के दिन तक हमेशा के लिए तुम पर दिन कर दे, तो अल्लाह के सिवा 
कौन मअबूद है जो तुम्हारे लिए रात लाए, जिसमें तुम आराम पाते हो? तो क्या तुम देखते नहीं? (73) और 
“उसी” ने “अपनी” रहमत से तुम्हारे लिए रात और दिन बनाए, ताकि तुम उसमें आराम पाओ और उसका 
फज्ल (रोजी) तलाश करो, और ताकि तुम शुक्र गुजार बनो ।” (74) और उस दिन जब वह उनको पुकारेगा 
और कहेगा, “कहाँ हैं मेरे वे साझीदार, जिन पर तुम्हें गर्व था?” (75) और “हम” हर उम्मत (समुदाय) में 
से एक गवाह निकाल लाएँगे और (लोगों से) कहेंगे, ““लाओ अपना प्रमाण,” उस समय मालूम हो जाएगा कि 
हक्‌ (सत्य) अल्लाह ही की ओर से है और जो कुछ वे गढ़ते थे, वह सब उनसे गुम हो कर रह जाएगा। 
कारून मूसा की कीम में से था, फिर उसने उनके खिलाफ सर उठाया और हमने उसे इतने खजाने 
दे रखे थे कि उनकी कुंजियाँ एक शक्तिशाली गिरोह मुश्किल से उठा सकता था, जब उससे उसकी कीम के 
लोगों ने कहा, “इतराओ नहीं, अल्लाह इतराने वालों को पसंद नहीं करता; (77) और जो कुछ अल्लाह 
ने तुझे दिया है, उसके जरिये आख़िरत का घर बना, और दुनिया में से अपना हिस्सा न भूल, और भलाई 
कर, जैसा कि अल्लाह ने तेरे साथ भलाई की है; और धरती में फूसाद पर न तुल, क्‍यों कि अल्लाह फुसाद 
करने वालों को पसंद नहीं करता।” (78) (उसने) कहा, “यह तो मुझे अपनी काबलियत (व्यक्तिगत ज्ञान) 
की वजह से मिला है।” क्या वह यह नहीं जानता कि अल्लाह उससे पहले कितनी ही जातियों को हलाक कर 
चुका है जो शक्ति में उससे बढ़-चढ़ कर और जत्थे में उससे अधिक थीं? और अपराधियों से तो उनके गुनाहों 
के विषय में पूछा भी नहीं जाएगा। फिर वह (कारून) अपनी कौम के सामने ठाठ-बाट से निकला, 
तो जो लोग दुनिया की जिन्दगी के चाहने वाले थे, कहने लगे, “जो कुछ कारून को मिला है, काश! हमको 
भी मिलता, वह तो बड़ा भाग्यशाली है ।” और जिन लोगों को इल्म दिया गया था, वे कहने लगे, “तुम 
पर अफसोस हो! अल्लाह का सवाब (इनाम) बहुत बेहतर है, उसके लिए जो ईमान लाए और भले काम करे, 
और वह केवल सब्र करने वालों ही को मिलेगा।” (8) तो 'हमने” उस (कारून) को और उसके घर को 
जमीन में धंसा दिया, और कोई ऐसा गिरोह न हुआ जो अल्लाह के मुकाबले में उसकी मदद करता, और 
न वह खुद भी अपना बचाओ कर सका; (82) और वही लोग, जो कल तक उस (कारून) जैसे होने की 
तमन्ना करते थे, सुबह उठ कर कहने लगे, हाय अफसोस! “अल्लाह ही अपने बन्दों में से जिसकी रोजी 
चाहता है बढ़ा देता है और (जिस को चाहता है) तंग कर देता है, अगर अल्लाह की मेहरबानी न होती तो 
हमें भी धंसा देता, अफसोस (हम भूल ही गये थे!) कि इन्कार करने वाले कामियाब नहीं होते |” आखिरत 
का घर हम” उन लोगों के लिए खास कर देंगे जो न तो जमीन पर अपनी बड़ाई चाहते हैं और न फुसाद। 
और परहेजगारों का आखिरी अंजाम भला है। जो व्यक्ति नेक काम करके आएगा उसे उससे बढ़ 
कर (बदला) मिलेगा, और जो बुरे काम कर के आएगा तो बुराइयाँ करने वालों को तो बस वही मिलेगा जो 
बुराइयाँ करते थे। (85) “जिसने” आप पर काुर्जान फर्ज किया है (अर्थात जिम्मेदारी डाली है), 'वह” आप 
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को एक बेहतरीन अंजाम तक पहुँचाएगा, कह दीजिए, “मेरा रब उस व्यक्ति को खूब जानता है कि कीन 
हिदायत (मार्ग दर्शन) लेकर आया है, और कौन खुली गुमराही में है?” (86) और आप को क्या उम्मीद 
थी कि आप पर किताब उतारी जाएगी, सिवाय इसके कि आप के रब की मेहरबानी से दी गयी, तो आप 
काफिरों के मददगार (समर्थक) न बनिए। (87) और वे आप को अल्लाह की आयतों से रोकने न पाएँ, इसके 
बाद कि वह आप पर उतारी जा चुकी है। और अपने रब की ओर बुलाइए और हरगिज मुश्रिकों 
(बहुदेववादियों) में शामिल न होइए; (88) और अल्लाह के साथ किसी और मअबूद (उपास्य) को न पुकारना 
“उसके” सिवा कोई मअबूद नहीं, हर चीज फूना (विनष्ट) हो जाने वाली है, सिवाय उसकी” जात (स्वरूप) के, 
उसी की हुकूमत है और उसी” की ओर तुम सब लौट कर जाओगे। 
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इस आयते करीमा में बन्दों से कहा गया है कि न वह किसी चीज को पैदा कर सकते हैं और न 
उन्हें यह अख्तियार है कि अल्लाह का नबी बनने के लिए वह जिसे चाहें अख्तियार करें और जिस का 
चाहें इन्कार कर दें, बल्कि अल्लाह जिसे चाहता है अपना नबी बनाता है और न बन्दों को यह अख्तियार 
हासिल है कि वह जिस चीज की चाहें और जैसे चाहें अिबादत करें। यह हक्‌ अल्लाह का है कि वह सिर्फ 
अपनी बन्दगी का हुक्म देता है, शिक से मना करता है और अपनी बन्दगी का शरओ तरीका बताता है। 
बन्दों का काम सिफ बन्दगी है, इसीलिए आयत के आखिर में कहा गया है कि अल्लाह की जात मुश्रिकों 
के शिक से पाक और बुलन्द व बाला है। 

मुफस्सिरीन ने लिखा है कि यह आयत “वलीद बिन मुगीरा” की रदृद में नाजिल हुई थी। जब उस 
ने कहा था कि दोनों बस्ती वालों में से किसी बड़े आदमी को क्‍यों न अल्लाह ने अपना नबी बनाया? 
मुश्रिकों की तदीद में यह आयत नाजिल हुई थी, जिन्होंने अपनी मरी से अल्लाह के लिए साझीदार बना 
लिए और गुमान कर बैठे कि यह बातिल उपास्य कियामत के दिन सिफारिशी बनेंगे। 

लोगों के दिलों में जो कुछ छिपा होता है और जो कुछ जाहिर करते हैं उन सब का इल्म सिर्फ अल्लाह 
को होता है, इसलिए सिफ वही मअबूद (उपास्य) हकीकी है और किसी को नबी बनाने का हक भी सि्फ 
उसी को हासिल है। 

इन्सान को तो कुछ भी मालूम नहीं यहाँ तक कि उस के साथ रहने वाला दूसरा आदमी अपने सीने 
में क्या छिपाए हुए है उसे मालूम नहीं, फिर उसे यह हक्‌ कैसे हासिल हो सकता है कि वह जिसे चाहे 
अपना मअबूद (उपास्य) बना ले और अल्लाह तआला को मश्वरा दे कि उस ने फूली को अपना नबी 
क्यों नहीं बनाया है। 
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हकीकृत यह है कि अल्लाह के सिवा कोई मअबूद हकीकी (उपास्य) नहीं है, हर किस्म की ह॒म्द 
व सना का दुनिया व आखिरत में वही तन्‍्हा हकदार है, इसलिए कि दोनों जहान की नेअमतों का मालिक 
वही है, उस के सिवा कोई एक जरें का भी मालिक नहीं है। हर चीज़ में उस की मर्जी और उसी का 
फैसला होता है और सब को मरने के बाद उसी के पास लौट कर जाना है। 

इस बात की स्पष्ट दलील यह है कि अगर अल्लाह तआला कियामत तक रात ही कर दे और दिन 
को गायब कर दे, तो क्या कोई और मअबूद (उपास्य) है जो इन्सानों के लिए दिन की रौशनी को वापस 
ला सके या अगर वह कियामत तक के लिए दिन कर दे और रात को गायब कर दे तो क्या कोई और 
उपास्य है जो रात को वापस ला सकें, जिस में लोग सुकून हासिल कर सकें। 

इस का जवाब यही है कि कोई नहीं जो इस की कुद्रत रखता हो, तो फिर इन्सान इस में गौर 
व फिक्र कर के सिर्फ अपने पैदा करने वाले और एक अल्लाह की जिबादत पर क्यों नहीं जम जाता? 
क्यों उस के साथ गैरों को शरीक ठहराता है? यकीनन वह अल्लाह है जिस ने अपनी रहमत से रात 
और दिन बनाए ताकि आदमी रात में आराम करे और दिन में अपने लिए और अपने बच्चों के लिए 
रोजी हासिलकरे। 
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अल्लाह तआला कि्यामत के दिन मुश्रिकों को पुकारेगा और कहेगा कि कहाँ हैं तुम्हारे वह उपास्य 
जिन्हें तुम मेरा शरीक बनाते थे और बार-बार उन्हें इस तरह पुकारने का मक़्सद इस बुरे अमल पर 
उन्हें डॉटना फट्कारना होगा। 

हर उम्मत के नबी को अल्लाह तआला कियामत के दिन उन के सामने लाएगा, जो गवाही देंगे कि 
इन्होंने ने अल्लाह का पैगाम हम तक पहुँचा दिया था, तब अल्लाह तआला मुश्रिकों से कहेगा कि तुम 
जो मेरे सिवा गैरों की पूजा करते थे और उन्हें पुकारते थे, तुम्हरे पास इस की क्‍या दलील थी? तो वह 
लाजवाब हो जाएँगे और उन्हें मालूम हो जाएगा कि बन्दगी तो केवल अल्लाह का हक है और यह यकीन 
रखना कि अल्लाह के कुछ साझीदार हैं जो उसी की तरह बन्दगी के हकदार हैं, यह झूठ और अल्लाह 
के खिलाफ आरोप है। 


अफना ता आफ गजल ५. 2५ हू ट्ा | ना डर कक लता को जैसे हा पिला कि ते नकी काश कु (2) (८... ला कु हे है दा 
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मुफस्सिरीन लिखते हैं कि कारून हजरत मूसा (अलै०) का चचाजाद भाई था। दूसरी राय यह है 
कि वह उन का चचा था और तीसरी राय यह है कि उन का खालाजाद भाई था, बहरहाल वह था “बनी 
इस्राईल” का एक शख्स, लेकिन कुफ्र व सरकशी की वजह से फिरऔन से जा मिला था और अल्लाह 
तआला ने कुफ्र के खास तौर से जिन तीन सरगनों की तरफ हजरत मूसा (अलै०) को नबी बनाकर भेजा 
था उन में से एक था। 
दूसरा हामान था, जो फिरऔन का किब्ती वजीर (सिक्रेट्री) था और तीसरा काफिरों का सरदार 
फिरिऔन था। 
इस कारून को अल्लाह तआला ने बहुत बड़ा मालदार बनाया था और यही उस के कुफ्र व सरकशी 
की वजह थी और घमण्ड की इन्तेहा को पहुँच चुका था और कहता था कि मैंने यह दौलत अपनी ताकृत 
से हासिल किया है। कहते हैं कि यह घमण्ड की वजह से तमाम लोगों के मुकाबिले में अपना कपड़ा एक 
बालिश्त लम्बा रखता था। 
कुफ्र व सरकशी के लिए इस का जिक्र यहाँ अहले कुरैश की तम्बीह के लिए किया गया है जिन्होंने 
मक्का में अपनी सरदारी, माल व दौलत और दुनियावी माल व मताअ के जाया होने के खौफ से नबी 
करीम (सल्ल०) पर ईमान लाने से इन्कार कर दिया था और कहते थे कि अगर हम ने मुहम्मद की पैरवी 
की तो दुनिया-ए-अरब हमें उचक ले जाएगी और हमारा वजूद ख़त्म हो जाएगा, हमारी तिजारत खतरे 
में पड़ जाएगी यानी कुफ्र व घमण्ड में उन की हालत 'कारून” जैसी थी, इसलिए इस का वाकिआ और 
अन्जाम बयान करके उन्हें तम्बीह की गई है कि वह अपनी दौलत के नशे में मुहम्मद (सल्ल०) की दअवत 
को न ठुकराएँ जिस तरह कारून ने हजरत मूसा (अलै०) की दअवत को ठुकरा दिया था, वरना उन 
का अन्जाम उसी जैसा होगा। 
उस “कारून” को उस की काम यानी बनी इस्नाईल के मुसलमानों ने नसीहत की कि दुनिया की चमक 
दमक पर इतना ज्यादा न इतराओ कि अल्लाह की याद से गाफिल हो जाओ। अल्लाह तआला ऐसी खुशी 
को पसन्द नहीं करता जिस की वजह से इन्सान आखिरत से गाफिल हो जाए और दुनिया को ही सब 
कुछ समझ बेठे, क्योंकि हर बुराई और हर फुसाद की जड़ यही है और अल्लाह ने तुम्हें जो दौलत दी 
है, उसे खैर के कामों में खर्च कर के आखिरत की कामियाबी तलब करो और इस दौलत से (बिना 
फुजूलखर्ची और बिना घमण्ड) अपनी जात को फायदा पहुँचाना न भूलें और जिस तरह अल्लाह ने तुम 
पर एहसान किया है, तुम भी अल्लाह के बन्दों के साथ भलाई करना न भूलो और इस माल के जरिये 
जमीन में फूसाद न फैलाओ, इसलिए कि अल्लाह फुसाद फैलाने वालों को पसन्द नहीं करता है। 
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इस नसीहत से उस सरकश व नाफ्रमान कारून को कोई फायदा नहीं हुआ और कहने लगा कि 
अल्लाह ने मुझे यह माल उस इल्म की बदौलत दिया है जो मेरे पास है और मुझे इस का हकदार समझ 
कर दिया है या मतलब यह है कि तिजारत में महारत की वजह से मैंने यह माल हासिल किया है, मुझ 
पर किसी का एहसान नहीं है कि मैं लोगों पर इसे खर्च करता रहूँ। 
अल्लाह तआला ने उस की इस जालिमाना बात का यह जवाब दिया है कि अगर ताकृत और माल 
अल्लाह के नज़्दीक फृजीलत का सबब होता तो पिछले जमानों में बहुत सी कामों को अल्लाह हलाक न 
करता, जो कारून से ज़्यादा ताकतवर और उस से ज़्यादा मालदार थीं। गुनाह की कसूरत और कसूरते 
जरायम की वजह से जब किसी कौम को हलाक किये जाने का फैसला हो जाता है तो उन्हें मोहलत दी 
जाती है और उन से पूछा नहीं जाता कि उन्होंने वह गुनाह क्‍यों किये थे और उन के पास क्या उच्न है। 
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एक दिन कारून! अपनी शान व शौकत और झूठी नुमाईश के लिए खूबसूरत लिबास पहन कर 
रोड शो पर निकला। जब लोगों ने उस का यह हाल देखा तो उन की आँखें चकाचौंध हो गईं और दुनियावी 
जिन्दगी के चाहने वाले उस का यह ठाठ-बाट देखकर कहने लगे कि काश! हमारे पास भी कारून जैसी 
दौलत होती और हम भी उस की तरह ऐश व इश्रत की जिन्दगी बसर करते, यह तो बड़ी किस्मत का 
मालिक है। 
बनी इस्राईल के उलमा-ए-सालिहीन ने उन की इस बात को सुनकर कहा कि तुम्हारी निगाहों से 
आखिरत ओझल हो गई है और दुनिया ही को सब कुछ समझ बैठे हो, हालांकि अल्लाह की जन्नत के 
मुकाबिले में दुनिया की इन वकती नेअमतों की कोई हैसियत नहीं है और यह जन्नत उसे मिलेगी जो ईमान 
लाएगा और अच्छे आमाल करेगा और इस नसीहत से वही लोग फायदा उठाएँगे जो सब्र के साथ अल्लाह 
के दीन पर कायम रहेंगे। 
हजरत इब्ने उमर (रज़ि०) रिवायत करते हैं कि आप (सल्ल०) ने फ्रमाया, “दो किस्म के लोगों 
के अलावा किसी पर हसद करना जायज नहीं, जिसे अल्लाह तआला ने कुर्जान का इल्म दिया और सुबह 
शाम उसे पढ़ता है। दूसरे जिस को अल्लाह तआला ने माल दिया और वह उसे सुबह व शाम (अल्लाह 
की राह में) खर्च करता। (बुखारी व मुस्लिम) 
40४) ०४ ०३०५७ ५७० ०१ 335: 25 2 ४ 205. 5520 8॥7, 5 १२८४-२४ 


क्रम 


च्पड ५5) “ ! “शॉट हक जा जी वी धवन मल कक डीजे, क्‍ क्लास ध्ड ६८ लि शमी | हॉल लोन इन... अफ 0] क्र 
3,८2॥ ७०० ९० 05-23 20% ७०0५ ४58६4 9८ 220) हर $ ७८४४५ (५ 








सूर-ए-कूसस नं० 28 ३9 पारा-20 


७380 68५ ४585-5६ ८॥ ६६ 5 गई 3५85 ३:5०७ ६ ०५ 

अल्लाह तआला ने 'कारून! को उस के घमण्ड की वजह से उस के घर-बार के साथ जमीन में 
धंसा दिया। उस वक्त अल्लाह के मुकाबिले में कोई गिरोह उस की मदद के लिए नहीं आया और न वह 
खुद अपनी मदद आप कर सका। 

“इमाम बुखारी' ने सालिम से और उन्होंने अपने बाप से रिवायत की है कि नबी करीम (सल्ल०) 
ने फ्रमाया, एक आदमी (घमण्ड की वजह से) अपनी चादर जमीन पर घसीट रहा था, तो अल्लाह 
ने उसे जमीन में धंसा दिया, वह कियामत तक जमीन में धँंसता चला जाएगा”। 

जिन लोगों ने कारून को देखकर उस जैसी दौलत की तमन्ना की थी, जब उन्होंने उसे उस के 
घर-बार के साथ जमीन में धंसते देखा तो अपनी तमन्ना पर नादिम हुए और कहने लगे कि अब हमें 
मालूम हो गया कि अल्लाह तआला अपनी हिक्मत के मुताबिक लोगों में रोजी तक़्सीम करता है, किसी 
को खूब रोजी देता है और किसी पर उस के दरवाजे तंग कर देता है। 

रोजी में वुस्अत और तंगी नेकबख्ती या बदबख्ती की दलील नहीं है वरना आज “कारून! अपने 
माल व अस्बाब के साथ जमीन में धंसा दिया जाता। अगर अल्लाह का हम पर एहसान न होता और 
हम भी 'कारून' की तरह घमण्ड में मुब्तिला होते, तो हमें भी उसी की तरह जमीन में धँसा दिया जाता। 

हमें यह भी मालूम हो गया कि जो लोग अल्लाह की दी हुई नेअमतों की नाशुक्री करते हैं, घमण्ड 
में मुब्तिला हो जाते हैं और अल्लाह के दीन और उस के रसूल का इन्कार करते हैं, दुनिया व आखिरत 
में नाकामी उन की किस्मत बन जाती है। 

हजरत इब्ने उमर (रज़ि०) से रिवायत है कि, एक शख्स घमण्ड से अपना इज़ारबन्द ज़मीन पर 
घसीटते हुए चल रहा था कि वह जमीन में धंस गया, वह कियामत तक ऐसे ही धंसता चला जाएगा”। 

(बुख़ारी) 
६छ ७ 555 ६5३०) 5 .505 55 (0 ३ ६४ 50:02 ५ 800 (७०४ ४2 ॥॥ थे; 
कारून और उन्हीं जैसे काफिरों और अल्लाह की इबादत का इन्कार करने वालों की बदबख्ती बयान 
करने के बाद कुर्आन करीम अब उन लोगों का अन्जाम बयान कर रहा है जो जमीन में घमण्ड की 
जिन्दगी अख्तियार नहीं करते और न कुफ्र व शिक के जरिये फूसाद फैलाते हैं। 

अल्लाह तआला ने फरमाया कि जन्नत और उस की हमेशा की नेअमतें उन्हीं लोगों को मिलेंगी। 
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अल्लाह तआला का करम और उस की रहमतों का फैजान देखिए कि अगर कोई बन्दा एक नेकी 
करेगा तो कियामत के दिन उस के बदले उसे दस नेकियाँ मिलेंगी और कभी सात सौ तक बढ़ा दी जाएँगी 
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और अगर कोई गुनाह करेगा तो उस के नाम-ए-आमाल में एक की जगह एक ही गुनाह लिखा जाएगा। 
हजरत अबूहुरैरा (रजि०) रिवायत करते हैं कि आप (सल्ल०) ने फ्रमाया, “इब्ने आदम की नेकियी 
दस गुना से सात सौ गुना तक बढ़ा दी जाती हैं यहा तक कि जितनी अल्लाह चाहे”। (मुस्लिम) 
89 एपम्र५४७ ७ काक उ६ 3) &#7 608 ४ 55 ७ & 
इस आयते करीमा में शब्द 'मआद' »«&४ की तफ़्सीर में उलमा के कई अक्वाल (कथन) हैं। अक्सर 
मुफस्सिरीन की राय है कि इस से मुराद “मक्का मुकर्रमा” है। 

मआद- लौटने की जगह, हज़रत इब्ने अब्बास (रजि०) फरमाते हैं 'लराददका इला मआद” का 
मतलब यह है कि अल्लाह फिर आप को मक्का ले जाएगा”। (बुख़ारी) 

“इमाम बुखारी' ने हजरत इब्ने अब्बास रजियल्लाहु अन्हुमा' से भी यही रिवायत की है। इस की 
ताईद “इब्ने मरदूविया” की उस रिवायत से होती है जो उन्होंने “अली बिन हुसैन बिन वाकिद' से की है 
कि यह आयत हिजरत के वक्‍त जहफा के मकाम पर नाज़िल हुई थी। 

यानी अल्लाह ने अपने नबी (सल्ल०) को हिजरत के वक्‍त ही खुशखबरी दे दी थी कि आज आप 
को अपने दीन और अपनी जान की हिफाजत के लिए मक्का छोड़ना पड़ा है, लेकिन एक दिन आएगा 
कि आप उसे फतेह करेंगे। 

कुछ लोगों ने इस से मुराद 'जन्नत” और कुछ ने 'कियामत का दिन” मुराद लिया है। हाफिज इब्ने 
कसीर' ने यही तफ़्सीर बयान की है, साहिबे मुहासिनुत्तन्‍जील” ने इस से मुराद 'मकामे महमूद” लिया 
है, जिस का अल्लाह तआला ने अपने नबी से वादा किया है कि कियामत के दिन उन्हें वह मकाम अता 
करेगा। 

आयत के दूसरे हिस्से में मुश्रिकीने मक्का की त्दीद की गई है, जो नबी करीम (सल्ल०) को गुमराह 
कहते थे और कहते थे कि मुहम्मद अपने बाप-दादा का दीन छोड़कर एक नये दीन का दाआ बन गया 
है। अल्लाह ने अपने नबी की जबानी फ्रमाया, अल्लाह को खूब मालूम है कि कौन अल्लाह का सही 
दीन ले कर आया है और कोन खुली गुमराही में मुब्तिला हैं यानी मुश्रिकीने मक्का ही गुमराह हैं और 
उन की गुमराही एक खुली हकीकृत है। 





धर | अव्ाशाणूकण .. 
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अल्लाह तआला ने अपने नबी (सल्ल०) और पूरी इन्सानियत पर अपने एहसान अजीम का जिक्र 
किया है कि उस ने आप (सल्ल०) को नबी बनाकर दुनिया में भेजा। बेअसत से पहले आप को मालूम 
नहीं था कि अल्लाह आपको अपना नबी बनाएगा और अपनी आखिरी किताब आप पर नाजिल 
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फ्रमाएगा, यह उस की रहमत और उस का फज़्ल व करम है कि उस ने इस नेअमत के लिए आप 
को चुन लिया, इसलिए अब आप अपने दिल में काफिरों के लिए कोई हमददी न रखिए। 

इस नेअमत का यह भी तकाजा है कि आप कुर्अन-ए-करीम की तिलावत, उस पर अमल और 
उस की तब्लीग किसी हाल में न छोड़िए और लोगों को अपने रब की तौहीद और उस की शरीअत पर 
अमल करने की दअवत देते रहिए, मुश्रिकों में न शामिल हो जाइए और अल्लाह के साथ किसी को किसी 
हैसियत से भी शरीक न बनाइए क्योंकि उस के सिवा कोई दूसरा उपास्य (मअबूद) नहीं है। 

काजी बेजावी” लिखते हैं कि चूंकि आप (सल्ल०) के बारे में शिक का तसव्वुर भी नहीं किया जा 
सकता ताकि उन्हें इस से रोका जाए इसलिए इस से मुराद मुश्रिकीन को कृतई तौर पर नाउम्मीद करना 
है कि नबी करीम (सल्ल०) उन के मुश्रिकाना आमाल में उन का किसी भी हाल में साथ देंगे। 
66%६8 7-2 4६5 9 20५56 3००४9 2॥4 ०8 6॥.5। & 664; 

आयत नं० (88) के दूसरे हिस्से में अल्लाह तआला ने फ्रमाया कि उस की जात के सिवा हर चीज 
फुना हो जाएगी। 

'मुजाहिद” 'सूरी' और “इमाम बुखारी' ने इस की तफ़्सीर यह बयान की है कि हर वह अमल जिस 
से मक्सूद अल्लाह की रज़ा न होगी वह बेकार हो जाएगा, अल्लाह के नज्दीक उस की कोई कीमत नहीं 
होगी और तमाम मख्लूकात में अल्लाह का ही हुक्म नाफिज़ व जारी है। उस के फैसलों को कोई बदल 
नहीं सकता और सब को दोबारा उस के पास लौट कर जाना है, जहाँ हिसाब व किताब होगा, नेकी और 
बुराई का बदला चुकाया जाएगा यानी कियामत यकीनन आएगी, इस में कोई शुब्हा नहीं है। 


/“>2॥ 
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नाम- यह नाम इसी सूरः की आयत नं० (4) $<>छ४४ 59 770 00९5 22 ६0.56 (४५) (5: से 
लिया गया है। 


नाजिल होने का जमाना- इस के नाज़िल होने के सिलसिले में उल्मा के तीन कौल (कथन) हैं। एक 
यह कि पूरी सूरः मक्की है, दूसरा यह है कि पूरी सूरः मदनी है और तीसरा यह है कि शुरु की दस 
आयतों के सिवा बाकी पूरी सूरः मक्की है। अक्सर लोगों की राय यही है कि पूरी सूरः मक्की है और 
शुरु सूरः में निफाक और मुनाफिकीन का जो जिक्र आया है तो इस से मुराद मक्की दौर के कुछ कमजोर 
ईमान वाले मुसलमान हैं, जो कुफ़्फारे मक्का के डर से मुनाफिकाना रवैया अख्तियार करते थे। 

कुछ उलमा की तफ़्सीर में लिखा है कि यह सूरः हब्शा की हिजरत से पहले नाजिल हुई थी जिस 
वक्त कुफ़्फार ने मुसलमानों पर जीना दूभर कर दिया था, इसीलिए अल्लाह तआला ने इस सूरः में 
मुसलमानों को सब्र करने पर उभारा है और जो कमजोर ईमान वाले तक्लीफों और मुसीबतों की वजह 
से जिल्लत का शिकार थे, उस की नुक्‍्ता चीनी की है और काफिरों को धमकी दी गई है कि अगर वह 
मुसलमानों के खिलाफ जालिमाना हरकत से बाज न आए तो पहले हलाक की जाने वाली कामों की तरह 
बुरे अन्जाम का इन्तिजार करें। 
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अनुवाद- 

(]) अलिफू- लाम- मीम्‌ (2) क्‍या लोगों ने यह समझ रखा है कि वे यह कह दिये जाने पर छोड़ दिये 
जाएँगे कि “हम ईमान लाए” और उनको आजमाया न जाएगा? (3) और जो लोग इनसे पहले गुजरे हैं हमने' 
उन लोगों को भी आजमाया था, अल्लाह तो उन लोगों को मालूम कर के रहेगा, जो सच्चे हैं और उन को 
भी मालूम कर के रहेगा जो झूठे हैं। (3) क्‍या जो लोग बुरे काम करते हैं, उन्होंने यह समझ रखा है कि 
ये हमारे' काबू से बाहर निकल जाएँगे? बहुत बुरा है जो फैसला ये कर रहे हैं। (5) जिसको अल्लाह से 
मिलने की उम्मीद हो तो (जान ले कि) अल्लाह का निश्चित किया हुआ समय जरूर आने वाला है, और वह' 
सब कुछ सुनने, जानने वाला है। (6) और जो व्यक्ति जिहाद (संघर्ष) करता है वह अपने ही (फायदे के) 
लिए जिहाद करता है, अल्लाह सारी दुनिया वालों से बेपरवाह (निस्पृष्) है। (7) और जो लोग ईमान लाए 
और अच्छे अमल करते रहे, तो हम” उनसे उनकी बुराइयों को दूर कर देंगे और उनको उनके आमाल का 
बहुत अच्छा बदला देंगे। (8) और हमने” इन्सान को ताकीद की है कि अपने मॉ-बाप के साथ अच्छा व्यवहार 
करे, और अगर वे तुम पर जोर डालें कि तुम किसी ऐसी चीज़ को 'मेरा” साझी ठहराओ जिसकी हकीकृत 
तुम्हें नहीं मालूम, तो उनकी बात न मानना, 'मेरी' ही ओर तुम सबको पलट कर आना है, फिर तुम को 
मैं” बता दूँगा जो कुछ तुम किया करते थे। (9) और जो लोग ईमान लाए, और अच्छे अमल करते रहे, 
“'हम' उन्हें ज़रूर अच्छे लोगों में शामिल करेंगे। (0) और कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि “हम अल्लाह 
पर ईमान लाए” फिर जब वह अल्लाह की राह में सताए गये, तो लोगों की ओर से आई हुई आजमाइश 
को अल्लाह का अज़ाब जैसा समझ लिया, और अगर आप के “रब” की ओर से मदद पहुँच गयी तो करेंगे, 
“हम तो तुम्हारे साथ थे क्‍या जो कुछ दुनिया वालों के सीने में है, अल्लाह उसे नहीं जानता? ([]) और 
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अल्लाह तो उनको मालूम कर के रहेगा जो ईमान लाए, और मुनाफिकों (कप्टाचारियों) को भी मालूम कर 
के रहेगा! ((2) और जो काफिर हैं वे ईमान वालों से कहते हैं, “तुम हमारी राह पर चलो, हम तुम्हारी ख़ताओं 
का बोझ उठा लेंगे।” हालाँकि वे उनकी ख़ताओं में से कुछ भी उठाने वाले नहीं, बेशक वे ही झूठे हैं। (3) 
और यह अपने बोझ भी उठाएँगे और अपने बोझों के साथ और बहुत से बोझ भी, और कियामत के दिन 
ज़रूर उनसे उनके बारे में पूछा जाएगा, जो कुछ यह गढ़ते रहते थे। ([4) और “हमने” नूढ़ को उनकी कौम 
के पास भेजा, तो वह पचास वर्ष कम एक हजार वर्ष उनमें रहे, फिर उनको तूफान ने पकड़ लिया, (ऐसे 
हाल में) कि वे जालिम थे। (5) तो 'हमने” उनको और नाव वालों को बचा लिया और हमने” नाव को तमाम 
दुनिया वालों के लिए निशानी बना दी। और इब्राहीम को (भेजा) जबकि उन्होंने अपनी कौम से कहा, 
“अल्लाह की इबादत करो और उसी” से डरो, यह तुम्हारे लिए ज्यादा अच्छा है, अगर तुम कुछ जानो। 


:।2/7 की“ कि: की है 8: --2| 2|। 


073] 
अलिफ-लाम-मीम यह हुरूफ्‌ मुकृत्तआत हैं, इन का मअना अल्लाह तआला ही बेहतर जानते हैं। 
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हब्शा की हिजरत से पहले मक्का मुकर्मा में मुसलमान बहुत सख्त हालात से गुज़र रहे थे, 
कुफ्फार-ए-मक्का ने उन का जीना दूभर कर रखा था और इन्सानी कमजोरी की ताब न लाकर कभी 
घबरा जाते और आपस में बातें करते कि अल्लाह तआला हमारी मदद कब करेगा? इन मुसीबतों का दौर 
कब ख़त्म होगा? 

“इमाम बुख़ारी' ने हजरत खब्बाब बिन अल अरत (रजि०) से रिवायत किया है कि परेशानियों की 
ताब न लाकर एक बार वह यही सवाल रसूलुल्लाह (सल्ल०) से कर बेठे। जब आप कअब:ः की दीवार 
के साये में टेक लगाए तश्रीफ फ्रमा थे, तो आप (सल्ल०) ने उन से कहा कि तुम से पहले दूसरी उम्मतों 
के मोमिनों को इस से ज्यादा तक्लीफें दी गईं, उन्हें आरे से चीरा गया, लोहे की कंधियों से उन के गोश्त 
उतार लिये गए लेकिन वह अपने दीन से नहीं फिरे। फिर आप ने कृसम खाकर फुरमाया, दीन इस्लाम 
गालिब होकर रहेगा यहाँ तक कि एक मुसाफिर 'सनआ' से हज़मूत” जाएगा और अल्लाह के सिवा उसे 
किसी का खौफ नहीं होगा, लेकिन तुम लोग जल्दी कर रहे हो। 

अल्लाह तआला ने इस आयत में मक्का के ख़ास मुसलमानों से और इसी तरह के कियामत तक 
आने वाले उन मुसलमानों से जिन के साथ ऐसे हालात पेश आएंगे, कहा कि अगर तुम मुसलमान हो 
तो तुम्हारी आज़्माइश होगी और तुम्हें सब्र के साथ उन से गुजर कर अपनी कुब्वते ईमानी का सुबूत देना 
होगा। अल्लाह तआला का हमेशा से अपने मोमिन बन्दों के साथ यही दस्तूर रहा है कि उन्हें आज्माता 
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है, ताकि अमली तौर पर साबित हो जाए कि उन में कौन सच्चे ईमान वाला, कौन झूठा और मुनाफिक्‌ है। 

कुर्जन करीम में इस तरह की बहुत सी आयतें आई हैं। सूर: आले इमरान आयत नं० (42) 
में आया है ६६६७॥2005 9, ४:६० & 4 4 कं ४0028 2 ..:.:| 

“क्या तुम ने यह समझ लिया है कि जन्नत में दाखिल हो जाओगे, हालाँकि अब तक अल्लाह ने 
तुम में से उन लोगों को जाना ही नहीं जिन्होंने जिहाद किया और जिन्होंने सब्र से काम लिया”। सूर: 
बक्रः आयत नं० (24) में आया हैः- 

2 &9॥ 4 % 44० ४5]8 22 $5 220॥ /4/&57 69 ४७३४8 (४ 7४.४ 
है? ॥॥ ४ /॥ गा 5 65555६5 220॥ 0:20 0:& 559४६ 

“क्या तुम समझते हो कि जन्नत में दाखिल हो जाओगे, हालांकि तुम पर वह हालात नहीं गुज़रे जो 
तुम से पहले वाले लोगों को पेश आए, उन्हें सख्तियां और तकलीफें हुईं और इस तरह झिंझोंड़ दिये गए 
कि अल्लाह के रसूल और मोमिनीन पुकार उठे कि अल्लाह की मदद कब आएगी? जान लो कि अल्लाह 
की मदद करीब है”। 

५80 ॥8.."6%: 202 23: ८20) ९०२४ 

मोमिनों का उन के ईमान के दर्जे के मुताबिक इम्तिहान होगा और जो लोग इस इम्तिहान में 
कामियाब होंगे उन का मकाम जन्नत होगा और जो लोग इस दुनिया में कुफ्र व गुनाह की जिन्दगी 
अख्तियार करेंगे वह इस खयाल में न मुब्तिला हों कि वह अल्लाह के अज़ाब से बच कर निकल जाएँगे, 
अल्लाह उन की बद्‌ आमालियों की उन्हें सजा देने पर पूरी कुदरत रखता है और जहन्नम में ऐसा 
तक्लीफृदेह अज़ाब होगा जिस से सख्त अज़ाब का तसवब्वुर नहीं किया जा सकता। 
(छ) बढ ह./6&:32५248589 बे| 2 ६४ 8: 

इसलिए जो लोग आखिरत पर ईमान रखते हैं और यकीन रखते हैं कि अल्लाह के सामने उन्हें 
खड़े होकर अपने आमाल का हिसाब देना होगा वह अपने जबानी दावे पर भरोसा न करें, बल्कि शिक 
और गुनाहों से बचें और अच्छे अमल करते रहें, ताकि उस दिन जिल्लत व रुस्वाई का सामना न करना 
पड़े और जन्नत उन का मकाम बने। 

इस आयत में अल्लाह तआला ने फरमाया कि जो शख्स भी इस दुनिया में अच्छे काम्न करेगा तो 
उस का अच्छा बदला उसे ही मिलेगा, अल्लाह अपने बन्दों की जिबादतों से पूरे तौर पर बेनियाज है। 
६). ०७:६४७३7४-४४::४६७६८४४६४४ २5४५६ एड 57% 

इस आयत में इस की पुष्टि है कि जो लोग ईमान और अच्छे अमल की जिन्दगी अपनाएँगे, अल्लाह 
उन के गुनाहों को माफ कर देगा और उन के नेक आमाल का उन्हें बेहतर से बेहतर बदला देगा। 
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(9 ५२6५४ 2५% 2 6 32/%॥ 20.4५ ०३५ 
७9295 «५5 ५५००० »००-४४ 3| 

“इमाम अहमद” 'मुस्लिम' अबू दाऊद” 'नसई” और तिर्मिजी” आदि ने रिवायत की है कि यह 
आयत हजरत सअद बिन अबी वकास (रजि०) के बारे में नाजिल हुई थी। वह नौजवान सहाबा-ए-किराम 
में से थे जिन्होंने शुरु में ही इस्लाम कुबूल कर लिया था, उस वक्‍त उन की उम्र सत्रह या अद्टारह साल 
की थी। जब उन की माँ म्ना बिन्त सुफियान बिन उमय्या” को मालूम हुआ तो उन्होंने कसम खा ली 
कि जब तक वह इस्लाम से फिर नहीं जाएँगे, वह खाना नहीं खाएँगी। 

“हजरत सअद (रजि०) ने जब उन की यह हालत देखी तो कहा कि अगर आप के पास सी रहें 
होतीं और एक-एक कर के सब निकल जाएँ तो भी मैं अपना दीन नहीं छोड़ता, आप चाहे खाइये या 
न खाइए | उन की माँ यह बात सुनकर इन्कार की तरफ, उन के लौटने से नाउम्मीद हो गईं और आखिर 
में इस्लाम ले आईं और खाने पीने लगीं”। 

अल्लाह तआला ने इसी वाकिये के बाद यहाँ फ्रमाया कि हम ने इन्सान को अपने वालिदैन के साथ 
अच्छा सुलूक करने की ताकीद की है। इस के बावजूद अगर माँ-बाप उसे अल्लाह के साथ शिर्क करने 
पर मजबूर करें तो उन की बात नहीं मानी जाएगी, जैसा कि हज़रत सअद बिन अबी वकास (रजि०) 
ने नहीं मानी थी। 

आयत के आखिर में अल्लाह तआला ने फ्रमाया कि सब को उसी के पास लौट कर जाना है और 
वह सब का हिसाब लेगा और उन के आमाल का बदला देगा, इसलिए उस की फरमॉबरदारी वालिदैन की 
फरमॉबरदारी से पहले है। 

“हजरत सअद बिन अबी वकास' (रजि०) के बेटे (हज़रत मुस्अब बिन सअद” (रजि०) कहते हैं, 
सअद की माँ ने कृसम खाई कि वह सअद से कभी बात भी न करेगी जब तक कि वह अपना दीन 
(इस्लाम) न छोड़ेगा, न ही कुछ खाएगी और न पियेगी। वह सअद से कहने लगी कि अल्लाह तआला 
ने तुझे वालिदेन की इताअत का हुक्म दिया है और मैं तेरी मा हूँ और तुझे इस बात का हुक्म दे रही 
हूँ। फिर तीन दिन तक उस ने कुछ न खाया न पिया और न ही सअद से बात की, तीन दिन बाद उसे 
बेहोशी आ गई तो उस के दूसरे बेटे “अम्मारा' ने उसे पानी पिलाया। जब उसे होश आया तो सअद के 
हक्‌ में बददुआ करने लगी, तब अल्लाह तआला ने यह आयत नाजिल फ्रमाई |” (मुस्लिम) 
€) ०८५४४ 3 654 ५०५७॥॥४५४४%५ 620 

जो लोग अल्लाह तआला के साथ शिक न करने के लिए मा और बाप जैसे करीबी रिश्तेदारों की 
बात नहीं मानेंगे और ईमान और अच्छे आम्राल की जिन्दगी गुज़ारेंगे, तो अल्लाह तआला क्ियामत के 
दिन उन्हें अम्बिया-ए-किराम और औलिया के साथ उस जन्नत में जगह देगा, जिस की दुआ 
अम्बिया-ए-किराम अपने लिए करते रहे हैं। 
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हज़रत सुलेमान (अलै०) ने दुआ की &>»0&॥ 3,७8७ 5:% ७५56६ “मेरे रब! मुझे अपनी रहमत 
से अपने नेक बन्दों में शामिल कर देना”। (सूरः नम्ल-9) 

और अल्लाह तआला ने हज़रत इब्राहीम (अलै०) के बारे में कहा &०0५.७॥ ८४ $:20॥ 3 :5॥६ 

“आखिरत में वह नेक लोगों में शामिल होंगे यानी उन के साथ जन्नत में होंगे।” (सूरः नहल-22) 
श्‌द्र) -क॥ 2 ०४ 0६95 59 85890 6 0४ ७५०७ 65; 

8५034 3 ६20५ ७ 09 /&5568 8723 55/5%#5 ७४६ 

मुफस्सिरीन ने 'जिहाक” का कोल नकल किया है कि यह आयते करीमा मक्का मुक्रमा में उन लोगों 
के बारे में नाज़िल हुई थी जो दिल से मुसलमान नहीं हुए थे। जब उन्हें मुश्रकीन की ओर से तकलीफ 
पहुँची तो दोबारा मुश्रिक बन गए। 

अल्लाह तआला ने फरमाया कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन के दिलों में इस्लाम नहीं होता, इसलिए 
जब उन्हें अल्लाह की राह में तकलीफ पहुँचती है तो दीन से अलग हो जाते हैं और इन्सानों की तरफ 
से उन्हें जो तकलीफ पहुँचती है उसे अजाब जैसा समझ लेते हैं और जब मुसलमानों को अल्लाह की ओर 
से मदद हासिल होती है तो उन के पास जाकर कहते हैं कि हम भी तुम्हारे ही जैसे मुसलमान हैं, लेकिन 
काफिरों के साथ रहने पर या इन्कार करने पर हम अपनी जान और औलाद की जान बचाने के लिए 
मजबूर थे। 

मुफस्सिरीन लिखते हैं कि यह बात उन लोगों के बारे में कही गई है जो गज्व-ए-बद्र के मौके पर 
कुफ्फारे मक्का के साथ गए थे, लेकिन जब काफिरों को हार हुई और मारे गए और जो बाकी बचे गिरफ्तार 
कर लिये गए तो उन मुनाफिकीन ने मुसलमानों से कहा कि हकीकत में हम भी मुसलमान हैं, लेकिन 
अपना ईमान छिपाने पर मजबूर थे। 

अल्लाह तआला ने उन के दावे को रद्द करते हुए कहा कि इन्सानों के दिलों में जो कुछ छुपा होता 
है वह उस से खूब वाकिफ है, इसलिए तुम्हारा झूठा उज्र अब तुम्हारे काम नहीं आएगा। 

इस आयत में इसी बात की ताईद है कि अल्लाह तआला मोमिन व मुनाफिक सब को जानता है 
और हर एक को उन की नियत व अमल का बदला चुकाएगा, मोमिनों को जन्नत में और मुनाफिकों को 
जहन्नम में दाखिल कर देगा। 
€(9 पल 2४ 085 00: ॥ ४४६४ ४:५६० ७४४) 06५ 

७2%00 6586 ८४ %४:४४ ८१ 

यानी मुसलमानों को चाहिए कि वह ईमान पर जमे रहें, न कोई तकलीफ उन को इस्लाम से हटा 
सके और न काफिरों की बेवकूफी से प्रभावित हों। जैसे वह मुसलमानों से कहते हैं कि तुम इस्लाम छोड़कर 
फिर अपनी बिरादरी के धर्म पर आ जाओ और हमारी राह पर चलो, तमाम तक्लीफों से बच जाओगे, 
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मुफ़्त में क्यों मुसीबतें झेल रहे हो और अगर ऐसा करने में गुनाह समझते हो और खुदा की पकड़ का 

अन्देशा हो तो खुदा के यहां भी हमारा नाम ले लेना कि दुनिया में उन्होंने हम को यह मश्वरा दिया था। 
अगर ऐसी सूरत पेश आई तो सारी जिम्मेदारी हम उठा लेंगे और तुम्हारे गुनाह का बोझ अपने 

सर रख लेंगे। 

0 &७६:६४६६:७५: 8८४४४ 8$७॥ ७ ४९ 


यानी यह लोग झूठे हैं, तुम्हारा बोझ रत्ती बराबर भी हल्का नहीं कर सकते। हा, यह केवल अपना 
बोझ भारी कर रहे हैं, एक तो उन के जाती गुनाहों का बोझ था, अब दूसरों के गुमराह करने का बोझ 
और बढ़ा दिया गया है। 

जैसा कि हदीस में आया है कि दुनिया में जो कोई किसी को (नाहक॒) कृत्ल करे, उसके गुनाह का 
हिस्सा आदम के पहले बेटे (काबील) को पहुँचता है, जिस ने पहली बार यह बुरी राह निकली। 

यानी जो झूठी बातें बताते हैं कि हम तुम्हारा बोझ उठा लेंगे यह खुद एक गुनाह है, जिस पर पकड़ 
होगी कि सच्चों के मुकाबिले में हमेशा से झूठे शरारत करते आए हैं और सच्चों को मुद्दतों तक इम्तिहान 
व आज़्माइश के दौर से गुजरना पड़ा है, मगर आखिर नतीजा उन्हीं के हक में बेहतर हुआ। इन्कारी 
और बुरे लोग खसारे में रहे, सच्चे लोग कामियाब व सरबुलन्द हुए। 
(१) ०500:550% 6586-50 4.,#0%:30858 46065 घंटा ७५ 

“हजरत इब्ने अब्बास” (रजि०) से नक़्ल किया गया है कि हजरत नूह (अलै०) चालीस साल की 
उम्र में मब्भूस हुए और लगभग साढ़े नौ सौ साल तक दअवत व तब्लीग व सुधार के कामों में लगे रहे । 
फिर तूफान आया, तूफान के बाद साठ साल जिन्दा रहे, इस तरह कुल उम्र एक हज़ार पचास साल हुई, 
लेकिन इस का सही इल्म अल्लाह ही को है। 

यानी जब गुनाहों और शरारतों से बाज न आए तो तूफान ने सब को घेर लिया सिवाय चन्द लोगों 
के सब हलाक हो गए। 


यानी जो आदमी या जानवर नाव पर सवार थे, उन को हजरत नूह (अलै०) के साथ हम ने महफूज 
(सुरक्षित) रखा। सूरः हूद' में यह किस्सा गुजर चुका है। 

बाज मुफस्सिरीन ने जिक्र किया है कि हजरत नूह (अलै०) की नाव बहुत दिनों तक “जोदी” पर 
लगी रही, ताकि देखने वालों के लिए नसीहत हो और इस वक्त भी जो जहाज और कश्तिया मौजूद हैं 
यह भी एक निशानी हैं जिसे देख कर सफीना-ए-नूह (अलै०) की याद ताज़ा होती और कुद्रत इलाही 
का नमूना नजर आता है या शायद यह मुराद हो कि कश्ती के इस किस्से को हम ने हमेशा के लिए 
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नसीहत बना दिया। 

हजरत शाह साहब (रह०) लिखते हैं, 'जिस वक़्त यह सूरः उतरी है रसूलुल्लाह (सल्ल०) के बहुत 
से अस्हाब काफिरों की तक्लीफों से तंग आकर नाव पर सवार होकर मुल्क हब्शा की तरफ रवाना हो 
गए थे। 

जब रसूलुल्लाह (सलल०) मदीना हिज्रत करके आए तब वह नाव वाले सहाबा भी सलामती से आ 
मिले।” इस तरह हजरत नूह (अलै०) के सफीना-ए-नूह (अलै०) की तारीख इस रंग में दोहराई गई। 
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अनुवाद- 

([7) तुम तो अल्लाह के सिवा मूर्तियों की पूजा करते हो, और झूठी बातें बनाते हो तो तुम अल्लाह 
को छोड़ कर जिनको पूजते हो, वे तुम्हारे लिए रोजी का भी अधिकार नहीं रखते, तो तुम अल्लाह ही के यहां 
से रोजी तलाश करो और “उसी” की इबादत करो और उसी के शुक्र गुजार बनो, तुम्हें उसी' की ओर लौट 
कर जाना है। और अगर तुम झुठलाते हो तो तुमसे पहले भी बहुत सी उम्मतें झुठला चुकी हैं, और 
रसूल के! जिम्मे तो केवल स्पष्ट रूप से पहुँचा देना है।” क्या लोगों ने देखा नहीं कि अल्लाह किस 
तरह सृष्टि (कायनात) को पहली बार पैदा करता है? फिर उसको दोहराएगा, यह अल्लाह के लिए बहुत 
आसान है। (20) कह दीजिए, जमीन में चलो-फिरों और देखो! कि उसने किस तरह पैदाइश शुरू की, फिर 
अल्लाह ही दोबारा उठा खड़ा करेगा, बेशक अल्लाह हर चीज़ पर कुदरत (सामर्थ्य) रखता है।” (2]) वह 
जिसे चाहे अज़ाब दे, और जिस पर चाहे रहम करे, और “उसी” की ओर तुम्हें पलट कर जाना है।” (22) 
और तुम न तो धरती में उसके काबू से बाहर निकल सकते हो और न आसमान में, और तुम्हारे लिए अल्लाह 
के सिवा न कोई काम बनाने वाला है और न मदद्गार। (23) और जिन लोगों ने अल्लाह की आयतों का 
और उसके” मिलने का इन्कार किया, वे 'मेरी' रहमत से मायूस (निराश) हो गये हैं, और वे वही हैं जिनके 
लिए दुःख देने वाला अज़ाब होगा। फिर उनकी कीम के लोगों का जवाब इसके सिवा कुछ न था कि 
उन्होंने कहा, “मार डालो उसे या जला दो!” फिर अल्लाह ने उनको आग से बचा लिया, बेशक उन के लिए 
निशानियाँ हैं, जो ईमान रखते हैं। (25) और (इब्राहीम ने) कहा, “अल्लाह के सिवा तुमने जो मूर्तियों को 
केवल दुनिया की आपसी ज़िन्दगी में मुहब्बत के लिए, (उपास्य) ठहरा रखा है, फिर कियामत के दिन तुम 
एक-दूसरे का इन्कार करोगे, और एक-दूसरे पर लानत करोगे, और तुम्हारा ठिकाना आग होगी और कोई 
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भी तुम्हारा मददगार न होगा।” (26) फिर लूत ने उनकी बात मानी और (इब्राहीम ने) कहा, “मैं अपने 
रब की ओर हिजरत (अर्थात अल्लाह के लिए घर बार छोड़ना) करता हूँ, बेशक वह ग़ालिब, हिकमत वाला 
है।' (27) और €8हमने” उसे इस्हाक और याकूब दिये और उसके वंश में नुब्ृवृत और किताब का सिलसिला 
जारी किया, और हमने” उसे दुनिया में भी उसका अच्छा बदला दिया, और आखिरत में भी वह अच्छे लोगों 
में होंगे। 
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(9) #&//फर> दा 5998 ६8689 ५5७ 82१४0 
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यानी झूठे अकीदे तराशे हो और झूठे ख़यालात व अवहाम की पैरवी करते हो, चुनाँचे अपने हाथों 
से यह मूर्तियां बनाकर खड़ी कर ली हैं जिन्हें झूठ-मूठ के खुदा के अवतार कहने लगे। 

हकीकत में उस अल्लाह के शुक्रगुजार बनो और उसी की बन्दगी करो, वहीं तुम को लौट कर जाना 
है, आखिर उस वक्त क्या मुँह दिखाओगे। 
जाओ 0४४) 505 ४0४ 05.४ ०४४०४ ३९४४४ ८॥॥ 

यानी झुठलाने से मेरा कुछ नहीं बिगड़ता, मैं साफ-साफ तब्लीग व नसीहत कर के अपना फूर्ज अदा 
कर चुका, भला-बुरा समझा चुका, न मानोगे तो नुक्सान उठाओगे। जैसे “आद व समूद” वगैरह तुम से 
पहले नुक्सान उठा चुके हैं। 
७9.5 ४0 (४23 8|50.8 # +)०॥ 5५५2५ ४५८० |:.28 

यानी खुद अपने ही ऊपर गौर करो, पहले तुम कुछ न थे, अल्लाह ने तुम को पैदा किया, इसी 
तरह मरने के बाद दोबारा पैदा कर देगा। 

हजरत शाह साहब (रह०) लिखते हैं, “शुरु तो देखते हो, दोहराना इसी से समझ लो।” 

यानी अल्लाह के नज्दीक तो कोई चीज भी मुश्किल नहीं । अलृबत्ता तुम्हारे समझने की बात है कि 
जिस ने बिना नमूने के पहले एक चीज़ को बनाया, नमूना कायम होने के बाद बनाना तो और ज्यादा 
आसाना होना चाहिए। 


&॥) 655:535336/%#%॥ #&ए५७४ #श्ञाए 57088 >2| 355. (६ 

यानी अपनी जात को छोड़कर दूसरी चीजों की पैदाइश में भी गौर करो और चल फिर कर देखो 
कि कैसी-कैसी मख्लूक अल्लाह ने पैदा की हैं। इसी पर दूसरी जिन्दगी को समझ लो, उस की कुद्रत 
अब कुछ सीमित तो नहीं हो गई। 
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यानी दोबारा पैदा कर के जिसे अपनी हिक्मत के मुताबिक चाहेगा सजा देगा और जिस पर चाहेगा 
अपने फुज्ल व करम से मेहरबानी फरमाएगा। 


6) 6#5%36 ०2% ४ ७:४05:603 5 298 &%६ 556: 

यानी जिस को अल्लाह तआला सजा देना चाहे वह न जमीन के सुराखों में घुस कर सज़ा से बच 
सकता है, न आसमान में उड़कर और कोई चीज भी अल्लाह के मुजरिम को पनाह नहीं दे सकती, न 
कोई ताकृत उस की हिमायत और मदद को पहुँच सकती है। 
869 न्यनशाहणावका ७४८30 ग्र५०५४४ यो 

जिन्होंने अल्लाह की बातों का इन्कार किया और उससे मिलने की उम्मीद नहीं रखी (क्योंकि वह 
मरने के बाद उठाए जाने के कायल ही न हुए) उन्हें रहमते इलाही की उम्मीद क्योंकर हो सकती है, 
लिहाजा वह आखिरत में भी महरूम व मायूस ही रहेंगे। 
€2) ७832४ ७४0 ९२४ ७; ३ 8.08 ८2 ९॥ 4४9 पक ओ ब०८३। ४४ ८६] 4७४ ७४ ८४६ 

हजरत इब्राहीम (अलै०) की तमाम बातें और दलायल सुनकर जब उन की कोम जवाब देने से बेबस 
हुई तो ताकत के इस्तेमाल पर उतर आए और आपस में मश्वरा किया कि या तो कृत्ल कर के इन का 
किस्सा ही खत्म कर दिया जाए या आग में जला दिया जाए, शायद तकलीफ महसूस कर के अपनी बातों 
से बाज आ जाए तो आग से निकाल लेंगे, वरना जल कर राख हो जाएगा। 


869 “5850 9335:$5%8& #% ५४: ४४058 ८5 (४; 
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फिर उन्होंने मश्वरा कर के आग में डाल दिया, मगर अल्लाह तआला ने आग को गुलजार (बाग) 
बना दिया। जैसा कि 'सूरः अम्बिया” में गुजर चुका है। 

यानी इस वाकिये ने समझा दिया कि अल्लाह तआला अपने सच्चे बन्दों को किस तरह बचा लेता 
है और मुख़ालिफीने हक़ को किस तरह खौफजदह कर देता है। मालूम यह हुआ कि हर चीज में असर 
उसी के हुक्म से होता है, जब हुक्म न हो तो आग जैसी चीज भी जला नहीं सकती। 

यानी आग से निकल कर हजरत इब्राहीम (अलै०) ने फिर नसीहत शुरु कर दी। 

इस तरह मूर्तिपूजा को कौन अक्लमन्द जायज कर सकता है, मूर्ति पूजक भी दिल में जानते हैं कि 
यह निहायत गलत हरकत है, मगर कम को बाकी रखने के लिए एक तरीका बना लिया है कि उस के 
नाम पर तमाम कम मुत्तफिक रहे और एक दूसरे के दोस्त बने रहें, जैसा कि आज कल हम योरोप 
की कामों का हाल देखते हैं। मतलब यह है कि मूर्ति पूजा का तरीका व रिवाज इस बिना पर नहीं हुआ 
कि वह कोई अच्छी चीज है, बल्कि अन्धी पैरवी, कोमी मुरव्वत व लिहाज और तअल्लुकात का दबाव इस 
की बड़ी वजह है या यह हो कि मूर्ति पूजा की असल जड़ आपस की मुहब्बत और दोस्ती थी। 
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एक काम में कुछ नेक लोग थे जिन्हें लोग मह॒बूब रखते थे, जब वह इन्तिकाल कर गये तो लोगों 
ने जोशे मुहब्बत में उन की तस्वीरें बनाकर बतौर यादगार रख लीं, फिर उन्हीं तस्वीरों की तअजीम (पूजा) 
करने लगे, वही तअजीम बढ़ते-बढ़ते अिबादत बन गई। यह सब बातें इस आयत में मुफ्स्सिरीन ने बयान 
की हैं और मुम्किन है 8:2:8$$5 से मूर्ति पूजकों की अपनी मूर्तियों से जो मुहब्बत है वह मुराद हो। 
जैसा कि दूसरी जगह ५&<:४०:56६22।2 फरमाया है। 

यानी यह सब दोस्तियां और मोहब्बतें चन्द दिनों की हैं, यह कियामत के दिन एक दूसरे के दुश्मन 
बनेंगे और एक दूसरे पर लअनत करेंगे। 
७ध/ची ० 59 ४४० ३४ 0 35५४ ॥| ०७४ «9४४ 28 

हजरत लूत (अलै०) हजरत इब्राहीम (अलै०) के भतीजे थे। हजरत इब्राहीम (अलै०) को उन की 
काम में से किसी मर्द ने न माना सिवाय हज़रत लूत (अलै०) के कि उन्होंने तस्दीक की। दोनों का वतन 
'ईराक' में शहर बाबुल था, मगर यह दोनों अल्लाह के भरोसे पर देश से निकल गए और मुल्क शाम 
में जाकर आबाद हुए। 

५५४ 3 ४७8 में दोनों बातें हैं। कहने वाले हजरत इब्राहीम हो या हजरत लूत (अलै०)। 





6) 505८८5 ०४5७7 धंद #:५ ७८ ४६५55 
७ 2293॥ 8४ 9-0॥ ४ ०४३ 

यानी इस्हाकु बेटा और याकूब पोता दिया, जिन की नस्ल “बनी इस्राईल” कहलाती है। हजरत 
इब्राहीम (अलै०) के बाद सिवाय उन की औलाद के किसी को किताब आसमानी और पैगम्बरी न दी 
जाएगी, चुनाँचे जितने अम्बिया उन के बाद तश्रीफ लाए उन्हीं की औलादों में से थे, इसीलिए उन को 
“अबुलू्‌ अम्बिया” कहा जाता है। 

यानी दुनिया में अल्लाह तआला ने माल, औलाद, इज्जत और हमेशा का नेक नाम दिया और मुल्क 
'शाम' हमेशा के लिए उन की औलाद के हवाले किया। 

आखिरत में आला दर्जे के नेक लोगों की जमाअत में (जो अम्बिया-ए-ऊलुल अज्म) की जमाअत 
है, शामिल रखा। 


/अ27॥ 
जल 


करे 
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अनुवाद- 
और हमने” लूत को भेजा, जब उन्होंने अपनी कीम से कहा, “तुम बेहयाई का काम करते हो?” 
जो तुमसे पहले दुनिया वालों में से किसी ने नहीं किया। क्या तुम पुरूषों से काम इच्छा पूरी करते हो, 
और रहजनी (लूट-मार) करते हो, और अपनी मजलिसों में बुरे काम करते हो?” तो उस कीम के पास इसके 
सिवा कोई जवाब न था कि उन्होंने कहा, “ले आओ अल्लाह का अज़ाब, अगर तुम सच्चे हो।” (30) (लूत 
ने) कहा, “ऐ मेरे रब! फूसाद पैदा करने वाले लोगों के मुकाबले में मेरी मदद कर।” (3])) और जब 6मारे' 
रसूल (फ्रिश्ते) इब्राहीम के पास खुशखबरी लेकर आए तो उन्होंने कहा, “हम इस बस्ती के रहने वालों को 
हलाक (नाश) करने आए हैं, उसके रहने वाले जालिम हैं ।” (32) (इब्राहीम ने) कहा, “वहाँ तो लूत भी हैं;” 
वे बोले जो कोई भी वहाँ है, हम खूब जानते हैं, हम उनको और उनके घर वालों को बचा लेंगे, सिवाय उनकी 
पत्नी के, वह पीछे रह जाने वालों में से होगी।” (33) और जब हमारे रसूल (फरिश्ते) लृत के पास आए, 
तो उनको देख कर परेशान और दुखी हुए और (फ्रिश्तों ने) कहा, “डरो नहीं, न गम करो हम तुमको और 
तुम्हारे घर वालों को बचा लेंगे, सिवाय तुम्हारी पत्नी के वह पीछे रह जाने वालों में होगी।” (34) हम इस 
बस्ती के रहने वालों पर आसमान से एक अजाब उतारने वाले हैं, इसलिए कि यह नाफ्रमान हैं।” (35) और 
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“'हमने' उसकी एक स्पष्ट निशानी छोड़ दी है, उन लोगों के लिए जो कुछ अक्ल रखते हों। (36) और मद्यन 
की ओर उनके भाई शुऐब को भेजा, तो उन्होंने कहा, “ऐ मेरी कौम के लोगो, अल्लाह ही की इबादत करो, 
और आख़िरत के दिन की उम्मीद रखो; और जमीन में फुसाद फैलाते न फिरो।” (37) फिर उन्होंने उसे 
झुठला दिया, तो भूकम्प ने उनको आ पकड़ा, तो वे अपने घरों में औंधे पड़े रह गये। और आद और 
समूद को भी (हलाक किया) और तुम्हारे लिए उनकी बस्तियाँ (आँखों के सामने) स्पष्ट हैं, और शैतान ने उनके 
काम अच्छे कर के दिखाए, (जो वे करते थे) और उनको (सीधी) राह से रोक रखा, जब कि वे बड़े सूझ-बूझ 
वाले थे। (39) और कारून और फिरऔन और हामान को, (हमने हलाक किया) और मूसा उनके पास खुली 
निशानियाँ ले कर आए थे, मगर उन्होंने जमीन में अपनी बड़ाई का दम भरा, हालाँकि वे जमीन में 'हमारे' 
काबू से निकल जाने वाले न थे। तो हमने” हर एक को उनके अपने गुनाहों की वजह से पकड़ लिया, 
फिर उनमें से किसी पर तो पत्थराव करने वाली आधी भेजी, और किसी को बड़े जोर की चिघाड़ (धमाके) 
ने आ पकड़ा, और किसी को हमने” जमीन में धंसा दिया, और किसी को डुबो दिया, और अल्लाह उन पर 
जुल्म करने वाला न था, बल्कि वे खुद ही अपने ऊपर जुल्म कर रहे थे। (4) जिन लोगों ने अल्लाह को 
छोड़ कर अपने दूसरे संरक्षक बना लिए हैं, उनकी मिसाल मकड़ी जैसी है जिसने अपना घर बनाया, और 
बेशक सब घरों से कमज़ोर मकड़ी का घर होता है, काश! यह जानते। अल्लाह उन चीजों को खूब 
जानता है जिन्हें यह “उससे” हट कर पुकारते हैं, और “वह” बड़ी ताकृत वाला, हिकमत वाला है। (43) और 
यह मिसालें “हम” लोगों के लिए बयान करते हैं, और इसको वही लोग जानते हैं, जो इल्म वाले हैं। 
अल्लाह ने आसमानों और जमीन को हिकमत के साथ पैदा किया, निश्चय ही इसमें ईमान वालों के लिए बड़ी 
निशानी है। 





८।2( 7 /“%“, है: कै “ आह: 2 :2॥| 
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यानी यह बुरा काम तुम से पहले किसी ने नहीं किया था। यही इस की दलील है कि फित्‌रत-ए-इन्सानी 
इस से नफरत करती है। ऐसे खिलाफे फित्रत व शरीअत काम की बुनियाद तुम ने डाली है। 
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राह काटने से मुराद मुम्किन है डाकाजनी हो, यह भी उन में रायज हो गई थी या इसी बद्कारी 
की वजह से मुसाफिरों की राह मारते थे कि डर के मारे उस तरफ होकर न निकलें या 0. 2॥ (४८४ 
का मतलब यह हो कि फित्री और सही रास्ते को छोड़कर पैदाइश और नस्ल के बढ़ने का सिलसिला 
काट रहे थे। 

शायद यह बद्कारी एलानिया लोगों के सामने करते होंगे, इस बात की शर्म भी न थी या कुछ और 
ठठठे और बेशर्मी की बातें करते होंगे। 
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यानी अगर तुम सच्चे नबी हो और वाकई सच कहते हो कि हमारा यह काम ख़राब और अज़ाब 

लाने वाला है तो देर क्या है वह अजाब ले आइए। दूसरी जगह फ्रमायाः- 
७३६६६ ४४ ६5६०४ ८० ४४% 9४ ४4) ६५४ ४ ८६ ७३ (सूर: अअराफ-82) 

यानी उन की कोम का जवाब यही था कि लूत के घराने को अपनी बस्ती से निकाल बाहर करो। 
यह बड़े पाक बनना चाहते हैं, शायद कोम ने दो जवाब दिया होगा या एक वक]त में एक बात और दूसरे 
में दूसरी कही होगी। जैसे- 

पहले अजाब की धमकियों का मजाक उड़ाया, फिर आखिरी फैसला यह किया होगा कि इन्हें बस्ती 
से निकाल दिया जाए बहरहाल इससे यह साबित हो गया कि यह काम न सिर्फ इस बुरे काम के करने 
वाली थी, बल्कि उस के जारी रखने पर इस कृदर इस्रार था कि नसीहत करने वाले पैगम्बर को ही अपनी 
बस्ती से निकालने पर तैयार हो गए। उन की फित्रत इतनी खराब हो चुकी थीं कि खौफे खुदा का कोई 
निशान दिलों में बाकी न रहा। 

अजाब की धमकियों का मज़ाक उड़ाते और पैगम्बर के मुकाबिले पर आमादा थे, जुर्म की यही बात 
उन के हलाक करने के लिए काफी थी और इस के साथ तौह्ीद (एकेश्वरवाद) के भी कायल न थे। मालूम 
होता है कि तौह्दीद की दअवत हजरत इब्राहीम (अलै०) की तरफ से फैल चुकी होगी इसलिए हजरत लूत 
(अलै०) ख़ास इसी बुरे काम से रोकने पर जोर देते रहे और मुम्किन है उन्होंने तीहीद वगैरह की भी 
दअवत दी हो, मगर उस को यहाँ जिक्र न किया गया हो। वल्लाहु आलम। 

00४,-<५) 230 .४+ २ )४००। ८० (७४ 

हजरत लूत (अलै०) ने उन की तरफ से मायूस होकर फ्रमाया, शायद समझ गये होंगे कि उन की 
आइन्दा नस्लें भी दुरुस्त होने वाली नहीं, वह भी उन्हीं के नक्शे कृदम पर चलेंगी। इसलिए ऐ अल्लाह! 
इस फासिद कम के मुकाबिले में मेरी मदद फ्रमाइए। 

जैसे- हज़रत नूह (अलै०) ने फरमाया था ॥&/॥-.8 4505 ५5 ४५ |: 35 _। ४8॥ 

(सूरः नूड़-27) 

ह499७ ६७8 ५5859 /ज#56 86४५ 2५४, ४.४ <व५ ६५ 

हजरत लूत (अलै०) की दुआ पर फ्रिश्तों को उस बस्ती के तबाह करने का हुक्म हुआ। फ्रिश्ते 
पहले तो हजरत इब्राहीम (अलै०) के पास पहुँचे, उन को बुढ़ापे में बेटे की बशारत सुनाई और खबर 
दी कि हम उस बस्ती (सुदूम) को तबाह व बर्बाद करने के लिए जा रहे हैं क्योंकि वहाँ के लोग किसी 
तरह अपनी हरकात से बाज नहीं आते। इन वाकिआत की तफ़्सील सूरः अअराफ, सूरः हूद और सूर: 
हिज़ वगैरह में गुजर चुकी है। 

शायद हलाकत की ख़बर के साथ बेटे की बशारत देने का मतलब यह हो कि एक कम से अगर 
अल्लाह की जमीन खाली की जाने वाली है तो दूसरी तरफ अल्लाह तआला ने एक अजीमुश्शान कोम 
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“बनी इस्राईल” की बुनियाद डालने वाला है। 

यानी क्या हजरत लूत की मौजूदगी में बस्ती को तबाह किया जाएगा? या उन्हें वहाँ से अलग कर 
के अज़ाब की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी? शायद हज़रत इब्राहीम (अलै०) को ख़याल आया हो कि 
अगर ूत” की आँखों के सामने यह आफृत नाजिल हुई तो अजब नहीं कि अज़ाब का हौलनाक मन्जर 
देखने से घबराहट हो, फरिश्तों ने अपने कलाम में कोई और बात न की थी, उस से उन के जेहन में 
यही शक आया होगा कि लूत की मौजूदगी में कार्रवाई करेंगे। 


७कण 2० 5४52 5 2850503 0८:४6 ४४ «87५56 28 

यानी फ्रिश्तों ने इत्मिनान दिलाया कि हम सब को जानते हैं जो वहाँ रहते हैं और जो उन में खुदा 
के मुजरिम हैं। केवल लूत को ही नहीं, बल्कि उस के घरवालों को भी कोई नुक्सान न पहुँचेगा, सब को 
अजाब के मौके से अलग करेंगे सिर्फ उस की एक औरत वहाँ रह जाएगी क्योंकि उस पर भी अज़ाब 
आना है। 
€8) 2३%9 [72४ 4 ४ ४३६६ ५७50५ ३ ५६ 5४५ ७३ ६.) ८४५ ८ ५5 

8288४/ ४2८४६ ४8 १| ४36 

फ्रिश्ते निहायत हसीन व जमील नौजवान लड़कों की शक्ल में वहाँ पहुँचे। हजरत लूत ने पहले 
पहचाना नहीं, बहुत तंगदिल और नाखुश हुए कि अब इन मेहमानों की इज्जत काम के हाथ से किस 
तरह बचाऊंगा, अगर अपने यहाँ न ठहराऊं तो इस बद्कार काम से इज्जत किस तरह सुरक्षित रहेगी। 


€2) ७६४८४ ७४४६ 2 ७5, 2035५ ४ %&;४ 

यानी अपनी कौम की शरारत से न डरें, यह कुछ नहीं कर सकती और हमारे बचाव के लिए 
गमगीन न हों हम इन्सान नहीं फरिश्ते हैं, जो तुम को और तुम्हारे घरवालों को बचा कर इस कीम को 
तबाह करने के लिए आए हैं। 











8230४ 0३० 25:50 ६७५ (४४5 0६; 
यानी उन की उल्टी हुई बस्तियों के निशान मक्का वालों को मुल्क शाम के सफर में दिखाई देते हैं। 


बहा मी जय का. धते। । गे] क्र /! हवा [77५ लकी. -5 कक सो. इज बा हा का पं पक 
5 5४४६६) ०३2॥ 8 20 90.+29% (9854 ४30 ८20. ॥$ 
सजी आ 


५ नल ३६३०७ २4:७४ | (०७७ ४92. (०) १४५ ३-ै५ 








यानी आखिरत की तरफ से गाफिल न हों, अकेले एक अल्लाह की इबादत (उपासना) करो। 
खराबी मचाने का मतलब है लेन-देन में दगाबाजी करना, सूद बट्टा लगाना। जैसा कि उन की आदत 
थी और मुम्किन है रहज़नी व डाकाजनी भी करते हों। 


2४५३ के कि +] ल्ट्द््ट के ५59.5 रद से बज अनजान पक न एड गई एफ कह 
2 कहु/ (0०) ३5.3 (0) अन्‍चश ८५० ७.७ ३|७ ३०० ३ |9ल्‍॥ 
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रा 


हैं) 53: 2009:/...4 कि कर्ज (४६ न मम रे ५ | | रद 0-8 यू... जा # 
यानी उन की बस्तियों के खण्डर तुम देख चुके हो, उन से नसीहत हासिल करो। 
यानी दुनिया के काम में तो बड़े होशियार थे और अपने नज्दीक अक्लमन्द थे, लेकिन शैतान के 
बहकावे से न बच सके। 
86) 5 खाक सह 45०5555%:54 520: 
है 233. ५5 ५ 
यानी खुली निशानिया देखकर भी हक्‌ के सामने न झुके और घमण्ड की वजह से उनकी गर्दन नीचे 
न होने दीं। फिर नतीजा क्‍या हुआ? क्‍या बड़े बनकर सजा से बच गए? 
६) ६६: ७३ ०2७॥ 88 ७ ४७४:९००५०४ ७ 2 & :#/5॥6, ४४४४४ 
७2४08 4089 8 2504 425) 20 ८७५६६ ७:४४ 55855 20) ५, 
यानी उन में से हर एक को उस के जुर्म के मुताबिक सजा दी गई। यह कौम-ए-लूत हैं और बाज 
ने “आद' को भी इस में दाखिल किया है कि यह 'समूद' थे और “अहले मद्यन” भी यानी कारून को। 
जैसा कि 'सूरः कृसस” में गुजरा कि यह फिरऔन व हामान और बाज ने कोम-ए-नूह को भी इस में 
दाखिल किया है। 
यानी अल्लाह तआला की शान यह नहीं है कि कोई नाइन्साफी या बे-मौका काम करे, जुल्म तो वहाँ 
सोचा ही नहीं जा सकता। हाँ, बन्दे खुद अपनी जानों पर जुल्म करते हैं यानी ऐसे काम करते हैं जिन 
का नतीजा उन के हक में बुरा हो। 
दी -६/ 5०55-६५ 25:८० ५६ ह॥ ५५४ ४:५४ 50) 06 
0)2/%%- |#४ (१२०३८ ८. 
घर इसलिए होता है कि जान व माल का बचाव हो, न कि मकड़ी के जाला जैसा कि दामन के 
झिड़कने से टूट पड़े। यही मिसाल उस की है जो अल्लाह के सिवा किसी को अपना बचाने वाला और 
रक्षा करने वाला समझते हैं, जबकि अल्लाह की मर्जी के बिना कोई बचाव नहीं कर सकता। 
42-43 की 0० 
829व-॥ 0 ६६ 535.०50॥ ५:७४ 5६४9 255 
यानी मुम्किन था सुनने वाला तअज्जुब करे कि सब को एक ही लाईन में खड़ा कर दिया, किसी 
को अलग न रखा। कुछ लोग मूर्तियों को पूजते हैं, कुछ लोग आग को, पानी को, कुछ औलिया अम्बिया 
या फ्रिश्तों को, सो अल्लाह ने फरमा दिया कि अल्लाह को सब मालूम हैं। 
यानी अल्लाह को न किसी के दोस्ती की परवाह है (इसलिए कि वह जबरदस्त है) और न मश्वरा 
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की परवाह है (क्योंकि वह हकीम है॥ 

मुश्रिकीने मक्का कहते थे कि अल्लाह तआला 'मकड़ी' और 'मक्खी” जैसी कमतर हकीर चीजों की 
मिसालें बयान करता है जो उस की अज़्मत (प्रतिष्ठा) के खिलाफ हैं। इस का जवाब दिया गया है कि 
मिसालें अपने मौके के लिहाज से ठीक हैं, मगर अक्लमन्द ही इसका मतलब समझते हैं, जाहिल बेवकूफ 
क्या जानें | मिसाल को मिसाल देने वाले की हैसियत के हिसाब से नहीं दिया जाता, बल्कि जिस की मिसाल 
है उस की हैसियत को देखकर दिया जाता है। अगर वह कमजोर है तो मिसाल भी वैसी ही कमजोर चीजों 
की होगी, मिसाल देने वाले की अज्मत का इस से क्या सम्बन्ध। 
६5) ७8&9४0528 45 8 8-50 59६ ५४४॥ 8५ 

यानी जब आसमान व जमीन उस अकेले ने बना दिया तो छोटे-छोटे कामों में उसे किसी शरीक 


या मददगार की क्या जरुरत होगी, अगर होती तो इन बड़े कामों में यानी जमीन व आसमान के बनाने 
में होती। 


85292 
जडछ 


दा ७ 
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अनुवाद- 

(45) (ऐ मुहम्मद) तिलावत (पढ़ा) कीजिए उस किताब की जो आप की ओर वच्य की गई है, और नमाज 
कायम कीजिए, निश्चय ही नमाज बेहयाई और बुरे कामों से रोकती है, और अल्लाह का जिक्र (ध्यान) बहुत 
बड़ी चीज़ है, और जो कुछ तुम रचते बनाते हो अल्लाह उसे जानता है। और किताब वालों से बहस 
कीजिए मगर बेहतर तरीके से, सिवाय उनके जो उनमें से जालिम हैं! और कह दीजिए, “हम ईमान लाए 
हैं उस चीज़ पर जो हमारी ओर भेजी गई है, और उस चीज पर भी, जो तुम्हारी ओर भेजी गई थी, और 
हमारा और तुम्हारा अल्लाह एक ही है, और हम “उसी” के फ्रमाँबरदार (आज्ञाकारी) हैं। (47) और इसी 
तरह हमने” आप की ओर किताब उतारी है, तो जिन लोगों को हमने” किताबें दी थीं वे उस पर ईमान ले 
आते हैं और कुछ उन लोगों में से ऐसे भी हैं, कि वह भी इस पर ईमान ले आते हैं, और जो नाफरमान 
हैं वही” हमारी आयतों को नहीं मानते। (48) और इससे पहले तुम न कोई किताब पढ़ते थे, और न उसे 
अपने हाथ से लिख ही सकते थे, ऐसा होता तो बातिल वाले (झूठा ठहराने वाले) जरूर शक करते। (49) बल्कि 
यह खुली निशानियाँ हैं उन लोगों के सीनों में, जिन्हें कुछ इल्म मिला है, और 'हमारी' आयतों का इन्कार 
तो जालिम ही करते हैं। और कहते हैं कि इस पर इनके “रब” की ओर से निशानियाँ क्‍यों नहीं उतारी 
गईं, कह दीजिए, “निशानियाँ तो अल्लाह ही के अधिकार में हैं, और मैं तो खुली हुई नसीह़त करने वाला 
हूँ।” (5) कया इन लोगों के लिए यह काफी नहीं कि 'हमने” आप पर किताब उतारी; जिसे पढ़कर सुनाया 
जाता है, निश्चय ही इसमें रहमत और नसीहत है उन लोगों के लिए जो ईमान लाएँ। (52) कह दीजिए, 
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“अल्लाह मेरे और तुम्हारे बीच गवाही के लिए काफी है, वह” जानता है जो कुछ आसमानों और जमीन में 
है। और जो लोग बातिल (असत्य) पर यकीन रखते हैं और अल्लाह से इन्कार करते हैं, वही तबाह होने 
वाले हैं। (53) और यह लोग आप से अज़ाब के लिए जल्दी मचा रहे हैं अगर इसका एक निर्धारित समय 
न होता तो उन पर जरूर अज़ाब आ जाता, और वह तो अचानक उन पर जरूर आकर रहेगा, और उनको 
ख़बर भी न होगी। यह आप से अजाब के लिए जल्दी मचा रहे हैं, और जहन्नम तो इन्कार करने 
वालों को घेरे में लिए हुए है। (55) जिस दिन अज़ाब उन्हें उनके ऊपर से ढ़ॉँक लेगा, और उनके पैर के 
नीचे से भी और (अल्लाह) कहेगा, “चखो उसका मज़ा जो कुछ तुम करते रहे।” (56) ऐ 'मेरे” बन्दो! जो 
ईमान लाए हो, 'मेरी' ज़मीन विशाल है तो तुम 'मेरी” ही इबादत करो। (57) हर जानदार को मौत का 
मज़ा चखना है, फिर तुम हमारी ही ओर लौट कर आओगे। (58) और जो लोग ईमान लाए, और अच्छे 
अमल करते रहे, उनको हम” जन्नत के ऊँचे-ऊंचे महलों (ऊपरी मन्जिल) में जगह देंगे, जिनके नीचे नहरें 
बहती होंगी, वे उसमें हमेशा रहेंगे, क्या ही अच्छा बदला है (नेक) अमल करने वालों का? जिन्होंने 
सब्र किया और अपने 'रब” पर भरोसा रखा; और कितने ही जानदार हैं, जो अपनी रोजी उठाए नहीं 
फिरते, अल्लाह ही उनको रोजी देता है, और तुम को भी, और वह' सुनने वाला, जानने वाला है। 
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यानी कुर्आन की तिलावत करते रहिए ताकि दिल मजबूत और कृवी रहे, तिलावत का अज्र व सवाब 
अलग हासिल हो। दूसरे लोग भी सुनकर उसके इल्म व बरकात से फायदा उठाएँ जो न मानें उन पर 
अल्लाह की हुज्जत मुकम्मल हो और दअवत व इस्लाह का फूर्ज अदा होता रहे। 
नमाज का बुराईयों से रोकना दो तरह से हो सकता है। एक नमाज में अल्लाह तआला ने खासियत 
व तासीर यह रखी है कि नमाजी को गुनाहों और बुराईयों से रोक दे। जैसे किसी दवा का इस्तेमाल करने 
से बुखार वगैरह रुक जाता है। ऐसी सूरत में याद रखना चाहिए कि दवा के लिए जरूरी नहीं कि उस 
की एक ही खुराक बीमारी को रोकने के लिए काफी हो, कुछ दवाएँ ख़ास मिक्‍्दार में एक मुद्दत तक खानी 
पड़ती हैं, तव उन का खास असर जाहिर होता है जबकि मरीज किसी ऐसी चीज का इस्तेमाल न करे 
जो उस दवा की खासियत के खिलाफ हो, तो नमाज भी बिलाशुब्हा बड़ी कृवी तासीर दवा है जो रूहानी 
बीमारियों को रोकने में बड़ी अहम है। हा, जरूरत इस की है कि ठीक मिक्दार में उस एह़्तियात के साथ 
हो, जो रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने बताया हो, एक मुद्दत तक उस पर अमल किया जाए। 
उस के बाद मरीज खुद महसूस करेगा कि नमाज़ किस तरह उस की पुरानी बीमारियों और बरसों 
के रोग को दूर करती है। 
दूसरे यह कि नमाज का बुराईयों से रोकना यानी नमाज़ की हर हालत और उस का हर जिक्र ऐसा 
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है कि जो इन्सान बारगाहे इलाही से अपनी बन्दगी, फ्रमाबरदारी, खुजूअ और अल्लाह तआला की 
रुबूबियत, उलूहियत और हुकूमत व शहन्शाही का इज्हार व इकरार कर के आया हो, वह मस्जिद से बाहर 
आकर भी वादा खिलाफी और शरारत न करेगा और उस शहन्शाह के हुक्म की नाफरमानी न करेगा। 

यानी नमाज की हर अदा नमाजी को पॉच वक्‍त हुक्म देती है कि ऐ बन्दगी! और गुलामी का दावा 
करने वाले वाकई बन्दों और गुलामों की तरह रहो और नमाज माँग करती है कि बेहयाई और शरारत 
व सरकशी से बाज आ जाए। अब कोई रुके या न रुके, मगर नमाज बिलाशुब्हा उसे रोकती और मना 
करती है, जैसे अल्लाह तआला खुद रोकता और मना फ्रमाता है। 
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(सूरः नहल-90) 

कुछ बद्‌बख्त अल्लाह तआला के रोकने और मना करने पर बुराई से नहीं रुकते, नमाज के रोकने 

पर भी उन का न रुकना तअज्जुब से खाली नहीं। हाँ, यह स्पष्ट रहे कि हर नमाज का रोकना और 

मना करना उसी दर्ज तक होगा जहाँ तक उस के अदा करने में खुदा की याद से गफ़्लत न हो, क्योंकि 
नमाज केवल उठने-बैठने का नाम नहीं, सब से बड़ी चीज़ उस में अल्लाह की याद है। 

नमाजी नमाज अदा करते वक्त और किरात कुर्आन या दुआ व तस्बीह़ की हालत में जितना अल्लाह 
तआला की अज़्मत व जलाल को जबान व दिल से मिलाता रहेगा उतना ही उस का दिल नमाज़ के मना 
करने की आवाज को सुनेगा और उसी कृदर उस की नमाज बुराईयों को छुड़ाने में असरदार साबित होगी, 
वरना जो नमाज दिल की गफ़्लत से अदा हो, वह नमाज मुनाफिक की तरह है। जिसे हदीस में इस तरह 
फरमायाः- कक 

८, ४५६:५७०:४:५” ऐसी ही नमाज के ८"४४४४०८५००० वओद आई है। 

यानी नमाज़ बुराई से क्‍यों न रोके, जबकि वह अल्लाह तआला के याद करने की बेहतरीन सूरत 
है। 22$8५5/ .४8 (सूरः ताहा-4) 

अल्लाह की याद बहुत बड़ी चीज़ है। यह वह चीज़ है जिसे नमाज और जिहाद वगैरह तमाम 
जिबादात की रुह कह सकते हैं। यह न हो तो जिबादत क्या, एक बिना रुह् वाला जिस्म और बे अर्थ 
वाला शब्द है। 

“हजरत अबू दर्दा रजियल्लाहु अन्हु' वगैरह की अहादीस को देखकर उल्मा ने यही फैसला किया 
है कि जिक्रूल्लाह (अल्लाह की याद) से बढ़कर कोई जिबादत नहीं, असली फूृजीलत उसी को है, यूँ वक्‍ती 
तौर पर कोई अमल जिक्रुल्लाह से बढ़ जाए तो वह दूसरी बात है, लेकिन गौर किया जाए तो मानना पड़ेगा 
कि इस अमल में भी जान उसी जिक्रुल्लाह की वजह से आई है, बहरहाल जिक्रूल्लाह तमाम आमाल से 
अफ़्जल है और जब वह नमाज में हो तो वह भी बेहतर होगा, बस बन्दे को चाहिए कि किसी वक्‍त खुदा 
के जिक्र से गाफिल न हो, ख़ास तौर से जिस वक्‍त किसी बुराई की तरफ मैलान हो फौरन अल्लाह तआला 
की अज्मत व जलाल को याद कर के उस से रुक जाए। 
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कुर्जन व हदीस में है कि बन्दा जब अल्लाह तआला को याद करता है, तो अल्लाह तआला उस 
को याद फ्रमाता है। कुछ लोगों ने आयत का यही मतलब लिया है कि नमाज में बन्दा अल्लाह को याद 
करता है इसलिए नमाज बड़ी चीज हुई, लेकिन इस के जवाब में जो उधर से अल्लाह तआला अपने बन्दे 
को याद फ्रमाता है यह उस से बड़ी चीज है, जिस की बड़ी कृद्र करनी चाहिए और यह शर्फ व करामत 
महसूस कर के और ज्यादा जिक्रूल्लाह की तरफ रागिब होना चाहिए। किसी शख्स ने हज़रत मुहम्मद 
(सल्ल०) से अर्ज किया कि इस्लाम के अहकाम बहुत हैं, मुझे कोई एक जामेअ चीज़ बतला दीजिए, 
फरमायाः- 

":७.०9०2९४/७४-27५४०* (तेरी ज़बान हमेशा अल्लाह के जिक्र से तर रहनी चाहिए |) 

यानी जो आदमी जितना अल्लाह को याद रखता है या नहीं रखता अल्लाह सब को जानता है, इसी 
तरह जाकिर और गाफिल के साथ उस का मामला अलग होगा। 
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यानी मुश्रिकों का दीन शुरु से गलत है और अहले किताब का दीन शुरु से सच्चा है, तो इन से 
उन की तरह मत झगड़ो कि उन की बात काटने लगो बल्कि नमी, खैर ख्वाही और सब्र से बात समझाओ। 
अलबत्ता जो उन में खुली बेइन्साफी और हठधर्मी पर तुल जाएँ उन के साथ मुनासिब सख्ती का बर्ताव 
कर सकते हैं। 

पहले कुर्आन की तिलावत का हुक्म था, हो सकता है कि इन्कारी उसे सुनकर उलझने लगे हों तो 
कहा गया है कि इन्हें बतला दीजिए कि बहस के वक़्त अगले की इल्मी व दीनी हैसियत का ख़याल रखो, 
जोश में सदाकृत व अख्लाक की हद से न निकलो, जितनी सच्चाई हो उस का एतिराफ करो। 

यानी हमारा जैसा कि कुर्आन पर ईमान है इस पर भी ईमान है कि अल्लाह ने तुम्हारी हिदायत 
के लिए हजरत मूसा व हजरत ईसा (अलै०) और दूसरे अम्बिया पर जो किताबें उतारीं बेशक वह सच्ची 
थीं, एक अक्षर उन का गलत न था। (यानी तुम्हारे हाथ में वह आसमानी किताबें अपनी असली सूरत 
व हकीकृत में बाकी न रहीं ॥ 

यानी असली मअबूद हमारा तुम्हारा एक है। फूक केवल इतना है कि हम तन्‍्हा उसी के हुक्म पर 
चलते हैं, तुम ने उस से हटकर दूसरों को भी खुदाई के हुकूक व अख्तियारात दे दिये। जैसे- हजरत मसीह 
या हजरत उजैर (अलै०) को। हम ने उन के तमाम अहकाम को माना, सब पैगम्बरों की तस्दीक की, 
सब किताबों को बरहक समझा उस के आखिरी हुक्म के सामने सर झुका दिया, तुम ने कुछ न माना 
और आखिरी सच्चाई से इन्कारी हो गए। 
9 डर ४४ ८४ ४4० 02574, 222५ -+ ४ ८०४००) ० ५206 ५ 


७23/%00 5 ८५ ७०७: 








सूर-ए-अनूकबूत नं० 29 345 पारा-2] 


यानी इस किताब में आखिर तुम्हारी किताबों से कोन सी बात कम है जिसे कुबूल करने में शक 
करते हो। जिस तरह पिछले अम्बिया पर किताबें और सहीफे एक दूसरे के बाद उतारते रहे, आखिरी 
पैगम्बर पर यह किताब लाजवाब उतरी, तो इस के मानने से इतना इन्कार क्‍यों है? 

यानी जिन अहले किताब ने अपनी किताब ठीक समझी वह इस किताब को भी मॉनेंगे और इन्साफ्‌ 
से मानना भी चाहिए। चुनाँचे इन में के जो अच्छे लोग हैं वह इस की सदाकृत दिल से तस्लीम करते 
हैं और न सिफ अहले किताब बल्कि कुछ अरब के लोग भी जो पिछली किताबों का कुछ इल्म नहीं रखते, 
इस कुर्जान को मानते जा रहे हैं। हकीकृत में कुर्गन करीम की सच्चाई के दलायल इतने रौशन हैं कि 
कोई इस को कुबूल करने से इन्कार नहीं कर सकता। 


#छश्डू जा 
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नुजूले कुर्नन से पहले आप की उम्र के चालीस साल इन्हीं मक्का वालों के बीच गुज़रे। सब जानते 
हैं कि इस मुद्दत में न आप किसी उस्ताद के पास बैठे, न कोई किताब पढ़ी, न कभी हाथ में कृलम पकड़ा, 
ऐसा होता तो यह कहते कि मुहम्मद ने शायद अगली किताबें पढ़कर यह बातें नोट कर ली होंगी, उन्हीं 
को अब अपनी जबान में ढ़ाल कर सुना देते हैं। 

यानी उस वक्‍त भी यह कहना गलत होता, क्योंकि कोई पढ़ा-लिखा इन्सान बल्कि दुनिया के तमाम 
पढ़े लिखे लोग मिलकर और दूसरी मख्लुक की ताकृत को अपने साथ मिलाकर भी ऐसी बेनजीर किताब 
तैयार नहीं कर सकते, लेकिन झूठों को बात बनाने का एक मौका हाथ लग जाता, जबकि आप का उम्मी 
(अनपढ़) होना सामने था, तो इस सरसरी शुब्हे की जड़ कट गई। 
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यानी पैगम्बर ने किसी से लिखा पढ़ा नहीं, बल्कि यह वह्य जो उन पर आई हमेशा बिना लिखे 
भी सीना बसीना जारी रहेगी। अल्लाह के फज़्ल से उलमा और हुफ्फाज के सीने उस के शब्दों की हिफाजत 
कर रहे हैं और जो आसमानी किताबें थी, वह पूरी तरह हिफ़्ज (याद) न होती थीं। यह किताब हिफ़्ज 
(याद करने) ही से बाकी है, लिखना उस पर अलग से है। 
यानी नाइन्साफी का क्या इलाज। एक शख्स यही ठान ले कि मैं कभी सच्ची बात न मानूँगा, वह 
रौशन से रौशन चीज का भी इन्कार कर देगा। 


है). ०६508060%:499॥ 5-॥ #5/5:६ 09% 88 
यानी मेरे कब्जे में नहीं कि जो निशान तुम तलब किया करो वही दिखला दिया करुँ, न किसी नबी 


की तस्दीक्‌ इस बात पर हो सकती है। मेरा काम तो यह है कि बुराई के नतायज से तुम को साफ शब्दों 
में आगाह करता रहूँ बाकी अल्लाह तआला मेरी तस्दीक के लिए जो निशान चाहे दिखला दे, यह उस के 
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अखितियार में है। 
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यानी क्या यह निशानी काफी नहीं जो किताब उन को रात-दिन पढ़कर सुनाई जाती है उस से बड़ी 
निशानी कौन सी होगी। देखते नहीं कि इस किताब के मानने वाले किस तरह समझ हासिल करते जाते 
हैं और अल्लाह की रहमत हासिल कर रहे हैं। 
&छ) ७ ्ाआए छा 8 ५४5०५४३६४७५७५ ७३ 
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यानी अल्लाह की जमीन पर उस के आसमान के नीचे मैं एलानिया दअवत दे रहा हूँ जिसे वह 
सुनता और देखता है, फिर मुझे और मेरे साथियों को गैर मामूली तरीके से बढ़ा रहा है, बराबर लोग 
मेरे दावे की तस्दीक करते हैं, मेरी जबान पर और हाथों से वह चमत्कार जाहिर किये जाते हैं जिन की मिसाल 
पेश करने से तमाम जिन्‍न व इन्स बेबस हैं। क्या मेरी सच्चाई पर अल्लाह की यह गवाही काफी नहीं? 





७888: ४3 6४ ४ संस: कर कफ“ एड 94 - ४५ ४७५७-५५ 
कहते हैं कि अगर हम गलती पर हैं तो हम पर दुनिया में कोई आफृत क्यों नही आती? 
यानी हर चीज अपने वक्‍त पर आती है घबराओ नहीं, वह आफत भी आकर रहेगी। 





है हिल, ब्र 
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यहाँ अजाब से शायद आखिरत का अजाब मुराद हो, जैसा कि जवाब से जाहिर है। यानी आखिरत 
का अजाब तो बेवकूफी की वजह से माँगते हैं, उस अजाब में तो पड़ेंगे ही। यह कुफ्र और बुरे काम दोजख 
नहीं तो और क्या हैं जिस ने हर तरफ से उन्हें घेर रखा है, मौत के बाद हकीकृत खुल जाएगी कि दोजख 
किस तरह जलाती है, जब यही आमाल जहन्नम की आग और साँप बिच्छू बनकर लिपटेंगे। 
छू न्छा&५%% ४ ४ फा कद दध्डेडा 

उस दिन वह अजाब ही बोलेगा, जैसे-जकात न देने वाले का माल। हदीस में आया है कि सॉप 
बनकर गले में लिपटेगा और कहेगा मैं तेरा माल हूँ तेरा खज़ाना हूँ। 
56 ०५४४०४ 8865 5,४ 5७6 ॥8३॥ 5.८५ 

यानी यह मक्का के काफिर अगर तुम को तंग करते हैं तो अल्लाह की जमीन तंग नहीं, दूसरी जगह 
जाकर अल्लाह की अिबादत करो। 
57-58 है कल 

ह 2000 ०००४७ ८०७७-७४) ६२४ ०१५४४ ६४ 


बा हि 
ता कम जो का 














सूर-ए-अनूकबूत नं० 29 347 पारा-2 


हजरत शाह साहब (रह०) लिखते हैं, जब काफिरों ने मक्का में बहुत परेशान किया तो मुसलमानों 
को हिज्रत का हुक्म हुआ, चुनाँचे अस्सी तिरासी लोग 'हब्शा” चले गए। इस में मुहाजिरीन को तसल्ली 
दी गई है कि वतन छोड़ना दिल पर भारी न गुजरे यानी वतन अजीज छोटे बड़े आज नहीं, कल छूटेंगे। 

फरर्ज करो इस वक्त मक्का से हिजरत न की तो एक रोज दुनिया से हिज्रत करना जरूरी है, मगर 
वह बेअख्तियार होगा। बन्दगी इस का नाम है कि अपनी खुशी और अख्तियार से उन चीज़ों को छोड़ 
दे जो परवरदिगार हकीकी की बन्दगी में रुकावट बनते हों। 
962 93४ +#./ ७४३ 8४ ४2४. 

यानी जो सब्र व ईमान की राह पर जमे रहे और अल्लाह पर भरोसा कर के घर-बार छोड़कर 
वतन से निकल खड़े हुए उन को इस वतन के बदले वह वतन मिलेगा और यहाँ के घरों से बेहतर घर 
दिये जाएँगे। 
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“जानवरों के पास अगले दिन की रोजी नहीं होती, मगर सब को रोजी मिलती है”। 

फिर जो अल्लाह जानवरों को रोजी पहुँचाता है, क्या अपने वफादार आशिकों को न पहुँचाएगा? खूब 
समझ लो हकीकी रिज़्क देने वाला वही है, जो सब की बातें सुनता और दिलों के इख्लास को जानता है। 
हर एक का जाहिर व बातिन उस के सामने है, किसी की मेहनत बेकार नहीं हो सकती। जो लोग उस 
के रास्ते में वतन छोड़कर निकले हैं उन्हें जाया नहीं करेगा। रोजी की बहुत ज़्यादा फिक्र न करें, कितने 
जानवर हैं जो अपनी रोजी अपनी कमर पर लादे नहीं फिरते, फिर भी राजिके हकीकी उन को हर रोज 
रिज्क पहुँचाता है। 

हजरत उमर (रजि०) कहते हैं कि आप (सल्ल०) ने फरमाया, “अगर तुम अल्लाह पर ऐसा 
तवक्कूल करते जैसा कि करने का हक है तो तुम्हें भी उसी तरह रिज़्क्‌ दिया जाता जैसे परिन्‍्दों को दिया 
जाता है, वह सुबह भूखे निकलते हैं और शाम को पेट भर कर आते हैं।” (तिर्मिजी) 





852 
जल 


की 


सूर-ए-अनूकबूत नं० 29 348 पारा-2 


<।> पक“ कि: है (2; 





४३+% ० (५१ 5 590 ४००५० ७ ८३६४४ ७६:85 #0॥ :८४॥ |०३ ०० ०३० 5७ ७+षी : (५7४ 

9६५ (72% ३००४ 0204 ७6 ७ ॥५0८॥ 2205 ऊको द3७ 2685० ५5५ 5 8|'४ 5५8 3 ४३९६ 
52% $750॥ ॥6॥ ६६ "८७59 0॥ [500 950॥ 50५ 5६ 2५% ४५४७- (:५५४५:)॥ . | . ८0। 
58)४26 ८४४७8 दो 0 88485 690 5 8.28 &।%5 ४ 3४०४४ ०८५७७ ४ 
अर 23५5 एड दही 82० दा 55८56 ६५० ४३० ०४ ७८5४६. 5::5..:४7 207 ४8 


जम कै ती लाला 5 


७ ४० कक है वही दी 5५ ३ ५0०० 0 /+ 3४3 (3 ४ 24823,&258/ 


(2 आओ कजी जग सशा - का 


022 | है | १0) है. ००५४४ ८3 80.2५ 2200 


7० हु 


न 





अनुवाद- 

(6]) और अगर तुम इनसे पूछो कि किसने आसमानों और जमीन को पैदा किया, और सूरज और चाँद 
को काम से लगाया, तो कह देंगे, “अल्लाह ने,” तो ये किधर फिरे जाते हैं। अल्लाह ही अपने बन्दों 
में से जिसकी रोजी चाहता है बढ़ा देता है, और जिसकी चाहता है नपी-तुली कर देता है, बेशक अल्लाह 
हर चीज का जानने वाला है। और अगर आप उनसे पूछें कि किसने आसमान से पानी बरसाया, फिर 
उसके जरिये जमीन को उसके मुर्दा हो जाने के बाद जिन्दा किया, तो कहेंगे “अल्लाह ने,” कह दीजिए, “तमाम 
तअरीफें अल्लाह ही के लिए हैं, मगर अक्सर लोग समझते नहीं ।” और यह दुनिया की जिन्दगी तो 
केवल दिल का बहलावा और खेल है, और आखिरत का घर ही असल जिन्दगी है, क्या ही अच्छा होता कि 
यह लोग जान लेते? फिर जब यह नाव में सवार होते हैं तो अल्लाह को उसके दीन के लिए ख़ालिस 
(निष्ठावान) हो कर पुकारते हैं, फिर वह” जब उनको छुटकारा देकर खुश्की (थल) की ओर पहुँचा देता है, 
तो (छुटकारा पाते ही) वह उसका” साझीदार ठहराने लगते हैं। ताकि जो हमने” उन्हें दिया है, उससे 
नाशुक्री करें और मजे उड़ाएँ, तो जल्द ही उन्हें मालूम हो जाएगा। (67) क्या उन्होंने देखा नहीं! कि हमने' 
हरम (कअबः) को अम्न वाला बनाया, और लोग उनके आस-पास से उचक लिए जाते हैं तो क्या फिर भी 
बातिल (असत्य) को मानते हैं, और अल्लाह के नेअमत की नाशुक्री करते हैं; (68) और उससे बढ़ कर 
जालिम कौन होगा, जो अल्लाह पर झूठ बॉँधे या हक को झुठलाए, जबकि वह उसके पास आ चुका हो? क्या 
ऐसे काफिरों का ठिकाना जहन्नम में नहीं होगा? (69) और जो लोग “हमारी” राह में जिहाद (कोशिश) करेंगे 
“हम” जरूर उन पर अपनी राहें खोल देंगे, और अल्लाह भले काम करने वालों के साथ है। 





० की 9 ।। कि; के कह: 7-2 | :2।| 


वी जद: का हम ही जी कह 7] बा हो की कह 
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यानी रिज़्क के तमाम अस्बाब (माध्यम) उसी ने पैदा किये सब जानते हैं। फिर उस पर भरोसा नहीं 
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करते कि वही पहुँचा भी देगा मगर जितना वह चाहे, न कि जितना तुम चाहो। यह अगली आयत में समझा 
दिया गया है। 


(७) ७०४8 ४५ 5 84 083 ३३७७ 5०४ ४४४ ७५५४४ 

वह नाप कर देता है, यह नहीं कि बिलकुल न दे यानी यह ख़बर उसी को है कि किस को कितना 
देना चाहिए। 

हजरत अम्र (रजि०) से रिवायत है कि आप (सल्ल०) ने फरमाया, “मैं उस शख्स को माल देता 
हूँ जिसके दिल में बेचैनी पाता हूँ, हालाँकि जिन को नहीं देता वह मुझे उन से ज़्यादा मह॒बूब हैं जिन्हें मैं 
देता हूँ”। (बुखारी) 


(8) 0000 9। 8$ 2 ७५४ ७४७० ७१५, 2॥ ४5 7(5॥ 5206 दल ६ 
यानी बारिश भी हर एक के लिए बराबर नहीं बरसती और इसी तरह हालात बदलते देर नहीं लगती, 
वह अचानक फकीरी से दौलतमन्द कर देता है। 


७७5७ ४७०४ ००७४ 8 $5506॥ 8 “६७5 | 00 $35७ ३3५५ 
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इस आयत में बताया गया है कि यहाँ की चन्द रोजा जिन्दगी से ज्यादा आखिरत के जिन्दगी की फिक्र 

करे कि असली व हमेशा की जिन्दगी वही है। दुनिया के खेल तमाशे में डूब कर आखिरत को भूल न जाए 


बल्कि यहाँ रहकर वहाँ की तैयारी और आखिरत के सफर के लिए अच्छे आमाल करे। 

यानी चाहिए तो यह था कि इन्सान दुनिया के मजों में पड़ कर आखिरत को न भुलाए, लेकिन लोगों 
का हाल यह है कि जब कश्ती तूफान में घिर जाती है तो दिल से अल्लाह को पुकारते हैं, फिर जहाँ आफृत 
सर से टली और समनन्‍्दर से बाहर कृदम रखा, अल्लाह के एहसानों के इन्कारी हो कर झूठे देवताओं 
को पुकारना शुरु कर देते है। 

अल्लाह की नेअमतों की नाकद्री करते रहें और दुनिया के मजे उड़ाते रहें अन॒क्रीब पता लग जाएगा 
कि इस बगावत, शरारत और एहसान फ्रामोशी का नतीजा क्‍या हुआ। 
(0) ०८:७७: ०४५४ पडा प७४७ उद्धा5का5॥ ५५ ७६४६2: 

मक्का के लोग कअबः की वजह से दुश्मनों से बचे हुए थे, हालाँकि सारे मुल्क अरब में फूसाद और 
खून बहाने का बाज़ार गर्म था, मूर्तियों के झूठे एहसान मानते हैं, अल्लाह का यह सच्चा एहसान नहीं 
मानते । 
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6) ०४७ए७४7 8 प्राव: द का दा 300 0550 ५५८७४ ४५ 

यानी सब से बड़ी नाइन्साफी यह है कि अल्लाह का शरीक किसी को ठहराए या उस की तरफ वह 
बातें करे जो उस की शान के लायक नहीं या पैगम्बर जो सच्चाई लेकर आए हैं उसे सुनते ही झुठलाना 
शुरु कर दे। क्‍या इन जालिमों को मालूम नहीं कि इन्कार करने वालों का ठिकाना दोजख है? जो ऐसी 
बेबाकी और बेहयाई से अक्ल व इन्साफ के गले पर छुरी फेरने पर आमादा हो गए हैं। 

यानी जो लोग अल्लाह के वास्ते मेहनत करते और सख्तिया झेलते हैं और तरह-तरह के मुजाहिदात 
करते रहते हैं अल्लाह तआला उनको एक खास नूर अता फ्रमाता है और अपने रजा की जन्नत की 
राहें समझाता है। जैसे-जैसे वह मेहनत करते हैं उसी कृदर उन का दर्जा बुलन्द होता जाता है और ऐसी 
बातें सूझने लगती हैं कि दूसरों को उन का एहसास तक नहीं होता। 





(9 8569-20 88% 82 ६505६ &॥0 
यानी अल्लाह की हिमायत व मदद नेकी करने वालों के साथ है। 


(भाग-30) 


सूर-ए-रूम 
(सूर: नं.30) 
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अनुवाद- 

(]) अलिफू- लामू- मीम्‌ (2) रूम (वाले) पराजित हो गये, (3) करीब के इलाके में, और वे अपनी 
पराजय के बाद बहुत जल्द विजयी हो जाएँगे, (4) कुछ ही साल में, हुक्म तो अल्लाह ही का है पहले भी 
और बाद में भी, और उस दिन ईमान वाले खुश हो जाएँगे। (5) अल्लाह की मदद से, “वह” जिसकी चाहता 
है मदद करता है, और “वही” शक्तिशाली, रहम वाला है। (6) और यह अल्लाह का वादा है, और अल्लाह 
अपने वादे के खिलाफ नहीं करता, लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते; (7) यह तो दुनिया की जिन्दगी के 
बाहरी रूप को ही जानते हैं, और आखिरत से गाफिल (बेपरवाह) हैं। (8) क्‍या इन्होंने अपने आप में सोच 
-विचार नहीं किया कि अल्लाह ने आसमानों और जमीन को और उनके बीच की तमाम चीजों को, हक्‌ के 
साथ और एक निश्चित समय तक के लिए पैदा किया, और बहुत से लोग तो अपने रब से मिलने का इन्कार 
ही करते हैं। (9) क्‍या ये लोग जमीन में चले-फिरे नहीं, कि देख लेते कि उन लोगों का अंजाम कैसा हुआ, 
जो इनसे पहले गुजर चुके हैं? वे इनसे अधिक शक्तिशाली थे, और उन्होंने जमीन को जोता था और इनसे 
ज्यादा अधिक आबाद किया था, जैसा इन्होंने आबाद किया उनके पास उनके रसूल स्पष्ट निशानियाँ लेकर 
आते रहे, तो अल्लाह उन पर जुल्म करने वाला न था, बल्कि खुद ही अपने ऊपर जुल्म कर रहे थे। (0) 
तो जिन लोगों ने बुरा किया था उनका अंजाम भी बुरा हुआ, क्योंकि अल्लाह की आयतों को झुठलाते, और 
उनका मज़ाक उड़ाते रहे। (() अल्लाह ही (सृष्टि को) पहली बार पैदा करता है, वही” उसको फिर पैदा 
करेगा, फिर तुम उसी” की ओर लौट जाओगे। ((2) और जिस दिन वह घड़ी आ जाएगी, उस दिन मुजरिम 
मायूस (निराश) हो जाएँगे; ((3) और उनके ठहराए हुए साझीदारों में से कोई उनका सिफारिश करने वाला 
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न होगा, और वे अपने ठहराए हुए साझीदारों का इन्कार करेंगे। ((4) और जिस दिन वह घड़ी आ जाएगी, 
उस दिन वे सब अलग-अलग गिरोह हो जाएँगे। ((5) तो जो लोग ईमान लाए और नेक अमल करते रहे, 
वे बाग में खुशहाल होंगे; और जिन लोगों ने इन्कार किया और हमारी आयतों और आखिरत की 
मुलाकात को झुठलाया होगा, तो ऐसे ही लोग अज़ाब के लिए हाजिर किये जाएँगे। (7) तो अल्लाह की तस्बीह 
करो, शाम के वक्‍त भी और सुबह के वक्‍त भी। (8) और उसी के लिए तमाम तअरीफें हैं आसमानों और 
जमीन में, और पिछले पहर और जब तुम पर दोपहर हो। (9) वह' जिन्दा को मुर्दा से निकालता है और 
मुर्दा को जिन्दा से, और जमीन को उसके मुर्दा होने के बाद जिन्दा करता है, और इसी तरह तुम निकाले 


जाओगे। 
:।2( की “आ कि: की कि 8: :2| :2॥। 
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उबई बिन खलफ्‌ से हार-जीत की बाजी 


मुफस्सिरीन ने इन आयात का सबबे नुजूल जिक्र करते हुए लिखा है कि 'फारस” और 'रोम' के 
दर्मियान जंग होने की सूरत बन गई थी। अहले 'फारस” जिन का बादशाह 'किसरा' था, यह लोग मुश्रिक 
थे और रूमियों का बादशाह 'कैसर” था, यह लोग अहले किताब थे। अहले इस्लाम की ख्वाहिश थी कि 
“रोम” वाले 'फारस” पर ग़ालिब (प्रभावी) हो जाएँगे क्योंकि 'अहले रोम” अहले किताब थे। 

मुश्रिकीन की ख्वाहिश थी कि फारस वाले अहले रोम पर गालिब आ जाएँ क्योंकि वह मुश्रिक थे 
और कुरेैशे मक्का के हम मजहब थे। 'किसूरा” ने भी अपनी फीज भेजी और 'कैसर” ने भी और 
“इजरआत' और “बुसरा” नामी स्थान पर दोनों लश्करों की मुठभेड़ हुई। यह शाम का इलाका है, जो अरब 
से करीब है जिस में मुसलमान रहते थे। 

जंग के नतीजे में अहले फारस रूमियों पर प्रभावी आ गए। जब यह ख़बर फैली तो मुसलमानों को 
दुःख हुआ और कुफ़्फारे मक्का न सिफ यह कि खुश हुए बल्कि उन्होंने मुसलमानों से यह भी कहा कि 
तुम अहले किताब हो और नसारा (ईसाई) यानी रोम भी अहले किताब हैं और हमारे भाई अहले फारस 
तुम्हारे रूमी भाईयों पर प्रभावी आ गए। इस से मालूम हुआ कि अगर तुम ने हम से जंग की तो हम 
भी तुम पर प्रभावी हो जाएँगे। 

उस वक्‍त अल्लाह तआला ने यह आयत नाजिल फरमाईं जिस में यह बता दिया गया कि जल्द ही 
ख्मी लोग फारस के लोगों पर चन्द साल में प्रभावी हो जाएँगे। 
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यह पेशीनगोई (भविष्यवाणी) फ्रमाते हुए शब्द ८६०४४ फरमाया है। शब्द &&$ अरबी जबान में तीन 
से लेकर नी तक की संख्या के लिए प्रयोग होता है। अल्लाह तआला ने बता दिया कि जिस दिन अहले 
रोम अहले फारस पर गालिब होंगे उस दिन अहले ईमान खुश होंगे। 

जब यह आयात नाजिल हुईं तो हज़रत अबू बक्र सिद्दीक्‌ (रजि०) ने मक्का के इन्कारियों से कहा 
कि तुम आज इस बात पर खुश हो रहे हो कि तुम्हारे हम मजहब प्रभावी हो गए तुम खुशी न मनाओ। 
अल्लाह की कसम हम फारस पर प्रभावी होंगे, जेसा कि हमारे नबी (सल्ल०) ने हमें ख़बर दी है। इस 
पर 'उबई बिन खलफ'” ने कहा कि तुम झूठ कहते हो। हजरत अबू बक्र सिद्दीक (रजि०) ने जवाब में 
फ्रमाया कि ऐ अल्लाह के दुश्मन! तू झूठा है, चल तू साझेदारी कर ले यानी हम और तुम अपने दर्मियान 
एक समय मुकर्रर कर लें और दस-दस ऊंट लेने-देने की जिम्मेदारी कुबूल कर लें। अगर इस मुद्दत में 
ख्मी, फारस पर गालिब (प्रभावी) हो गए तो तू मुझे दस ऊंट देगा और अगर अहले फारस गालिब हो 
गए तो मैं दस ऊंट दूँगा, आपस में इस का मुआहिदा कर लिया गया और तीन साल की मुद्दत (अवधि) 
तय कर ली गई। (इस वक्‍त तक किमार यानी जुआ हराम नहीं था) 

हजरत अबू बक्र सिद्दीक (रजि०) भी नबी अक्रम (सल्ल०) की खिद्मत में हाजिर हुए और जो 
मामला और मुआहिदा (प्रतिज्ञा) किया था वह पेश कर दिया। रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने इर्शाद फ्रमाया कि 
अल्लाह तआला ने तो ८५४० ४४; फरमाया है, जिस में तीन से लेकर नो साल के दर्मियान रूमियों के गालिब 
होने की ख़बर दी गई है, लिहाजा तुम मुद्दत बढ़ा लो और जो आपस में लेन देन तय हुआ है उस में 
इजाफा कर लो। 

हजरत अबू बक्र सिद्दीक (रजि०) ने फिर 'उबई बिन ख़लफ' से मुलाकात की। 'उबई” ने देखते ही 
कहा कि तुम ने जो शर्त बांधी है उस पर शर्मिन्दा हो रहे हो। हजरत अबू बक्र सिद्दीक्‌ (रजि०) ने फरमाया 
मैं शर्मिन्दा नहीं हूँ अपनी बात पर कायम हूँ बल्कि मुझे मुद्दत और ऊंटों की तअदाद में इजाफा करना 
है। इस के बाद आपस में तय कर के नौ साल कर दिया गया और बजाए दस-दस ऊंट देने के हर तरफ 
से सौ-सी ऊंट देने की बात तय हो गई। 

कुछ हजरात ने फ्रमाया है कि सात साल के अन्दर हार जीत होने पर मामला तय किया गया था। 
उबई बिन खलफ्‌ को यह खौफ हुआ कि कहीं अबू बक्र (रजि०) मक्का से बाहर न चले जाएँ, वह उन 
से आकर कहने लगा कि मुझे तुम जमानत दे दो, अगर शर्त में तुम हारे तो तुम्हारे जमानत से मुक्ररह 
तअदाद में से ऊंट ले लूँगा। इस पर हजरत अबू बक्र सिद्दीक (रजि०) ने अपने बेटे अब्दुल्लाह 
(मुआलिमुल तन्जील में अब्दुल्लाह बिन अबी बक्र रजियल्लाहु अन्हु और रुहुलू मआनी में अब्दुर्रहमान 
बिन अबी बक्र रजियल्लाहु अन्हु) को जमानतदार बना दिया। 

(कुछ अर्स के बाद हजरत अबू बक्र सिद्दीक (रजि०) हिजरत कर के मदीना तस्यिबः तश्रीफ ले आए) 
इस के बाद उबई बिन खलफ को मक्का से निकलने की ज़रूरत पेश आई, वह कुरैशे मक्का के साथ 
जंगे उहद के मौके पर मक्का से रवाना होने लगा। इस पर अब्दुल्लाह बिन बक्र (रजि०) ने उस से कहा 
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तू मुझे जमानत दे दे, अगर तेरी हार हो जाए तो तेरे जमानत लेने वाले से सौ ऊंट ले लूँ। इसलिए उस 
ने एक शख्स को जमानत लेने वाला बना दिया, उस के बाद यह हुआ कि वाकिआ हुदैबिया के पहले साल, 
अहले रोम अहले फारस पर गालिब (प्रभावी) आ गए जबकि साझेदारी और अहद (प्रतिज्ञा) को छः साल 
गुजर चुके थे और सातवीं साल शुरु हो चुका था। 

(उबई बिन ख़लफ इस से पहले ही कत्ल किया जा चुका था) रूमियों ने जो अहले फारस पर गल्बा 
पाया तो उस से हजरत अबू बक्र सिद्दीक (रजि०) की जीत हो गई और “उबई बिन खलफ' के वारिसों 
से सौ ऊंट वसूल कर लिये गए। हजरत अबू बक्र सिद्दीक्‌ (रजि०) यह माल लेकर रसूलुल्लाह (सल्ल०) 
की खिद्मत में हाजिर हुए तो आप (सल्ल०) ने फरमाया कि इस माल को सदृकः कर दो। 

(मुआलिमुलू तन्‍जील भाग 3 पेज नं० 475) 

इस सिलसिले में और भी बहुत सी रिवायात हैं जिन्हें हाफिज इब्ने कसीर (रह०) ने अपनी तफ़्सीर 

में जिक्र किया है। रुहुलु मआनी में सुनन तिर्मिजी से नक़्ल किया गया है कि ग़ज़्व-ए-बद्र के मौके पर 
रूमियों ने अहले फारस पर गल्बा पाया”। 

इमाम तिर्मिजी (रह०) ने इस की सनद को हसन बताया है। ग़ज़्व-ए-बद्र 2 हिज़ी में हुआ था, इस 
बात को सामने रखते हुए यूँ कहा जाएगा कि हज़रत अबू बक्र सिद्दीक (रजि०) ने 'उबई बिन खलफ' 
ही से सौ ऊंट वसूल किये क्योंकि 'उबई बिन खलफृ” की मौत रसूलुल्लाह (सल्ल०) के नेजा (भाला) मारने 
से हुई थी। यह वाकिआ “गज़्व-ए-उहद” का है जो 3 हि० में पेश आया था। 

चूंकि ऊपर जिक्र की गई बातें जुआ हैं, इसलिए हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) ने इस को सदकः करने 
का हुक्म फ्रमाया है। जिस वक़्त मुआहिदा किया था उस वक़्त किमार यानी जुआ हराम न था, जिस 
वक्‍त माल वसूल हुआ उस वक्‍त किमार जुआ की हुरमत नाजिल हो चुकी थी, यह वजह सद्क्‌ः का हुक्म 
फ्रमाने की समझ में आती है और यह भी मुम्किन है कि उस वक्त तक हुरमत नाजिल न हुई हो यूँ 
ही मुसलमानों की आम जरूरतों में ख़र्च करने का हुक्म फरमाया हो और बाज रिवायात में इस के लिए जो 
शब्द हराम आया है अगर सही हो तो मकरुह और नापसन्दीदह के अर्थ में लिया जाएगा। (साढ़िबे रुह) 

७4७23 (४ ८०४०) ५५ 

अल्लाह ही के लिए अख्तियार है पहले भी और बाद में भी) यानी जो कुछ पहले हुआ कि अहले 
फारस प्रभावी हुए और रूमी हार गए और जो उस के बाद होगा कि रूमी गालिब (प्रभावी) होंगे और 
इस के अलावा जो कुछ भी वजूद में आएगा वह सब अल्लाह तआला ही के अख्तियार से होगा और 
उसी की कुद्रत का मुज़ाहिरा होगा। 

॥4&०४४५४॥ ६: ६,5४5 

(और जिस दिन रूमी अहले फारस पर प्रभावी होंगे, मोमिन (अल्लाह पर आस्था रखने वाले) बन्दे 
अल्लाह की मदद के साथ खुश होंगे) मोमिनीन की खुशी एक तो इस एतिबार से होगी कि उन्होंने कुफ़्फारे 
मक्का को जो बताया था कि जल्द ही अहले रोम अहले फारस पर गालिब होंगे, इस बात की सच्चाई 
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सब के सामने आ जाएगी और यूँ भी खुशी होगी कि इन्हीं दिनों में बद्र (जगह का नाम है) का वाकिआ 
पेश आएगा। 

शब्द '##& का तअल्लुक इन सब बातों से हो सकता है क्योंकि इन सब में अल्लाह तआला की 
मदद हुई। #£८४%४४ (वह जिस की चाहे मदद फ्रमाए) जिसे चाहे गालिब (प्रभावी) करे जिसे चाहे हरा 
दे। इस में मुसलमानों की आइन्दा मदद होने की तरफ भी इशारा हो गया, इसलिए बाद में अल्लाह तआला 
की तरफ से बराबर मदद होती है। 

७४०४० ४/७॥ ४४8 (अल्लाह जबरदस्त रहम फ्रमाने वाला है) 

जिसे चाहे गल्बा दे और जिस पर चाहे रहम फ्रमा दे, कोई उसे रोकने वाला नहीं। 

20025 (अल्लाह ने वादा फ्रमाया है) 

४23 40 ०४०५४ (अल्लाह अपने वादे के खिलाफ नहीं फरमाता। 

८४५८४ ०७ #7 88205 (लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते) 

न उन को अल्लाह के कादिर होने का इल्म है और न अल्लाह तआला के वादों पर यकीन है, केवल 
जाहिरी अस्बाब को देखते हैं। ख़ालिके कायनात की सिफात कुदरत, दअवत, रहमत और सच्चे वादे को 
नहीं जानते। 


दुनियावी इल्म और जिहालत 
॥39॥ 82. ८599७ ८४५४ (यह लोग दुनिया वाली जिन्दगी के जाहिर को जानते हैं॥ 
55५25 8:28 ४:४६ (और वह आखिरत से गाफिल हैं।॥ 
यहाँ जिन लोगों के हक में 6४५४४ फरमाया, उन्हीं के हक में ॥३५॥ ३५2८७ ५७७ ८४४ भी फ्रमा 
दिया। इस से मालूम हुआ कि अल्लाह तआला की जात और सिफात (गुण) और उस की कुद्रत को न 
जानना और उस की मअरिफत हासिल न करना जिहालत है। अल्लाह तआला की जात का इल्म हासिल 
न हो और दुनियावी जिन्दगी के अस्बाब को जानते हों, नई-नई चीजें ईजाद करते हों, दुनियावी तरक्की 
में आगे बढ़ गए हों और माल जमा करने के तरीकों से वाकिफ हों, लेकिन अल्लाह तआला की जात 
व सिफात (गुणों) को न जानते हों और आखिरत से गाफिल हों (जहाँ हमेशा जिन्दगी मिलेगी जिस की 
ख़बर अल्लाह तआला की किताबों और रसूलों ने दी है) तो ऐसे लोग अस्हाबे इल्म नहीं हैं। 
इन्सान की असल जरूरत अल्लाह की रज़ा हासिल करते हुए आखिरत के अजाब से बचना और 
जन्नत की नेअमतों से मालामाल होना है। जो शख्स अल्लाह तआला की किताबों पर ईमान न लाया और 
अपनी आखिरत के लिए फिक्रमन्द न हुआ, वह शख्स दुनिया के अस्बाब को कितना ही जानता और 
समझता हो साहिबे इल्म और साहिबे अक्ल नहीं है। 
सूरः आले इमरान (आयत नं० 90/9) में फरमायाः- 
8 80%: ७) है. एच | कई 2५00 0 3:23 (205 २३६४० ७७.३ | 
घ्घ29 ०३५६ हु |॥ 2॥099४ 5:73 ##7% (४४ $ 49०5६ 7४ 
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(बिलाशुब्हा आसमानों और जमीनों के पैदा फ्रमाने में जरूर निशानियां हैं अक्ल वालों के लिए। 
जो अल्लाह को याद करते हैं खड़े भी, बैठे भी और लेटे भी, वह आसमानों और जमीनों के बारे में फिक्र 
करते हैं॥| इस आयते शरीफा में उन लोगों को अक़ल वाला फ्रमाया है जो अल्लाह की याद में लगे रहते 
हैं और आसमान व जमीन की पैदाइश के बारे में फिक्र करते हैं यानी उन के वजूद को देखकर अल्लाह 
तआला की जात और गुणों की जानकारी हासिल करते हैं। जो लोग दुनिया में दिल लगाए होते हैं चाहे 
वह कैसी ही मशीनें ईजाद करते हों और दुनिया को तरक्की देने में मशहूर हों, वह हकीकी तौर पर साहिबे 
अक्ल नहीं है। (सूरः जुमर आयत नं० 9) में फ्रमायाः- 

000 +» 58% ७४ &00॥0%७ ७५ ७#६-५ ७५७ 

(आप फ्रमा दीजिए क्‍या वह लोग बराबर हैं जो जानते हैं और जो नहीं जानते, बस अक्ल वाले 
ही नसीहत हासिल करते हैं॥ 

जिस का इल्म अल्लाह तआला की पहचान न सिखाए, उस के रसूल (सल्ल०) पर ईमान लाने पर 
आमादा न करे और आखिरत का फिक्रमन्द न बनाए उस का दुनियावी इल्म इस लायक नहीं है कि उसे 
इल्म कहा जाए। 
हक 556५) ६६५६ 39५3४) &। 85 ५०५:४ ४ ४४४ :5| 


छः करन, 


( न] ६८] "पता पूछ भा व (£] की रघ5 ्ट 4९ $< > दा ॥ 
9 08)35ह ४९) (५5 2६५॥ 23 65 |॥ 40 [६ 


आसमान व जमीन में फिक्र करने की दअवत 


कुर्जन करीम के पहले मुख़ातब मुश्रिकीने अरब थे। इन आयात में उन को और उन के बाद आने 
वाले पूरी दुनिया के इन्सानों को गौर व फिक्र की दअवत दी गई थी। पहले तो यह फरमाया कि उन लोगों 
को यह सोचना चाहिए कि यह जो आसमान व जमीन अल्लाह तआला ने पैदा फूरमाए और उन के दर्मियान 
जो कायनात है उस को वजूद बख्शा, यह सब यूँ ही नहीं है। 

अल्लाह तआला ने उन को हक के साथ पैदा फ्रमाया यानी उनके पैदा फ्रमाने में बड़ी हिक्मतें हैं 
और बात यही है कि उन को एक तय की हुई मुद्दत तक के लिए वजूद बख्शा है, यह सब चीजें दुनिया 
के मालिक को पहचानने के लिए हैं, इस की एक मुद्दत तय है। 

जब कियामत आएगी तो आसमान फट जाएगा, जमीन फैला दी जाएगी और जो कुछ जमीन के अन्दर 
है वह उसे बाहर निकाल देगी, पहाड़ रुई के गालों की तरह उड़ते फिरेंगे, जिन्दे मर जाएँगे। फिर अल्लाह 
तआला के पास पेशी होगी और आमाल का इनआम (570) या सज़ा सामने आएगी। जिस ने आसमानों 
व जमीन को और उन के दर्मियान की चीज़ों को पैदा फरमाया है जिस में इन्सान भी हैं उस ने पैदा फरमाया, 
उस ने जिन्दगी बख्शी, फिर मौत देगा, फिर जिन्दा फ्रमाएगा। 

अल्लाह तआला के जो मोमिन (अल्लाह पर आस्था रखने वाले) बन्दे हैं, वह उस पर ईमान लाते 
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हैं और बहुत से लोग आखिरत को नहीं मानते और जो अपने रब की मुलाकात का इन्कार करने वाले हैं। 

इन इन्कारियों में वह भी हैं जो कियामत के कायल नहीं और वह लोग भी हैं जिन के नज़्दीक इनआम 
(5) व सजा का थोड़ा सा तसब्वुर है। कुछ लोगों ने जज़ा व सजा के लिए अपने तौर पर आवागमन 
का अकीदा बना रखा है और कुछ लोग कहते हैं कि यह दुनिया यूँ ही रहेगी। इन सब लोगों को नसीहत 
कर दी गई है, मानें या न मानें यह दुनिया एक वक्‍त मुक॒र्ररह (निश्चित अवधि) तक बाकी रहेगी, फिर 
इस का खात्मा कर दिया जाएगा और अल्लाह तआला के यहाँ पेशी होगी, लिहाजा हर शख्स फिक्रमन्द हो 
और अपनी जान की सलामती और क्ियामत के दिन निजात (कामियाबी) के लिए सोचे। 


रताः हज ह। | 89 हज हा जल हनन क्या कक हर] 5. >प [2 कह है 5५% हा 93:08 जि फ् िा | डर कह क्ीक़ का जन लोन 

€) 99 ॥86 89 «६५ 55॥#8/४०४ ०१८२.) २३ (४ 45 |985:3 ०0 3 |8//..3 ०४४ 
न] 30६: कक की तप गान: जी ८४] हो! +३०/30] ही वंटेलोद जी, हो ६ नि (7६ ८.72] बरजीकी की ड़ हक व या नह 4 का कलडर | ५ हर ही ता कही अपनी डी 
005 ०० # 8 2008 (७५७ ०॥ 28 (३०८०० ४६:००) || ७ 309) 500 (6943 


जमीन पर चल फिर कर देखें 


इस के बाद फरमाया (#9 <$ ॥४.३ 2४% क्या इन लोगों ने ज़मीन में चल फिर कर नहीं देखा, ताकि 
पुराने लोगों के हालात से नसीहत हासिल करते। इन से पहले जो लोग थे वह इन से ज्यादा ताकत वाले 
थे, उन्होंने जमीन को जोता और बोया, बीज डाला और उस की पैदावार को अपने काम में लाए। खेती-बाड़ी 
के अलावा भी उन्होंने ज़मीन को आबाद किया, अपने मकानात बनाए किला तअमीर किया, बाग़ात लगाए 
नहरें जारी कीं और बहुत कुछ किया, लेकिन वह सब को छोड़कर चले गए। 

अल्लाह तआला ने अपने रसूल (सन्देष्टा) भेजे जो उन के पास हक की दअवत ले कर आए लेकिन 
उन लोगों ने नहीं माना, आखिर में फूना के घाट उतर गए। उन के किलों और महल्लात के खण्डरात अभी 
तक दुनिया में मौजूद हैं, देखने वाले उन्हें देखकर नसीहत हासिल कर सकते हैं। 

अल्लाह तआला ने जो उन को हलाक फ्रमाया उस का सबब उनका अपना जुल्म था, वह अपनी 
जानों पर जुल्म करते थे, उन्होंने अपने पैदा करने वाले को नहीं माना, उसके रसूलों को झुठलाया, 
मोअजिजात सामने आने पर भी कुफ्र पर अड़े रहे, उन के अमल ही उनकी बर्बादी का सबब बने। 
हु). 565५ ४६५०४ ४०% ४:690555 ८६४ 

४६5४ ८४% फिर दुनियावी हलाकत के बाद मौत के बाद भी बुरे कामों में लगने वालों का बुरा 
अन्जाम होगा क्योंकि उन लोगों ने अल्लाह तआला की आयात को झुठलाया ही नहीं उन का मज़ाक भी 
उड़ाया, उन के अपने आमाल ही मौत के बाद सजा का सबब बन गये। 
शि ७७४८) (725 2785 :22708%57 420: 2 £ 80:2४] 
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इन आयात में पहले तो यह बयान फ्रमाया कि अल्लाह तआला मख्लूक॒ (सृष्टि) को पैदा फ्रमाता 
है, फिर जब सब मर जाएँगे तो दोबारा जिन्दा फूरमा देगा और यह दोबारा जिन्दा होना कियामत के दिन 
होगा, मरने वाले जिन्दा होकर उस दिन हिसाब-किताब के लिए अल्लाह तआला ही की तरफ लौट जाएँगे। 

इस के बाद मुजरिमीन की हालत, कि जब कियामत कायम होगी तो वह नाउम्मीद हो जाएँगे, उन 
मुजरिमों में मुश्रिक भी होंगे जिन्होंने दुनिया में मख्लुक को जिबादत में अल्लाह का शरीक बना रखा था 
और यह समझते थे कि यह हमारे लिए सिफारिश करेंगे, उन में से कोई भी उन की सिफारिश नहीं कर 
सकेगा बल्कि सिफारिश के उम्मीदवार खुद ही इन्कारी हो जाएँगे और यूँ कहेंगे कि हम तो मुश्रिक थे ही नहीं। 

इस के बाद फरमाया कि जिस दिन कियामत कायम होगी उस दिन हाजिर होने वाले मुख्तलिफ हालतों 
में होंगे, अहले ईमान की हालत अहले कुफ्र की हालत से मुख्तलिफ (भिन्‍न) होगी, जो लोग ईमान लाए और 
नेक अमल किये वह तो बहिश्त (जन्नत) के बागों में खुश व खुर्रम होंगे और जिन लोगों ने इन्कार किया 
और अल्लाह तआला की आयात को झुठलाया, कियामत के दिन की मुलाकात को न माना, यह लोग अज़ाब 
की हालत में हाजिर कर दिये जाएँगे। 


अल्लाह तआला की तस्बीह का हुक्म 


इस के बाद अल्लाह तआला की पाकी बयान करने का हुक्म दिया गया, कि शाम और सुबह के वक्‍त 
दिन के पिछले वक्‍तों में और जुह के वक़्त अल्लाह की पाकी बयान करो। इन वक्तों में अल्लाह की तस्बीह 
बयान करने का हुक्म देते हुए दर्मियान में यह भी फरमा दिया कि आसमानों और जमीन में अल्लाह तआला 
ही की हम्द (तअरीफ) है यानी आसमानों में फरिश्ते और ज़मीन में अहले ईमान, अल्लाह तआला की 
तअरीफ बयान करते हैं और जो लोग कुफ्र वाले यानी इन्कारी हैं उन का अपना वजूद ही अल्लाह तआला 
की हम्द (तअरीफ) बयान करने के लिए काफी है यानी ज़बान से उस की हम्द बयान करते हों। 

जैसा कि सूरः नूर में फ्रमाया:- 

"०४५55 ५ ८2528 82.८5 28 20989080 52 65:5%8॥ 699 

(क्या तुम ने नहीं देखा कि अल्लाह की तस्बीह़ बयान करते हैं जो आसमानों में हैँ और जमीन में 
हैं परिन्दे भी जो पर फैलाए हुए हैं, हर एक ने अपनी नमाज़ और तस्बीह को जान लिया है) यूँ तो हर 
वक्‍त ही अल्लाह तआला की तस्बीह और तम्हीद में मश्गूल रहना चाहिए लेकिन चूंकि तहज्जुद खास वक्‍त 


सूर-ए-रूम नं० 30 360 पारा-2 


में है, इसलिए उसमें तस्बीह का हुक्म दिया गया है। 

'साहिबे रुहुलु मआनी' फ्रमाते हैं कि हज़रत इब्ने अब्बास (रजि०) से सवाल किया गया कि कुर्भान 
मजीद में पाँच नमाज़ों का किस जगह जिक्र है? तो उन्होंने यह आयत पढ़ कर बताया कि तूमसूना से मग्रिब 
की नमाज़, तुस्बिहूना से सुबह की नमाज़, अशिय्यन से अस्र की नमाज़ और तुजाहिरूना से जुह की 
नमाज मुराद है। 

इस तरह आयते शरीफा में चार नमाज़ों का जिक्र आ गया और पॉँचों नमाज़ साबित करने के लिए 
उन्होंने सूरः नूर की एक आयत का यह हिस्सा पढ़ दिया वमिम बअदि सलातिलू जिशा” और एक 
रिवायत में यूँ है कि हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि०) ने फूरमाया कि लफ़्ज़ 'तुमसूना” ही से मग्रिब और जिशा 
दोनों मुराद हैं और इसी आयत से पॉँचों नमाज़ों को साबित कर दिया। 

नमाज चूंकि अफ़्जल आमाल है और इस में अल्लाह का जिक्र है, इसलिए इन अवकाूत में आम जिक्र 
के अलावह फूर्ज नमाज़ों का एहतिमाम करने का भी खुसूसियात के साथ हुक्म फ्रमाया। 

हजरत उबादह बिन सामित (रजि०) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने इर्शाद फ्रमाया कि 
पॉच नमाजें हैं जो अल्लाह तआला ने फूर्ज फरमाई हैं। जिस ने इन नमाज़ों को अच्छी तरह अदा किया 
और उन को वक्‍षत पर पढ़ा और उन का रुकूअ और सज्द: पूरा किया, ऐसे शख्स के लिए अल्लाह तआला 
का वादा है कि वह उसकी मग्फिरत फरमा देगा और जिस ने ऐसा न किया तो उस के लिए अल्लाह तआला 
का कोई वादा नहीं, अगर चाहे तो वह उस की मग्फिरत फ्रमा दे और चाहे तो उसे अजाब दे। 

(रवाहु अहमद व अबू दाऊद कमा फिलू मिश्कात) 

शब्द अशी” अरबी भाषा में जवाल से लेकर सूरज के डूबने तक के लिए बोला जाता है, जिस का 

अर्थ हम ने दिन के पिछले अवकात'” से किया है। आयते शरीफा में यह शब्द ४३)४४४८४»$ से पहले आया 
है और इस से अम्न का वक्‍त मुराद लिया है। 

कुछ ने इस में यह नुक्ता बताया है कि नमाजे अस्न चूंकि सलाते वुस्ता है और इस की अदायगी के 
लिए ख़ास ताकीद आई है और चूंकि यह वक़्त आमतौर से कारोबार का होता है और इस में मश्गूलियत 
की वजह से नमाज़ से गाफिल हो जाते हैं। (जैसा कि बाजारों में देखा जाता है कि आम हालात में नमाज़ों 
का एहतिमाम करने वाले भी नमाज छोड़ बैठते हैं) इसलिए इस का जिक्र पहले फ्रमाया। 

#32 2280 ६ (अल्लाह तआला मुर्दा को जिन्दा से और जिन्दा को मुर्दा से पैदा करता है) इस 
आयत में अल्लाह तआला की कुद्रत को बयान फ्रमाया गया है कि वह जानदार को मुर्दा से और मुर्दा 
को जानदार से निकालता है। 

मुफस्सिरीन ने फ्रमाया है, मुर्दा से नुत्फा (वीर्य) मुराद है जो बेजान है और कुछ हजरात ने इस 
की मिसाल बच्चे और अण्डे से दी है, बच्चे को अण्डे से और अण्डे से परिन्दे को निकालता है। 

६४5४ ४8 #:$ (और जमीन को उस के मुर्दा होने के बाद ज़िन्दा फरमाता है) यानी जब ज़मीन 
खुश्क होकर मुर्दा हो जाती है तो उस में जान ही नहीं रहती जिस से खेती और घास वगैरह पैदा हो तो 
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अल्लाह तआला उस को जिन्दा फरमाता है वह तरोताजा हो जाती है, उस में से खेतियां निकलकर लहलहाने 
लगती हैं। 

आखिर में फ्रमाया 5४:&४॥४४8 (और तुम भी उसी तरह निकाले जाओगे) 

यानी कियामत के दिन कुब्रों से जिन्दा होकर उठोगे। मौत के बाद जिन्दा होने की यह निशानी तुम्हारे 
सामने है, फिर भी कियामत का इन्कार करते हो और कियामत के दिन जिन्दा उठने को नहीं मानते। 


नोट- हजरत इब्ने अब्बास (रज़ि०) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने फरमाया कि जो शख्स सुबह 
को यह तीन आयात &॥&६5 से ८४४४४॥४४ तक पढ़ ले, उस का जो पढ़ने वाला अमल छूट जाएगा 
उस का सवाब भी मिल जाएगा और जो शख्स यह आयात शाम को पढ़ ले, उस रात को जो उस का पढ़ने 
वाला अमल छूट जाएगा उस का भी सवाब पा लेगा। 
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अनुवाद- 
और यह उसकी निशानियों में से है कि 'उसने' तुम्हें मिटटी से पैदा किया; फिर अब तुम इन्सान 
होकर फैलते जा रहे हो। (2।) और यह भी उसकी निशानियों में से है कि 'उसने' तुम्हारे लिए तुम्हारे बीच 
जोड़े पैदा किये, ताकि तुम उनसे सुकून हासिल करो, और तुम्हारे बीच मुहब्बत और रहमत पैदा की, इसमें 
निशानियाँ हैं उन लोगों के लिए जो सोच विचार करते हैं; (22) और “उसकी” निशानियों में से है आसमानों 
और जमीन का पैदा करना और तुम्हारी भाषाओं (बोलियों) और तुम्हारी रंगतों का भाँति-भाँति का होना, इसमें 
बड़ी निशानियाँ हैं इल्म वालों के लिए। (23) और “उसकी! निशानियों में से है तुम्हारा रात और दिन में सोना, 
और उसके फज़्ल (रोज़ी) का तलाश करना, इसमें निशानियाँ हैं उन लोगों के लिए जो सुनते हैं। (24) और 
“उसकी” निशानियों में से यह भी है कि वह तुमको बिजली की चमक दिखाता है, जो डर पैदा करती है और 
उम्मीद भी, और आसमान से पानी बरसाता है और जमीन को उसके मुर्दी होने के बाद जिन्दा कर देता है, 
बेशक इसमें निशानियाँ हैं अक्ल वालों के लिए (25) और “उसकी” निशानियों में से यह भी है कि आसमान 
और जमीन उसके हुक्म से कायम हैं, फिर जब वह” तुमको जमीन में से पुकारेगा, तो तुम अचानक निकल 
पड़ोगे। (26) और आसमानों और जमीन में जो कुछ भी है उसी” का है, सब उसी के फरमॉबरदार हैं। 
(27) और “वही” है जो खिल्कृत (लोगों) को पहली बार पैदा करता है फिर उसको दोबारा पैदा करेगा, और 
यह उसके लिए बहुत आसान है आसमानों और जमीन में “उसी” की शान सबसे ऊंची है। और वह? बड़ा 
शक्तिशाली, हिकमत वाला है। “वह' तुम्हारे लिए खुद तुम्हारे ही हाल की एक मिसाल देता है कि क्‍या 
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रोजी हमने तुम्हें दी है, उसमें तुम्हारे बॉदी (अधीनस्थ) या गुलामों में से कोई तुम्हारे साझीदार हैं, और क्या 
तुम बराबर के हकृदार समझते हो, और कया तुम उनका डर रखते हो जैसा कि तुम अपनों का डर रखते 
हो, इस तरह हम” उन लोगों के लिए आयतें खोल-खोल कर बयान करते हैं जो अक़्ल से काम लेते हैं; (29) 
(नहीं) बल्कि यह जालिम बिना इल्म के अपनी इच्छाओं के पीछे चल रहे हैं, तो अब कोन उन्हें राह दिखाएगा 
जिसे अल्लाह ने भटका दिया हो? और उनका तो कोई मददगार नहीं; (30) तो तुम एक ओर के होकर 
अपने रूख को दीन (धर्म) पर जमा दो, वह स्वभाविक दीन जिस पर अल्लाह ने इन्सानों को पैदा किया, अल्लाह 
की बनाई हुई संरचना बदली नहीं जा सकती, यही दीन सीधा है, लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते। (38]) उसी' 
की ओर ध्यान रखो, और उसी” का डर रखो और नमाज़ कायम करो, और साझी ठहराने वालों में से न हो 
जाओ, (32) (और न) उन लोगों में, जिन्होंने अपने दीन (धर्मों) को टुकड़े-टुकड़े कर दिया और गिरोहों में 
बट गये, हर गिरोह के पास जो कुछ है, वह उसी में खुश हैं। 


| ०9%. । 4:98 /, दि 7: 7 कै 2“2॥| 


ध्‌ड 5७9 23% 5 टॉ 422002 ७ 3४४४ 20 85 5:50] (2०१५ 
35 .202४003% 58 ५0 2०४ 3) ॥ 8|-47०$ 85% ॥#६ 553 ६. 9005) ७.७) 
७७५ ४50 22/025७0. ०) ९०४ 20६ ३ 8|+ 909 ४... 3500 (५ ७५४६ 
33० 300 ४५५ 62. 0१902 ५०३ 02% ०५४ ४३ ३ 6॥| * «२५ (७ ++»5७5: |६0॥; 
७299४ 2+४ ५४४ 2॥3 $ ४॥ «७६४४ ७ ७३॥ 3२ उ 7७ ४०: 2.2 (92 ७:८५ 


| ॥ 


० 5 000॥ 0३ 589०3 #+-+ 3 || ४ ४३०५ (७0 40 5)| 9३० (४ 450 023 


तू. ल्‍ल काका 





#00 | 5 00॥0 ५0580 63: 25» >0॥ :५६॥ ३,०७४ ४४४७८ %-/-*४ 


हो न 


है 02945 20 ०४० ३.४0) (६) 48 27८ (४७४४६ 
अल्लाह तआला की कुद्रत 


इन आठ आयात में अल्लाह तआला की कुद्रत का बयान है। अल्लाह तआला की कुद्रत बताते हुए 
जगह-जगह यूँ फरमाया कि इस में निशानिया हैं, यह बात चार जगह फ्रमाई है। पहली 6;& 8] २०४ ४) $&| 
ओर दूसरी &, [२४ 238 और तीसरी 55 ,४0 ४७४७ 6 ओर चौथी (५४४ भ <४४ 203 3 &। 
में फरमाया। 

हकीकृत में इन में जिस कुद्रत को बयान फरमाया गया है उन में गौर व फिक्र करने से अल्लाह 
तआला (पालनकर्ता) का पूरी तरह कादिर होना समझ में आ जाता है। आखिरी तीन आयतों में कियामत 
के दिन दोबारा पैदा फरमाने का जिक्र फरमाया है और यह फ्रमाया कि जिस ने शुरु में पैदा फरमाया, वही 
दोबारा पैदा फरमाएगा। 
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पहले तो यह फ्रमाया कि अल्लाह तआला ने तुम्हें यानी तुम्हारे बाप हजरत आदम (अलै०) को मिट्टी 

से पैदा फरमाया है, तुम लोग उन्हीं की नस्ल से हो। सूरः निसा में फरमाया है:- 
कक ५4५ 5 ५४॥ ४५ 5४8 ६0५6 ५४ :०:७०६६४३)॥॥%४%४४॥ ५0 (६ 

(ऐ लोगों! अल्लाह से डरो, जिस ने तुम्हें एक जान से पैदा फरमाया, उसी एक जान से उस का जोड़ा 
बनाया और उन दोनों से खूब ज्यादा मर्द व औरत फैलाए |) 
एक जान का मतत्नब 

३0५6 (७४ एक जान से हजरत आदम (अलै०) मुराद हैं। उन की पैदाइश मिट्टी से हुई थी, लिहाजा 
सब इन्सानों की असल मिट्टी ही हुई, इसीलिए यहाँ सूरः रूम में .४८७४%& फ्रमाया। हजरत आदम 
(अलै०) की पसुली से उन का एक जोड़ा पैदा किया यानी हजरत हव्वा (अलै०) वजूद में आईं, फिर दोनों 
मिया-बीवी से नस्ल चली। जैसे बच्चे होश संभालते हैं जिस्म में कुव्वत आती है, फिर अपनी हाजात और 
जरूरियात के लिए जमीन में फैल जाते हैं। मिट्टी जो बिलकुल बेजान चीज़ थी अल्लाह तआला ने उस से 
हजरत आदम (अलै०) का पुतला बनाया, फिर उस में जान डाल दी, इस तरह सब से पहले इन्सान की 
पैदाइश हुई। 

इसके बाद बराबर मनी (वीर्य) से पैदाइश हो रही है जिस ने बेजान मिट्टी में जान डाल दी और बेजान 
माहह से जानदार को पैदा फ्रमा दिया, उसे कुद्रत है कि वह मौत देने के बाद दोबारह पैदा फ्रमा दे, 
जबकि मिट्टी में शरीर मिल चुके होंगे। 

पहले रुकूअ के ख़त्म पर जो ८४:४8 8॥08६ फरमाया था, इस आयत में स्पष्ट कर दिया गया है और 
दूसरे यह फूरमाया कि अल्लाह तआला ने तुम्हारे जोड़े पैदा फूरमा दिये जो तुम ही में से हैं यानी औरत 
और मर्द जो आपस में शरओ निकाह के जरिये पति-पत्नी बन जाते हैं, यह भी अल्लाह तआला की ओर 
से है। अगर वह बीविया पैदा न फ्रमाता तो इन्सानों को जिन्दगी गुजारना दूभर हो जाता। 

बीवियों के जिक्र में जो &.| (5 /##< $&< फरमाया उस का मतलब यह है कि यह औरतें जो तुम्हारी 
बीवियां हैं यह तुम्हारी ही जिन्स हैं, अगर हम जिन्स न होतीं तो मुहब्बत व उल्फृत के साथ जिन्दगी न 
गुजारती, इसीलिए ६॥४६/६ भी फरमाया। 

मतलब यह है कि उन बीवियों की पैदाइश तुम्हारे लिए है ताकि तुम उन के पास जाओ और उन 
से तुम्हें सुकून हासिल हो। इस से मालूम हुआ कि बीवी ऐसी होनी चाहिए जिस के पास जाने, रहने और 
जिन्दगी गुजारने से सुकून और चेन नसीब हो। 

मजीद फ्रमाया .६:5 $59% 68 ६४8 (.॥# ४] 

(और अल्लाह तआला ने तुम्हारे दर्मियान मुहब्बत और रहमत पैदा फरमा दी॥ 

यह अल्लाह तआला का बड़ा इनआम है कि मिया-बीवी में ऐसा तअल्लुक पैदा फरमा देता है जो सिर्फ 
शरओ कानूनी ही नहीं होता, बल्कि अल्लाह तआला एक दूसरे के दिल में मुहब्बत भी पैदा फरमा देता है 
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और रहमत भी, कि दोनों एक दूसरे के चाहने वाले, एक दूसरे के खैर ख्वाह और हमदर्द व रहमत का 
बर्ताव करने वाले बन जाते हैं। आमतौर से देखा जाता है कि शौहर कहीं का बीवी कहीं की, जब निकाह 
हो जाता है तो एक दूसरे में बेमिसाल मुहब्बत पैदा हो जाती है। 
रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने फ्रमाया ८४०9 | ४७८०१ > ४ (मिश्कातुलू मसाबीह़) (कि ऐ मुख़ातब! दो 
मुहब्बत करने वालों में निकाह से बढ़कर तूने कोई चीज नहीं देखी ॥ 
चूंकि निकाह वाली जिन्दगी शरओ जिन्दगी है और इस में जज्बाते नफ़्सानिया की तसलली के अलावह 
एक दूसरे के साथ निभाने के जज़्बात भी होते हैं और आमतौर पर जिन्दगी भर साथ रहने की नियत होती 
है। इसलिए मोमिन मर्द और औरत आपस में मेल व मुहब्बत से रहने ही को त्जीह देते हैं और आपस 
में ऊंच नीच को निभाते हुए ज़िन्दगी गुज़ारते रहते हैं। 
मुहब्बत व रहमत 
कुछ मुफस्सिरीन ने यहाँ यह नुक्ता बयान फ्रमाया है कि मुहब्बत का तअल्लुक जवानी के जमाने 
से है, जिस में दोनों की ख्वाहिशात आपस में एक दूसरे से मुहब्बत करने पर मजबूर करती हैं और रहमत 
का तअल्लुक बुढ़ापे से है। जब ख्वाहिश ख़त्म हो जाती हैं तो आपस में सिर्फ रहमत ही का तअल्लुक रह 
जाता है और नेचुरली तौर पर एक दूसरे पर रहम खाते हैं कि जिस के साथ इतनी लम्बी जिन्दगी गुजारी 
है अब उस के कमजोरी के जमाने में खिदमत करना चाहिए और उस के काम आना चाहिए। 
निकाह से पहले भी यह देखना चाहिए कि औरत मेल व मुहब्बत के साथ रहने वाली है या नहीं। 
रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने इर्शद फ्रमायाः- 
# ४: 2४५ ५४54 95359॥ ४9% 
(ऐसी औरत से निकाह करो जो मुहब्बत के साथ गुजारा करने वाली हो और जिस से औलाद ज्यादा 
हों क्योंकि मैं दूसरी उम्मतों के मुकाबिले में तुम्हारी कसरत पर फुख करुँगा। 
(रवाहु अबूदाऊद व नसई कमा फिल्‌ मिश्कात) 
हजरत अबूहरैरा (रजि०) फरमाते हैं कि आप (सल्ल०) ने फरमाया, “हर बच्चे फित्रत (यानी 
इस्लाम) पर पैदा होते हैं, फिर उसके वालिदैेन उसको यहूदी व नसरानी या ईसाई व पारसी बना लेते हैं। 
(बुख़ारी) 
निकाह के बिना जो सम्बन्ध मर्दों और औरतों में पैदा हो जाता है यानी जिनाकारी की सूरत में होता 
है, उस से आपस में मुहब्बत पैदा नहीं होती, केवल नफ़्सानी ख्वाहिश और मतलब निकालना होता है। 
यह तअल्लुक कटता रहता है, जहाँ जिस से मतलब निकलता देखा उसी से जोड़ लगा लिया फिर जब जी 
चाहा तअल्लुक्‌ तोड़ दिया। जैसा कि योरोप में इस का आम मिजाज और रिवाज बन गया है, वहाँ जिनाकार 
मर्द और औरत जो आपस में दोस्त (फ्रैंड) बनते हैं वह झूठी दोस्ती होती है, आपस में मुहब्बत और रहमत 
के वह जज़्बात नहीं होते जो शरई निकाह की वजह से दिलों में रच बस जाते हैं। 
रसूलुल्लाह (सलल०) ने फ्रमाया कि मोमिन बन्दे को खौफ-ए-खुदा की नेअमत हासिल होने के बाद 
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नेक बीवी से बढ़कर कोई नेअमत हासिल नहीं होती, अगर उस बीवी को हुक्म दे तो फ्रमॉबरदारी करे 
और उस की तरफ देखे तो उसे खुश करे और अगर वह उस के बारे में कोई कसम खा बैठे तो उसे कृसम 
में सच्चा कर दे (ऐसा मामला न करे जिस से उस की कृसम टूट जाए) और अगर शौहर कहीं चला जाए 
तो अपनी जान में और उस के माल में उस की खैर ख्वाही करे। (मिश्कातुल्‌ मसाबीह) 

(यानी उस की ख़यानत न करे) मर्द को भी चाहिए कि निभाने और आराम पहुँचाने की फिक्र रखे। 
अगर कोई बात नागवार हो तो उसे बर्दाशत करे। 

हजरत अबूहुरैरा (रजि०) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने इर्शाद फ्रमाया, “कोई मोमिन 
मर्द अपनी बीवी से बुग्ज न रखे। अगर उस की कोई आदत नागवार होगी तो दूसरी आदत पसन्द आ 
जाएगी”। (मुस्लिम) 

58% ,४ ४४) ३४॥। (बिलाशुब्हा इस में उन लोगों के लिए निशानियाँ हैं जो फिक्र करते हैं) यानी 
मिया-बीवी के इस तअल्लुक के मुख्तलिफ पहलुओं पर और उन से हासिल होने वाले दीनी और दुनियावी 
मकासिद पर नज़र की जाए तो बहुत सी निशानिया समझ में आ सकती हैं। 


अल्लाह तआला की निशानिया 


आसमान और जमीन की पैदाइश का और इन्सानों की बोलियों और रंगतों का भी यहाँ जिक्र फरमाया, 
इस में भी अल्लाह तआला की कुद्रत की निशानिया हैं। 

इन्सान आसमान के नीचे रहते हैं, जमीन के फर्श पर बसते हैं, इन्सानों की जबानों का मुख्तलिफ 
होना भी अल्लाह तआला की कुद्रत है। इन्सानों को बोलने की ताकृत, बोलना सिखाना और बात करने 
की ताकृत अता फरमाना, यह अल्लाह तआला का बहुत बड़ा इन॒आम है और इस में कुद्रते इलाहिया का 
मुजाहिरा भी है। जिस व्यक्ति को मूंगा बना दिया वह बोल नहीं सकता और जिसको बोलने की ताकृत दी 
है वह शब्दों की अदायगी में पूरी कुद्रत नहीं रखता है। हुरूफू के जो मखारिज अल्लाह तआला ने मुक्र्रर 
फ्रमा दिये हैं इन्सान उन्हीं तरीकों से हुरूफ अदा करने पर मजबूर है। 

दोनों होंठों के मिलने से बोलता है जैसे- मीम है, लेकिन एक को दूसरे की जगह से अदा नहीं कर 
सकते। जब ब और मीम का यह हाल है। 

(दोनों का मख्रज एक ही बताया जाता है तो ब- को जीम के मख्रज से और जीम को ह के मख्रज 
से कैसे अदा कर सकते हैं॥ 
भाषाएँ 

अल्लाह तआला ने जो बोलने की ताकृत अता फ्रमाई है यह मुख्तलिफ भाषाओं में और बेशुमार 
बोलियों में बटी हुई हैं, पूरब से पश्चिम तक अल्लाह तआला ही जानता है। कितनी जबानें हैं, हर ज़बान 
के शब्द अलग हैं, बात करने का अन्दाज अलग है, किसी जबान में पहले कुछ बोला जाता, फिर किसी 
जबान में बाद मे कुछ बोला जाता है। 
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कुछ जबानों में वह अक्षर हैं जो दूसरी जबानों में नहीं है। जैसे- स्वाद, ज्वाद, कफ और जाल अरबी 
जबान में हैं जबकि ख और घ हिन्दी जबान में जो अरबी में नहीं है, इसी तरह बरमी जबान में रा नहीं 
है और साथ ही यह बात भी है कि जो अक्षर जिस जबान का है उस के अलावा दूसरी जबान वाले इन्सान 
को उस का बोलना मुश्किल हो जाता है, बल्कि बहुत से लोग मेहनत करने पर भी नहीं बोल पाते। इन 
बातों का बराबर देखे जाता है, यह सब अल्लाह तआला की तख्लीक्‌ (पैदाइश) है, इस में अल्लाह तआला 
की कुद्रत का भी मुजाहिरा है और उस की नेअमत का भी और इन्सानों के बेबस होने का भी। 

फिर यह बात भी है कि शब्द और अक्षर तो अलग हैं ही उच्चारण भी अलग है, आवाजें भी मुख्तलिफ 
हैं, मुख्तलिफ इलाकों के लोग मुख्तलिफ अन्दाज में बात करते हैं, बात सुनने से ही मालूम हो जाता है कि 
फूली शख्स फूली इलाके का आदमी है या फूला खानदान व नस्ल से तअल्लुक रखता है। फिर मर्दों की 
आवाज अलग और औरतों की आवाज अलग, बच्चों की आवाज अलग | फिर हर शख्स की आवाज़ अलग 
है, यह सब अल्लाह तआला के कुद्रत की निशानिया है। 
इन्सानों के रंग 

जबानों का इख्तिलाफ बयान फरमाने के बाद रंगतों का इख्तिलाफ बयान फ्रमाया। सारे इन्सानों की 
सूरतें इस एतिबार से तो एक ही हैं कि हर शख्स के चेहरे पर नाक है और नाक के ऊपर दो आँखें हैं 
और नाक के नीचे मुँह है और उस के अन्दर दाँत हैं जो होंठों के खोलने से नज़र आते हैं, लेकिन सूरतों 
में इतना ज़्यादा इख्तिलाफ है। 

नसब व नस्ल के एतिबार से भी सूरतें मुख्तलिफ हैं और इलाकों के एतिबार से भी, मर्दाना सूरतें 
अलग हैं, जनाना सूरतें अलग और आपसी फक भी है, हर शख्स और हर फूर्द की सूरत अलग है। यह 
तो हुआ सूरतों का इख्तिलाफ, फिर इन सूरतों का मजीद इख्तिलाफ रंगों के एतिबार से भी है, किसी का 
रंग काला है, किसी का गोरा फिर उन में भी फर्क है। यह फर्क सिफ अल्लाह तआला की तख्लीक से है। 
आयत के खत्म पर फरमाया #,<४४ ४॥६ ३६ (बिलाशुब्हा इस में जानने वालों के लिए निशानियाँ हैं ॥ 
रिज्क की तलाश- 

बात यह है कि इन्सानों का सोना, सोने के लिए मजबूर होना, नींद का आ जाना और आराम पाना 
जो आम तौर से हर इन्सान के साथ होता है। बहुत से लोग दिन में भी सो जाते हैं ख़ासतौर से जिन्हें 
कैलूला की आदत होती है। यह सोना और आराम पाना सब अल्लाह तआला की नेअमत और उस के 
कुद्रत की निशानी भी। 

इन्सान बाज मर्तबः सोना नहीं चाहता लेकिन नींद का गल्बा उसे सुला ही देता है और अक्सर ऐसा 
भी होता है कि सोने की नियत से लेटा दिमाग थका हुआ था जिस्म थकन से बेजान हो रहा है, आँखें मीचता 
है, करवटें बदलता है, पूरी रात गुजर जाती है लेकिन नींद नहीं आती। अल्लाह तआला ही चाहता है तो 
सुला देता है और वही चाहता है तो जगा देता है। 
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इसीलिए सोकर उठने की दुआ में दोनों नेअमतों की याद दहानी कराई गई है और नींद चूंकि मौत 
की बहन है इसलिए उसे मौत से संज्ञा दी गई है। सोकर उठने की दुआ यह हैः- 

कह 7 आह 90 रद] 

(सब तअरीफें अल्लाह के लिए है जिस ने हमें मौत देकर जिन्दगी बख़्शी और उसी की तरफ जिन्दा 
होकर कब्रों से निकल कर जाना है, क्योंकि बहुत से लोग रात में भी कमाते हैं और रोजी तलाश करते हैं। 
इसलिए «0४ 55/&552॥ ,६8॥॥ (४५ ४:55 फ्रमाया। 

जिस तरह दिन में सोना होता है यानी आमतौर पर रात ही में सोया जाता है उसी तरह रात में भी 
रोजी तलाश करने की सूरतें बन जाती हैं। इस में दोनों बातें हैं। 

दिन का निकलना भी अल्लाह तआला की नेअमत है और रिज़्क तलाश करने के काबिल होना भी 
उस का इनआम है और इन सब चीजों में अल्लाह तआला की निशानिया हैं। आदमी को न सोने में कुदरत 
है न जागने में, न रिज़्क कमाने के लिए घर से बाहर निकलने में, अल्लाह तआला ही की मर्जी और इरादा 
हो तो यह सब चीजें वजूद में आ जाती हैं। आखिर में फरमायाः- 

5$4-5 250 ५,४४४ ४६ &। (बिलाशुब्हा इस में उन लोगों के लिए निशानिया हैं जो सुनते हैं॥ 

इसी तरह बिजली के चमकने, आसमान से पानी नाज़िल होने और उस के जरिये ज़मीन को जिन्दा 
करने का जिक्र फरमाया। जब बिजली चमकती है तो इन्सान डरते भी हैं और बारिश होने की उम्मीद भी 
रखते हैं, क्योंकि आमतौर पर बिजली चमकने के बाद बारिश हो जाती है और जब बारिश हो जाती है तो 
उस से मुर्दा जमीन में जिन्दगी आ जाती है, जमीन हरी भरी हो जाती है और खेतिया लहलहाने लगती 
हैं, इन सब चीज़ों में अल्लाह तआला की निशानियां हैं। अक्लमन्दों को चाहिए कि इस में गौर करें और 
सोचें, बिजली चमकी, खौफ व हिरास तारी हुआ, बारिश की उम्मीद बंधी, पानी बरसा, जमीन हरी भरी हुई, 
यह सब कैसे हुआ? किस की कुद्रत से हुआ? 

229४ 2४0५५ ४) 3 &| (बिलाशुब्हा इस में उन लोगों के लिए निशानिय हैं जो अक्ल से काम लेते हैं) 

अगर गौर करेंगे तो यही समझ में आ जाएगा कि यह सब अल्लाह तआला की कुद्रत से हुआ। 


आसमान व जमीन- 


यह फुरमाया कि आसमान और जमीन उसी के हुक्म से कायम हैं। तीन आयात में पहले आसमान 
व जमीन के पैदा फरमाने का जिक्र था और इस आयते करीमा में आसमान व जमीन के बाकी रहने का 
जिक्र है। जब तक उन के बाकी रखने का अल्लाह तआला का इरादा है उस वक्‍त तक बाकी रहेंगे और 
जब कियामत के दिन उन के बदलने का इरादा होगा तो उस वक्‍त उन की हालत बदल जाएगी, आसमान 
फट पड़ेंगे और जमीन में जलजला आ जाएगा, आसमान को अपनी मुकर्रह जगह पर और मौजूदा हालत 
पर कायम रखना और जमीन को उस की मुकरररह जगह पर और मौजूदा हालत पर बाकी रखना यह 
सब अल्लाह तआला ही के हुक्म से है, इस में किसी का कुछ भी दखल नहीं। 
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अल्लाह तआला का इर्शाद है:- 

४०७७ 23.5 32006 5 3 दा 03803 % 7 _29529%४॥ 2.25 8 

(बिलाशुब्हा अल्लाह आसमान और जमीन को इस से रोके हुए है कि वह अपनी जगह से हटें और 
अगर वह अपनी जगह से हटें तो उस के अलाबा कोई भी उन्हें रोकने वाला नहीं है।) (सूरः फातिर) 

यह आसमान कायम है इस के नीचे लोग जीते हैं, जमीन के ऊपर बसते हैं, इसके बाकी रखने की 
अल्लाह तआला के इल्म में एक मुद्दत तय है। वह जब तक इस दुनिया को बाकी रखेगा बाकी रहेगी, जब 
फुना करना चाहेगा फना हो जाएगी । जब सूर फूंका जाएगा और अल्लाह तआला का बुलावा होगा तो लोग 
कब्रों से निकल खड़े होंगे और हिसाब के मैदान में जमा हो जाएँगे। इसी को फरमाया:- 

७3४7-38 #5 85 205) <356४८5 ६६०५४ ॥॥ #: 
. (फिर जब बह तुम्हें बुलाएगा ज़मीन से अचानक तुम आओगे॥ 

फिर फुरमाया 6४3४8... 2938 २५० 3 ८०४४४ (आसमानों और जमीन में जो भी कुछ है सब 
अल्लाह तआला ही की मख्लुक है और सब उस के हुक्म के ताबेअ (अधीन) हैं, वह जो चाहता है वही 
होता है | 

आखिरी आयत में फरमाया:- 

४0० ४ &&॥65:5 53022; (और वहीं है जो पहली बार पैदा फरमाता है, फिर वही दोबारा जिन्दा 
फुरमाएगा |) 

५८ ५७55६ (और उसे दोबारा पैदा करना पहली बार पैदा करने की बनिस्बत ज्यादा आसान है) 
यह लोगों की समझ के एतिबार से फरमाया क्योंकि लोग इस आयत को जानते हैं और मानते हैं कि किसी 
चीज का दोबारा वजूद में लाने के एतिबार से आसान होता है। 

इसीलिए हृदीसे कुद्सी में फरमाया:- 

०० > ४5 5%५ ७०० 29 ४3 /४५५० ५७४ /४-७४ ७ ९५३४ ४५१ ५०-४५ ४७ 

(इब्ने आंदम यूँ कहकर मुझे ,झुठलाता है कि अल्लाह ने जो पहली बार मुझे पैदा किया था उस के 
बाद मुझे दोबारा हरगिज़ पैदा न फरमाएगा, हालांकि मेरे लिए पहली बार पैदा करना दूसरी बार पैदा करने 
से ज़्यादा आसान है) यानी जो कुद्रत शुरु में पैदा करने पर है वही दोबारा पैदा करने पर है। इस के लिए 
दोनों बराबर हैं। (रवाहुलू बुखारी) 

६००॥४))३८)/॥ ०>५० 2७. ...०६४॥ ....! ५.५ ५ ७४ ७ »४५ ५५)॥३७॥-७ 
-503 ५))3 ७०8 3+०२ ५६७ (७५8) 3 ७०0 ७ ० ,-४ 35५५६ हा 
40-५० ६०६०० || »8 ४ 3 ७००७ ) _/५+ (४! (+ 
फिर फ्रमाया:- 
* 0४५ ८६॥८35 (और आसमानों और जमीन में उस की शान आला है यानी आसमान और जमीन 
के रहने वाले जानते हैं और उस का यह गुण बयान करते हैं कि उस की शान सब से आला बुलन्द है, 


किन 
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उस की सिफते क्रुद्रत भी आम है और हिक्मत भी पूरी है। 
4००७-44 ४०० डी 3० ६० २५०४) ०००२ ४०७०७ ० ४३ ००४--४ 53४ -- ० 2७ 
क+++५५ ५४७ ७, : ७४.७ २..), ४9०४... ५५ ५६४ ५०) ,०३ ०४४५, ४०) ७; 
(और वह इज्जत और ग़ल्बा वाला है उस की बड़ी कुद्रत है और वह हिक्मत वाला भी है) कियामत 
वाकेअ करने और दोबारा पैदा फरमाने में जो देरी है वह उस की हिक्मत के मुवाफिक है। 
9॥ १000) ८06 /“5& ७ 3 765 5/02206605 0 05 ५.४ 035% 2७ 
... &0४०७४४४ ५४8 २५ 058 308 ५5-82 %६56/6%5 698 4६ 
७७७७ ८3/60७3-%॥ 6.4७ ७,६६७४:७५३४ (४8४357४ 5४३४ 


ज शिर्क और तोहीद की मिसाल 


इन्कारी जो अल्लाह तआला की जिबादत में मख्लूक को शरीक करते हैं, उन से अल्लाह तआला ने | 
मिसाल के तौर पुर एक सवाल किया है कि तुम लोगों को हम ने माल दिया है, उस माल में तुम्हारे गुलाम | 
और बांदियां भी हैं, तुम उन के मालिक हो। माल तो तुम्हारे पास गुलाम बांदियों के अलावा भी है लेकिन 
गुलामों और बौंदियों के पास समझ है क्योंकि वह इन्सान हैं, उन से तुम खिद्मत लेते हो, दूसरे माल के | 
उठाने, रखने और खर्च करने में उन्हें इस्तेमाल करते हो। | 
उन गुलामों और बांदियों से काम तो लेते हो, लेकिन तुम ने उन्हें अपने मालों में शरीक नहीं किया? 
अगर तुम उन्हें अपने मालों में शरीक कर लेते तो यह भी अख्तियारात में तुम्हारे बराबर हो जाते और 
तुम से पूछे बगैर खर्च करते और जब वह शरीक हो जाते तो तुम उन से उसी तरह खौफ खाते जैसे अपने 
साझीदारों से एतिराज़ का अन्देशा रखते हो और उन्हें खुश कर के चलते हो और बावजूद अपनी जाती 
। शिरकत के अपने साझीदारों से दर्याफ़्त कर के और मश्वरह लेकर करते हो। 
जब तुम्हारे गुलाम तुम्हारे मालों में और माल खर्च करने के अख्तियार में शरीक नहीं, जो तुम्हारी 
। तरह की मख्लूक हैं तो वह जो तुम ने अल्लाह के सिवा मअबूद (उपास्य) बना रखे हैं उन को तुम अल्लाह | 
तआला के साथ कैसी साझीदारी बनाते हो? वह तो अल्लाह की मख्लूक हैं, अपने मालों में तो तुम अपने 
गुलामों को शरीक करने को तैयार नहीं और जिबादात (पूजा) में तुम ने मख्लूक (सृष्टि) को ख़ालिक सृष्टि ॥ 
के साथ शरीक कर दिया, यह कैसी उल्टी समझ है। 
5952. -)४| 06 ४५४ (जो लोग समझते हैं और अपनी अक्ल को काम में लाते हैं हम इसी 
तरह उन के लिए स्पष्ट तौर पर आयात बयान करते हैं | 
<29॥&5 ४ जिन लोगों ने अपनी जानों पर जुल्म किया, आयात में गौर किया यह लोग बगैर इल्म 
के जिहालत के साथी अपनी नफ्स की ख़्वाहिशों के पीछे पड़ गये, जो जी में आया उसी को मअबूद (उपास्य) 
बना लिया, हक और हकीकृत की तरफ मुतवज्जेह न हुए। जब गुमराही को जानबूझकर और इरादे से 
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अख्तियार कर लिया तो अल्लाह तआला ने भी उन्हें गुमराही में छोड़ दिया। सो वह कौन है जो उसे हिदायत 
(सत्य मार्ग) दे जिसे अल्लाह ने गुमराह कर दिया, जब इस गुमराही पर अजाब होने लगेगा तो कोई भी 
मददगार और अजाब से छुड़वाने वाला न मिलेगा। 


छह +४6उ50 0८ >8:७9%59.6:9004६5 50 
5:५8 ५86 ७४४ ५.) ६५४0: ४४ ०६॥४४ ७४४ 5५७ ५४३) 
005) ०७) (औ ०० "०७ ५०७५5 ७६३ (०५ ४ 0७) (४ 9! 07८8 205 89 


इस में बजाहिर हजरत मुहम्मद (सल्ल०) को खिताब (सम्बोधन) है, लेकिन मुखातब सब ही इन्सान 
हैं। मतलब यह है कि जब शिक की बुराई सामने आ गई तो जो लोग एक अल्लाह को मानते हैं सही रास्ते 
पर हैं, वह सीधे रास्ते पर ही कायम रहें और अपना रुख दीन-ए-कृस्यिम की तरफ रखें और बराबर 
उसी पर जमे रहें और तमाम दीनों से हटकर यकसू होकर उसी दीन में लगे रहें जो दीन अल्लाह तआला 
ने भेजा है यानी दीन तौहीद (एकेश्वरवाद) जिस पर उस ने अपने बन्दों को पैदा फूरमाया और जो लोग 
इन्कारी व साझीदार हैं वह भी इसी दीन पर आ जाएँ। 

४०<:5$ से क्‍या मुराद है? कुछ हजरात ने फरमाया कि इस से दीने इस्लाम मुराद है और कुछ हजरात 
ने फ्रमाया कि इस से दीने इस्लाम कुबूल करने की काबिलियत मुराद है। अनुवाद में इसी को अख्तियार 
किया गया है। 

हजरत अबूहुरैरा (रजि०) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने इर्शाद फ्रमाया कि हर बच्चा 
फित््‌रत पर पैदा होता है, फिर उस के मौ-बाप उस को यहूदी या नसरानी (ईसाई) या मजूसी 
(आतिश परस्त) बना देते हैं। जैसा कि चौपाये का बच्चा बिलकुल सही सालिम पैदा होता है क्‍या तुम 
इस में देखते हो कि उस का कोई हिस्सा कटा हुआ है? इस के बाद आप (सल्ल०) ने यही आयत 
४ 280) 805७0 द5 (४,550: ७7४ ७ /।८:;४६ तिलावत फरमाई। (रवाहुलू बुख़ारी व मुस्लिम) 

मालूम हुआ कि अल्लाह तआला ने इन्सानों में कुबूले हक़ की सलाहियत और काबिलियत रखी है, 
यह काबिलियत होश संभालने से लेकर बूढ़ा होकर मरने तक रहती है। 

अगर इन्सान अपने मौ-बाप या मुआशरे (5०००७) के माहौल में काफिर व मुश्रिक हो गया हो और 
अपनी अक्ल को काम में लाए और किसी दुनियावी रुकावट से प्रभावित न हो तो वह ज़रूर हक को कुबूल 
कर लेगा और दीने हक पर आ जाएगा। 

इस से *४॥ 5७ ४५.४४ का मतलब भी समझ में आ गया कि अल्लाह तआला ने फित्री तौर 
(५४ए०ा४॥५) पर जो इन्सानों में दीने हक़॒ पर गौर करने की क्षमता रखी है वह नहीं बदलती। कैसा ही 
काफिर या मुश्रिक हो, अगर अपनी अक्ल से गौर व फिक्र करेगा तो उसे दीने इस्लाम कुबूल करने की 
तरफ तवज्जोह हो ही जाएगी, अगर गौर व फिक्र की तरफ मुतवज्जेह न हो और हक से इन्कार करता 
रहे तो यह दूसरी बात है। 
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४४४) ८४3) 2६ (यह दीन कृस्यिम है सीधा रास्ता है) :#४ ४. »६॥ #3 &४ (और लेकिन अक्सर 
लोग नहीं जानते) गौर व फिक्र न करने की वजह से दूर भागते हैं। 

50 ८:२७ (अल्लाह की तरफ रुजूअ करते हुए फित्रत का इत्तिबअ करो) ६%॥ (और अल्लाह से 
डरो) $/७॥»४5(और नमाज कायम करो) 8:0/ ८28४» |४ और अल्लाह के साथ साझीदार ठहराने 
वालों में से मत हो जाओ) .६:३$७६४ ४2, #5 ८:0॥ जिन्होंने अपने दीन में फूट डाली और जो दीन 
अख्तियार किया उसे टुकड़े-टुकड़े कर दिया॥ 

दीने हक तो हमेशा से एक ही है उस के टुकड़े नहीं हो सकते, जो लोग उसे छोड़ते हैं उन के सामने 
बहुत सी राहें होती हैं। उन पादरियों में से किसी की राह को अपना लेते हैं, अगर हक पर रहते तो सब 
एक राह पर होते। 

८४.5 ४:४८, «४» ८४ (हर गिरोह उस से खुश है जो उस के पास है॥ 

हालांकि उन बातिल वालों में से किसी की राह भी हक नहीं है और अगर अल्लाह के भेजे हुए दीन 
पर होते तो अलगाव भी न होता और अल्लाह के दीन पर ही खुश रहते। 
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आयत नं० 33 से 45 तक 


(, 9305५] बा पी लक $ 5७ गुका आओ को व्यरी जाओ वा आग हम है > हित आज... एड़ी 5 [( हल का. ५. सा जा ५.५६ हैं गज अफी कलह ४ ही 
२4 00 2/455022 (हर 0 (१३ (420 86७०] ७०.५ +ह। 8] |] &० 4५ (०५०८८० (है६) 969 ७9५ ७ (००६ $ 
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हज लिए है न्गम्पे ह््णा 5 को हो, 
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अनुवाद- 

(33) और जब लोगों को कोई तकलीफ पहुँचती है तो अपने “रब' को पुकारते हैं उसी की ओर रुजूअ 
होते हैं, फिर जब वह अपनी रहमत का मजा चखाता है, तो उनमें से एक गिरोह अपने रब का साझी ठहरा 
लेता है; (34) ताकि जो कुछ हमने” उसकों दिया है उसकी नाशुक्री करें, “अच्छा तुम मज़े उड़ा लो बहुत 
जल्द तुम को मालूम हो जाएगा।” (35) क्‍या हमने कोई प्रमाण उतारा है कि वह उसके हक्‌ में बोलता 
हो, जो वे उसके साथ साझी ठहराते हैं। और जब हम” लोगों को अपनी रहमत का मज़ा चखाते 
हैं तो वे इतराने लगते हैं; और जब उनके करतूतों की वजह से उन पर कोई मुसीबत आ जाती है, तो तुरन्त 
निराश हो जाते हैं (37) क्‍या देखते नहीं! कि अल्लाह जिसकी रोजी चाहता है बढ़ा देता है और (जिसके लिए 
चाहता है) तंग कर देता है, बेशक इसमें निशानियाँ हैं, उनके लिए जो ईमान लाते हैं। तो रिश्तेदारों 
को उनका हक्‌ दो, और मुहताजों व मुसाफिरों को भी, यह बेहतर है उन लागों के लिए जो अल्लाह की रजा 
(प्रसन्‍नता) के चाहने वाले हों और यही कामियाब होने वाले हैं । (39) और तुम जो कुछ ब्याज (सूद) पर देते 
हो, ताकि वह लोगों के मालों में मिलकर बढ़ जाए तो वह अल्लाह के यहाँ नहीं बढ़ता और जो तुम जकात 
अल्लाह की खुशी के लिए देते हो, तो ऐसे ही लोग अपना माल बढ़ाते हैं। अल्लाह वह? है जिसने 
तुमको पैदा किया, फिर तुमको रोजी दी; फिर तुम को मौत देता है; फिर तुमको जिन्दा करेगा, तो क्या तुम्हारे 
ठहराए हुए साझीदारों में से कोई ऐसा है, जो इनमें से कोई काम भी कर सकता हो? वह” पाक है और ऊंचा 
है उससे, जिसे ये साझी ठहराते हैं। थल और जल में फूसाद बरपा हो गया है खुद लोगों के ही हाथों 
के करतूतों से, ताकि उनको उनके करतूतों का मजा चखाए, शायद वे (सच्चाई की ओर) लौट आएँ। (422 
कह दीजिए, “जमीन में चल-फिर कर देख लो, कि उनका कैसा अंजाम हुआ, जो पहले गुजर चुके हैं, उनमें 
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अक्सर मुश्रिक (बहुदेववादी) ही थे।” (43) तो तुम अपना रुख़ उस सीधे दीन की ओर किये रहो, इससे 
पहले कि अल्लाह की ओर से वह दिन आ जाए जिसके लिए वापसी नहीं, उस दिन लोग अलग-अलग हो 
जाएँगे; जिस व्यक्ति ने इन्कार किया तो उसका इन्कार (का वबाल) उसी पर है, और जिसने अच्छे 
अमल किये, वे अपने ही लिए राह आसान कर रहे हैं; (45) ताकि “वह” अपने फज्ल (अनुग्रह) से उन लोगों 
को अच्छा बदला दे, जो लोग ईमान लाए और भले काम करते रहे, बेशक वह काफिरों को पसंद नहीं करता। 


८:०7 की ०38६8: कह: 2 2॥ 


कमी दान नी क नी दू च्टा वन्य लत की के 35 हक बन दप कट् हु हर अफ का है ऊ १४१] बजा न हि 2 दा डी 
€<ड #5 ६:05 8402 4८5 कक 6 5] # 4५] ८०:४४ ६ ३६ ७५ ०४) (६<5| ६ 
८ हल खा (छा क्र कल के है क्र जय अल (कर दर पा ड़ (९, 4,055] ॥ कर >> हर ज् १5५ था | जिम 
० 0 2४ ५३०३० ०८७ ७७४४ [4२] 04577 (070९ 
नही जज नीथ कं -॥ उन ह.ओ के फु क करा पर [7] हो टी य हा ही | डे कं ४ ( हे जल नह 3 कक जग 
भा 208०0: “ै/ ५ /०६॥ 89॥ ७ 2४ ५७४ ६ ०6: ४४ ६: 
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८2% ६५5] (८५७ ४०४४ ६:४६.. 


इन्सानों की आदत 


इन आयात में पहले तो इन्सानों की एक आदत का जिक्र फ्रमाया और वह यह कि उन पर जब 
कोई मुसीबत आती है और कोई तकलीफ पहुँचती है तो अल्लाह तआला की तरफ झुकता है और पूरी 
तवज्जोह के साथ उसे पुकारता है कि यह मुसीबत दूर हो जाए। यह तो मुसीबत के वक्त उन का अमल 
होता है, फिर जब अल्लाह तआला अपनी तरफ से कुछ रहमत से नवाजता है तो अचानक उन में से एक 
गिरोह अपने रब के साथ शिक करने लगता है, जिस का हासिल यह होता है कि अल्लाह तआला की दी 
हुई नेअमतों की नाशुक्री करते हैं। उन लोगों से खिताब फरमाया, 

८४४ 55:55 (कि तुम मजे उड़ा लो अन॒करीब कुफ्र व शि्क और नाशुक्री का अन्जाम देख लोगे ॥) 

यह विषय सूरः अनूकबूत के ख़त्म के करीब भी गुजर चुका है। 

यह लोग जो शिक करते हैं खुद उन के नज्दीक भी उन के बातिल मअबूद (उपास्य) किसी नफा व 
नुक्सान के मालिक नहीं है। अगर इन बातिल मअबूदों से उन्हें कोई नफा होता या दुःख दर्द में काम आने 
वाले होते तो मुसीबत के वक्‍त में उन्हें क्यों छोड़ देते और सिर्फ अल्लाह तआला ही की तरफ्‌ क्यों मुतवज्जेह 
होते। उन की अक्ल खुद यह बताती है कि गैरुल्लाह की पूजा बिलकुल बेवकूफी है, अक्ली तौर पर बातिल 
मअबूदों (उपास्यों) का बातिल होना उन की समझ में आ चुका है और इस एतिबार से भी यह लोग बातिल 
पर हैं कि अल्लाह तआला की तरफ से उन के पास कोई सनद नहीं आई यानी कोई किताब नाजिल नहीं 
हुई, जिस ने शिक करना बताया हो उन के शिक करने की तअरीफ की हो? यह लोग हर एतिबार से गुमराही 
में हैं। शिक के दुरुस्त होने की न इन के पास अक्ली दलील है और न कायनात के मालिक की तरफ से 
उन्हें सनद मिली है। इसी को फरमाया ४४० ५४४ ६9 2 
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फिर फ्रमाया .४.।४.४ 42 :8॥| 89॥॥६$ कि जब हम लोगों को अपनी रहमत चखा देते हैं तो उस 
पर खुश होते हैं और फूले नहीं समाते, उन की यह खुशी गफ़्लत और मस्ती की हद तक पहुँच जाती है 
और नेअमत देने वाले को भूल जाते हैं और उस की नाफ्रमानियों में लग जाते हैं, इसी खुशी और मस्ती 
के बारे में “इन्नल्लाहा ला युहिब्बुल्‌ फरिह्ीन” फरमाया। (बिलाशुब्हा अल्लाह तआला इतराने वालों को 
दोस्त नहीं रखता॥ 

यह तो हुआ रहमते इलाही के साथ इन्सान का मामला, अब इस के मिजाज का दूसरा रुख़ यह है 
कि जब उन्हें उन के अपने करतूतों की वजह से कोई मुसीबत पहुँच जाती है तो नाउम्मीद होकर उसे तोड़ 
कर बैठ जाते हैं यानी कि अब उन को न कोई नेअमत मिलेगी और न कोई खैर पहुंचेगी। 
69 ५४४४४ -४-७ ७3 ७५,#६५४5६/४:८७४४5:४ 





अल्लाह की रजा में खर्च 


यह चार आयात हैं। पहली आयत में तो बताया गया कि अल्लाह तआला अपने बन्दों को रिज्क देता 
है और रिज्क देने में वह जिस को चाहता है ज्यादा रिज़्क देता है और जिस के लिए चाहता है रिज्क में 
कमी कर देता है और खुली हुई बात जो सब के सामने है अहले ईमान इस से नसीहत हासिल करते हैं। 

देखा जाता है कि कुछ लोगों को थोड़ी सी मेहनत से और कुछ लोगों को बिला मेहनत ही मीरास या 
हिबा (57 के जरिये बहुत ज्यादा माल मिल जाता है और कुछ लोग बहुत ज्यादा मेहनत करते रहते हैं, 
तरह-तरह की तिजारत में हाथ डालते हैं, बड़ी-बड़ी स्कीमें सोचते हैं लेकिन उन का असल माल भी खत्म 
हो जाता है। 

एक शख्स तिजारत करता है, थोड़ा सा माल लगाता है उस का माल खूब ज्यादा हो जाता है, यह सब 
कुछ अल्लाह की मजी और इरादा से होता है, वह अपनी हिक्मत से जिस के लिए चाहता है रिज़्क्‌ बढ़ा 
देता है और जिस के लिए चाहता है तंग कर देता है। उस में दोनों फ्रीक (ग्रुपों) का इम्तिहान भी होता 
है, माल वाला माल की कसरत की वजह से अल्लाह के हुकमों से गाफिल है और गुनाहों में लग गया तो 
इम्तिहान में फेल हो गया और नाशुक्रों में शुमार हो गया और जिस पर रिज्क्‌ में तंगी की गई उस पर सत्र 
लाजिम है, शिकायत न करे, जबान से बुरे कलिमात न निकाले, तंगदस्ती की वजह से अहकामे शरजिया 
की खिलाफृवर्ज़ी न करे जो इस से सम्बन्धित हैं, माल कमाने के लिए हराम तरीके अख्तियार न करे। 
6). 6४054, ८585-२४ ४४ $9॥ 9 

७299४, ## ढी29 ५0 4५५ 

आयत में इर्शाद फरमाया कि 3-४॥$ यानी रिश्तेदारों को उन का हक दे, मिस्कीनों को भी दे और 
मुसाफिरों को भी। 

उलम-ए-तफ़्सीर ने फरमाया कि इस से सिलह रहमी के तौर पर खर्च करना और नफ़्ली सदकः देना 
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मुराद है क्योंकि सूरः रूम मककी है और जकात की फर्जियत मदीना मुनव्वरह में हुई थी, उन लोगों पर 
अल्लाह की रज़ा के लिए खर्च किया जाए। अल्लाह के लिए खर्च करेंगे तो यह बेहतर होगा, दिखावे के लिए 
खर्च न करें और जिस को माल दें उसे अमल या बात से तकलीफ न पहुँचाए और उस पर एहसान न 
धरें केवल अल्लाह की रज़ा के लिए दें, अल्लाह से बदला लेने की नियत रखें। इसी को फ्रमायाः- 

300 55५ 23205,.2 255/252: (यह उन लोगों के लिए बेहतर है जो अल्लाह की रजा चाहते हैं 
5%&855 ४४३६ (और यही लोग कामियाब हैं॥ 

जविल कुरबा, यतामा, मसाकीन और मुसाफिरीन पर खर्च करने का सवाब तफ़्सील से सूरः बकर: 
की आयत नं० (77) «#+॥8, 35:5%5%58 ४४ ४ ६ :४ में और सूरः बनी इस्राईल की आयत 
नं० (26) (५६ ४४८5-॥85& 3 %5॥ ४8 «४ में भी बयान हो चुका है। 

माल के अहकाम व आदाब के बारे में सूरः बक्रः के रुकूअ (36) और (37) की तफ़्सीर भी देखा 
जा सकता है। 
59098 795 55:54 5॥ 55% 0४:55 ५8 ७ 8 607 ४ 55865 
०४ « ॥ ८ मे 24% 2 3,2 9 #006 30॥ 20:75)» ४९५४ 40 4९: 

6७४४६ ५४3 ४४५-५ १७४ ६३/5०3 0४ ऐ४  #५6:5 ८० 

(तुम जो कुछ बढ़ने वाली चीज दोगे ताकि वह लोगों के मालों में शामिल होकर बढ़ जाए सो वह 
अल्लाह के नज़्दीक नहीं बढ़ेगी।॥ 

पहले यह समझना चाहिए कि शब्द रिबा असल में रिबू है, जिस का मअना जायद चीज़ का है यानी 
बढ़ने वाली चीज। फिर यह शब्द आमतौर से सूद के लिए इस्तेमाल होने लगा। जैसा कि सूरः बक्रः 
(रुकूअ-38) में कई जगह यह शब्द इसी अर्थ में इस्तेमाल हुआ है। 

माल चूंकि बढ़ने वाली चीज है, सलीके से उसे कारोबार में लगाया जाए और शरओ तरीके के मुताबिक 
खर्च किया जाए तो उस में बढ़ोतरी होती रहती है। इसीलिए आयत में “रिबा” फ्रमाया। कुछ हज़रात ने 
फ्रमाया कि इस आयत में सूद लेने की मुमानिअत बयान फ्रमाई गई है और इस की बेबरकती को स्पष्ट 
फ्रमाया है और मतलब यह है कि जब तुम किसी को कर्ज के तौर पर माल दोगे ताकि वह दूसरों के माल 
शामिल होकर ज़ायद माल लेकर आए तो अगरखचे तुम्हारे खयाल में इस से माल में इजाफा हुआ, लेकिन 
अल्लाह के नज़्दीक इस में कोई बढ़ीतरी नहीं। 

पहले तो सूद लेने की नियत से देना ही हराम है, फिर जो ज्यादा माल मिल गया वह भी हराम है 
और जो बजाहिर ज़्यादा हुआ है वह तुम्हारी नजरों में ज्यादा हुआ है। चूंकि यह माल हलाल नहीं है इसलिए 
कानूने शरई में तुम्हारे लिए कोई इजाफा नहीं हुआ। इस जायद माल का वापस करना वाजिब है फिर अगर 
तुम ने वापस न किया तो वह बेबरकत होगा और हरामखोरी का गुनाह अपनी जगह पर रहा। यह तफ़्सीर 
आयते करीमा »५४६&॥ 3४599<॥ #४ के मुताबिक है। 
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हजरत अब्दुल्लाह बिन मसऊद (रजि०) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने इर्शाद फ्रमाया 
कि बिलाशुब्हा चाहे देखने में सूद बहुत हो जाए उस का अन्जाम कमी ही की तरफ होगा। (मिश्कातुल्‌ मसाबीह) 

सूद से जो माल जमा होता है उस से सामान तो जमा हो जाता हैं, लेकिन सुकून व इत्मिनान खत्म 
हो जाता है, माल बर्बाद हो जाता है, बैंको का दीवालिया हो जाता है, मालों से भरे हुए जहाज डूब जाते 
हैं। फिर अगर किसी सूदखोर का माल दुनिया में हलाक व बर्बाद न हुआ तो आखिरत में तो पूरी तरह 
बर्बादी ही है, वहीँ तो यह माल बिलकुल ही काम न देगा बल्कि दोजख़ में ले जाने का जरिया बनेगा। 

हजरत अब्दुल्लाह बिन मसऊद (रजि०) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने इर्शाद फ्रमाया 
कि जो शख्स हराम माल कमा कर सद्कः करेगा तो वह कुबूल न होगा और जो कुछ उस में से खर्च करेगा 
उस में बरकत न होगी और जो अपने पीछे छोड़ कर जाएगा तो वह उस के लिए दोजख की आग में ले 
जाने वाला बनेगा। (रवाहु अहमद कमा फिलू मिश्कात, 242) 

विस्तार के लिए सूरः बक्रः रुकूअ नं० (38) देखा जा सकता है। 

कुछ मुफ्स्सिरीन ने फरमाया कि आयते करीमा में वह बख्शिश और अतिया (59) मुराद है जिस 
में देने वाले ने यह नियत की हो कि जिसे मैं दे रहा हूँ वह मुझे इस से ज्यादा देगा। जेसे अपने किसी 
अजीज करीब को या किसी उस्ताद या शेख या किसी दोस्त को जो भी कुछ पेश किया जाए उस से सिफ 
अल्लाह तआला की रज़ा मक्सूद होनी चाहिए। 

दूसरी ओर से माल मिलने की नियत न रखे, अगर दूसरी ओर से माल मिलने की नियत की तो 
यह अल्लाह को राजी करने के लिए खर्च करना न हुआ, लिहाजा यह माल अल्लाह के नज्दीक नहीं बढ़ेगा 
और इस का सवाब नहीं मिलेगा क्योंकि खर्च किये हुए माल का बढ़ना उसी माल के साथ ख़ास है जो केवल 
अल्लाह की रज़ामंदी के लिए खर्च किया जाए। 

आयत के एतिबार से यह अर्थ और मतलब मुराद लेना भी सही है, अलृबत्ता इतनी बात याद रखनी 
चाहिए कि हदिया देने वाले को सिफ अल्लाह की रज़ा के लिए देना चाहिए लेकिन जिसे हदिया दिया गया 
हो उसे चाहिए कि जेहन में रखे कि मुझे फूला शख्स ने हदिया दिया था, फिर जब मौका देखे उस का बदला 
दे दे, लेकिन उसे न जताए कि यह तुम्हारे हदिया के बदले में और «॥ _४% की दुआ उसी वक्‍त दे दे 
जब किसी ने कुछ दिया हो। 

रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने फरमायाः- 

8  > 0४ >बडजर् ह +3 ५ 4८ # 2५४ ५०6 >॥र्ड 4& (४ 5; ४५ 

(यानी जिसे बतौर तोहफा कुछ दिया जाए और उस के पास इतना माल हो कि उस का बदला दे दे 
तो दे दे और जिसे बदला देने की गुन्जाइश न हो वह लोगों के सामने बयान कर दे कि फल शख्स ने हमारे 
साथ यह सुलूक किया है, जिस ने उस के एहसान को बयान किया उस ने शुक्रिया अदा कर दिया और 
जिस ने छुपाए रखा उस ने नाशुक्री की) (मिश्कातुल्‌ मसाबीह़ पेज नं० 267) 

यह तो हदिया लेने वाले की तरफ से होना चाहिए और जो शख्स हदिया दे उसे माल ज़्यादा मिलने 
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की उम्मीद तो क्या शुक्रिया तक की उम्मीद से बेफिक्र हो जाना चाहिए। जैसा कि सूरः दहर में फरमाया:- 
25 %॥5/0 5/5 2५8५8 

(हम तुम्हें सिफ अल्लाह की रजा के लिए खिलाते हैं हम तुम से कोई बदला या शुक्रिया नहीं चाहते ॥ 

रसूलुल्लाह (सल्ल०) हदिया (तोहफा) कुबूल फ्रमाते थे, फिर उस के बदले में उस से ज्यादा देते थे। 
एक देहाती ने आप (सल्ल०) को एक जवान ऊंट हदिया में दिया था तो आप ने उसे छः जवान ऊंट अता 
फ्रमाए। (मिश्कातुल्‌ मसाबीह़ पेज नं० 26) 

आयत के ख़त्म पर फरमाया:- 

उसी +॥ ८8 20 बज 2५४ ३8%) (०४-४३ (और जो भी तुम जकात दोगे जिस से अल्लाह की 
रजा मक्सूद हो तो ऐसा अमल करने वाले ही बढ़ाने वाले हैं॥) 

इस में मुफ्स्सिरीन ने शब्द ज़कात से नफ़्ल सद॒कः मुराद लिया है। 

(क्योंकि सूरः रूम मक्किया है और जकात मदीना में फर्ज हुई थी) चूंकि अल्लाह तआला के लिए माल 
का खर्च करना नफ़्स को बुख्ल से पाक करने के लिए भी है इसलिए आम सद्कात को भी ज़कात कह 
दिया जाता है। जैसा कि नेक काम होने की वजह से फर्ज ज़कात को भी सद्‌कः फ्रमाया है। 

82££॥<3/.2॥ (४ आयते करीमा में यह बताया गया है कि तुम जो कुछ भी सदक्‌ः अल्लाह को राजी 
करने की नियत से दोगे उस में बढ़ा कर दिया जाएगा। 

जो शख्स अल्लाह की रज़ा के लिए कोई सदकः देता है तो उस का यह सदकृः अल्लाह तआला के यहाँ 
मक्बूल हो जाता है और उस का सवाब बढ़ कर मिलता है। अल्लाह तआला का यह तो आम कानून है। 
दस गुना बदला 

(जो शख्स एक नेकी करे उस के लिए दस गुना है) यह कानून तो हर नेकी को शामिल है और इस 
से जायद जितना भी अल्लाह तआला चाहे बढ़ा कर सवाब अता फरमाता है, जिसे सूरः बकरः की आयत 
नं० (26]) 02:७5 में बयान फरमा दिया। 

हजरत अबूहरैरा (रजि०) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने इर्शाद फूरमाया कि जिस ने हलाल 
कमाई से एक खजूर के बराबर सद॒कः किया तो अल्लाह तआला उसे कुबूल फ्रमा लेता है, फिर उसे सदकः 
देने वाले के लिए बढ़ाता रहता है। जैसा कि तुम में से कोई शख्स अपने घोड़े के बच्चे की तर्बियत (पालन) 
करता रहता है, यह सद॒कः जो खजूर के बराबर किया था बढ़ते-बढ़ते पहाड़ के बराबर हो जाता है। 


(रवाहुलू बुखारी) 
जब सद्‌कः देने वाले को कियामत के रोज़ सवाब दिया जाने लगेगा तो उसे उस थोड़े से सदके का 


इतना बड़ा सवाब मिलेगा जैसे उस ने पहाड़ के बराबर सदकः किया हो। 
चौथी आयत में फिर तौढ़ीद की तरफ मुतवज्जेह फ्रमाया कि अल्लाह तआला ने तुम्हें पैदा फरमाया 
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है, फिर तुम्हें रिज्क दिया, उस रिज्क्‌ को खाते पीते हो और जिन्दा रहते हो, फिर उस जिन्दगी के बाद तुम्हें 
मौत देगा, फिर जिन्दा फ्रमाएगा, उसी की कुद्रत के यह सब मजाहिर हैं और वही जिबादत का हकदार 
है, वह॒दहु लाशरीक है तुम लोगों ने जो उस के लिए शरीक (साझी) बना रखे हैं, क्या उन में से कोई ऐसा 
है जिसे इन चीजों पर कुद्रत हो? 

जाहिर है कि अल्लाह तआला के सिवा कोई भी यह काम नहीं कर सकता, जब उस के अलावह 
कोई भी कुद्रत रखने वाला नहीं है तो फिर जिबादत में दूसरों को शरीक क्यों करते हो 5॥;४ ६ ७४३ ४४८८ 
(वह उन के शिक से पाक है और बरतर है॥ 
4]. ४४५४ ४० ४६5) 5४ ४६02 ०9॥ ७. 5६४ ६ /0॥४)४ $ ३0.४ .4४ 

अल्लाह तआला ने इन्सान को दुनिया में भेजा और इसे ईमान और आमाले सालिहा अख्तियार करने 
का हुक्म फरमाया, इम्तिहान के लिए इस में खैर व शर अपनाने की कुव्वत रख दी। उस के अन्दर ऐसे 
जज्बात हैं जो इसे अल्लाह तआला की नाफ्रमानियों की तरफ खींचते हैं और शैतान भी साथ लगा हुआ 
है वह लोगों को ईमान से और आमाले सालिहा से हटाता है, कुफ़ और शि्क की राह पर डालता है। 

अल्लाह तआला ने अपने रसूलों के जरिये यह बता दिया कि कुफ्र, शिक और बुरे आमाल का नतीजा 
बुरा है, कुफ़ और शिक की सजा दुनिया में भी मिल जाती है और आखिरत में भी मिलेगी और कुफ्र व 
शिर्क के अलावा जो बुरे आमाल हैं उन की सजा भी दोनों जहाँ में मिल सकती है। इन्सानों का मिजाज 
कुछ ऐसा है कि आमतौर से बुराईयों की तरफ ज़्यादा होता हैं और यह बुराईया तरह-तरह की मुसीबतों 
का जरिया बन जाती हैं, दुनिया में अम्न व अमान कायम नहीं रहता और ऐसे-ऐसे इन्किलाब आते रहते 
हैं जिन की वजह से दुनिया मुसीबतों का मैदान बन जाती है। 

आयते करीमा ६४५) ३ ३८४;६४ में इसी को बयान फ्रमाया है कि खुश्की (जिस में आबादिया और 
जंगल सब शामिल हैं) और समुद्र में फ़्साद ज़ाहिर हो गया, आपस में कृत्ल व खून होता और कृहत आता 
है, हलाक करने वाले मर्जों का आम हो जाना, नये-नये मर्ज का पैदा हो जाना, आधियों का चलना, खेतों 
में कीड़ों का खा जाना और जल॒जलों का आना और सख्त सदी से तबाह हो जाना (जिसे बाज इलाकों 
में बाला कहते हैं) और इस तरह की बहुत सी मुसीबतों का जुहूर होना। अल्लाह तआला की तरफ से यह 
सजाएँ दी जाती हैं ताकि बन्दे होश में आएँ कुफ्र व शिर्क और गुनाहों को छोड़ें, अल्लाह तआला की तरफ 
रुजूअ करें और यह इन्सानों के पूरे आमाल की सजा नहीं है बल्कि बाज आमाल की सजा है। 

इसीलिए फरमाया है ६६६८४ ४ ॥550५%४ /५६)/। (ताकि अल्लाह उन्हें उन के बाज आमाल का 
मजा चखाए) अगर तमाम आमाल पर गिरफ़्त की जाए तो ज़मीन पर कोई भी चलने-फिरने वाला जिन्दा 
न बचे। 

सूरः फातिर (आयत नं० 45) में फरमाया:- 

जी (| ४35 008 2502 ७)५४३६२४ ३.५ ५, ००७६॥ ६॥ ७६३55 
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(और अगर अल्लाह लोगों की पकड़ फ्रमाए तो उन के आमाल की वजह से ज़मीन पर किसी भी 
चलने-फिरने वाले को न छोड़े, लेकिन वह उन्हें मुकूरर वक़्त तक मुवख्ख़र फ्रमाता है) और सूरः शूरा 
(आयत नं० 30) में फरमाया है (४४४४४, 56 ($ 22 25:5:£0 55 (और जो कुछ तुम्हें कोई 
मुसीबत पहुँच जाए तो वह तुम्हारे आमाल की वजह से है और अल्लाह बहुत से आमाल को माफ कर 
देता है॥ 
समुद्रों का फुसाद 

जमीन के खुश्क हिस्से में जो फ़ूसाद और बिगाड़ है वह तो नजरों के सामने है, समुद्र में जो फूसाद 
है उस से क्या मुराद है? 

इस के बारे में 'तफ़्सीर कुर्तुबी' में हजरत इब्ने अब्बास (रज़ि०) से नकल किया गया है कि जब बारिश 
होती है तो समुद्र में जो सीपियाँ हैं उन का मुँह खुल जाता है और जिस सीपी में बारिश का कृतूरा गिर 
जाए वह मोती बन जाता है और बारिशें इन्सानों के गुनाहों की वजह से रुक जाती हैं, लिहाजा मोतियों की 
पैदाइश भी कम हो जाती है और यह मोती जो इन्सानों के काम आते हैं उन से इन्सान महरूम हो जाते हैं। 

'साहिबे रूहुल मआनी' ने हज़रत मुजाहिद (रह०) ताबई से यूँ नकल किया है कि जालिम लोग गरीब 
कश्ती वालों की कश्तियां छीन लेते थे। आयत में इस को बयान फ्रमाया है (और यह कश्ती छीनना बतौर 
मिसाल के है, समुद्र की सतह पर कश्तियों और जहाजों में जो लोगों पर जुल्म होते हैं, टेक्स लिये जाते हैं और 
मुल्कों की आपस की लड़ाईयों की वजह से जो गोलाबारी होती है, जहाज तबाह होते हैं, हर तरफ के आदमी 
मरते हैं और सामानों से भरे हुए जहाज डुबो दिये जाते हैं, यह सब फूसाद फिल बहर में आता है॥ 

याद रहे कि आयते करीमा में उमूमी फूसाद का जिक्र है। जब गुनाहों की वजह से उमूमी मुसीबतें 
आती हैं तो उन की वजह से मोमिन और काफिर, नेक और बुरा यहाँ तक कि जानवर भी प्रभावित होते हैं। 

हजरत अबूहरैरा (रजि०) ने सुना कि एक शख्स यूँ कह रहा है कि जालिम शख्स सिर्फ अपनी ही 
जान को नुक्सान पहुँचाता है। इस पर हजरत अबूहुरैरा (रजि०) ने फरमाया कि यह बात नहीं है बल्कि 
दूसरी मख्लूक भी उस से प्रभावित होती है यहाँ तक कि हबारी (एक परिन्दा का नाम है) भी अपने घोंसले 
में जालिम के जुल्म की वजह से दुबली होकर मर जाती है। (मिश्कातुल्‌ू मसाबीह पेज नं० 436) 

जब बारिश न होगी तो जमीन में पानी की भी कमी होगी, बारिश का पानी जो जगह-जगह ठहर जाता 
है जिस से इन्सान और जानवर सब ही पीते हैं वह न होगा तो प्यासे मरेंगे और बारिश न होने की वजह 
से जब खेतों में पैदावार न होगी, तो इन्सान और जानवर सब ही मुसीबत में पड़ जाएँगे। 

याद रहे कि आयते करीमा में उन तक्लीफों का जिक्र नहीं है जो नेक बन्दों को उन के गुनाह माफ 
करने या दर्जात बुलन्द करने के लिए पेश आती हैं। इन हजरात को मर्ज से तकलीफ तो होती है, लेकिन 
यह उन के हक्‌ में मुफीद होती है, इसलिए मुसीबत नहीं रहती | फिर यह लोग सब्र करते हैं उस का सवाब 
भी पाते हैं और गुनाहों से तौबः इस्त्ग्फार की तरफ मुतवज्जेह होते हैं, लिहाजा यह तक्लीफें उन पर बतौर 
कर्ज नहीं होतीं, उन के हक में अल्लाह तआला की तरफ से रहमत और मेहरबानी होती है, सब्र और 
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तौबः व इस्तिग्फार का सवाब मिलता है। 
६9) ७७७४ ८४8563/809 6048: 6६6 5०४४6 9:80 5 ४::.,४४ 

फिर फरमाया,».0)॥ ३॥५५ ८४ कि आप मुश्रिकीने मक्का से फूरमा दीजिए कि तुम जमीन में चल फिर 
कर देख लो, तुम से पहले जो कामें थीं उन का क्या अन्जाम हुआ? उन लोगों में अक्सर मुश्रिक थे, उन 
लोगों के कुफ़ और शिर्क की वजह से आम अजाब आया और हलाक व बर्बाद हुए उन के घरों के निशानात 
तुम्हारे सामने हैं, चलो, फिरो, देखो और इबरत हासिल करो। 

इस आयत में जो &&#5 ५5:78 फरमाया उस में यह बता दिया कि उन बर्बाद होने वालों में 
अक्सर तो मुश्रिकीन थे और कुछ ऐसे भी थे जो कुफ्र की दूसरी किस्म में शामिल थे और इस में इस 
तरफ भी इशारा फरमा दिया कि शिक कुफ्र की बदतरीन किस्म से है, इस का वबाल बहुत बड़ा है। 
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इस के बाद फरमाया कि #६ ५४५४४ ४४६ ऐ मुखातब! अपना रुख दीने कृस्यिम की तरफ रख यानी 
तौहीद पर जमे रहो। इस से पहले कि ऐसा दिन आ जाए यानी अल्लाह की तरफ से अज़ाब वाला दिन 
आ जाए और उस अजाब को हटाया न जाएगा (इस से कियामत का दिन मुराद है) उस दिन लोग अलग 
हो जाएँगे, नेक आमाल वाले अलग और बुरे आमाल वाले अलग होंगे। 

फिर फरमाया :£#५४०५७ // ८४ (कि जो शख्स कुफ्र करे उस का वबाल उसी पर पड़ेगा॥ 

5500 ५५४१5 ७॥० 8:5४ (और जो शख्स नेक काम करे सो ऐसे लोग अपनी-अपनी जानों के 
लिए राह हमवार कर रहे हैं) यानी पेशगी सामान कर रहे हैं। 
45, ७७५३०) ६५४४४ ३४००५२:४४५४४४ ७४ ७58 

१०४ ८०७०७७/ ४६३५० ८८)) 8-६] (ताकि अल्लाह तआला उन लोगों को अपने फज़्ल से जज़ा दे 
जो ईमान लाए और नेक अमल किये) अल्लाह तआला के इस फज़्ल से काफिर महरूम रहेंगे। 

3६४०० 23 ४॥ (बिलाशुब्हा अल्लाह काफिरों को दोस्त नहीं रखता) जब दुनिया में काफिर अल्लाह 
की जात पर ईमान न लाए उस के इन्आमात का शुक्रिया अदा न किया और मजीद यह किया कि दूसरों 
को उस की जिबादत में शरीक कर लिया तो कियामत के दिन उस की सजा पाएँगे, ईमान लाते तो अल्लाह 
के मह॒बूब होते, अब उन्हें कुफ़ की सजा दी जाएगी और दोजख में दाखिल होंगे। 

हजरत अबूहरैरा (रजि०) कहते हैं कि आप (सल्ल०) ने फरमाया, “किसी शख्स को उसका अमल 
जन्नत में नहीं ले जाएगा। सहाबा ने अर्ज़ किया कि क्या आप के आमाल भी? (आप को जन्नत में न 
ले जाएँगे?) फ्रमाया हा, मेरे आमाल भी मुझे जन्नत में न ले जाएँगे सिवाय यह कि अल्लाह तआला अपने 
फूज्ल व करम और अपनी रहमत से मुझे ढ़ांप ले”। (बुख़ारी) 
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अनुवाद- 

और उसकी” निशानियों में से है कि वह हवाओं को भेजता है जो खुशखबरी देती हैं, ताकि 
“वह अपनी रहमत का मजा चखाए और ताकि उसके हुक्म से नौकाएँ चलें, ताकि तुम उसका फज़्ल (रोजी) 
तलाश करो और ताकि तुम उसके शुक्रगुजार बनो। और हमने” आप से पहले भी रसूल इनकी ओर 
भेजे थे और वे उनके पास स्पष्ट निशानियाँ लेकर आए थे, फिर हमने उन लोगों को सज़ा दी, जिन्होंने अपराध 
किया, और हम” पर तो हक है कि ईमान वालों की मदद करें। अल्लाह ही तो है जो हवाओं को 
भेजता है, फिर वे बादलों को उठाती हैं; फिर जिस तरह चाहता है आसमान में फैला देता है, और उन्हें परतों 
और टुकड़ियों का रूप देता है, फिर तुम देखते हो कि उसके बीच से वर्षा की बूँदे टपकी चली आती हैं, 
फिर जब वह अपने बन्दों में से जिन पर चाहता है उसे बरसा देता है, तो वे खुश हो उठते हैं; और 
इससे पहले तो वे इसके बरसाए जाने के बारे में मायूस थे। तो अल्लाह की रहमत की निशानियों की 
ओर देखो! कि वह किस तरह ज़मीन को उसके मुर्दा होने के बाद जिन्दा करता है बेशक वह मुर्दों को जिन्दा करने 
वाला है, और वह हर चीज पर कादिर (सामर्थ्यवान) है। (5) और अगर 'हम'” एक-दूसरी हवा भेज दें, जिसके 
प्रभाव से वे उस (खेती) को पीली पड़ी हुई देखें, तो इसके बाद वे इन्कार करने लग जाएँ। (52) तो तुम 
मुर्दों को नहीं सुना सकते और न बहरों को अपनी पुकार सुना सकते हो, जबकि वे पीठ फेरे चले जा रहे 
हों; (53) और न तुम अन्धों को उनकी गुमराही से निकाल कर सीधी राह पर ला सकते हो, तुम तो उन्हीं 
लोगों को सुना सकते हो, जो हमारी आयतों पर ईमान लाते हैं, तो वही” मुस्लिम (आज्ञाकारी) हैं। 


सूर-ए-रूम नं० 30 383 पारा-2 


अल्लाह ही तो है, जिसने तुम्हें कमजोर हालत में पैदा किया, फिर कमजोरी के बाद ताकत दी; फिर ताकृत 
के बाद कमजोरी और बुढ़ापा दिया, वह जो चाहता है पैदा करता है वह जानने वाला, कुदरत वाला 
(सामर्थ्यवान) है। (55) और जिस दिन वह घड़ी आ जाएगी मुजरिम कुसम खाकर कहेंगे कि वे घड़ी भर 
से ज़्यादा नहीं रहे, इस तरह वे (रास्ते से) उल्टे जाते थे। और जिन लोगों को इल्म और ईमान 
मिला था वे कहेंगे कि, “अल्लाह के रिकार्ड में तो तुम जिन्दा होकर उठने के दिन तक ठहरे रहे हो, तो यही 
जिन्दा होकर उठने का दिन है और तुमको इसका इल्म न था।” (57) तो उस दिन जालिमों के लिए कोई 
उज्र (सफाई) काम न आएगा, और न उनसे यह चाहा जाएगा कि वह तौबः करें। (58) और “हमने” इस 
कुर्ान में लोगों के लिए हर तरह की मिसाल पेश की है, चाहे आप कोई भी निशानी उनके पास ले आएँ, 
जिन लोगों ने इन्कार किया, वे तो यही कहेंगे, “तुम तो बस झूठ बोलते हो। (59) इसी तरह अल्लाह मुहर 
(ठप्पा) लगा देता है उन लोगों के दिलों पर जो इल्म नहीं रखते। तो आप सत्र करें, बेशक अल्लाह 
का वादा सच्चा है और आप कों हरगिज बेवजन (हल्का) न पाएँ, जो लोग यकीन नहीं रखते। 
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हवा, बारिश और मुद्दों को जिन्दा करना 


इन आयात में पहले तो हवाओं का जिक्र फरमाया, जिन के चलने से यह अन्दाज़ा हो जाता है कि 
बारिश आने वाली है, यह हवाएँ बारिश आने से पहले बारिश की खुशखबरी दे देती हैं। फिर जब बारिश 
हो जाती है, इन्सान उन के नफेअ से फायदा उठाता है, उन के फायदे में यह भी है कि उन के जरिये नाव 
चलती हैं। जब वह नाव में सवार होकर सफर करते हैं तो उन सफ्रों में अल्लाह तआला का रिज्क्‌ भी 
तलाश करते और व्यापार के लिए भी माल लाते हैं और औलाद के खाने-पीने के लिए भी। इन सब चीजों 
में अल्लाह तआला के इनआमात भी हैं और उस की कुद्रत के दलायल भी हैं, इन दलायल के जरिये उसे 
पहचानें और उस की जो नेअमतें हैं उन का शुक्र अदा करें। 

इस के बाद रसूलुल्लाह (सल्ल०) को तसल्ली देते हुए इर्शाद फ्रमाया कि हम ने आप से पहले बहुत 
से रसूल भेजे जिन्होंने अल्लाह तआला का पैगाम पहुँचाया, स्पष्ट दलायल पेश किये, लेकिन जिन्हें मानना 
न था उन्होंने न माना, उन्होंने रसूलों को झुठलाया और इन्कार पर जमे रहे उन के जुर्म की वजह से 
हम ने बदला लिया, वह बदला यह था कि यह मुजरिमीन हलाक हुए और अहले ईमान अजाब से महफूज 
(सुरक्षित) रहे। 

जो लोग आप (सल्ल०) की मुख़ालिफत कर रहे हैं वह भी मुजरिम हैं उन से भी इन्तिकाम लिया 
जाएगा। 
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980/ ८: ६८६8 (और अहले ईमान की मदद करना हमारे जिम्मे है) इस में अल्लाह तआला 
ने एक कानून बयान फ्रमा दिया और यह वादा फ्रमाया कि जिस तरह हम ने पिछले जमानों में मोमिनीन 
की मदद की है, उसी तरह आइन्दा भी मोमिनीन की मदद होती रहेगी। 

अलबत्ता मदद में हिकक्‍्मत के मुवाफिक देर भी लग जाती है जैसा कि पिछले अम्बिया अलैहिमुस्सलातु 
वस्सलाम की उम्मतों के साथ हुआ है, लिहाजा अहले ईमान को नाउम्मीद और उदास न होना चाहिए और 
यह भी समझना चाहिए कि यह जरूरी नहीं है कि दुनिया ही में मदद हो जाए। सब से बड़ी मदद यह है 
कि मौत के बाद इन्सान दोजख से बच जाए और जन्नत में चला जाए। दुनिया में जो शुक्र के साथ जिन्दगी 
गुजारी और नेक आमाल किये यह जन्नत में दाखिल होने का जरिया बनेंगे। 

हजरत अबूदर्दा (रजि०) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने इर्शाद फ्रमाया, “जिस किसी 
मुसलमान ने अपने भाई की इज्जत का दिफाअ किया (यानी बेइ्ृज्जती करने वाले को जवाब दिया) तो यह 
बात अल्लाह तआला के जिम्मे है कि इस दिफाअ करने वाले से कियामत के दिन अल्लाह तआला जहन्नम 
की आग को दूर रखेंगे”। इस के बाद रसूलुल्लाह (सलल०) ने यह आयत छ५५%॥/ ४ ६८ ६-८४ तिलावत 
फुरमाई। (मिश्कातुलू मसाबीह-424) 


नाउम्मीदी के बाद उम्मीद 


अब फिर हवाओं के भेजने और उन के बाज नफे का जिक्र फरमाया। इर्शाद फरमाया कि अल्लाह 
वही है जो हवाओं को भेजता है। यह हवाएँ बादलों को उठा कर लाती हैं, फिर अल्लाह तआला उन बादलों 
को जैसे चाहे फैला देता है और कभी उस के टुकड़े-टुकड़े कर देता है, फिर उन बादलों से बारिश को निकालता 
है, बारिश आती है तो देखने वाले देखते हैं कि बादल के अन्दर से बारिश आ रही है। इसी को फरमाया 
4३५ 0 ५ ०२ ६४७१४: 504:55 05853 गई | 7० 
(फिर अल्लाह इस बारिश को अपने बन्दों में से जिसे चाहे पहुँचा देता है, जिन्हें बारिश पहुँच गई 
वह खुश होते हैं॥ 








७७०9४ ०55 ६६८८ 5 (४029६ 2५ 
(और यह बात सच है कि वह लोग इस से पहले नाउम्मीद हो चुके थे) नाउम्मीदों को उम्मीदें दिलाना 
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यह अल्लाह तआला का इन्‌आम है, बारिश आने पर खुशी भी मनाये और शुक्रिया भी अदा करें। (कुर्तुबी) 

फिर फ्रमाया ॥॥<# अं); कि ऐ मुखातब! तू अल्लाह की निशानियों को देख ले कि वह ज़मीन 
को उस की मौत के बाद कैसे जिन्दा करता है) उस जमीन को बार-बार जिन्दा फ्रमाता है, बिलाशुब्हा वही 
मुर्दों को जिन्दा फरमाने वाला है। जमीन की मिसाल सब के सामने है, फिर मुर्दों को जिन्दा किये जाने में 
संदेह और शक क्‍यों है? अल्लाह तआला ही ने जमीन को बार-बार जिन्दा फ्रमाया, वही मुर्दों को जिन्दा 
फ्रमाएगा। इस में इन्कार करने वालों को मौत के बाद उठाये जाने की तम्बीह है कि बार-बार अल्लाह 
तआला के कुद्रत की निशानिया देखते हो, फिर कियामत के दिन दोबारा जिन्दा होकर कब्रों से निकलने को 
क्यों इन्कार करते हो? 

इस के बाद फ्रमाया ४,४:४८४४ और अगर हम खास किस्म की हवा चला दें जिस से उन की 
खेतिया जर्द नजर आने लगें यानी उन की हरियाली जाती रहे और पत्ते पीले पड़ जाएँ तो वह उस के बाद 
नाशुक्री करने लगेंगे यानी पिछली नेअमतों को भूल जाएँगे और नई सूरतेहाल देखकर नाशुक्री पर उतर 
आएँगे। 
659 ५७४2 5७८,४ ४ 8 780 ४8 ६545 6;॥ ६:5५ ४॥ 


5४508 5.0 55४55 ६-४ ७ +#.5 ७६ 


मुर्दों, बहरों और अन्धों को हिदायत 


यानी आप के सामने जो लोग हैं आप उन के सामने अल्लाह की आयात तिलावत करते हैं, उन के 
सामने दलायल पेश करते हैं, यह सुनने का इरादा ही नहीं करते। 

जिस तरह आप मुर्दों को और बहरों को नहीं सुना सकते जबकि यह बहरें पीठ फेर कर चल दें और 
इशारा को भी न देखें, उसी तरह यह लोग हैं इन का सुनने का इरादा ही नहीं है, मुर्दों की तरह बने हुए 
हैं, फिर यह लोग अन्धे भी हैं, राह पर आने को तैयार ही नहीं लिहाजा आप की हिदायत देने से हिदायत 
पर न आएँगे। ६७०४४॥४ ## ४2 $० 

आप तो बस उन्हीं लोगों को सुना सकते हैं जो अल्लाह की आयात पर यकीन रखते हैं और इस 
यकीन की वजह से वह फरमॉबरदार बने हुए हैं। 

इस में इमामुल अम्बिया मुहम्मद रसूलुल्लाह (सल्ल०) को तसल्ली है कि जो लोग आप की बातें 
सुनकर अनसुनी कर देते हैं और गुंगे बहरे बने हुए हैं आप उन की हालत पर ग़म न करें और उन 
से ईमान की उम्मीद न रखें, आप का काम दअवत देना और हक्‌ को जाहिर कर देना है, जो लोग दअवते 
हक्‌ कुबूल न करें वह उन की अपनी गुमराही है। 

आयते करीमा में जो | 9७४४ ७६ फरमाया है। इस के बारे में सूरः: नम्ल की आयत 
2:5॥%9॥ ६४४ ५३६ ४५४ ४४५४ में जरूरी बहस गुजर चुकी है। 
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इन्सान की कमजोरी 


इस आयत में इन्सान की पैदाईश और उस की कुव्वत व कमजोरी की हालत बयान फ्रमाई गई है। 
इर्शद फ्रमाया कि अल्लाह तआला ने तुम लोगों को ऐसी हालत में पैदा फरमाया कि तुम कमजोर थे यानी 
बच्चे थे, फिर कमजोरी के बाद कुव्वत से नवाज दिया। 

इन्सान पहले दूध पीता बच्चा होता है, हरकत के काबिल भी नहीं होता, फिर हाथ पैर चलाता है, नजरें 
घुमाता है, अपने घरवालों को पहचानता है, फिर लेटे-लेटे पलटें खाना शुरु कर देता है, फिर टेक लगाकर 
बेठने लगता है, फिर बगैर सहारे के बैठने लगता है, फिर घुटनों के बल चलना शुरु करता है, फिर सहारे 
से खड़ा होता है, एक दो कृदम चलना शुरु करता है और बिना सहारे चलना शुरु कर देता है। 

कमजोरी के हालात से गुजरता हुआ जवानी में दाखिल होता है, जवानी का जमाना कुब्वत और ताकृत 
का होता है, जिस्मानी ताकृत भी अच्छी होती है, बचपन और बुढ़ापे के मुकाबिले में अक्ल व समझ भी 
जवानी में ज्यादा होती है। 

(यानी बाज मर्तबः बुढ़ापे में अर्जलिल्‌ उमुर आने से पहले सोच समझ की कुब्वत ज़्यादा होती है) 

जब बुढ़ापा आ जाता है तो फिर कमजोरी आ जाती है, बाल सफेद हो जाते हैं और जैसे-जैसे बुढ़ापा 
बढ़ता जाता है कमजोरी भी बढ़ती जाती है, फिर बुढ़ापे को पहुँच जाता है और बचपन वाली कमजोरी आ 
जाती है, होश व हवास भी बाकी नहीं रहता, वापस होकर फिर उसी कमजोरी पर पहुँच जाता है जैसे 
बचपन में था। 

इसी को सूरः यासीन में फूरमाया ८४६४५४8-38&॥ 3505 ६२४ ०» (और हम जिस को ज्यादा उम्र 
देते हैं उस को पहले की हालत में वापस कर देते हैं, क्या यह नहीं समझते?) 

प्री ६४ (अल्लाह जो चाहता है पैदा फ्रमाता है॥ 

400 2.४३ (और वह खूब जानने वाला और बड़ी कुद्रत वाला है) उसे सब के हालात और 
आमाल का इल्म है और उसे पूरी तरह कुद्रत है जिस तरह चाहे पैदा फूरमाए और जिस हालत में रखे 
उसे पूरा अख्तियार है। 


स्छ्छ .6992४3% |#४६ ७00 5.3५. ४६ ४. ५१290)% ० ०२८(८॥ 63र्थ 6४25 
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कियामत के दिन मुजरिमों की हालत 


यह तीन आयात हैं। पहली आयत में बताया गया है कि जब कियामत कायम होगी और जिन्दा होकर 
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लोग कृब्रों से निकलेंगे तो उस वक़्त मुजरिमीन यानी काफिर लोग कृसमें खाकर कहेंगे कि हम तो मौत के 
बाद बब्रों में थोड़ी ही देर रहे हैं। 
बाज मुफुस्सिरीन ने बताया कि इस से दुनिया की जिन्दगी मुराद है और उन के कहने का मतलब 
यह होगा कि दुनिया में हम थोड़ी ही देर रहे थे, उम्रें तो अच्छी ख़ासी गुजारीं लेकिन ईमान (आस्था) न 
लाए और नेक अमल न किये, इतनी बड़ी जिन्दगी बेकार ही चली गई, जो चीजें ज्यादा हों और उस से 
नफा न उठाया जाए तो वह कम मानी जाती है। जैसा कि कम चीज नफा देने वाली हो तो उसे ज्यादा कहा 
जाता है। (साहिबे रुह) 
इन लोगों का यह कहना कि हम दुनिया में या बरजख़ (मौत से कियामत का जमाना) में सिफ जरा 
देर ही रहे झूठ ही होगा और यह उन का पहला झूठ नहीं होगा, बल्कि दुनिया में जब उन के सामने हक 
आता था तो उस से इन्कार करते थे और उस को झुठलाते और उल्टी ही चाल चलते थे, शैतान और नफ़्स 
उन्हें नाहक़॒ पर आमादा करते थे। 
जिन लोगों को अल्लाह ने इल्म दिया और ईमान दिया (उन में फ्रिश्ते भी हैं और बनी आदम में 
से वह लोग भी हैं जिन्हें इल्म और ईमान के लिए चुन लिया) यह हजरात उन से यूँ कहेंगे कि तुम अल्लाह 
के हुक्म से कियामत के दिन तक ठहरे रहे हो। अल्लाह तआला ने जो लौहे महफूज में लिख दिया था और 
अपनी किताब में जो 6#<< 2४ 0 5£४+७/४ ८:5४ फरमा दिया था, उसी के मुताबिक कियामत के दिन तक 
ठहरे रहे हो। &&2॥»$ से कब्रों से उठाए जाने का दिन मुराद है। 
अहले इल्म व ईमान मुजरिमीन से खिताब करते हुए यूँ कहेंगे कि यह ८ »$£ है कृब्रों से जिन्दा 
होकर उठाए जाने का दिन। तुम जिस के इन्कारी थे वह सामने आ गया और आज स्पष्ट हो गया कि 
तुम्हारा इन्कार करना झूठ था, लेकिन तुम नहीं जानते थे जो हजरात कियामत वाकेअ होने और वहीँ की 
पेशी होने की बातें करते थे तुम उन को झुठलाते थे और मजाक उड़ाते थे, उन की बात मानते तो तुम्हें 
आज के दिन का और आज के दिन के हालात का इल्म होता। 
तीसरी आयत में फरमाया कि जिन लोगों ने अपनी जानों पर जुल्म किया, कुफ्र अख्तियार किया, 
कियामत के दिन पर ईमान न लाए अब जो भी कोई माफी माँगे वह कुबूल नहीं होगी और माफी उन्हें कोई 
नफा न देगी और न उन को इस का मौका दिया जाएगा कि अल्लाह तआला को राजी कर लें, क्योंकि इन्कार 
पर मरने के बाद तौबः करने का कोई मौका नहीं और ऐसे लोगों से अल्लाह तआला कभी राजी न होगा। 
जी 8085 52) 652 22 0९6 १55 2० ०97 3 »४६॥ ६७7४ 
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अल्लाह का वादा 


यह तीन आयात का अनुवाद है। पहले तो यह बताया कि हम ने इस कुर्जान में हर तरह की उम्दह 
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बातें बता दी हैं, इन में जो कोई गौर व फिक्र करेगा तो उस के जेहन मे यह बात आ जाएगी कि कुर्जान 
हक्‌ है और कुर्जान का हर बयान हक है, कुर्जन और साहिबे कुर्जन की दअवत हक है, लेकिन जो लोग 
इन्कार पर तुले हुए हैं और जिद व हठधर्मी पर कमर बाँध रखी है वह बात मानने वाले नहीं हैं। 

यह कुर्आन खुद एक मोअजिजह (चमत्कार) है, इस के अलावह जितने मोअजिज़े और आयात आप 
पेश फरमा दें इन्कारी लोग आप के और आप के साथियों के बारे में यूँ ही कहेंगे कि तुम लोग झूठे हो। 

झूठो का यह तरीका है कि खुद भी हक कुबूल नहीं करते और अहले हक को गलत बताते हैं, उन 
लोगों के बारे में फरमाया कि जैसे इन लोगों के दिलों पर मुहर लगा दी गई है, उसी तरह अल्लाह उन लोगों 
के दिलों पर मुहर लगा देता है जो नहीं चाहते और हक्‌ कुबरूल करने के बजाए अपनी खुराफात पर ही 
जमे रहते हैं। 

रसूलुल्लाह (सल्ल०) को झूठों व हठधर्मियों की बातों से तकलीफ होती थी, अल्लाह तआला ने फरमाया 
कि आप सब्र कीजिए बिलाशुब्हा अल्लाह का वादा हक्‌ है, उस ने जो आप से मदद का और दीने इस्लाम 
को प्रभावी करने और कलिम-ए-हक्‌ को बुलन्द करने का वादा फ्रमाया है वह जरूर पूरा होगा। आप के 
सब्र में फक न आए, पूरी तरह साबित कृदम रहें, यह लोग जो यकीन नहीं करते, आप की दअवत को 
नहीं मानते, उन के इस अमल से कहीं ऐसा न हो कि आप के मजबूत इरादों में कमजोरी आ जाए। 

यह लोग आप को बेसब्री पर न उकसाएँ, इसलिए आप इन की बिल्कुल परवाह न करें। 


22 


द्रा ७ 


(भाग-3) 
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अनुवाद- 

(]) अलिफू-लाम्‌ू-मीम्‌ । (2) यह हिकमत वाली किताब की आयतें हैं; (3) हिदायत और रहमत है भले 
काम करने वालों के लिए; (4) जो नमाज कायम करते और जकात देते और आखिरत पर यकीन रखते 
हैं; (5) यही अपने “रब” की ओर से राह पर हैं, और यही हैं कामियाब होने वाले। (6) और लोगों में 
कुछ ऐसे हैं, जो दिल को लुभाने वाली बातों को खरीदते हैं, ताकि बिना किसी इल्म के अल्लाह की राह से 
भटकाएँ और उनका मज़ाक उड़ाएँ, ऐसे लोगों के लिए जलील करने वाला (अपमान जनक) अज़ाब है। (7) 
और जब उसे हमारी” आयतें सुनाई जाती हैं तो वह अपने आप को बड़ा समझता हुआ पीठ फेर कर चल 
देता है, जेसे उसने उसे सुना ही न हो, मानो उसके कान बहरे हैं तो उसे दुःख देने वाले अजाब की खुशखबरी 
सुना दीजिए। (8) जो लोग ईमान लाए और भले काम करते रहे उनके लिए नेअमतों के बाग हैं; (9) उनमें 
वे हमेशा रहेंगे, यह अल्लाह का पक्का वादा है, और वह बड़ी ताकृत वाला, हिकमत वाला है (0) उसने' 
आसमानों को पैदा किया, बिना खम्बों के, जैसा कि तुम देखते हो, 'उसी ने” जमीन में पहाड़ डाल दिये कि 
तुम को लेकर लुढ़क न जाए, और उसमें हर तरह के जानवर फैला दिये, और हम ही ने आसमान से पानी 
बरसाया, फिर उसमें हर तरह की अच्छी चीजें उगाईं। ((]) यह है अल्लाह की पैदाइश, तो मुझे दिखाओ 
कि उन्होंने क्या पैदा किया है, जो उसके सिवा (पूज्य) हैं बल्कि यह ज़ालिम तो खुली गुमराही में पड़े हैं। (2) 
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और हमने” लुकृमान को हिकमत (तत्वदर्शिता) दी कि अल्लाह का शुक्र करो और जो व्यक्ति शुक्र करता 
है, उसका शुक्र करना उसके अपने ही फायदे के लिए है, और जो नाशुक्री करता है, तो भी अल्लाह बेपरवाह 
हम्द (खूबियों) वाला है। ((3) और जब लुकमान ने अपने बेटे को नसीहत करते हुए कहा,'ऐ मेरे बेटे! 
अल्लाह का साझी न ठहराना, शिर्क तो बड़ा (भारी) जुल्म है।” और '(6मने” इन्सान को ताकीद की 
है उसके मॉ-बाप के बारे में, उसकी माँ ने तकलीफ पर तकलीफ उठा कर, उसे अपने पेट में रखा, और 
दो साल उसके दूध छुडाने में लगे कि मेरा शुक्र कर और अपने मॉ-बाप का भी, आखिरकार मेरी ही ओर 
लौट कर आना है। ((5) और अगर वे तुझ पर दबाव डालें कि तू किसी को मेरा साझीदार ठहरा, कि जिसका 
तुझे इल्म नहीं है, तो उनकी बात न मानना और दुनिया में उनके साथ अच्छा व्यवहार रखना, और पैरवी 
उनके रास्ते की करना जो व्यक्ति मेरी ओर रुजूअ किया, फिर मेरी ही ओर तुमको लौट कर आना है; उस 
समय मैं तुम्हें बताऊंगा जो कुछ तुम करते रहे।” (6) (लुकृमान ने कहा), “ऐ मेरे बेटे! अगर कोई चीज 
राई के दाने के बराबर भी हो, फिर वह किसी चट्टान के बीच या आसमान में या जमीन में हो, अल्लाह 
उसको (क्ियामत में) निकाल लाएगा, बेशक अल्लाह बारीक से बारीक (सूक्ष्मदर्श) की ख़बर रखने वाला है। 
(7) ऐ मेरे बेटे! नमाज कायम कर और भली बात का हुक्म दे, और बुरी बातों से रोक और जो मुसीबत 
पहुँचे उस पर सब्र से काम ले, बेशक यह हौसले (साहस) के कामों में से है। और लोगों से बरुख़ी 
न कर और न जमीन पर अकड़ कर चल, बेशक अल्लाह इतराने वाले, बड़ाई हॉकने वाले को पसंद नहीं 
करता। (9 ) और अपनी चाल में दर्मियानी (सन्तुलग) चाल अपनाओ और अपनी आवाज नीची रखो, इसलिए 
कि सब से बुरी आवाज गधे की है।” 
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“हजरत इब्ने अब्बास” (रजि०) का इर्शाद है कि सूरः लुक्मान मक्का में नाजिल हुई और उन का 
एक कील यह भी है कि पूरी सूरः में से तीन आयात 2६8 8६8 ४५ »४॥ ॥:8 ४; से लेकर £<& 2$५४ ५५50 ४| 
तक मदीना मुनव्वरह में नाजिल हुईं। 

7 यह हुरूफ मुकृत्तआत में से है, जिस का मअना अल्लाह तआला ही को मालूम है। 

255) ५5) 2)! ४5 यह किताब हकीम यानी कुर्आन की आयत हैं जो हिक्‍्मत वाली हैं। 
&...5:::$ ४६5 यह कुर्आन अच्छा काम करने वालों के लिए हिदायत और रहमत है। हिदायत और 
रहमत तो सारे इन्सानों के लिए है, लेकिन सब इसे कुबूल नहीं करते, कुबूल करने वाले वही लोग हैं जिनके 
अन्दर मानने की योग्यता है, उन के दिल नर्म हैं, नियतों में इख्लास (निस्वार्थता) है। इसलिए कुर्जान को 
सुनकर उस की बात को कुबूल कर लेते हैं, फिर उस के हुक्म के मुताबिक जिन्दगी गुजारते हैं और यह 
कुर्ान के मुताबिक जिन्दगी गुजारना उन के लिए रहमत का जरिया बन जाता है। उन के गुण बयान करते 
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2४5४ /58:#9॥$ और आखिरत पर यकीन रखते हैं। 

हकीकृत में नमाज और जकात दोनों इस्लाम की अहम इबादात में से हैं जिन का दर्जा तौहीद और 
रिसालत पर ईमान लाने के बाद है, बाकी दो रोजा और हज इस्लाम के स्तम्भ तो हैं लेकिन उन का दर्जा 
नमाज़ और जकात के बाद है। नमाज और जकात की पाबन्दी रहे और आखिरत पर मजबूत यकीन हो 
तो इन्सान इस्लाम के दूसरे अहकाम पर ब-आसानी चल सकता है और उन की अदायगी के लिए अपने 
नफ़्स को आमादा कर सकता है। ऐसे लोगों के बारे में फरमाया कि ##| ८४ ४0७ _॥£८४(्क यह हजरात 
अपने रब की तरफ से हिदायत (सच्चे मार्ग) पर हैं। 

5४४४5 ४४3, ४$ और यह वह लोग हैं जो कामियाब हैं। 

(असल कामियाबी आखिरत की कामियाबी है यानी दोजख़ से बच जाना और जन्नत में दाखिल होना ॥ 

जिन्हें दुनिया ही में इस की खुशखबरी दे दी गई उन का अजीम मर्तबः है। यह विषय सूरः बकरः 
के शुरु में भी गुजर चुका है। 

चूंकि इन आयात में ज़कात देने का भी ज़िक्र है, इसलिए कुछ हजरात ने फरमाया कि यह आयात 
मदीना मुनव्वरह में नाजिल हुईं और इस बात की बुनियाद इस पर है कि ज़कात मदीना मुनव्वरह में फूर्ज 
हुई और जिन हज़रात ने इन आयात को मक्‍्की कहा है उन्होंने फरमाया कि जकात भी मक्का में फूर्ज 
हो गई थी, अलृबत्ता उस के तफ़्सीली अहकाम, मदीना मुनव्वरह में नाजिल हुए लेकिन अगर जकात से 
आम सद्कः मुराद ले लिया जाए जैसा कि इससे पहले सूर: रूम की आयत 5॥ &3 ४66४ 89. 57.5 
में गुजर चुका है तो फिर इन आयात को भी मक्की कहने में कोई हर्ज नहीं रहता। 


हुए फ्रमाया $9&॥ ८४६४ ८८४॥ कि यह लोग नमाज कायम करते हैं $,&| ८४$:$ जकात अदा करते हैं 


(४8 +.। है# नल दें एन्‍्ड है: बलि: हे 06! डी अन्‍्ट हे 0 प्। का के सनक जे पे पक केक [£ | हो 
29॥ 909 9.04 56 06 25० 50| (0:४० ७४ ७५ एं2००ची 30. 57% ८७४ (४४. (24 





सपा काज 


8:70: 38 458 3, 66 (४८-५४ » ४. ६5-६४ ६५/7८/8808 ७ ८८४ 2: ५६ 
४० 40 583 -५3520# 0 %8॥ ४ ५ 54 ५२३७) ४५5४ ३४ ७५)॥ 8०५ ७४८ 
0०20: $%$ 

कुर्जन पर ईमान लाने वालों के आमाल, उन के हिदायत पर होने और आखिरत पर कामियाब होने 
की खुशखबरी देने के बाद कुर्जान का इन्कार करने वालों के अज़ाब का जिक्र फ्रमाया है। जो कुर्न के 
मुखालिफ रवस्या अपनाते हैं, कुर्आन से खुद भी दूर रहते हैं और दूसरों को भी दूर रखने की कोशिश 
करते हैं। 

०... ६! हर वह बात जो अल्लाह की याद से गाफिल करे और खेल में लगाये। 

हजरत हसन बसरी (रह०) ने >४2.»४ »# की तफ़्सीर करते हुए फरमायाः- 

४ 8॥89७ # # -5७४७ ४» ०.४३, /७७ यानी हर वह चीज़ जो अल्लाह की जिबादत से हटाये 
वह ७५-०४ ३! है”। 
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हजरत अब्दुल्लाह बिन मसऊद (रजि०) ने फ्रमाया कि इस से गिना यानी गाना बजाना मुराद है 
और हजरत इब्ने अब्बास रजियल्लाहु तआला अन्हुमा से भी यह बात नकल की गई है। 
हजरत मक्हूल ताबई (रह०) ने फ्रमाया कि <5.« ;# से गाने बजाने वाली लड़कियां मुराद हैं। 
(रुहुलू मआनी) 
इस आयत का सबबे नुजूल बयान करते हुए कई बातें नकल की जाती हैं। हज़रत इब्ने अब्बास 
रजियल्लाहु अन्हुमा ने बयान फ्रमाया कि “नज़र बिन हारिस' (जो मुश्रिकीने मक्का में से इस्लाम के कट्टर 
दुश्मनों में से था) ने एक गाने वाली बॉँदी खरीद ली थी, उसे जिस किसी के बारे में यह ख़बर मिलती थी 
कि वह इस्लाम कुबूल करने का इरादा कर रहा है तो वह उसे उस लौंडी के पास ले जाता था और उस 
लौंडी से कहता था कि इस शख्स को खिला पिला और गाना सुना, फिर जिस शख्स के साथ ले जाता था 
उस से कहता था कि यह उस से बेहतर है जिस की तरफ तुझे मुहम्मद (सलल०) दअवत देते हैं, वह तो 
कहते हैं कि नमाज पढ़, रोजे रख और उन के साथ मिलकर दुश्मनों से जंग कर। 
इस पर आयते करीमा #४>«य५॥ 55४ ८७ (४) ८2४ नाजिल हुई और एक रिवायत में यूँ है कि 
“नजर बिन हारिस” तिजारत के लिए फारस जाता था, वहाँ से अजमियों की किताबें ख़रीदता था, फिर उन्हें 
मक्का में लाकर कुरैश को सुनाता था और कहता था कि मुहम्मद (सल्ल०) तुम्हें आद और समूद की बातें 
सुनाते हैं और मैं तुम्हें रस्तम और फारस के बादशाहों की ख़बरें सुनाता हूँ। 
लोगों को यह बातें पसन्द आती थीं जिससे वह उन की तरफ मुतवज्जेह होते थे। 
इस पर यह आयतें नाजिल हुईं और बाज हजरात ने फूरमाया कि 'इब्ने ख़तल” ने यह हरकत की थी 
कि उस ने गाने वाली बांदी ख़रीदी जो ऐसे गाने सुनाती थी जो मुसलमानों और इस्लाम के खिलाफ होते थे। 
हजरत हसन बसरी (रह०) ने यह जो फ्रमाया कि ::.«४ ५ से हर वह चीज मुराद है जो अल्लाह 
तआला की अिबादत और उस के जिक्र से हटाये। यह बिलकुल सही अर्थ है और हदीस शरीफ से भी इस 
की ताईद (पुष्टि) होती है। रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने फ्रमायाः- 
उप >> ०8७ श # ब+०५७३ ४ ५०034 ५ ६८0 ४७०४ (69 ५५४४५ ५० (6 
(तिर्मिजी व इब्ने माजा कमा फिल्‌ मिश्कात पेज नं० 337) 
मतलब यह है कि तीन चीजों के अलावा जो भी कोई बेकार काम करता है तो वह गलत है। हा, तीन 
खेल ऐसे हैं जो दुरुस्त हैं:- 
(।) अपनी कमान से तीर फेंकने की मश्क्‌ करना। 
(2) घोड़े को सुधारना (यह दोनों जिहाद के काम में आते हैं जो दीनी जरूरत है) 
(3) अपनी बीवी के साथ दिल्‍लगी करना (जो नफ़्स व नज़र को पाक रखने का जरिया है) 


गाने बजाने की हकीकृत- 


लह्व व लजिब में हर तरह का जुआ, ताश खेलना और हर वह काम आ जाता है जो शरीअत में 
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मना हो, जो नमाज और अल्लाह के जिक्र से गाफिल करता हो। किसी शख्स को अल्लाह तआला ने अच्छी 
आवाज दी हो और कुर्जान मजीद की तिलावत करे या नअत पढ़े (जिस में बजाने का सामान बिलकुल 
न हो) या नसीहत के लिए कुछ अश्ञआर पढ़े तो यह जायज है। गन्दे गाने, इश्किया गज़्लें चाहे उन के साथ 
बजाने का सामान न हो यह सब मना हैं। इस किस्म के गानों को बाज लोगों ने ५४॥ २४, (जिना का मन्त्र) 
कहा है। 

हजरत जाबिर (रजि०) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने इर्शाद फरमायाः- गिना निफाक को 
उगाता है जैसे- पानी खेती को उगाता है। (मिश्कातुल्‌ू मसाबीह पेज नं० 4॥) 

अगर इश्किया गज्लें न हों, लेकिन अश्ञार पढ़ने वाला अच्छी आवाज़ से पढ़े तब भी उसे यह देख 
लेना चाहिए कि मेरे आस-पास कौन है। अगर औरतें आवाज सुन रही हों तो फिर शेअर न पढ़े। 

सहीह बुखारी' में है कि हज़रत अन्जशा (रजि०) एक सहाबी थे, वह सफर में जा रहे थे। अरब 
का तरीका था कि सफर में ऊटों को मस्त करने और अच्छी रफ़्तार से चलाने के लिए बुलन्द आवाज से 
शेअर पढ़ते हुए जाते थे। हजरत अन्जशा (रजि०) खुश आवाज आदमी थे उन्होंने ऊंटों की रफ़्तारी जारी 
रखने के लिए अश्ञार पढ़ना शुरु किये जिसे («.» पढ़ना कहते हैं। रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने उन की 
आवाज सुन ली और फ्रमाया कि ऐ अन्जशा! ठहर जाओ शीशों को न तोड़ो। रावी कृतादा (रजि०) ने शरह 
करते हुए बताया कि शीशों से औरतें मुराद हैं जो जल्दी मुतास्सिर हो जाती हैं। (बुखारी व मुस्लिम) 

हजरत अन्जशा (रजि०) ऊंटों को सुनाने के लिए अश्आर पढ़ रहे थे चूंकि वहाँ औरतें भी थीं इसलिए 
रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने उन को टोक दिया। 

आजकल तो गाना बजाना जिन्दगी का हिस्सा बन चुका है, हलक से लुक्मा तब ही उतरता है जब 
गाने की आवाज़ सुने और आजकल तो हर घर नाचधर और गाना घर बन गया है, छोटे बड़े मिलकर 
सब गाना सुनते हैं जिस की वजह से फर्ज नमाजें तक छूट जाती हैं और अल्लाह की याद में मश्गूल होने 
का तो जिक्र ही क्या है! जिन घरों को कभी शरीफ घराना समझा जाता था आज उन घरानों की बच्चियों 
को नाच गाना सिखाया जाता है, उन की हिम्मत अफ़्जाई की जाती है और उन्हें फन्कार के अल्काब दिये 
जाते हैं, फिर ऊपर से गजब यह है कि उसे इस्लामी तहजीब बताया जाता है। 


गाने से सम्बन्धित रसूलुल्लाह (सल्ल०) का फ्रमान- 

हजरत अबू उमामा (रज़ि०) कहते हैं कि आप (सल्ल०) ने फरमाया, “अल्लाह तआला ने मुझे 
रहमतुल्‌ लिलुआलमीन बनाकर भेजा है और मेरे रब ने मुझे हुक्म दिया है कि मैं बाजा, गाजा, साज़ व 
बुतों, सलीबों और जाहिलियत वाले कामों को ख़त्म करूँ!” (अहमद) 

हजरत अबू उमामा (रजि०) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने इर्शाद फरमाया कि गाने वाली 
लौंडियों की ख़रीद व फ्रोख्त न करो, उन्हें (गाना)न सिखाओ और उन की कीमत हराम है और फ्रमाया 
इसी जैसे मामले के बारे में आयते करीमा ४०४8३ 5४४ (७ (2७) ८25 नाजिल हुई। 
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हजरत अबू अल यहया ने बयान किया कि मैंने इस आयत के बारे में हजरत इब्ने मस्ऊद (रजि०) 
से सवाल किया तो उन्होंने फूरमाया कि कृसम अल्लाह की जिस के सिवा कोई जिबादत के लायक नहीं। 
इस आयत में गिना यानी गाने की मजम्मत (बुराई) की गई है। (मुआलिमुल्‌ तन्‍जील भाग 30 पेज नं० 490) 
गाने बजाने के काम ने लोगों को बर्बादी के गढ़े पर लाकर खड़ा कर दिया है और अजीब बात यह 
है कि जो मुसीबतें आती हैं उन्हें अपनी बद्‌अमली का नतीजा नहीं समझते और अगर समझते हैं तो झूठी 
जबान से कह देते हैं कि यह सब कुछ हमारे आमाल का नतीजा हैं, लेकिन उन आमाल को छोड़ने पर 
आमादा नहीं होते, गुनाहों में जैसे लतपत थे, ऐसे ही मुसीबतों के आने पर उन में मश्गूल रहते हैं। बात 
यह है कि हम ने नफ़्स ही को आगे रख कर इसी को इमाम बना लिया है, उसे नाराज़ करने के लिए 
तैयार नहीं होते। 
हजरत अबू आमिर अश्ञअरी (रजि०) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने इर्शाद फरमाया कि 
मेरी उम्मत में ज़रूर ऐसे लोग होंगे जो जिना को, रेशम को, शराब को और गाने बजाने के सामान को 
हलाल कर लेंगे और बहुत से ऐसे लोग होंगे जो एक पहाड़ के करीब कृयाम करेंगे और उन के जानवर 
शाम को उन के पास पहुँचा करेंगे, उन के पास एक शख्स किसी जरूरत से आएगा तो उस से कहेंगे कि 
कल आना, फिर कल आने से पहले ही अल्लाह तआला उन को हलाक कर देगा और उन पर पहाड़ गिर 
पड़ेगा और उन में से कुछ लोगों को कियामत के दिन तक के लिए बन्दर खिन्जीर बना देगा। 
(मिश्कातुलू मसाबीढ़ पेज नं० 456 सहीह़ बुखारी) 


गाना बजाने वाली चीजों को मिटाने का हुक्म 


हजरत अबू उमामा (रजि०) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने इर्शाद फ्रमाया कि बिलाशुब्हा 
अल्लाह तआला ने मुझे पूरी दुनिया के लिए रहमत और हिदायत बना कर भेजा है और मेरे रब ने मुझे 
हुक्म दिया है कि गाने बजाने के आलात (माध्यम) को, मूर्तियों को, सलीब को (जिसे ईसाई पूजते हैं) और 
जाहिलियत के कामों को मिटा दूँ। (मिश्कातुलू मसाबीह़ पेज नं० 38) 

रसूलुल्लाह (सल्ल०) जिन चीज़ों को मिटाने के लिए तश्रीफ लाए उन्ही चीज़ों को मिला कर हज़रत 
मुहम्मद (सल्ल०) की नअत सुनते हैं और गाने के रंग इस्तेमाल करते हैं, फिर ऊपर से सवाब की उम्मीद 
भी रखते हैं। 

रसूलुल्लाह (सल्ल०) का इर्शाद है :५६८/॥५८०५ /«:#र्था (मिश्कातुलू मसाबीड़ पेज नं० 338) 

(घंटिया शैतानों के बाजे हैं और यह भी इर्शाद फुरमाया है कि &;#४५<-४४84७, ४६44 (>-०्५प 

(मिश्कातुल्‌ू मसाबीह पेज नं० 338) 

जिन लोगों के साथ कुत्ता या घंटी हो रहमत के फरिश्ते उन के साथ नहीं रहते। एक और हदीस 
में इर्शाद है कि 5७:७५ «४ «& (मुस्लिम) (हर घंटी के साथ शैतान होता है॥ 

हजरत आइशा सिद्दीका रजियल्लाहु अन्हा की खिद्मत में एक लड़की दाखिल होने लगी तो उस के 
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पैर में बजने वाला जेवर था। हजरत आइशा सिद्दीका रजियल्लाहु अन्हा ने फ्रमाया कि उस लड़की को 
मेरे पास हरगिज न मिलाएँ जब तक उस के पैर की घंटी न काट दी जाएँ। मैंने रसूलुल्लाह (सल्ल०) से 
सुना है कि जिस घर में घंटी हो उस में रहमत के फरिश्ते दाखिल नहीं होते। 

बात यह है कि गाने बजाने का धंधा शैतानी धंधा है, जो लोग शैतानी आमाल करते हैं उन्हें बजने बजाने 
वाली चीज़ों से मुहब्बत और रगबत होती है। इसीलिए देखा जाता है कि मन्दिरों में, गिरजों में और उन 
तमाम मौकों में जहाँ शैतान की हुकूमत हो गाने बजाने का एहतिमाम होता है। शैतान उन से गाने गवांता 
है और बाजे बजवाता है, जिसे खुद भी सुनता और मजे लेता है। 
जाहिल पीरों की बदअमली- 

कुछ लोग जो पीरी मुरीदी का पेशा करते हैं, वह अपनी खानकाहों में और कुब्रों पर साज सारंगी, 
हारमोनियम और तब्ला बजाने का ख़ास एहतिमाम करते हैं और अजीब बात यह है कि इस को खेर 
समझते हैं और बुजुर्गों का तरीका बताते हैं, हालांकि जिन बुजर्गों से नअतिया अश्ञार सुनना बताया जाता 
है उन्होंने यह फ्रमाया कि ऐसी महफिलों में शरीक होने की शर्त यह है कि “बजाने का सामान न हो और 
बगैर दाढ़ी मोंछ वाले लड़के और औरतें न हों”। 

अगर किसी शख्स ने साज और सारंगी के साथ कृव्वाली सुन ली (चाहे पीर ही क्‍यों न हो) तो उस 
का यह अमल कैसे दलील बन सकता है, जबकि रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने फरमा दिया कि मैं गाने-बजाने 
के सामान को मिटाने के लिए आया हूँ। 

इस्लाम में जब बजता हुआ जेवर पसन्द नहीं और जानवरों के गले में जो घंटी डाल दी जाती है वह 
भी बर्दाश्त नहीं तो गाने बजाने का एहतिमाम करना और उस के लिए जमा होना कैसे गवारा हो सकता है? 

हजरत नाफेअ (रजि०) ने बयान किया है कि मैं हजरत इब्ने उमर रजियल्लाहु अन्हुमा के साथ जा 
रहा था, उन्होंने 'मज़ामीर” की आवाज सुनी (जो बजाने की चीज़ थी) यह आवाज सुनकर उन्होंने अपने 
कानों में उंगलिया दे लीं और एक ओर रास्ता से दूर हो गये, फिर दूर चले जाने के बाद दर्याफ्त फरमाया 
कि नाफेअ क्या आवाज आ रही है? मैंने अर्ज किया कि अब आवाज नहीं आ रही। इस पर उन्होंने अपने 
कानों से उंगलिया हटा दीं। 

और फरमाया मैं एक मर्तबः रसूलुल्लाह (सल्ल०) के साथ जा रहा था कि आप ने एक बांसुरी की 
आवाज सुनी और यही अमल किया जो मैंने किया। वाकिआ बयान कर के हजरत नाफेअ (रजि०) ने 
फ्रमाया कि जिस वकषत का यह वाकिआ है मैं उस वक़्त कम उम्र था। 

(मिश्कातुलू मसाबीह़ पेज नं० 44 अहमद, अबूदाऊद) 

हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर (रजि०) से रिवायत है कि बिलाशुब्हा रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने शराब 
और जुवे से, तबले और गबीरा से मना फ्रमाया। यह अहले हब्शा की एक शराब थी और फ्रमाया कि 
हर नशे वाली चीज़ हराम है। (अबूदाऊद, मिश्कातुलू मसाबीह पेज नं० 38) 
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लहवल्‌ हदीस (जो चीज़ खेल में उलझाये) 

इस में हर चीज़ आ जाती है, चूंकि सबबे नुजूल में गाना बजाने की चीजों का भी जिक्र है और यह 
अल्लाह के जिक्र से और नमाज से बेपरवाही करने में सब से ज्यादा बढ़कर है और बाज लोग कुछ साज 
और सारंगी के साथ कृव्वाली सुनने को सवाब समझते हैं। इसलिए इस विषय को हम ने एहतिमाम से 
बयान किया है और गाना बजाने के सिलसिले में जो रिवायात सरसरी तौर पर सामने आई हैं, उन को 
जमा कर दिया है, जो लोग किसी भी ऐसे काम में मश्गूल हों जो अल्लाह की याद से हटाए यह सब 
८३००४ ५ है। 

याद रहे कि लायअनी (फुजूल) बातों में मश्गूल होने में यह नुक्सान बहरहाल है कि जितनी देर यह 
बातें की जाएँगी, तिलावते कुर्आन और जिक्रूल्लाह से महरूम रहेगा जो बहुत बड़ा नुक्सान है। मुबाह होना 
दूसरी बात है और सवाब से महरूम होना दूसरी चीज़ है, गीबत और चुगली, झूठ तो बहरहाल हराम है। 

८४.०४ ,४ में बाज चीजें हराम हैं जिन में किमार यानी जुवां खेलना भी शामिल है और बाज चीज़ें 
मकरुह हैं जिन में गुनाह तो नहीं मगर वक़्त जाया होता है। अगर दिमाग की तफ्रीह के लिए शेअर पढ़ा 
जाए और वह गन्दा न हो तो यह मुबाह है। 
शतरंज वगैरह का जिक्र - 

शतरंज के बारे में हजरत अबू मूसा अश्ञरी (रजि०) ने फरमाया कि शतरंज से वही शख्स खेलेगा 
जो गुनाहगार होगा और उन्होंने यह भी फ्रमाया कि यह बातिल चीज़ है और अल्लाह तआला को बातिल 
चीज़ पसन्द नहीं । (मिश्कातुल्‌ू मसाबीह़ पेज नं० 387) 

हजरत अबू मूसा अश्ञरी (रजि०) ही से यह भी रिवायत है कि रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने इर्शाद 
फुरमाया कि जो शख्स नर्द से खेला (जो शतरंज की तरह खेलने की एक चीज़ थी) सो उस ने अल्लाह 
और उसके रसूल की नाफ्रमानी की। (बैहक़ी, मिश्कातुल्‌ू मसाबीह़ पेज नं० 386) 

हजरत अबूहुरैरा (रजि०) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने एक शख्स को जो कबूतर के 
पीछे लगा हुआ था, उसे देख कर आप (सल्ल०) ने फ्रमाया कि यह शैतान के पीछे लगा है। 

(मिश्कातुल्‌ू मसाबीह पेज नं० 386) 

हदीस में ताश खेलने का जिक्र नहीं है। ऐसा मालूम होता है कि उस जमाने में नहीं था, अगर हार 
जीत की शर्त के साथ हो तो किमार यानी जुवा है, इस के हराम होने में कोई शक नहीं और अगर क्िमार 
के बगैर हो तो बहरहाल अल्लाह तआला के जिक्र से गाफिल करने वाला तो है ही, जैसा कि ताश खेलने 
वालों को देखा जाता है। 

कुर्जन मजीद में ७७% 5४४ ८७ (४७॥ ८55 फरमाया है। ४! के मअना खरीदने के हैं और 
एक काम के बदले दूसरे काम को अख्तियार करने के लिए इस शब्द का इस्तेमाल होता है, जैसा कि 
४५०॥ 3::4 ४.0 ४9॥ में इस्तेमाल हुआ है। 
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यहाँ आयते करीमा में जो & ४ फ्रमाया इस में इस तरफ इशारा है कि बाज़ लोग कुर्आन को छोड़कर 
उस के बदले <....०॥,७ को अख्तियार कर लेते हैं यानी खेलने की चीजों में लग जाते हैं और कुर्आन करीम 
की तरफ मुतवज्जेह नहीं होते, जिस की फूजीलत सूरः के शुरु की दो आयतों में बयान फरमाई। 


(भाग 3 पेज 490). 3) 0 (७ ०3 ,७०॥) ,»>०)६७)॥ ७४३ है-क--३ ७ (2 ०७ _# ७ #०। ४ 


शाह) ४ 54252 9 57 जग 5७5 5,258 २४:४5 
50 35% ५ 6006५ हुए 02 ५७. ८८४४७ $; ॥५८॥ 55 ६४॥3 5 5 (0& 
0098४ 0३3 2030%॥ |: 0033 ८७ ०४५) 58 33 
यह दो आयतें हैं। पहली आयत में आसमान की पैदाइश और जमीन के कुछ हालात बयान फ्रमाए। 
पहले तो यह फ्रमाया कि अल्लाह तआला ने आसमानों को बगैर खम्भों के पैदा फरमाया है, तुम आसमानों 
को देख रहे हो कहीं भी कोई खम्भा नहीं है, इतने बड़े और भारी सातों आसमान केवल अल्लाह तआला 
की कुद्रत से कायम हैं, इन्हें कायम रखने के लिए उसे खम्भा लगाने और उन पर कायम रखने की कोई 
जरूरत नहीं है। 
इस के बाद पहाड़ों की पैदाइश का जिक्र फूरमाया कि अल्लाह तआला ने जमीन में बड़े भारी-भारी 
पहाड़ डाल दिये ताकि वह तुम्हें लेकर हरकत न करें। अगर यह पहाड़ न होते तो समुद्रों के पानी की वजह 
से जो उसे घेरे हुए हैं और सख्त तेज हवाओं की वजह से जमीन हरकत करती रहती है। जब वह हरकत 
करती है तो बनी आदम भी उस के साथ गिरते पड़ते और कोई काम न कर पाते। 
यूँ तो अल्लाह तआला को कुद्रत है कि पहाड़ों के बगैर भी जमीन को मिलने जुलने से महफूज रखे, 
लेकिन उस ने अस्बाब के तौर पर इस से पहाड़ पैदा फ्रमा दिये, इसीलिए जब अल्लाह तआला की मी 
होती है तो पहाड़ों के होते हुए भी ज़मीन में जलजला आ जाता है और कियामत के दिन तो जमीन में 
पूरी तरह भूचाल आना ही है, जिसे (95 &!4॥ </.| ७] में बयान फरमाया है। 
याद रहे कि आयते करीमा में जिस हरकत का इंकार किया गया है उस से जल॒जला जैसी हरकत 
मुराद है, अगर जमीन की हरकत गोल हो जैसा कि अहले साइंस कहने लगे हैं तो आयते करीमा में इस 
का इंकार नहीं है। 
फिर फ्रमाया कि अल्लाह तआला ने जमीन में हर तरह के चौपाये पैदा फूरमा दिये, यह चौपाये जमीन 
पर फैले हुए हैं, चरते-फिरते और खाते-पीते हैं, इन्सानों और इन्सानों की जरूरत में काम आते हैं। अल्लाह 
तआला ने आसमान से ज़मीन पर पानी बरसाया जो बार-बार बरसता है और बरसता रहता है, उस पानी 
की वजह से बहुत सी किस्म की चीजें पैदा होती हैं जो इन्सानों के भी काम आती हैं और उन के चौपायों 
को भी उन में से चारह मिलता है। 
दूसरी आयत में फरमाया कि जो ऊपर जिक्र हुआ कि यह सब अल्लाह तआला की बनावट है। जो 
इन चीजों का ख़ालिक है सिफ वही जिबादत के लायक है। मुश्रिकीन ने अल्लाह तआला के सिवा जो मअबूद 
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(उपास्य) बना रखे हैं वह तो बेबस हैं, अगर उन्होंने कोई चीज़ पैदा की हो तो दिखाओ वह क्या है? जब 
कायनात का जर्रह-जर्रह अल्लाह तआला ने पैदा फरमाया और तुम्हारे तय किये हुए बातिल मअबूद 
(उपास्य) भी उसी की मख्लूक हैं और उन के बेबस होने का यह हाल है कि यह सब मिलकर एक मक्‍्खी 
भी पैदा नहीं कर सकते। /।%८८। /$ ४४० ५४०४ < तो उन्हें अल्लाह तआला का शरीक क्यों ठहराते हो? 
अल्लाह तआला के सिवा मअबूद बनाना खुली गुमराही है। 

इस बात को स्पष्ट करने के लिए आयते करीमा ६४४ ५)७३ ४%४॥ ४ पर ख़त्म फरमाया। 
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इस रुकूअ में हजरत लुक्मान (रह०) का और उन की नसीह॒तों का जिक्र है जो उन्होंने अपने बेटे 
को की थीं, दर्मियान में यह भी इर्शाद फरमाया कि हम ने इन्सान को वसीयत की है कि वह अपने मा-बाप 
के साथ अच्छी तरह पेश आए। 


हज़रत हकीम लुक्मान (रह०) का परिचय 


हजरत हकीम लुक़्मान (रह०) कौन थे और किस जमाने में थे? इस बारे में इतिहासकार और 
उलम-ए-तफ़्सीर ने कई बातें लिखी हैं। यह सब बातें इस्राईलियात में से हैं (यानी प्रमाण कोई अहम नहीं 
है।) साहिबे रुहुल मआनी'” में लिखा है कि वह हजरत अय्यूब (अलै०) की बहन के बेटे थे और एक कोल 
यह है कि उन की खाला के बेटे थे, वालिद का नाम 'बाअवा” और “अन्का' लिखा है और एक कोल यह 
है कि यह “आजर' की औलाद में से थे, यह लगभग एक हजार साल तक जिन्दा रहे, फिर हजरत दाऊद 
(अलै०) का जमाना पाया और उन से इल्म भी हासिल किया। 

वाकृदी' से नकल किया गया है कि यह हज़रत ईसा और हजरत मुहम्मदुर्रसूलुल्लाह (सल्ल०) के 
दर्मियान जो जमाना था उस में गुजरे हैं, फिर इस में भी यह इख्तिलाफ है कि वह नबी थे या नहीं। 

हजरत इक्रिमा और शअबी से नकल किया गया है कि वह नबी थे। बाज लोगों ने उन्हें हब्शी बताया 
है, उन के आजाद और गुलाम होने में भी इख्तिलाफ है। ५.०५ «७ ./७०४४, 

उन का पेशा क्या था? इस बारे में भी बहुत से कोल हैं। पहला यह कि वह नज्जार थे यानी बढ़ई 
का काम करते थे और दूसरा यह कि गद्दे और तकिये बनाते थे। तीसरा यह कि दर्जी का काम करते थे 
और एक कोल यह है कि बकरिया चराते थे। यह सब बातें लिखने के बाद 'साहिबे रुहुल मआनी” भाग-] 
पेज नं० 83 में फरमाते हैं ५७ ४५ ०५:४० ७०० ५७, 5४ 8 ,७। ४0, )५०४००७ >> #<५ > 5 23%) 
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(यानी इन बातों में से किसी बात पर भी यकीन नहीं किया जा सकता और मैं यह मानता हूँ कि वह नेक 
इंसान नेक आदमी थे, हकीम थे और नबी नहीं थे॥ जब नबी नहीं थे तो उन को खिताब कैसे किया गया? 
वह बजरिये इल्हाम था या उन के जमाने के नबी के जरिये था। बाज रिवायात में है कि वह बनी इम्नाईल 
के काजी थे। 
हिक्मतें- 

हजरत लुक्मान (रह०) से बहुत सी बातें हिक्मत की हैं। 'मुवत्ता इमाम मालिक' में है कि हजरत 
लुक्मान हकीम से पूछा गया कि यह जो आप को इल्म और फज़्ल मिला है उस का क्या जरिया है? उन्होंने 
फुरमाया कि तीन बातों पर अमल करने से यह मकाम हासिल हुआः- 

(।) सच्ची बात करना 

(2) अमानत अदा करना 

(3) फुजूल बात और बेकार काम को छोड़ देना। (मिश्कातुल्‌ू मसाबीह़ पेज नं० 445) 

यह जो फ्रमाया कि हम ने लुक़्मान को हिक्मत दी, इस हिक्मत की तश्रीह में भी बहुत सी बातें हैं। 
“हजरत इब्ने अब्बास! (रजि०) से नक़्ल किया गया है कि हिक्मत से अक्‍्ल व समझ और समझदारी मुराद 
है और अल्लामा रागिब अस्फृहानी' (रह०) ने फरमाया कि इस से अच्छे काम करना मुराद है। 

इमाम राजी (रह०) ने फ्रमाया कि इल्म के मुताबिक अमल करना मुराद है और बाज रिवायात में 
फ्रमाया कि इस से इल्म व अमल दोनों की पुख्तगी मुराद है। (रुहुलू मआनी) 

“9/-/८४ (कि तू अल्लाह का शुक्र अदा कर) जो नेअमतें तुम्हें दी हैं उन सब का और खासतौर 
से हिक्मत जो अता फ्रमाई है उस का शुक्र अदा करो। «4.४ / ४5 (8 (६४ ७६ 

(और जो शख्स अल्लाह का शुक्र अदा करता है वह अपनी ही जान के लिए शुक्र करता है॥) 

क्योंकि इस शुक्र का नफा खुद उसी को पहुँचेगा, अल्लाह तआला सवाब भी अता फ्रमाएगा और 
मजीद नेअमतें भी देगा। जेसा कि #5029 ४5. ८. में स्पष्ट फरमाया है। 

(८ 59 :0। ४ ;४ 555 और जो शख्स नाशुक्री करेगा तो उस में उस का अपना ही नुक्सान है और 
अल्लाह तआला को किसी के शुक्रगुजार होने की जरूरत नहीं, वह सारी मख्लूक और सारी मख्लूक के 
आमाल से बेनियाज है, वह हमीद यानी तमाम खूबियों वाला है, उस की जात कामिल है, सिफाते आलिया 
भरी है, कोई शख्स उस की हम्द व सना बयान करने में मश्गूल हो या न हो वह बहरहाल हमीद है। 
शिर्क बहुत बड़ा जुल्म है- 

इस के बाद हज़रत लुक़्मान हकीम (रह०) की एक अहम नसीहत का जिक्र फूरमाया और वह यह 
कि तू किसी को अल्लाह का शरीक न बनाना। न यकीन में, न जिबादात में ४४८ ४8 ०:६॥ 6| (बिलाशुब्हा 
शिक अजीम है) जिस किसी चीज को बे मौके इस्तेमाल किया जाए उसे जुल्म कहते हैं और इस से बड़ा 
क्या जुल्म होगा कि अपने जन्मदाता और मालिक को छोड़कर ही अपने जैसी मख्लूक की अबादत की जाए। 
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वालिदैन के साथ अच्छा सुलूक 

८४५ ४:७४ $ और हम ने इन्सानों को ताकीद की कि अपने वालिदैन के साथ अच्छी तरह पेश आते 
रहें, उन की खिद्मत करें, अच्छे सुलूक का रवैय्या अख्तियार करे, इन्सान को समझना चाहिए कि कभी 
वह जरूरतमन्द था उस वक़्त उस के मौ-बाप ने उस की खिद्मत की, उस की जरूरतों का खयाल रखा 
और उस के लिए तकक्‍लीफें बर्दाश्त की, एक माँ ही की मुसीबत को देख लें उस ने गर्भ के जमाने में पेट 
में रखा, तकलीफ पर तकलीफ को बर्दाश्त किया क्योंकि जैसे-जैसे गर्भ की मुद्दत बढ़ती चली जाती है उस 
के साथ-साथ औरत की कमजोरी भी बढ़ती चली जाती है। सूरः बनी इस्राईल में जो दुआ बताई गई है 
उस में मा-बाप दोनों की मेहनत व मशकक्‍्कृत का जिक्र है। इर्शाद हैः- 

(० 2४ ५४ ५६८८) ८: (४५ (ऐ इन्सान तू यूँ दुआ कर कि ऐ रब! इन दोनों पर रहम फ्रमा जैसा 
कि इन्होंने मुझे बचपने में पाला है॥) 
दूध पिलाने का समय 

<+४५ ॥४५४$ (और इन्सान का दूध छोड़ना दो साल में है) बच्चे की पैदाइश के बाद दूध पिलाने का 
सिलसिला चलता है। उस जमाने में भी मौ-बाप को तकलीफ उठानी पड़ती है, बच्चा दूध पीता जाता है, जिस्म 
बढ़ता रहता है, तन्दुरुस्ती आती रहती है, मा दूध पिलाने का एहतिमाम करती है, बाप भी कमाई करता 
है, बच्चा सोते-सोते डर जाता है, कभी बुखार आ जाता है, कभी किसी और तकलीफ में मुब्तिला हो जाता 
है, मा-बाप मेहनत के साथ उस की खिद्मत करते हैं, उसे आराम से सुलाते हैं, अपनी नींद खोते हैं और 
उसे सीने से लगाये रहते हैं। यह तो बचपनें की बातें हैं और इस के बाद भी बालिग होने तक उस की 
परवरिश में लगे ही रहते हैं। उन की मेहनतों और मशक्‍्कृतों को सामने रखा जाए तो एक शरीफ इन्सान 
का दिल यही चाहता है कि जब बड़ा हो गया तो अब उन्हें आराम पहुँचाए और उन की खिद्मत करे और 
उन की खिद्मत का शुक्रगुजार हो। 

इन्सानियत यही है फिर अल्लाह तआला ने इस का हुक्म फ्रमाया है, सब से बड़ा शुक्र तो अल्लाह 
तआला का है जिस ने इन्सान को पैदा फूरमाया और उस के माँ बाप को भी और मॉ-बाप के दिल में 
मुहब्बत और मामता डाली जिन्होंने दुख-सुख में परवरिश की, उन की यह मेहनत और मशक्कत शुक्र के 
काबिल है। इसलिए फ्रमाया &8॥४8 3४5 «| 

(कि तू मेरा शुक्र अदा कर और अपने माँ-बाप का) साथ ही (४... 8] भी फरमाया (कि सब को 
मेरी तरफ लौटना है) कोई शख्स जो भी अमल करेगा उस का बदला पा लेगा। 

इस के बाद फ्रमाया («४५४९५ ० ४:03 2,४ ४ ७ 2/5७८ 04 (और अगर तेरे वालिदैन तुझ 
पर इस बात का जोर डालें कि तू मेरे साथ किसी को शरीक ठहराए जिस की तेरे पास कोई दलील नहीं 
है तो उन की फ्रमॉबरदारी न करना)। दुनिया में अल्लाह के साथ लोग शरीक ठहराते है, यह एक अन्धी 
पैरवी के तौर पर है, मा-बाप को शिर्क करते हुए देखते हैं तो खुद भी शिर्क में मुब्तिला हो जाते हैं। 
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इसीलिए जब मुश्रिकीन को तम्बीह की जाती है और शिक से रोका जाता है तो कह देते हैं कि हम 
ने अपने बाप दादा को इसी पर पाया। 

अल्लाह तआला ने इर्शाद फरमाया कि जो चीज बेदलील है वह गलत है, गुमराही है, उसे अख्तियार 
न करो, अगर मां-बाप जोर दें कि अल्लाह के साथ शिर्क करो तो इस में उन की पैरवी न करना। उन्हें 
यह हक्‌ नहीं पहुँचता कि अल्लाह तआला की नाफ्रमानी का हुक्म दें यह सब से बड़ा अल्लाह तआला 
का हक है क्योंकि वह पालनहार और मालिक है। किसी के भी कहने से उस की नाफरमानी करने की 
इजाजत नहीं है। किसी के कहने से न शिर्क अख्तियार करना जायज है, न किसी के इन्कार से किसी भी 
किस्म का गुनाह । इसीलिए हृदीस शरीफ में फरमाया 2..०« » 5 »०-०+»४७५४ कि ख़ालिक (पैदा करने वाले) 
की नाफरमानी में किसी की फरमॉबरदारी नहीं है। 


दुनिया में भलाई के साथ 

७34 ४/॥ $ (७०3 (और दुनिया में उन के साथ भलाई के साथ रहो) यानी मा-बाप के साथ अच्छे 
सुलूक का बर्ताव रखो, मोमिन हों या काफिर अच्छे सुलूक के साथ पेश आते रहो, चाहे वह काफिर ही क्‍यों 
न हों तो उन के कुफ्र की वजह से उन की खिद्मत और अच्छे सुलुक की वजह से मुँह न मोड़ो, बस 
इतना ख़याल रहे कि अल्लाह तआला की नाफ्रमानी न हो। 

8 28 ७ 0.८ ४४ (और जो लोग मेरे रास्ते की तरफ पलटें उन की पैरवी करना) इस में नेक बनने 
और नेकियों पर साबित कृदम रहने का तरीका बता दिया कि जो बन्दे अल्लाह तआला की तरफ पलटते 
हैं उन की पैरवी की जाए। इन्सान का मिजाज है कि वह साथियों से प्रभावित होता है, बुरे आदमियों में 
आना जाना रखता है तो उस का असर ले लेता है और अगर नेक लोगों के पास आता जाता है, उन की 
मजलिसों में उठता बैठता है तो नेकी की तरफ तबीअत चलने लगती है इसलिए इन्सान पर जरूरी है कि 
जो लोग अल्लाह तआला की तरफ पलटते हैं उन की बताई हुई बातों पर चलते हैं, उन्हीं के साथ रहते 
हैं और उन की पैरवी करते हैं तो शैतान उन्हे उचक लेता है और बुरी राह पर डाल देता है। 

(फिर मेरी तरफ तुम सब को लौटना है सो मैं तुम्हें उन कामों से बाखबर कर दूँगा जो तुम 
किया करते थे।॥ 

हर एक अपने अमल से बाखबर होगा और अपने-अपने अमल के मुताबिक सजा व जज़ा का हकदार 
होगा। वालिदैेन की खिद्मत और फ्रमॉबरदारी के बारे में सूरः बनी इम्राईल के रुकूअ नम्बर-3 में और 
सूरः अनकबूत्‌ के रुकूअ नं०-] में लिखा जा चुका है। 


कल बम मा की फल की | 


(5-६६ रद नाप न यू प्ज क्षमा आॉकिट हो जद जे नह" प् 
कर (0308 093 4» ५5, 506 | (५४ (४५० 
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हजरत लुक्मान की वसीयतें 


इन्सानों को मॉ-बाप के साथ अच्छे सुलुक के साथ जिन्दगी गुज़ारने का हुक्म फ्रमाने के बाद फिर 
हजरत लुक्मान की वसीयतों का बयान शुरु होता है। हजरत लुक्मान ने अपने बेटे से फ़रमाया कि अल्लाह 
तआला का इल्म बहुत बड़ा है, वह अपनी मख्लूक को और मख्लूक के हर अमल को खूब अच्छी तरह 
जानता है। 

जब कियामत के दिन हाज़िर होंगे तो वह छोटे-बड़े अमल का बदला देगा, अगर किसी शख्स ने कितना 
ही छुपा कर कोई अमल किया हो जो छोटा होने में राई के दाने के बराबर हो और उस के छुपाने की यह 
सूरत हो कि वह किसी पत्थर के अन्दर छुपा हुआ हो या आसमानों के अन्दर मौजूद हो या जमीन में 
हो तो अल्लाह तआला को उस का भी इल्म है, जो चीजें छिपी हुई हैं वह भी उस से छुपी नहीं हैं। 

हजरत लुकमान ने फरमाया कि देखो बेटा किसी का कोई भी अमल हो, किसी भी तरह और कहीं 
भी छुपा हो कियामत के दिन अल्लाह तआला उस को जाहिर फ्रमा देगा। 

कोई शख्स यह न समझे कि मैं जो भी अमल छुप कर कर लूँगा उस की सज़ा से बच जाऊंगा, 
बिलाशुब्हा अल्लाह तआला लतीफ (गहरी निगाह रखने वाला) है, हर-हर चीज को जानता है और ख़बीर 
(खूब खबर रखने वाला भी) है उसे हर शख्स, हर फूर्द और हर अमल की ख़बर है। 


बेटों को नमाज़ का हुक्म- 

हजरत लुक्मान ने अपने बेटे को नमाज कायम करने और (अच्छे कामों) अम्र बिलु मअरूफू और 
नहि अनिल्‌ मुन्कर (बुरे काम) करने की भी वसीयत फ्रमाई, नमाज को कायम करना, अच्छी तरह पढ़ना, 
दुनियावी धंधों से दिल हटा कर नमाज में लगना, नमाज़ ही की तरफ मुतवज्जेह रहना और नमाज को 
सही तरीके पर अदा करना और खुद नेकी पर कायम रहते हुए दूसरों को भी भलाई का हुक्म करना और 
बुराईयों से रोकना यह सब बहुत बड़ा और अहम काम है। 

फिर जब कोई शख्स लोगों को फूरायज व वाजिबात की तरफ मुतवज्जेह करे, नेक कामों को कहे और 
गुनाहों को रोके तो बाज मर्तबः लोग आड़े आ जाते हैं, बेतुके जवाब देते हैं, तरह-तरह की बातें सुनाते 
हैं जिस से दिली व रुह्मानी तकलीफ होती है और बाज मर्तबः जाहिल लोग जिस्मानी तकलीफ भी पहुँचा देते 
हैं, उस पर सब्र करने की ज़रूरत होती है। इसलिए साबित कृदमी के साथ काम करते रहने और जो 
तकलीफ पहुँचे उसे सहने और उस पर सब्र करने की अहमियत बयान करते हुए &,$:॥॥ »- ८५४) &॥ 
फ्रमाया कि बिलाशुब्हा यह सब हिम्मत के कामों में से हैं। 
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सब्र करने की अहमियत व जरुरत 

2025 ३#४-<$ यानी यह “अम्र बिल मअरूफ और नहि अनिल मुन्कर' के सियाक (८०॥७5) में 
है, लेकिन यहाँ हर तरह की मुसीबत पर सब्र करने को कहा गया है। हकीकृत में किसी भी तकलीफ पर 
सब्र करना उस वक]षतत तो बड़ा मुश्किल मालूम होता है, लेकिन उस का फल मीठा और अच्छा ही सामने 
आता है जिसे ४/६5॥&25॥6॥| में बयान फरमाया है। 


अपनी बड़ाई न करो 


हजरत लुक़्मान ने अपने बेटे से यह भी फरमाया कि लोगों से अपना रुख मत फेरो यानी घमण्ड 
न करो और ऐसा अन्दाज़ रखो जिस से अपनी बड़ाई और लोगों की हिकारत जाहिर न होती हो यानी 
लोगों के साथ खुशी के साथ पेश आओ, हक पर कायम रहते हुए घुल मिलकर रहो, उन की तरफ से अपना 
रुख़ फेर कर और चेहरा मोड़ कर न गुजर जाओ। 

हकीकत में यह बहुत बड़ी नसीहत है और उन लोगों को तम्बीह है जिन्हें कुछ इल्म या माल या ओहदा 
मिल जाता है तो वह दूसरों को इस काबिल नहीं समझते कि उन के साथ उठें बैठें या उन के साथ भाईचारगी 
और मेहरबानी के साथ पेश आएँ। 

रसूलुल्लाह (सलल०) को इतनी बड़ाई दी गई कि जो किसी मख्लूक को अता नहीं फ्रमाई। आप 
(सल्ल०) सादगी के साथ जिन्दगी गुजारते थे। शमायल तिर्मिजी में आप (सल्ल०) के अख्लाके करीमा का 
जिक्र करते हुए फ्रमाया है & <&/। ८.&$।; कि जब आप (सल्ल०) किसी की तरफ तवज्जोह फ्रमाते 
तो पूरे जिस्म के साथ तवज्जोह फरमाते थे, ऐसा नहीं कि जिस से बात हो रही हो उस के साथ लापरवाही 
और बेतवज्जोही का मामला फ्रमाते। 

हजरत अनस (रजि०) ने बयान किया है कि रसूलुल्लाह (सलल०) का यह तरीका था कि जब किसी 
से मुसाफह करते तो उस के हाथ से अपना हाथ खुद नहीं छुड़ाते थे जब तक कि वही अपना हाथ न 
छुड़ा लेता और जिस से मुलाकात होती थी उस की तरफ से अपना चेहरा नहीं फेरते थे जब तक कि वह 
खुद न फेर लेता। (मिश्कातुलू मसाबीड़ पेज नं० 520 तिर्मिजी) 

हजरत अबूहुरैरा (रजि०) ने बयान किया है कि रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने इर्शाद फ्रमाया कि मोमिन 
मुहब्बत वाला होता है और उस में कोई खैर नहीं जो मुहब्बत नहीं रखता और जिस से लोग मुहब्बत नहीं 
रखते | (मिश्कातुल्‌ मसाबीह़ पेज नं० 425 अहमद व बैहकी व मजमजलू ज॒वायद भाग 0 पेज नं० 273) 
घमण्ड- 

हजरत लुक्मान ने अपने बेटे को नसीहत करते हुए यह भी फ्रमाया कि ज़मीन पर इतराते हुए 
अकड़ते-मकड़ते हुए न चलो क्योंकि यह घमण्ड की बात है और अल्लाह तआला घमण्ड करने वाले और 
फुख करने वाले को दोस्त नहीं रखता। 


सूर-ए-लुकूमान नं० 3] 405 पारा-2 


सूरः बनी इस्राईल रुकूअ नम्बर-3 में यह भी गुजर चुका है कि वहाँ यह भी फरमाया:- 
4852 ६:5८7४ 50 55 :/ ४8 (बिलाशुब्हा तू जमीन को नहीं फाड़ सकता और लम्बाई के 

एतिबार से पहाड़ों तक नहीं पहुँच सकता) यानी तुझ से बड़ी-बड़ी मख्लूक मौजूद है। तुझे अकड़ना, इतराना 
और शेख्री बघारना कहाँ जेबा देता है? 

हजरत लुक्मान ने अपने बेटे से यह भी कहा कि अपनी रफ़्तार में दरमियानापन अख्तियार करो 
यानी इस तरह चलो कि दौड़भाग न हो क्योंकि यह एक अच्छे इन्सान की चाल के खिलाफ है और इस 
में खुद अपनी जात को, जमीन पर रहने और बसने वालों और चलने फिरने वालों के लिए भी ख़तूरा है 
और न बहुत आहिस्ता चलो जैसा कि घमण्डी और बनावटी चलते हैं ताकि लोगों पर अपनी योग्यता जाहिर 
करें। ही, अगर कोई बीमार और कमजोर है तो वह दूसरी बात है। 


आवाज को पस्त करने का हुक्म- 

हजरत लुक्मान ने अपने बेटे को यह नसीहत भी फरमाई कि अपनी आवाज को पस्त रखो यानी 
शोर न करो और जरूरत से ज्यादा बुलन्द आवाज न निकालो, साथ ही यह भी फ्रमाया कि आवाजों में 
सब से ज्यादा बुरी आवाज़ गधों की आवाज़ है, जिस तरह गधों की आवाज से तकलीफ होती है उसी तरह 
इन्सानों के चीखने और चिल्लाने से भी घबराहट और तकलीफ होती है। 


०27 
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अनुवाद- 

क्या तुम देखते नहीं, कि अल्लाह ने उन तमाम चीजों को जो आसमानों और जमीन में हैं, सबको 
तुम्हारे काम में लगा रखा है और उसने तुम पर अपनी खुली और छिपी नेअमतें पूरी कर दी हैं? और इन्सानों 
में कुछ ऐसे लोग हैं जो अल्लाह के बारे में झगड़ते हैं, बिना किसी इल्म, हिदायत और रोशन किताब के; 
(2)) और जब उनसे कहा जाता है, “उस की पैरवी करो जो अल्लाह ने उतारी है” तो कहते हैं, “(नहीं 
बल्कि हम उस की पैरवी करेंगे जिस पर हमने अपने बाप-दादा को पाया है।” क्‍या उस ढाल में भी कि 
अगर शैतान उन्हें भड़कती हुई आग की ओर बुला रहा हो? (22) और जो व्यक्ति अपने आप को अल्लाह 
के हवाले कर दे, और भला भी हो, तो उसने ही मज़बूत सहारा थाम लिया, और सारे मामलों का अंजाम तो अल्लाह 
ही की ओर है (23) और जिसने इन्कार किया उसका इन्कार आप के लिए ग़म का जरिया न बने, उनको 
तो पलट कर हमारी” ही ओर आना है, फिर हम बता देंगे कि उन्होंने क्या कुछ किया था? बेशक अल्लाह 
सीनों की बातों को जानता है। (24) हम उनको थोड़ा मज़ा उडाने देंगे, फिर उनको एक सख्त अज़ाब की 
ओर खींच कर ले जाएँगे। (25) और अगर तुम उनसे पूछो कि, “आसमानों और ज़मीन को किसने पैदा 
किया है?” तो ज़रूर कहेंगे, “अल्लाह ने, कह दीजिए, तमाम तअरीफें अल्लाह ही के लिए हैं,” मगर उसमें 
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से अक्सर लोग नहीं जानते। (26) आसमानों और जमीन में जो कुछ है अल्लाह ही का है, बेशक अल्लाह 
बेपरवाह हम्द (तअरीफ) के लायक है। (27) और अगर जमीन के जितने पेड़ हैं, कलम बन जाएँ और समुद्र 
उसकी स्याही हो जाए, इसके बाद सात और समुद्र हों तब भी अल्लाह की बातें खत्म न हों, बेशक अल्लाह 
बड़ा ताकृत वाला, हिकमत वाला है। तुम सब का पैदा करना और (तुम सब का जिन्दा करके) दोबारा 
उठाना, तो बस ऐसा ही है जैसे एक जीव का, बेशक अल्लाह सब कुछ सुनता, देखता है। क्या तुम 
देखते नहीं, कि अल्लाह रात को दिन में दाखिल करता है, और दिन को रात में, और उसी ने सूरण और 
चाँद को काम में लगा रखा है? हर एक अपने एक निधीरित समय तक चले जा रहे हैं? और अल्लाह को 
ख़बर है, जो कुछ तुम करते हो। (30) यह इस वजह से है कि अल्लाह ही हक (सत्य) है और यह कि 
उसे छोड़ कर जिनको यह लोग पुकारते हैं, वे असत्य हैं,। और यह कि अल्लाह ही सबसे ऊंचा (और) महान 
है। (3) क्‍या तुम देखते नहीं, कि नाव समुद्र में अल्लाह के फज़्ल (अनुग्रह) से चलती हैं, ताकि 'वह' तुम्हे 
कुछ निशानियाँ दिखाए? बेशक इसमें निशानियाँ हैं हर उस व्यक्ति के लिए, जो सब्र और शुक्र करने वाला 
हो। (32) और जब मौजें (लहरें) उन पर बादलों की तरह ढाँप लेती हैं, तो अल्लाह ही को पुकारते हैं, दीन 
को उसके लिए ख़ालिस करते हुए, फिर जब वह उनको बचा कर थल की ओर ले आता है, तो उनमें से 
कुछ ही सही राह पर कायम रहते हैं, और हमारी” निशानियों का इन्कार तो बस वही करते हैं, जो वादा 
तोड़ने वाले नाशुक्रे हैं; (33) ऐ लोगो! अपने रब का डर रखो और उस दिन से डरो जब न कोई बाप अपनी 
औलाद की ओर से बदला देगा और न कोई औलाद ही अपने बाप की ओर से बदला देने वाली होगी, बेशक 
अल्लाह का वादा सच्चा है, तो दुनिया की जिन्दगी हरगिज तुम्हें धोखे में न डाले, और न अल्लाह के बारे 
में वह धोखेबाज(शैतान) तुम्हें धोखे में डाले। उस (कियामत की) घड़ी का इल्म अल्लाह ही के पास है, 
वही बारिश बरसाता है और जानता है जो कुछ (माओं के) रहिम (गर्भ) में है। और कोई नफ़्स (व्यक्ति) नहीं 
जानता कि वह कल क्या करेगा और कोई नहीं जानता कि वह किस जमीन में मरेगा, बेशक अल्लाह ही सब 
कुछ जानने वाला, ख़बर रखने वाला है। 


| ०9%. । 8:48 4 कै 7-7 2 2॥ 
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हजरत लुक्मान की नसीहतों का जिक्र करने के बाद फ्रमाया, क्या तुम ने नहीं देखा कि अल्लाह 
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तआला ने वह सब कुछ तुम्हारे लिए पैदा फूरमा दिया जो आसमानों में है और जो कुछ जमीन में है। 
मतलब यह है कि जो चीजें आसमान व जमीन में पैदा फरमाई हैं उन्हें तुम्हारे काम में लगा दिया” । 


इन्सान के अधीन 

उन में बाज चीजें तो वह हैं जो इन्सान के हुक्म के ताबेअ (अधीन) हैं और जो ताबेअ (अधीन) 
नहीं हैं वह भी इन्सानों के लिए फायदेमन्द हैं, उन का वजूद किसी न किसी तरह से इन्सान के नफेअ 
का जरिया हैं, इन्सान अगर गौर करे और अपने नफअ व नुक्सान को पहचाने तो यह बात उस की समझ 
में आ जाएगी। 

फिर फरमाया कि अल्लाह तआला ने तुम पर अपनी जाहिरी और बातिनी नेअमतें उंडेल दी हैं यानी 
भरपूर नेअमतें अता फ्रमाई हैं। अल्लाह तआला ने इन्सान को इतनी ज़्यादा नेअमतें दी हैं जिन को शुमार 
नहीं कर सकता और यह नेअमतें जिस्मानी भी हैं और रूहानी भी, जाहिरी भी और बातिनी भी, अहले 
ईमान के लिए तो ईमान बहुत बड़ी नेअमत है, बल्कि सब से बड़ी नेअमत है जो आखिरत में नेअमतों 
के मिलने का जरिया है। 


अल्लाह तआला की नेअमतें- 

तमाम इन्सानों को अल्लाह तआला ने जिस्म दिया, सेहत व आफियत अता फरमाई, तरह-तरह की 
गिजाएँ दीं और यह पाँच चीजें (यानी सुनने, देखने, समझने, जायका और छूने की) अता फरमाई। अक्ल 
व समझ से नवाजा, अच्छी सूरत दी, जिस्म में जोड़ रखे, जिन के जरिये उठता-बैठता, लेटता और चलता 
फिरता है, जरूरत की चीजों को पकड़ता और इस्तेमाल करता है, यह सब अल्लाह तआला की नेअमतें हैं। 

जाहिरी नेअमतों से कौन सी नेअमतें मुराद हैं और बातिनी नेअमतों में से कौन सी हैं? इस के बारे 
में 'साहिबे रुहुल मआनी” ने बहुत से कोल नकल किये हैं। 

एक कोल यह है कि जाहिरी नेअमतों से इस्लाम का प्रभावी होना और दुश्मनों के मुकाबिले में विजयी 
होना और बातिनी नेअमतों से फरिश्तों की मदद मुराद है और बाज हजरात ने फ्रमाया कि जाहिरी नेअमतों 
से दुनियावी नेअमतें और अन्दुरुनी नेअमतों से आखिरत की नेअमतें मुराद हैं। 

बाज हजरात ने फरमाया कि जाहिरी नेअमतों से सुनना, देखना, जबान और तमाम जिस्म के हिस्से 
मुराद हैं और बातिनी नेअमतों से दिल और अक्ल व फृहम मुराद हैं। 

यह भी कहा जा सकता है कि जाहिरी नेअमतें वह हैं जो सब के सामने हैं और बातिनी नेअमतें 
वह हैं जो हर शख्स के साथ खास हैं। 

नेअमतों का तकाजा यह है कि जिस जाते पाक ने यह नेअमतें दी हैं सिफ उसी की अिबादत की जाए, 
लेकिन कुछ लोग तौह्हीद के बारे में झगड़ते हैं, अल्लाह तआला को मअबूदे हकीकी मानने को तैयार नहीं, 
उन के पास न इल्म है, न हिदायत, न कोई अल्लाह तआला की नाजिल किताब है जिस की रौशनी में 
कोई बात करते, केवल बाप दादों की अन्धी पैरवी कर रखी है। जब उन्हें तौहीद (अद्वेतवाद) की दअवत 
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दी जाती है और कहा जाता है कि अल्लाह तआला ने जो कुछ नाजिल फरमाया है उस की पैरवी करो तो 
कह देते हैं कि हम ने जिस दीन पर अपने बाप-दादों को पाया है उसी की पैरवी करते रहेंगे, उन लोगों 
की जिहालत और बेवकूफी पर तम्बीह करते हुए फ्रमाया: 

७४०5) ४५) ४5४ ८५१ 5॥ 2६ ४३ (क्या यह लोग अपने बाप दादों की पैरवी करते रहेंगे, चाहे 
उन लोगों को शैतान दोजख़ के अजाब की तरफ बुलाता हो ॥ 

वह इस की दअवत को कुबूल कर के (जो शिक और कुफ्र की दअवत है) दोजख में जा चुके हों । 
मतलब यह है कि होश से काम लो, दुनियावी नुक्सान और घाटे के बारे में तो किसी की पैरवी करने को 
तैयार नहीं होते और साफ कह देते हैं कि फली शख्स कुंवें में गिरने लगे तो हम क्यों गिरें, लेकिन बाप 
दादों की पैरवी कर के दोजख़ में हमेशा के अजाब में जाने को तैयार हैं। 

अहले शिक और अहले कुफ्र की बेवकूफी और गुमराही बताने के बाद अहले ईमान की तअरीफ्‌ 
फ्रमाई और फरमायाः: 

ही 8:00 2: । 084 2०८३३ ६ 20 8425 ७-४ ४५ 
(और जो शख्स अपनी ज़ात को अल्लाह का फुरमॉबरदार बना वे और वह मुख्लिस भी हो 
तो उस ने मज़बूत कड़े को अच्छी तरह से पकड़ लिया ॥ 

श्ख़्तास 

यानी जिस ने अपने जिस्म और जान को अल्लाह तआला का फ्रमॉबरदार बना दिया (अकायद में 
भी आमाल में भी) और उस की यह फ्रमॉबरदारी इख्लास के साथ है, फिर जाहिर और बातिन दोनों यक्‍्सी 
हैं तो उस ने बड़े मज़बूत कड़े को पकड़ लिया यानी ऐसे दीन को अपनाया जिसने नुक्सान व तबाही से 
पूरी तरह बचा लिया, जिस की वजह से दोजख़ में जाने से बच गया और दारुलू नईम यानी जन्नत में 
ले जाने का जरिया बन गया। दीन तौह़ीद मजबूत कड़ा है जो तोड़ने वाला नहीं है। जैसा कि सूरः बकर: 
में “लनू फिसामा लहा” फरमाया है। 

329 57३ ५/.] (और उसी की तरफ सब कामों का अन्जाम है॥ 

यानी हक की इत्तिबअ (पैरवी) करने वाले और बातिल के मानने वाले दोनों के आमाल उस के सामने 
पेश होंगे, वह सब को उन के अकीदे व आमाल के मुताबिक बदला देगा। 

इस के बाद रसूलुल्लाह (सल्ल०) को तसल्ली देने के लिए इर्शाद फरमाया कि: 

४४850(2 ५४ (५5. 25६ (जो शख्स कुफ्र करे उस का कुफ्र आप को रंजीदा न करे ॥) 

आप अपना काम करते रहें और स्पष्ट तौर पर हक्‌ को बताते रहें। आप की इतनी ही जिम्मेदारी 
है, फिर आप किसी के कुफ्र से रंजीदा क्‍यों हों? जो शख्स कुफ्र पर रहेगा अपना ही बुरा करेगा। 

४८४, 4६४ ४७७३४ (हमारी ही तरफ सब को लौटना है सो वह जो आमाल करते थे हम उन 
को बता देंगे ।) 
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हर एक का अमल सामने आ जाएगा, फिर उसी के मुताबिक बदला पायेगा। 

)40.॥॥ ०0: :५: 6| (बिलाशुब्हा अल्लाह को दिलों की बातें खूब मालूम हैं) 

उसे अहले ईमान के ईमान और अहले कुफ्र के कुफ़ का पता है, किसी का कोई अमल और अकीदा 
उस से ढ़का छुपा नहीं है। 

दुनिया में काफिरों को जो कुछ माल मिला हुआ है उस की वजह से उन की दुनियावी जिन्दगी अच्छे 
हाल में गुजर रही है। उन के बारे में फ्रमाया कि: 

36 ५४४४ (हम उन्हें चन्द रोजा ऐश देंगे। 

७४:६ ५४०८ )| +555& 9 (फिर उन्हें सख्त अज़ाब की तरफ मजबूर करेंगे॥ 

जब कि्यामत के दिन हाजिर होंगे तो दुनिया का चन्द रोजा ऐश उन्हें वहां जरा भी फायदा न देगा और 
उन्हें सख्त अज़ाब में दाखिल होने पर मजबूर किया जाएगा, जिस से बचने का कोई रास्ता न होगा। 


ध्कछ 


बा 
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अल्लाह तआला की तख्लीक 





इन आयात में पहले तो यह फरमाया कि अगर आप मुश्रिकीन से दर्याफ़्त फरमाएँ कि बताओ 
आसमानों और जमीन को किस ने पैदा किया? तो वह यही जवाब देंगे कि अल्लाह तआला ने पैदा फ्रमाया 
है। आप फ्रमा दीजिए कि सब तअरीफ अल्लाह तआला ही के लिए है। जब तुम्हारे नजदीक ख़ालिक वही 
है, जिस ने इतने बड़े आसमानों और जमीन को पैदा किया तो यह भी समझ लेना चाहिए कि सब तअरीफों 
का हकदार भी वही है। जब यह बात है तो इस के साथ दूसरों की अिबादत क्यों करते हो और शिक क्यों 
होने देते हो? 

८»%०७ ४४४४ (४ (बल्कि बात यह है कि उन में से अक्सर लोग नहीं जानते |) 

माहौल से प्रभावित होकर और अपने बाप-दादों की पैरवी करके ऐसी जिहालत में शामिल हुए हैं कि 
तौहीद की तरफ आते ही नहीं। 

जी ७३-०3 ५.४3 (और जो कुछ आसमानों में और ज़मीन में है वह सब अल्लाह ही की 
मख्लूक्‌ है॥ 

इस में वह चीजें भी हैं जिन की यह लोग अल्लाह तआला को छोड़कर जिबादत करते हैं, यह उन 
की बेवकूफी है। 

 2॥ 50६8 :0 | यह भी समझ लें कि अल्लाह तआला को किसी के अिबादत की जरूरत नहीं है, 
वह हर हाल में हर एक से बेनियाज़ और वह तअरीफ के लायक भी है, तमाम सिफाते कमाल का हकदार 
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है। अगर कोई भी शख्स उस की हम्द व सना बयान न करे तब भी तअरीफ के लायक है, उस की तअरीफ 
में कोई फक नहीं। 
अल्लाह तआला की तअरीफ 


इस के बाद फ्रमाया कि जमीन में जितने भी दरख्त हैं, अगर उन सब के कृूलम बन जाएँ (जो 
अनगिनत तअदाद में होंगे) और समुद्र को रौशनाई की जगह इस्तेमाल किया जाए और एक समुद्र खत्म 
हो जाए और उस के बाद सात समुद्र और मिला दिये जाएँ यानी उन की भी रौशनाई बना दी जाए और 
उस रौशनाई से अल्लाह तआला के कलिमात को लिखा जाए तो अल्लाह तआला के कलिमात खत्म न होंगे, 
क्योंकि उस के कलिमात असीम हैं और सीमित चाहे कितना भी ज्यादा हो बहरहाल वह असीम के मुकाबिले 
में कहीं पहुँच कर ख़त्म हो जाएगा और सात दरिया जो फ्रमाया यह भी बतौर कल्पना है। इन के अलावा 
जितने भी समुद्र रौशनाई की जगह इस्तेमाल होते रहेंगे ख़त्म होते जाएँगे और अल्लाह तआला के कलिमात 
ख़त्म न होंगे। 


कलिमात- 


कलिमात से क्या मुराद है? बाज हजरात ने फरमाया कि इस से अल्लाह तआला की सिफत बाकी 
रहने की है और बाज हजरात ने इस से अल्लाह तआला की मअलूमात और कुद्रत मुराद ली हैं। यानी 
अल्लाह तआला की मअलूमात और कुद्रत असीम हैं, चाहे जितने भी कृलम तैयार कर लिये जाएँ और 
चाहे जितने भी समुद्रों की रौशनाई बनाई जाए। फिर कलमों से अल्लाह तआला की मअलूमात और कुद्रत 
को लिखा जाए तो यह मअलूमात व कुद्रत ख़त्म नहीं हो सकते, उन की सीमा नहीं हो सकती यानी अल्लाह 
तआला के कमालात को लिखा जाए तो कभी ख़त्म नहीं हो सकते। 

उन को लिखते-लिखते बेइन्तिहा ख़रबों कलम और ख़रबों बड़े-बड़े दरिया ख़त्म हो जाएँगे, लेकिन 
अल्लाह की सिफात और कमालात नहीं ख़त्म हो सकती। 

इस का कुछ बयान सूरः कहफ की आयत एुड०ही।0, ००) ८४ $ ८४ में गजर चुका है १८६55 ८ &॥ 5) 
(बिलाशुब्हा अल्लाह इज्जत वाला हिक्मत वाला है॥ 
दूखक 03664 85/5:अद दा 0पणक >र /#८८५ ०३४६ 
5४४ ५५५) हाई # | 0 5-४ 28:70 ८558: 4 | 3 780 6४; 

७0४५-२७ ४ ६845 000 4५8: (७ ४८७ ४4 6#॥455॥ 8 ४॥ ७५ < 

(तुम्हारा पहली बार पैदा करना और मौत देकर दोबारा जिन्दा फ्रमाना यह ऐसा ही है जैसे एक जान 
को पैदा करना) यानी सारे इन्सानों को दोबारा जिन्दा करना। अल्लाह तआला के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं 
है, जिस ने बड़ी तअदाद में जानें पैदा फरमा दीं वही दोबारा उन सब को जिन्दा कर देगा, शुरु में पैदा करना 
और एक जान को पैदा करना और बहुत सी जानों को पैदा करना और उन सब को पैदा करना और उन 
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सब को मौत देकर दोबारा जिन्दा फरमाना उस कादिर के लिए बराबर है, लिहाजा नुबूव्वत का इन्कार कर 
के अपनी जानों को हलाकत में न डालो। 

७:2/६&-४5॥ 6 (बेशक अल्लाह तआला सुनने वाला देखने वाला है॥ 

जो लोग अहले ईमान हैं वह उन के कील को सुनता और आमाल को देखता है और जो लोग काफिर 
व मुन्किर हैं वह उन के आमाल से भी बाख़बर है, वह हर एक को उस के अकीदा और कूल के मुताबिक 
बदला देगा। 

इस के बाद इर्शाद फरमाया :&॥&/ 959॥ ऐ मुखातब! क्या तू इस को नहीं देखता कि अल्लाह तआला रात 
को दिन में और दिन को रात में दाखिल फरमाता है (यह सब नज़रों के सामने है) और इस के अलावा किसी 
को भी इस पर कुद्रत नहीं है और उसी ने चाँद और सूरज को पैदा किया है, इन दोनों को जिस काम में 
लगाया है उस के करने पर मजबूर हैं। इन के लिए जो काम मुकर्रर फूरमाया वह उसी पर चलते रहते 
हैं, एक सेकेण्ड के लिए भी उस से हट नहीं सकते, उन के लिए जो अल्लाह तआला ने एक समय मुक्र्रर 
फूरमा दिया है वह उसी समय तक चल रहे हैं, अपनी जात में उन का कोई तसरुफ (#रशश्ि०) नहीं । 

७४.८ ८5५४ ५४५:।४$ (और तुम जो कुछ अमल करते हो अल्लाह तआला उस से बाख़बर है) वह 
उसी के मुताबिक जज़ा व सज़ा देगा। 

&॥ 2: 8, ४|$ यह इस वजह से है कि अल्लाह तआला ही हक है, उस का वजूद हकीकी है और 
उस का मअबूद होना भी बरहक है, इसलिए उसी की जिबादत करना जरूरी है। 

(90 ५०3) ४५ ८४६४४ 88 (और मुश्रिक लोग जो इस के अलावा दूसरों की अिबादत कर रहे हैं वह 
बातिल हैं, वह मअबूद (उपास्य) होने के काबिल नहीं ॥ 

0४42 ४ 5।6$ (और बिलाशुब्हा अल्लाह आलीशान और बड़ा है) कोई उस के बराबर व 
हमसर नहीं, इसलिए उस के अलावा कोई भी जिबादत का हकदार नहीं। 
४४70 0॥ 85४ ६8 5]॥ 22५99 &॥ 985 (805 ६४ ६6-56 508४ 
७५४४ ८८७ (6 5॥ 00५ 0७४-०३५ ४०:६5 


अल्लाह तआला की नेअमत 
अल्लाह तआला ने अपना इनआम बयान फ्रमाया कि समुद्र में जो नाव चलती हैं तो यह अल्लाह 
तआला का फज़्ल व इन्आम है, इस में अल्लाह तआला की निशानियाँ हैं। अगर आधा तोला लोहा समुद्र 
में डालो तो उसी वक़्त डूब जाएगा और हजार किलो की लकड़ी जो कश्ती की सूरत में है वह नहीं डूबती, 
यह नाव एक शहर से दूसरे शहर और एक देश से दूसरे देश तक ले जाती हैं, सामान लाती हैं, जरूरत 
की चीज़ें उन के आने-जाने की वजह से आसान हो जाती हैं। 








सूर-ए-लुकूमान नं० 3] 43 पारा-2 


अल्लाह तआला जब चाहता है उन्हें हवाओं के थपेड़ों के जरिये इस हाल में कर देता है कि उन का 
चलना तैरना मुश्किल हो जाता है, फिर अल्लाह तआला हवाओं का रुख़ बदल देते है तो आराम से चलती 
हैं। यह सब नसीहत की चीजें हैं, इन के जरिये ख़ालिके कायनात का कुर्ब हासिल करना चाहिए। जो लोग 
सब्र और शुक्र का मिजाज रखते हैं, वही अल्लाह तआला की आयात से नसीहत हासिल करते हैं। 

अक्सर ऐसा होता है कि चलती हुई नाव को पानी का तूफान घेर लेता है, बड़ी-बड़ी मौजें जो सायबानों 
और बादलों की तरह होती हैं वह ढ़ांप लेती हैं, ऐसी सूरत में इन्सान को अपने बचाव का कोई रास्ता समझ 
में नहीं आता। जो मोमिन बन्दे हैं वह तो अल्लाह तआला की तरफ इख्लास के साथ पलटते हैं और उसी 
से दुआ माँगते हैं, लेकिन जो लोग गैरुल्लाह की अिबादत करते हैं उस वक्‍त वह भी केवल अल्लाह तआला 
ही की तरफ मुतवज्जेह होते हैं, पूरी सच्चाई और पूरे यकीन से साथ अल्लाह तआला ही को पुकारते हैं। 

उन के बारे में फरमाया &.५८ #४,४ कि नाव से उतर कर खुश्की में आने वाले बाज़ लोग सुकून वाली 
राह अख्तियार करने वाले होते हैं यानी तौहीद पर ही बरकरार रहते हैं जो सीधा और संतुलन रास्ता है 
और जो लोग सूखे में आकर उस मुसीबत को भूल जाते हैं जो कश्ती में पेश आईं थीं यानी कश्ती डूबने 
के करीब थी यह लोग भी शिक अख्तियार कर लेते हैं । 

सूर: अनकबूत (आयत नं० 65) में इसी को फरमाया 5५.४ ४8 ;0 0 ४<४६४ (सो जब वह उन्हें 
खुश्की की तरफ निजात दे देता है तो वह फोरन ही शिर्क करने लगते हैं। 

229 ८55 ६8 ह॥ ६0 5८४४ (और हमारी आयतों का वही शख्स इन्कार करता है जो अहद का झूठा 
बहुत नाशुक्रा हो ॥ 

उन झूठे अहद करने वालों में वह भी होते हैं जो कश्ती में इख्लास के साथ तौहीद (अद्वेतवाद) का 
अहद करते हैं, फिर कश्ती से बाहर खुश्की में आकर तोड़ देते हैं। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो बड़े-बड़े 
दलायल और आयात को देखकर भी ईमान नहीं लाते, तीाहीद की दअवत को कुबूल नहीं करते, झूठ बोलते 
हैं और अल्लाह तआला की नाशुक्री भी करते हैं। 
€8) 4 55 5956 ९ ॥97 25४) 85 $ ४४ ७ ५55४ ॥ (.8॥ 5६ 

७ 33% ५ # 5 750500॥ $98 # 6 44 $ ६0558 ६|.६57,/४ 


कियामत के दिन की हाजिरी 


इस आयते करीमा में अल्लाह तआला से डरने का हुक्म फ्रमाया है और यह भी फरमाया कि 
कियामत के दिन से डरो यानी उस दिन की बेबसी और बेकसी का ध्यान करो और इस का इन्तिजाम यह 
करो कि ईमान लाओ और नेक आमाल करो, उस दिन बेबसी का यह हाल होगा कि आपस में कोई किसी 
की तरफ से कोई बदला देने को तैयार न होगा। सब से बड़ा करीबी रिश्ता बाप और बेटे का है, लेकिन 
वह भी कियामत के दिन बड़ा हौलनाक होगा, सब को अपनी-अपनी फिक्र लगी होगी। 
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जब हिसाब होगा और कुफ्र पर और बुरे आमाल पर सजा मिलने का फैसला होगा तो न बाप बेटे 
की तरफ से कोई बदला देगा और न बेटा बाप की तरफ से, किसी को भी यह गवारा न होगा कि यह अज़ाब 
से बच जाए और उस को जो अज़ाब होना है वह मुझ पर आ जाए। 

कियामत के बारे में जो कुछ बयान किया जा रहा है कोई व्यक्ति उसे यूँ ही न समझे, अल्लाह तआला 
का वादा हक है, जरूर होगा। अब हर शख्स को अपने असली फायदे के लिए मुक॒र्रर होना जरूरी है कि 
मेरा आखिरत में क्‍या होगा? 

बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिन्हें दुनियावी जिन्दगी की मशगूलियत आखिरत की तैयारी नहीं करने देती, 
इसी को फ्रमाया [54॥ $५2॥#*६# ५5 (सो तुम्हें हरगिज दुनिया वाली जिन्दगी धोके में न डाल दे) 

इस में उन लोगों को भी कहा गया है जो दुनिया का जाह व माल छूट जाने के डर से इस्लाम कुबूल 
नहीं करते और उन को भी जो मुसलमान होने का तो दावा करते हैं, लेकिन दुनिया ही को उन्होंने मकसद 
बना रखा है और उसी के लिए सोचते हैं, उसी के लिए जीते हैं उसी के लिए मरते हैं, उन्हें हरी भरी दुनिया 
पसन्द है, फूरायज और वाजिबात को भी छोड़ देते हैं और दुनिया जमा करने के लिए ख़यानत, चोरी, डकैती, 
जुल्म, हराम कारोबार सब कुछ कर गुजरते हैं। 

नफ़्स और शैतान दोनों दोस्त है दोनों इन्सान को धोका देते रहते हैं और अल्लाह का नाम लेकर 
इन्सान को धोका देते और वरगलाते हैं और यूँ कहते हैं कि इस वक्त नमाज छोड़ दो, रोज: तोड़ दो, अगले 
साल जकात दे देना, इस साल हज को न जाओ, अभी तो जवानी है गुनाह कर के मजे उड़ा लो। अल्लाह 
तआला बड़ा मेहरबान है गुनाह कर लिया तो क्या है बाद में तौबः कर लेना, इस तरह की बातें नफ़्स, 
शैतान और गुमराही की ओर लाते हैं। 

अल्लाह तआला ने फरमा दिया है कि धोका देने वाला तुम्हें धोके में न डाल दे, अपनी फिक्र करो, 
मोमिन बनो, अल्लाह की जिबादत में लगो, इस तरह की फ्रमॉबरदारी करो। होशियार बन्दा वही है जो 
नफ़्स व शैतान के कहने में न आए और किसी के भी बहलाने फुसलाने से अपनी आखिरत तबाह न करे। 
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पॉच चीजों का इल्म सिर्फ अल्लाह तआला ही को है 


कुरआन मजीद में जगह-जगह यह फुरमाया कि अल्लाह गैब का जानने वाला है और यह भी फरमाया 
कि अल्लाह के सिवा कोई गैब को नहीं जानता, जिस किसी को उस ने गैब का कुछ इल्म दिया जितना 
अता फ्रमाया, उसे उसी कृदर इल्म है। यहाँ पाँच गैब की चीज़ों का जिक्र फ्रमाया है। 

सहीह मुस्लिम में है कि जब हज़रत जिब्रईल (अलै०) ने रसूलुल्लाह (सल्ल०) से दर्याफ़्त किया कि 
कियामत कब आएगी तो आप (सल्ल०) ने फ्रमाया कि पूछने वाला और जिस से पूछा गया है इस बारे 
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में दोनों बराबर हैं और साथ ही आप ने यह भी फरमाया फी खम्सिन ला यअलमुह॒न्ना इल्लल्लाह (कि 
यह उन पॉच चीजों में से है जिन्हें अल्लाह तआला के सिवा कोई नहीं जानता |) इस के बाद आप (सल्ल०) 
ने सूरः लुक्मान की यही आखिरी आयत तिलावत फ्रमाई। (सहीह़ मुस्लिम) 

जिन पॉँच चीजों का इस आयत में जिक्र है उन में एक तो कियामत कायम होने का इल्म है, यह 
गैब का इल्म है जो अल्लाह तआला ने किसी को भी नहीं दिया। दूसरे यह फ्रमाया कि अल्लाह तआला 
बारिश को बरसाता है। तीसरे यह फरमाया कि माँओं के रहम (गर्भ) में क्या है? इस का भी अल्लाह ही को 
इल्म है। उसे सब पता है कि माँ के गर्भ में क्या है, लड़का है या लड़की और कुछ है या कुछ भी नहीं है। 

इस के बाद और दो चीजों का जिक्र फूरमाया वह यह कि किसी को यह मालूम नहीं कि कल क्या 
होगा और फ्रमाया कि किसी को यह भी पता नहीं कि उस की मौत कहाँ होगी और उसे किस जमीन में 
मौत आएगी। आयत के ख़त्म पर फरमाया ५: 5। &॥ (बिलाशुब्हा अल्लाह इल्म वाला बाख़बर है॥ 

जब से दुनिया में साइंस ने तरक्की की है उस वक्‍त से ईमानियात में फूक आने लगा है और लोग 
यूँ कहते हैं कि साइंस के जरिये सब मालूम हो जाता है कि बारिश कब होगी और एक्सरे के जरिये मालूम 
हो जाता है कि हामिला औरत के पेट में नर है या मादा। इन लोगों को यह पता नहीं कि आयते शरीफा 
में जो किसी माध्यम से इल्म हासिल हो उस का जिक्र नहीं है। 

अल्लाह तआला का जो इल्म है वह हमेशा से है, जब दुनिया में इन्सान नहीं आया था उस वक्‍त 
भी अल्लाह तआला को मालूम था कि इन्सानों की कितनी नसस्‍्लें चलेंगी और फूलॉ-फूला औरत गर्भवती होगी 
और उस के पेट में नर होगा या मादा होगा, अधूरा पैदा होगा या पूरा। 

कहां अल्लाह तआला का इल्म अज़्ली और कहाँ बनी आदम का इल्म जो माध्यम और अस्बाब 
तजुर्बात पर है, फिर इस बात को भी जानते हैं कि माध्यम से पता चलाने वालों की पेशनगोईंया गलत हो 
जाती हैं, लिहाजा यह कहना कि बन्दे भी बारिश के आने का वक]त बता देते हैं और गर्भवती औरतों के पेटों 
में जो है उस से बाखबर कर देते हैं यह उन लोगों की जाहिलाना बातें हैं, जो आयत का मतलब न जानने 
की वजह से कहते हैं। 

मालूम रहे कि आयत में जो पॉच चीजों का जिक्र है उस का यह मतलब नहीं है कि इन चीजों के 
अलावा दूसरी गैब की चीजों को बन्दे जानते हैं, गेब की तमाम चीजें केवल अल्लाह तआला ही जानता है, 
हर गैब का इल्म (परोक्ष ज्ञान) इल्म कृतई (वास्तविक ज्ञान) इल्म अज़्ली (सदैव सत्य ज्ञान) असीमित सिर्फ 
अल्लाह तआला ही को है। 
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(भाग-32) 


सूर-ए-सज्द: 
(सूर: नं.32) 
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नाम- आयत नं० (5) ॥&- ४४ ॥.३४$॥ 50 ६) ८०४८6 से लिया गया है। 
नाज़िल होने का ज़माना- 

बेहकी और इब्ने मरदूविया आदि ने हज़रत इब्ने अब्बास रजियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत की है 
कि यह पूरी सूरः मक्की है। हजरत इब्ने अब्बास रजियल्लाहु अन्हुमा की एक दूसरी रिवायत के मुताबिक 
(8/6/20) तीन आयतें मदनी हैं। 

बुख़ारी' व मुस्लिम” ने हजरत अबूहरैरा (रजि०) से रिवायत की है कि रसूलुल्लाह (सल्ल०) जुमअ 
के दिन फुज्र की नमाज में 'सूरतुल्‌ सज्दः” और 'सूरतुल्‌ दहर” पढ़ा करते थे। 'तिर्मिजी! “नसई” और 
'हाकिम” आदि ने हजरत जाबिर (रजि०) से रिवायत की है कि रसूलुल्लाह (सल्ल०) जब तक 'सूरतुल 
सज्द” और 'सूरः तबारकल्लजी” नहीं पढ़ लेते थे, सोते नहीं थे। 

जैसा कि मककी सूरतों की विशेषता है इस में भी तौहीद, रिसालत और मौत के बाद उठाये जाने जैसे 
विषय बयान किये गये हैं और मक्का के इन्कारियों को उन पर ईमान लाने की दअवत दी गई है। 
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अनुवाद- 

(]) अलिफू- लामू्‌- मीमू, (2) इस किताब (कुर्ान) में कुछ शक नहीं कि सारे संसार के रब की ओर 
से नाजिल हुई। (3) क्‍या यह लोग कहते हैं कि, “इस व्यक्ति ने इसे खुद गढ़ लिया है?” (नहीं,) बल्कि 
वह बर-हक्‌ (सत्य) है आप के रब की ओर से, ताकि आप उन लोगों को सचेत कर दें जिनके पास आप 
से पहले कोई सचेत करने वाला नहीं आया, ताकि ये हिदायत पाएँ। (4) अल्लाह ही है 'जिसने” आसमानों 
और जमीन और उनके बीच की चीजों को जो इन दोनों में है छः दिनों में पैदा किया, फिर अर्श (सिंहासन) 
पर कायम (विराजमान) हुआ, उसके सिवा न कोई तुम्हारा काम बनाने वाला है और न कोई सिफारिशी, तो 
क्या तुम समझते नहीं? (5) वही” ज़मीन से आसमान तक हर काम का इन्तिज़ाम करता है, फिर सारे मामले 
उसी की ओर लौटते हैं वह एक दिन जिस की मिकृदार तुम्हारी गिनती के अनुसार एक हजार वर्ष की होगी। 
(6) यही” तो है गैब (छिपे) और हाजिर का जानने वाला और बड़ी ताकृत वाला, रहम वाला है। (7) “उसने' 
जो चीज़ बनाई, अच्छी तरह बनाई और इन्सान की पैदाइश को मिट्टी से शुरू किया, (8) फिर उसका वंश 
हकीर पानी (वीर्य) से पैदा किया; (9) फिर उसको दुरुस्त किया और उसमें अपनी रुह फूँक दी और तुम्हारे 
कान, और आँखें और दिल बनाए, तुम बहुत कम शुक्र करते हो। (0) और यह लोग कहते हैं,“जब हम 
जमीन में घुल-मिल चुके होंगे तो क्या हम फिर नये सिरे से पैदा किये जाएँगे?” बल्कि यह लोग अपने रब 
ही के इन्कारी हैं। (!) कह दीजिए, “मौत का फ्रिश्ता जो तुम पर नियुक्त है, वह तुम्हें पूरे तरीके से अपने 
कब्जे में ले लेता है, फिर तुम अपने रब की ओर वापस होगे।” ([2) और अगर तुम उनको देख लेते जब 
वे मुजरिम अपने रब के सामने सर झुकाए होंगे, “ऐ हमारे रब! हमने देख लिया और सुन लिया, तो अब 
हमें वापस भेज दे कि हम नेक अमल करें, बेशक हमें यकीन हो गया है।” ((3) और अगर 'हम” चाहते 
तो हर जानदार को इसकी हिदायत (सीधी राह) दे देते, लेकिन 'मेरी' वह बात पूरी हो चुकी है कि “मैं जहन्नम 
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को जिन्‍नों और इन्सानों सब से भर दूँगा।” तो अब चखो मज़ा इसका, कि तुमने इस दिन के मिलने 
को भुला रखा था, तो हमने” भी तुम्हें भुला दिया अब तुम अपने करतूतों के बदले हमेशा-हमेश अज़ाब का 
मज़ा चखो। 
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यह हुरुफ मुकृत्तआत (अलग-अलग अक्षर) हैं। इन का मतलब अल्लाह तआला ही बेहतर जानता 
है। अलृबत्ता उलम-ए-तफ़्सीर लिखते हैं कि यह हुरूफ उन्हीं सूरतों के शुरु में आये हैं जिन में अल्लाह 
तआला ने यह एलान किया है कि यह अल्लाह का कलाम है और उसी ने इसे अपने रसूल (सल्ल०) पर 
नाजिल किया है और इस की दलील यह है कि यह उन्हीं हुरूफ से बने हैं जिन से अरबों का कलाम बनता 
है, लेकिन वह हरगिज़ ऐसा कलाम नहीं ला सकते हैं। 

(2) 2000 0 2 880: 

“किताब” से मुराद कुअने करीम है और आयत का मतलब यह है कि यह किताब जिस की तिलावत 
की जा रही है इस में कोई शक व शुब्हा नहीं है और यह रब्बुल आलमीन की तरफ से नाजिल की हुई 
है। यह किसी इन्सान का कलाम नहीं जिसे अल्लाह की तरफ मन्सूब किया गया हो, न जादू है, न कहानत 
है और न पूर्वजों की कहानियां हैं। 
छ ८56६ 50 24578 ७ #रषक्राओ ५ का 4०055: 

अल्लाह तआला ने नबी करीम (सल्ल०) से फरमाया, कुफ़्फारे मक्का कहते हैं कि इसे मुहम्मद ने 
अपनी तरफ से गढ़ लिया है, यह सरासर उन का आरोप है। यह तो आप के रब का बरहक्‌ कलाम है 
जिसे उस ने आप पर वह्य के जरिये नाजिल किया है, ताकि आप इस के जरिये उन मुश्रिकीने अरब को 
अल्लाह के अजाब से डराएँ जिन के पास आप से पहले कोई रसूल नहीं आया था, ताकि वह अल्लाह 
पर ईमान ले आएँ उस के एक होने का इक्रार करें और दीने हक को कुबूल कर के जहन्नम की आग 
से निजात हासिल करें और जन्नत के हकदार बनें। 

मुफस्सिरीन लिखते हैं कि यहाँ 'कोम” से मुराद तमाम अरब हैं। बाज लोग कहते हैं कि इस से सिर्फ 
अहले क्रैश” मुराद हैं और कुछ लोगों का ख़याल है कि इस से वह लोग मुराद हैं जो हजरत ईसा (अलै०) 
और नबी करीम (सल्ल०) के दर्मियान समय में आये। 

"9 # 5४. 2४ 4£.. 3 ५४५७3 ७204 :%० 55 5५ ६0| 
७823, ह&४ ५३ (६ 0५ 4५१५ ४७ #नर ५ 
इस आयत की तफ़्सीर सूरः अअराफ आयत नं० (54) में गुजर चुकी है। जिस का खुलासा यह है 
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कि जिस अल्लाह ने आसमानों और जमीन को और उन के दर्मियान की तमाम मख्लूकात को छः दिनों 
में पैदा किया, सिर्फ वही अबादत के लायक है। 

++30.)+ (६४-। का मअना व मतलब बयान करने में उल्मा का मस्लक यह है कि अल्लाह तआला 
अर्श पर इस तरह मुस्तवी है जिस तरह उस के मकामे आला के वह लायक है, न उस का इन्कार किया 
जा सकता है, न उसे मख्लूक की सिफृत के साथ तश्बीह (मिसाल) दी जा सकती है और न ही उस की 
कैफियत बयान की जा सकती है। 

8:४4 _]$ ८० २५४: ८७ /र ४ तमाम इन्सानों का अल्लाह के सिवा कोई हकीकी यार व मददगार 
नहीं है” | अगर वह किसी को रुस्वा करना चाहे तो कोई उसे इज्जत नहीं दे सकता और अगर वह किसी 
को हलाक व बर्बाद करना चाहे तो कोई उसे बचा नहीं सकता और उस के सिवा उन का कोई सिफारिशी 
नहीं है कि अगर वह उन के शि्क व गुनाह का बदला लेना चाहे, तो उस के यहाँ सिफारिश कर के उस 
के गजब से उन्हें बचा ले। 

जब अल्लाह के सिवा कोई ख़ालिक नहीं, न उस के सिवा कोई यार व मददगार और सिफारिशी है, 
तो फिर इन्सानों को यह बात क्‍यों नहीं समझ में आती कि उस जाते बरहक के सिवा कोई जिबादत के 
लायक नहीं है? 
श्ञे 02903 4589: ४ $॥034 ८8 2४ 42) है ४ ४ ७9] 9५६॥८५ /०0) 2२४० 

अल्लाह तआला अपनी मख्लूकात के बारे में तमाम अहकाम आसमान से (जहाँ अर्श और लीहे 
महफूज है) जमीन की तरफ सादिर फ्रमाता है और फ्रिश्ते उसे लागू करते हैं। 

जिन्दगी और मौत, सेहत व बीमारी, बख्शिश व महरूमी, मालदारी व मुहताजी, जंग व सुलह, इज्जत 
व जिल्‍लत और मख्लूकात से सम्बन्धित तमाम फैसले अल्लाह तआला अर्श के ऊपर करता है, वहीं से 
तमाम मख्लूकात की देखभाल करता है और कोई चीज उसे बेबस नहीं सकती। 

हाफिज इब्ने कसीर' लिखते हैं कि अल्लाह तआला का हुक्म तमाम आसमानों के ऊपर से उतर 
कर जमीन की आखिरी तह तक पहुँचता है। जैसा कि अल्लाह ने सूरः तलाक आयत नं० (2) में फरमाया 
है &485 59355: - 6484 20 625 ७४-८८-८० 6५5 57) 

“वह अल्लाह है जिस ने सात आसमान पैदा किये और उन्हीं की तरह जमीन भी पैदा की, उस का 
हुक्म उन के दर्मियान उतरता है” और बन्दों के आमाल आसमाने दुनिया की तरफ उठाये जाते हैं, ज़मीन 
और उस के दर्मियान की दूरी पाँच सौ साल की है और आसमान के मोटाई की दूरी पाँच सी साल की है। 

'मुजाहिद” और “कृतादा” वगैरह कहते हैं कि फ्रिश्तों के नुजूल की दूरी पाँच सौ साल की और उन 
के तुलुअ की दूरी पाँच सौ साल की होती है, जिसे फरिश्ते एक पलक झपकने में तय कर लेते हैं और 
जब कियामत आ जाएगी और हर चीज फना हो जाएगी, तो जमीन की तरफ इन अहकाम के सादिर हो 
जाने का सिलसिला ख़त्म हो जाएगा इसलिए कि न ज़मीन रहेगी और न इस पर कोई चीज़, जिस में किसी 
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तद्‌बीर की कोई ज़रूरत हो। 

कुछ मुफ्स्सिरीन ने 4:॥ ६-४४ का मतलब यह बयान किया है कि फ्रिश्ते अहले जमीन के तमाम 
आमाल सहीफों (रजिस्टर) में लिखते जाते हैं यहां तक कि जब दुनिया अपने खात्मे को पहुँच जाएगी तो 
सारे सहायफ (रजिस्टर) अल्लाह के सामने पेश कर दिये जाएँगे और वह दिन अगरचे दुनिया का एक दिन 
होगा, लेकिन आसमान व जमीन के दर्मियान की दूरी के एतिबार से एक हज़ार साल के बराबर होगा। 


(े लविद कु हि 00| ४2(६5॥ $ (५ 2०-१६ 

वह तमाम गायब व हाजिर का जानने वाला है, वह हर हाल में हर चीज़ पर गालिब है, वह अपनी 
मख्लूकात के बारे में जो चाहता है फैसले करता है, कोई आड़े नहीं आ सकता है और वह अपने बन्दों 
पर निहायत मेहरबान है, उस के फैसले बहरहाल उन के लिए भलाई और रहमत लिये होते हैं। 


यो बी 


83 02202 02४5 ६4४0020९3 ०/- 65678 ५85५6 60% ८८० 6४ 

0८४४४ ४५095.) ६४ ६ 2५3 2०५५3 है: 34% 0076 

उस ने जितनी चीज़ों को पैदा किया, उन की पैदाइश बेहतर और हिक्मत के तकाजे के मुताबिक है 
और उस ने आदम का ढांचा पहले मिट्टी से तैयार किया और उस की नस्ल की बुनियाद एक नुक्त-ए-हकीर 
के जरिये रखी, फिर एक मुकम्मल इन्सान की शक्ल देकर उस में रुह डाल दी और वह एक जिन्दा इन्सान 
बन गया और उस ने अपनी कमाले कुदरत के जरिये हकीर नुक्ते से बनी जिस्मों में सुनने और देखने की 
सलाहियत पैदा की और उन में धड़कते हुए दिल रख दिये, जिन के जरिये इन्सान सोचता और समझता है। 

गोश्त का एक टुकड़ा सुनता है, दूसरा देखता है और तीसरा सब से अहम (यानी दिल) सोचता है, 
समझता है, फैसले करता है और इन्सान को कुब्वते इरादी देता है। यह सारी नेअमतें तकाज़ा करती हैं 
कि बन्दा हर वक्‍त अपने ख़ालिक्‌ का शुक्र अदा करता रहे, लेकिन वह अक्सर नाशुक्रगुजार ही होता है, 
बहुतों को इन बातों पर गौर करने की तौफीक ही नहीं होती है। 
हु) ०७:55, 5565७ ६७4 3 ६५8४७: 

मुश्रिकीने मक्का जो मरने के बाद जिन्दा होने के इन्कारी थे, हैरत व तअज्जुब के साथ नबी करीम 
(सल्ल०) से पूछते थे कि जब हम गल सड़कर मिट्टी में मिल जाएँगे और हमारा वजूद ख़त्म हो जाएगा, 
तो क्‍या हम नये सिरे से दोबारा जिन्दा किये जाएँगे? 

अल्लाह तआला ने उन की बात का जवाब देते हुए फरमाया कि यह इन्कार करने वाले हकीकृत में 
कियामत के दिन अपने रब के सामने हाजिर होने का इन्कार कर रहे हैं। 
श) 56४68 ;#90# ;&, के आं ५४७४५ :85%05 


अल्लाह तआला ने अपने नबी (सल्ल०) की ज़बानी उन कियामत का इन्कार करने वालों से कहा 
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कि जिन फरिश्तों को तुम्हारी रुह्ों के कृष्ज करने का काम लगाया गया है, जब तुम्हारी मौत की मुक्र्रर 
घड़ी आ जाएगी तो वह तुम्हारी रुहों को निकाल लेगा और तुम दुनिया से रुख़सत हो जाओगे। 

फिर जब कियामत आएगी तो अल्लाह तआला तुम सब को जिन्दा करेगा और मैदाने महशर में हिसाब 
के लिए ला खड़ा करेगा। 
(29. ४6८6-५5 5७ 9४४४॥४:5686# 97% 

७ ८3335 ४| ७७.५ (५४ 

जब क्यामत के इन्कारी अपने आप को मैदाने महशर में खड़ा पाएँगे, तो इन्तेहाई जिल्लत व रुस्वाई 
की वजह से अपने रब के सामने सर झुकाये खड़े होंगे और निदामत में डूबे होंगे कि दुनिया में आखिरत 
का इन्कार और अल्लाह के साथ शिक व दूसरे गुनाह न करते तो आज यह दिन न देखना पड़ता। 

फिर कहेंगे कि ऐ हमारे रब! जिन हकीकृतों को हम दुनिया में झुठलाते थे, अब हम ने उन्हें अपनी 
आँखों से देख लिया और जिन बातों को हम वहाँ इन्कार करते थे अब हम ने उन्हें अपने कानों से सुन 
लिया, अब कोई बात हम से छुपी नहीं रही, हमें सारी बातों का यकीन हो गया है, इसीलिए तू हमें दोबारा 
दुनिया में भेज दे ताकि हम सही अमल कर के आएँ और नेक अमल कर के अपनी आखिरत सुधार लें। 
60) ०८६७४ &७## ५56 % 6507६ ५४ 8 ६ ४५: 

अल्लाह तआला ने उन की इस इल्तिजा का जवाब यह दिया कि हम ने तो दुनिया में अच्छाई व बुराई 
के दोनों रास्ते बताकर इन्सानों को अख्तियार दे दिया था कि जो चाहे जन्नत की राह अख्तियार करे और 
जो चाहे जहननम की राह और तुम ने अपनी मर्जी से जहननम की राह अख्तियार कर ली। अब तमाम 
हकीकृतों को अपनी आँखों से देख लेने के बाद ईमान लाने का कोई फायदा नहीं। 

अगर ऐसा ईमान मेरे नज़्दीक काबिले कुबूल होता तो मैं अपनी मर्जी से तमाम इन्सानों को राहे रास्त 
पर लाकर खड़ा कर देता। मेरे नज़्दीक एतिबार उसी ईमान का है जिसे बन्दा अपनी मर्जी से दुनिया में 
अख्तियार करता है, जो जिन्‍न व इन्स दुनिया में अपनी मर्जी से ईमान नहीं लाएंगे उन से मैं जहन्नम 
को भर दूँगा। 

हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मसऊद (रजि०) कहते हैं कि रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने फ्रमाया, “और वह 
सब सच्चों में से सच्चे हैं.......तुम में से कोई अहले जन्नत वाले अमल करता है यहाँ तक कि उसके 
और जन्नत के दर्मियान केवल एक बालिश्त की दूरी रह जाती है तो इस पर यह लिखा हुआ ग़ालिब आ 
जाता है और वह अहले जहन्नम वाले अमल करने लगता है और जहन्नम का हकदार हो जाता है और 
तुम में से कोई अहले जहन्नम के आमाल करता रहता है यहाँ तक कि उसके दर्मियान और जहन्नम 
के दर्मियान बालिश्त की दूरी रह जाती है तो उस पर लिखा हुआ ग़ालिब आ जाता है और वह अहले 
जन्नत के करने लगता है और जन्नत में दाखिल हो जाता है”। (बुख़ारी) 
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हर) बछाऊ ४5५३७ ८४85 9/8५0५08५2780::. 6४5 
फिर अल्लाह तआला उन कियामत का इन्कार करने वालों से कहेगा कि तुम दुनिया में कियामत के 
दिन को झुठला रहे थे। मेरा नबी जब उस दिन की तुम्हें याद दिलाता था तो तुम उस का मज़ाक उड़ाते 


थे, अब चखो इस इन्कार का मजा, हम तुम्हें जहननम में डाल कर हमेशा के लिए भूल जाते हैं, तुम अपने 
कर्म के बदले जहन्नम में हमेशा का अज़ाब झेलते रहो। 
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अनुवाद- 

([5) 'हमारी' आयतों पर तो वही लोग ईमान लाते हैं कि जब उनको उनसे नसीहत की जाती है, तो 
सज्दे में गिर जाते हैं और अपने रब के साथ पाकी बयान करते हैं और घमंड नहीं करते। ([6) उनकी 
पीठें बिस्तरों से अलग रहती हैं कि वे अपने रब को डर और उम्मीद के साथ पुकारते हैं, और जो कुछ हमने' 
उनको दिया है उसमें से खर्च करते हैं। ([7) तो कोई नफ़्स (व्यक्ति) नहीं जानता कि उनके लिए कैसी आँखों 
की ठंडक छिपा कर रखी गई है यह उनके आमाल का बदला है जो वे करते थे। (8) क्या वह व्यक्ति जो 
मोमिन है उस व्यक्ति की तरह हो सकता है, जो फासिक (नाफ्रमान) हो, दोनों बराबर नहीं हो सकते। 
जो लोग ईमान लाए और नेक अमल करते रहे, उनके रहने के लिए बाग हैं यह मेहमानदारी उनके कामों 
का बदला है, जो वे करते थे। (20) और जिन्होंने नाफरमानी की, उनका ठिकाना दोजख़ है, जब कभी 
वे उससे निकलना चाहेंगे तो उसी में ढ़केल दिये जाएंगे और उनसे कहा जाएगा चखो अब उस आग के 
अजाब का मज़ा, जिसको तुम झूठ समझते थे।” (2) और हम” उन्हें उस बड़े अज़ाब से पहले दुनिया 
के अजाब का मज़ा चखाएँगे, ताकि वे (हमारी ओर) लौट आएँ। (22) और उस व्यक्ति से बढ़कर जालिम 
कौन होगा, जिसे उसके रब की आयतों के जरिये नसीहत की जाए, तो वह उनसे मुँह फेर ले, हम 
गुनाहगारों से बदला लेकर रहेंगे। (23) और €मने” मूसा को किताब दी, तो तुम उसके मिलने के बारे में 
शक में न पड़ो, और हमने” उसको बनी इस्राईल के लिए हिदायत बनाया। (24) और हमने” उनमें से पेशवा 
(नायक) बनाए थे, जो हमारे” हुक्म से हिदायत (मार्गदर्शन) किया करते थे, वह सब्र पर कायम रहे 
और 'हमारी” आयतों पर यकीन रखते रहे। (25) बेशक तुम्हारा रब ही कियामत के दिन उन बातों 
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का फैसला करेगा, जिनमें वे मतभेद करते रहे हैं। क्या उनके लिए यह चीज़ हिदायत (मार्गदर्शक) का 
जरिया न हुई, कि इनसे पहले कितनी ही नस्लों को हम हलाक कर चुके हैं, जिनके रहने बसने की जगहों 
पर वे चलते-फिरते हैं? बेशक इसमें निशानियाँ हैं तो क्या यह सुनते नहीं? (27) क्या इन्होंने नहीं देखा कि 
हम सूखी पड़ी हुई ज़मीन की ओर पानी ले जाते हैं, फिर उससे खेती उगाते हैं, जिसमें से इनके चौपाए भी 
खाते हैं और वे खुद भी? तो क्‍या यह इनको दिखाई नहीं देता। (28) और कहते हैं “यह फैसला कब होगा, 
अगर तुम सच्चे हो?” (29) कह दीजिए, “फैसले के दिन इन्कार करने वालों का ईमान लाना उनके लिए 
कुछ फायदेमन्द न होगा और न उनको मोहलत दी जाएगी। (30) अच्छा तो उन्हें उनके हाल पर छोड़ दीजिए 
और इन्तिजार कीजिए यह भी इन्तिजार कर रहे हैं। 





| 9-0: । है: 2 <2॥| 


7७७» .. 5 [आ 0 हमे का: मा का यों हे हजीएि है; है मी 7 जे वह (८ ण पं दा 97 :6४' (!, डर | 
शक पद: 6 28 8५. 0०३ (६६) ४०-घ लत 4०७ ७१० ५६३०५ 9 ८४३) 20 ८४४ | 


] 
ही नी व हक व हू [3 दी [8-५ दाह हूँ जा कट जन की ही काजन [5 “| (2 मा हज आऔकआ औ दे [टा टी, पह 
(0 (३५० ४४2] (23- &:738% [) (३४३0५ हिटे।+ चंद ५ ०5: 


कियामत के इन्कारियों का बुरा अन्जाम बयान करने के बाद अल्लाह तआला ने यहाँ मोमिनीन 
मुख्लिसीन का जिक्र किया है कि हमारी आयतों पर हकीकी तौर से वही लोग ईमान लाते हैं जिन्हें कुअनि 
करीम की तिलावत कर के जब नसीहत की जाती है तो अपने दिल की पाकीज़गी और फित्रत की पाकीजगी 
की वजह से उन नसीह॒तों को तुरन्त कुबूल कर लेते हैं और कुर्आन करीम का उन पर ऐसा असर होता 
है कि नेअमते इस्लाम पर शुक्र अदा करने के लिए सज्दः में गिर जाते हैं। 

अपने रब की पाकी, उस की हम्द व सना बयान करते हैं। 

अहले मक्का की तरह उस की जिबादत से मुँह नहीं मोड़ते हैं, बल्कि जिन्दगी भर बन्दगी के जज्बे 
के साथ उस की जिबादत करते रहते हैं। 

हजरत इब्ने अब्बास रजियल्लाहु अन्हुमा कहते हैं कि यह आयत पाँचों नमाजों के बारे में नाजिल 
हुई थी और #+#7 ५5२४४“ $ से मुराद यह है कि वह सज्दः की हालत में «....५।७॥ ७०५.” या 
“७५००० >+9। ३ ००८-० कहते हैं। 

35 १85 से मुराद यह है कि वह मोमिनीन दूसरे मुसलमानों के साथ बाजमाअत नमाज़ अदा 
करने में घमण्ड की वजह से गुरेज नहीं करते हैं। 

इन मोमिनीन मुख्लिसीन की एक सिफृत (गुण) यह है कि वह रातों को उठकर तहज्जुद की नमाज 
पढ़ने के आदी होते हैं। इसीलिए जब उस का वक्‍त आता है तो उन के पहलुओं को बिस्तरों से दुश्मनी 
हो जाती है, फ़ोरन उठ कर बैठ जाते हैं, वुजू कर के नमाज़ के लिए खड़े हो जाते हैं और सज्दे में जाकर 
अपने रब से दुआ करते हैं कि ऐ अल्लाह! हमें जहननम के अज़ाब से बचा ले और जन्नत में दाखिल 
कर दे। 
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हजरत जाबिर (रजि०) से रिवायत है कि आप (सल्ल०) ने इर्शाद फ्रमाया, “तुम में से कोई शख्स 
इस हाल में न मरे कि वह अल्लाह से अच्छा गुमान न रखता हो ।” (मुस्लिम) 

कुछ लोगों का ख़याल है कि इस से मुराद जिशा की नमाज है। सहाब-ए-किराम जिशा की नमाज 
से पहले नहीं सोते थे, लेकिन मशहूर कोल यही है कि इस से मुराद तहज्जुद की नमाज़ है और उन 
मोमिनीन मुख्लिसीन की एक सिफत यह भी है कि अल्लाह उन्हें जो रोजी देता है उस में से भलाई के कामों 
में खर्च करते हैं। 

७७ फ ४७ ६४४: ५०४ ४ ८5/४ (४: 2५58 

जिन मोमिनीन की इन आयतों में सिफतें (गुण) बयान की गई हैं उन्हीं के बारे में कहा जा रहा है 
कि उन के रब ने उन के लिए कियामत के दिन जो नेअमतें छुपा रखी हैं, जिन्हें उस दिन पाकर उन की 
आंखें ठंडी होंगी, उन नेअमतों का इस दुनिया में वह तसव्वुर (कल्पना) भी नहीं कर सकते हैं। 

बुखारी व मुस्लिम और दूसरे मुहद्दिसीन ने हज़रत अबूहुरैरा (रजि०) से रिवायत की है, रसूलुल्लाह 
(सल्ल०) ने फ्रमाया कि अल्लाह तआला ने फरमाया, “मैंने अपने नेक बन्दों के लिए ऐसी नेअमतें तैयार 
कर रखी हैं जिन्हें न किसी आँख ने देखा, न किसी कान ने सुना और न किसी इन्सान के दिल ने इस 
का तसव्वुर हुआ।” हज़रत अबूहरैरा (रजि०) ने फ्रमाया, अगर चाहो तो तुम लोग यह आयत पढ़ो- 

:ए% ग05 (5४ कह 6४४४५ 

आयत के आखिर में अल्लाह तआला ने फरमाया कि इन्सानी ख़यालात व तसब्वुरात से ऊपर उठकर 
यह नेअमतें उन्हें उन नेक आमाल की वजह से मिलेंगी जो वह दुनिया की जिन्दगी में करते रहते थे। 
श) ढ5%&5978,6 5667६ 685५ 





इस में कियामत का इन्कार करने वालों और मोमिनीन मुख्लिसीन का फूक बयान करते हुए अल्लाह 
तआला ने फरमाया कि क्या मोमिन व फासिक अल्लाह के नज्दीक बराबर हो सकते हैं? ऐसा हरगिज नहीं 
हो सकता है। यह बात इन्साफ के खिलाफ है। 


द्द 


#5 9७5 02%४६ (४330 2५58 <०५७॥ ७५८5६ ८५) थ। 
3५008 2५ 935 54 (035५3 ४४५८ ५६५ |5:<४ 2 850 ६5 .)॥ ४3 
७2838 ६४८ 
इस में जो लोग ईमान लाएँगे और नेक अमल करेंगे, अल्लाह तआला उन्हें बतौर अज़ व सवाब 
जन्नत अता करेगा जिस में वह हमेशा के लिए रहेंगे और जो लोग इस दुनिया में फिस्क्‌ व गुनाह की जिन्दगी 
अखितयार करेंगे, उन का ठिकाना जहन्नम होगा। 
जब भी शिद्दते गण और इन्तिहाई गम की वजह से उस से निकल कर भागना चाहेंगे जहन्नम के 
फरिश्ते उन्हें मार-मार कर दोबारा उस में लौटा देंगे और उन की जिल्लत व रुस्वाई बढ़ाने के लिए उन 





सूर-ए-सज्दः नं० 32 427 पारा-2] 


से कहेंगे कि अब चखो उस आग का मजा जिस को तुम दुनिया में झुठलाते थे। 


ज्जट ४३] 
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मक्का के इन्कारियों के बारे में कहा जा रहा है कि हम उन्हें आखिरत के अज़ाब का वक्‍त आने से 
पहले कि (मौत उन्हें इन्कारी होने की हालत में) ही दबोच ले, मुख्तलिफ दुनियावी तक्लीफों में मुब्तिला करेंगे, 
कैद व बन्द, कृत्त और कृहतसाली की मुसीबतों में डालेंगे शायद कि होश के नाखून लें, शिर्क और दूसरे 
गुनाहों से तौबः करके अपनी हालत का सुधार करें और मूर्तियों को छोड़कर अल्लाह पर ईमान ले आएँ। 
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जिस इन्सान को कुअने करीम की आयतें पढ़कर नसीहत की जाये, जन्नत की खुशखबरी दी जाये और 
जहन्नम से डराया जाये, लेकिन घमण्ड की वजह से ईमान लाने के बजाय इन आयतों से मुँह मोड़े, वह 
अल्लाह तआला की निगाह में बहुत बड़ा जालिम व मुजरिम है और जो शख्स कुर्जान करीम की दअवते 
तौहीद पहुँचने के बावजूद अपने इन्कार व शिर्क पर अड़ा रहेगा, अल्लाह तआला ऐसे मुजरिमों से जरूर 
बदला लेगा, उन्हें अजाब में मुब्तिला करेगा और अपने मोमिन व मुत्तकी बन्दों को उन पर गल्बा अता 
करेगा। 
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इस में कहा जा रहा है कि ऐ मेरे नबी! अगर हम ने आप को कुर्आन करीम जैसी अजीम तरीन 
किताब दी है तो इस में अहले मक्का के लिए हैरत व तअज्जुब की क्या बात है? हम ने इस से पहले 
अपने बन्दे और रसूल मूसा को भी तो एक अजीम किताब दी थी, जिस का इल्म कुफ़्फारे मक्का को है 
और उस किताब को हम ने बनी इमस्नाईल के लिए हिदायत का जरिया बनाया था और उन में से ऐसे उलमा 
पैदा किये जो लोगों की हमारे दीन की तरफ रहनुमाई करते थे और इस राह में उन्हें जो तकलीफ पहुँचती 
थी उसे बर्दाश्त करते थे और हमारी किताब की सच्चाई व हकक्‍्कानियत पर पूरा यकीन रखते थे, न उन 
में कोई फक आता था और न ही वह हमारी आयतों में शक व शुब्हा करते थे। 

इसलिए आप के दौर के लोगों को भी चाहिए कि कुर्जान करीम के ईश्वरीय वाणी होने पर ईमान ले 
आएँ। इस में बयान की हुई बातों से फ़ायदा उठाएँ, दूसरों को ईमान व तौहीद (एकेश्वरवाद) की दअवत 
दें और इस राह में जो तकलीफ भी उठानी पड़े उसे बर्दाश्त करें। 

मुफस्सिरीन लिखते हैं कि इस में अहले इस्लाम के लिए जबरदस्त धमकी है कि जिस तरह बनी 
इस्राईल के लोग तौरेत की तहरीफ, सच्चे दीन से हटकर अम्र बिल मअरूफ' और “हि अनिल मुन्किर' 
छोड़ देने की वजह से अल्लाह के गज़ब के हकदार बन गये, उसी तरह इस उम्मत के जो लोग कुर्जान 
व सुन्नत से हट जाएँगे, भलाई का हुक्म देना और बुराई से रोकना छोड़ देंगे, सब्र और ईमान व यकीन 
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की दौलत से महरूम हो जाएँगे तो अल्लाह तआला कामे यहूद की तरह इन पर भी जिल्लत व रुस्वाई 
मुसललत कर देगा। 

अल्लाह तआला ने सूरः रअद आयत नं० (॥॥) में फरमाया हैः- 

#$५54 5७ ४४४६ ४503५ ५२६४ ४॥ ६॥ 

“अल्लाह तआला किसी काम की हालत को उस वक्त तक नहीं बदलता जब तक कि वह काम खुद 
अपनी हालत नहीं बदल लेती है।” 
(223) ७७४४८६ ५४४६ ७769 8 ८60५85566 

अल्लाह तआला कियामत के दिन अम्बिया-ए-किराम, उन की उम्मतों के दर्मियान, मोमिनों और 
काफिरों के दर्मियान अपना फैसला फ्रमाएगा, तब हर एक को पता चल जाएगा कि दुनिया में हक पर कीन 
था और बातिल पर कौन और अब किस का क्या अन्जाम होगा, चुनाँचे अहले हक जन्नत में दाखिल कर 
दिये जाएंगे और अहले बातिल जहन्नम में ढ़केल दिये जाएँगे। 
693 जाज्प 43 58%: 3555 302 5 056 या ५ 4 ५4: ९४ 

मक्का के इन्कारियों को दअवत दी जा रही है कि हम उन से पहले बहुत सी काफिर व मुश्रिक कामों 
को हलाक कर चुके हैं और यह लोग शाम का सफर करते हुए 'मदायन सालेह” इलाके 'मदयन” और “बहरे 
लूत” के करीब से गुजरते हैं और उन की निशानियों का अपनी आँखों से नजारा करते हैं, तो इन निशानियों 
पर ध्यान क्‍यों नही देते और वह खण्डरात उन्हें इन कामों की बर्बादी के जो वाकिआत सुनाते हैं उन पर 
कान क्‍यों नहीं धरते? ताकि नसीहत हासिल करें और कुफ्र व शिर्क से पलटकर कुर्आन और रसूलुल्लाह 
सलल्‍ल०) पर ईमान ले आएँ 


27 8032" * (०४ #६० जा 44 (85 ७)) ५५ ह# 2 (200 ॥| 8.) 59.० 88 2 «9! 

अल्लाह तआला ने फ्रमाया कि हम आसमान से बारिश नाज़िल करते हैं और उसे सूखी जमीन तक 
पहुँचाते हैं, जो पानी के बिना मुर्दा हो चुकी होती है। फिर उस के जरिये मुख्तलिफ किस्म के पौधे उगाते 
हैं जिन में से बाज को तो उन के जानवर खाते हैं और बाज पौधों के दाने खुद खाकर जिन्दा रहते हैं, 
तो मक्का के काफिर अक्ल के नाखून क्‍यों नहीं लेते? 

क्यों नहीं सोचते कि जिस अल्लाह ने अपने कमाले कुद्रत से बारिश बरसाया, फिर उस ने पौधे उगाये 
और उन में से बाज को इन्सानों के लिए और बाज दूसरे जानवरों को उन के इस्तेमाल के काबिल बनाया, 
वही हकीकी उपास्य है, उसी के सामने सर झुकाना चाहिए? 
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अहले ईमान जब कुफ़्फारे मक्का के जुल्म व जोर से तंग आकर कहते कि अल्लाह तआला ही हमारे 
और तुम्हारे दर्मियान कियामत के दिन फैसला करेगा और तुम्हारे कुकर व हठधर्मी का तुम्हें मजा चखाएगा, 
तो उन का मजाक उड़ाते थे, क्योंकि वह कियामत के इन्कारी थे और कहते थे कि अगर तुम वाकई सच्चे 
हो तो ज़रा जल्दी करो और अपने रब से कहो कि अब देर न करे और वह दिन आ ही जाएगा, तो अल्लाह 
तआला ने आयत नं० (29) में उन का जवाब यह दिया, कि उस के आने में कोई शुब्हा नहीं है, इसलिए 
तुम उस से पहले ईमान ले आओ क्योंकि जब वह दिन आ जाएगा तो फिर किसी इन्कारी का ईमान उस 
के काम न आएगा और न उसे मोहलत दी जाएगी कि वह अपने गुनाहों से तौबः कर के इस्लाम में दाखिल 
हो जाए। अमल और तौबः का मौका सिर्फ इसी दुनिया में दिया गया है। 





६ 8६५45 ८ #0 दमा 

नबी करीम (सल्ल०) से कहा जा रहा है कि आप कुफ़्फारे मक्का की बेवकूफाना बातों और उन की 
झूटी बातों का जवाब न दीजिए और दअवत व तब्लीग के काम में लगे रहिये और अल्लाह के फैसले का 
इन्तिजार कीजिए वह यकीनन आप को फृतेह व नुस्रत देगा और आप के दुश्मनों को रुस्वा कर देगा, चाहे 
मक्का के काफिर भी आप के बारे में बुरी ख़बर सुनने का इन्तिज़ार कर रहे हो, ताकि उन के गुमान के मुताबिक 
आप से उन को छुट्टी मिल जाये, लेकिन अल्लाह के फैसले पर किस का फैसला प्रभावी हो सकता है। 


०7 


दा कि 





(भाग-33) 
सूर-ए-अह॒ज़ाब 
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कै 


नाम- 

सूरः अहज़ाब का नाम अहज़ाब आयत नं० (20) 08८४ :-& 9 ४8 50७॥ २६ ०:४६ ४८४॥॥ ६४-५४ 
से लिया गया है। वाकिआ अहजाब (जिस की तफ़्सील आगे आएगी) रसूलुल्लाह (सलल०) के लिए एक 
मोअजिजा था कि अल्लाह ने हवा और फ्रिश्तों के जरिये आप की मदद फ्रमाई। मदीना के मुसलमानों 
को कुफ्फारे अरब के हमले से बचा लिया और मोमिनीन व मुनाफिकीन की पहचान हो गई। 


सूरः के नाजिल होने का ज़माना- 


यह पूरी सूरः मदीना मुनव्वरह में नाजिल हुई थी। हजरत इब्ने अब्बास और हजरत इब्ने जुबेर 
रजियल्लाहु अन्हुम से यही मरवी है। 


22 
जड्छ 


दा ७ 
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अनुवाद- 

() ऐ नबी! अल्लाह से डरिए और काफिरों (इन्कारियों) और मुनाफिकों (कप्टाचारियों) की बात न 
मानिए, बेशक अल्लाह इल्म वाला, हिकमत वाला है। (2) और पैरवी (अनुसरण) कीजिए उस वषह्य की जो 
आप के रब की ओर से आप पर की जा रही है, बेशक अल्लाह जो तुम करते हो, उसकी ख़बर रखता 
है। (3) और आप अल्लाह पर भरोसा रखिए वही” काम बनाने के लिए काफी है। (4) अल्लाह ने किसी 
आदमी के सीने में दो दिल नहीं बनाए, और न तुम्हारी पत्नियों को जिनसे तुम जिहार कर बैठते हो, (अ्थीत यह 
कह दे कि तू मेरी माँ की पीठ की तरह हराम है) तुम्हारी माँ बनाया और न उसने तुम्हारे मुँह बोले बेटों को 
तुम्हारे हकीकी बेटे बनाए, ये सब तुम्हारे मुँह की बातें हैं और अल्लाह तो हक बात कहता है और हीं” 
सही राह की ओर रहनुमाई करता है। (5) (मोमिनो) उन्हें उनके बापों के नाम से पुकारा करो, अल्लाह के 
नजदीक यही इन्साफ्‌ की बात है, और अगर तुम उनके बापों को न जानते हो, तो वे तुम्हारे दीनी भाई और 
साथी हैं, और इसमें जो गलती तुमसे हुई उसके लिए तुम पर कोई पकड़ नहीं, लेकिन जिसका इरादा तुमने 
दिल से कर लिया, (उसकी बात और है) और अल्लाह बड़ा माफ करने वाला, रहम वाला है। (6) नबी का 
हक्‌ ईमान वालों पर, खुद उनके अपनी जान से बढ़ कर है- और उनकी पत्नियाँ उनकी माएँ और अल्लाह 
की किताब के अनुसार, ईमान वालों और हिजरत करने वालों के मुकाबले में- नातेदार आपस में एक-दूसरे 
से ज्यादा करीब हैं। यह और बात है कि तुम अपने साथियों के साथ कोई भलाई करो, यह बात किताब में 
लिखी हुई है। (7) और जब 'हमने'” नबियों से अहद (प्रतिज्ञा) लिया, और तुमसे भी, और नूह, और इब्राहीम 
और मूसा और मरयम के बेटे, ईसा, से भी, और 'हमने” मज़बूत अहद (प्रतिज्ञा) लिया था; (8) ताकि उन 
सच्चे लोगों से उनकी सच्चाई के बारे में पूछें, और इन्कार करने वालों के लिए दुःख देने वाला अजाब तैयार 
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कर रखा है। (9) ऐ ईमान वालो! अल्लाह के उस एहसान को याद करो जो “उसने” तुम पर किया- जब 
तुम पर फीजें चढ़ आयी थीं, तो हमने” उन पर आँधी भेजी, और ऐसी फीजें, जो तुमको दिखाई नहीं देती थीं, 
और जो कुछ तुम करते हो अल्लाह उसे देख रहा था; (0) जब वे तुम पर ऊपर की ओर से भी (चढ़) 
आए और नीचे की ओर से भी, और जब आँखें पथरा गयीं, और कलेजे मुंह को आने लगे, और 
तुम अल्लाह के बारे में तरह-तरह के खयाल करने लगे थे; ([) उस वक़्त ईमान वाले आजमाइश में 
डाल दिये गये, और बुरी तरह हिला दिये गये। 





| के; > कि: 9 दि ::2: 8-2 | <2|| 


| ०७७६४ ०82 0 ७ 9४82,%४0॥ ४४: 5 क| ७४१ ॥ 

इस आयते करीमा में 'काफिर' से मुराद “अबू सुफ्यान' 'इक्रिमा' अबू अल आवर अस्लमी' हैं और 
'मुनाफिकों' से मुराद अब्दुल्लाह बिन उबई” और “अब्दुल्लाह बिन सअद बिन अबी सरह!ः हैं। 

मुफस्सिरीन लिखते हैं कि ग़ज़्व-ए-उहद के बाद मुश्रिकीने मक्का का एक ग्रुप “अबू सुफ़्यान' की 
अगुवई में मदीना आया और 'अब्दुल्लाह बिन उबई” 'कुसैरर और “'तअमा बिन उबैरिक' के साथ मिलकर 
रसूलुल्लाह (सल्ल०) से मुताल्बा किया कि वह क्रैश के उपास्यों को बुरा कहना बन्द कर दें, तो यह आयत 
नाजिल हुई। 

अल्लाह तआला ने आप (सल्ल०) को “नबी” के शब्द के साथ पुकारा है। इस में आप (सल्ल०) के 
लिए तअजीम और आप की नुबूब्वत का एतिराफ है। आप (सल्ल०) को, आप के पैरोकार मुसलमानों को 
नसीहत की गई है कि तक्वा की राह अख्तियार करें, अल्लाह की बन्दगी करें और गुनाहों से दूर रहें, 
अल्लाह के हुक्‍्मों को मानें, काफिरों और मुनाफिकों की बात मान कर तौहीद की दअवत से इन्कार न करें 
इसलिए कि वह लोग अल्लाह, उस के रसूल और मुसलमानों के दुश्मन हैं, उन की तो इच्छा होती है कि 
मुसलमान इस्लाम से दूर हो जाएँ और अपना मिशन छोड़कर उन्हीं की तरह मुश्रिक व मुनाफिक बन जाएँ। 

आयत के आखिर में अल्लाह तआला ने फरमाया कि वह बड़ा ही इल्म व हिक्मत वाला है, इसलिए 
ऐ नबी! उस के हुक्‍्मों की पैरवी में ही भलाई है। 
€89 ०5.५५७४४.५७६5:/668/5५:8 ९,5६७ 8/49 ४००॥ ७7५ ६४५ 

आप (सल्ल०) और आप के साथी मोमिनों को यह भी नसीहत की जाती है कि आप पर वष्य के 
जरिये जो कुर्आन नाजिल होता है और उस के जरिये आप को जो हुक्म मिलते हैं उन्हीं की पैरवी कीजिए, 
न मुश्रिकों और मुनाफिकों के मश्वरों पर कान धरिये और न ही अपनी राय पर भरोसा कीजिए। आप 
और आप (सल्ल०) की उम्मत के लिए हर खैर व बरकत का एक ही जरिया कुर्आान करीम की पैरवी है। 
आप हर हाल में अल्लाह पर भरोसा कीजिए इसलिए कि जो उस पर भरोसा करता है, वह उस के लिए 
काफी और उस का मददगार होता है। 
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मुँह बोले बेटे 


'तफ़्सीर कुर्तुबीः भाग 4 पेज नं० 6 में लिखा है कि 'जमील बिन मअमर फृहरी” एक आदमी 
था, उस की जिहानत और कुब्वते हाफिजा मश्हूर था, कुरैश उस को बहुत मानते थे और कहते थे कि उस 
के सीने में दो दिल हैं और वह खुद भी यूँ कहता था कि मेरे दो दिल हैं, उन दोनों के जरिये जो कुछ समझता 
हूँ वह मुहम्मद (सलल०) की अक्ल से ज्यादा है। अल्लाह तआला ने उन लोगों की बातों को रदृद फरमाया 
और फुरमाया ५4३६ ७ 0 ७ #2 एंड 

कि अल्लाह ने किसी बन्दे के सीने में दो दिल नहीं बनाये”। 

जो शख्स यह दावा करता है उसे अपने दावे की सज़ा जरूर मिलनी है। 

किस्सा यह हुआ कि यह शख्स भी जंगे बद्र में शरीक था। जब मुश्रिकीन को शिकस्त हो गई तो अबू 
सुफ्यान ने उस से पूछा कि लोगों का क्‍या हाल है? उस ने कहा वह तो हार गये। अबू सुफ़्यान ने कहा 
कि यह क्या है कि तेरी एक चप्पल तेरे एक हाथ में और दूसरी तेरे पांव में है। कहने लगा अच्छा मैं तो 
यही समझ रहा हूँ कि दोनों मेरे पाँव में हैं। उस वक्‍त लोगों पर जाहिर हो गया कि अगर उस के दो दिल 
होते तो अपने चप्पल को हाथ में लट्काए हुए यह न समझता कि वह मेरे पाँव में है। 

हजरत जैद (रजि०) आप (सल्ल०) के आजाद किये हुए गुलाम थे। हजरत अब्दुल्लाह बिन अम्र 
(रजि०) फ्रमाते हैं कि “जब रसूलुल्लाह (सलल०) ने हज़रत जैद (रजि०) को अपना मुँह बोला बेटा बना 
लिया तो हम लोग उन्हें 'जेद बिन मुहम्मद” (सल्ल०) कह कर पुकारते थे। जब यह आयत नाजिल हुई 
तो फिर 'जैद बिन हारिसा” कहना शुरु कर दिया”। (बुखारी) 


जिहार 


अहले अरब में 'जिहार” का तरीका था यानी मर्द अपनी बीवी से यूँ कह देता था, “तू मेरे लिए ऐसी 
है जैसी मेरी मां की कमर” ऐसा कह देने से उस औरत को अपने ऊपर हमेशा के लिए हराम समझ लेते 
थे। इस्लाम में अगर कोई शख्स ऐसा कह दे तो उस के लिए कफ्फारा मुकर्रर कर दिया गया है जो सूरः 
मुजादिला के पहले रुकूअ में मौजूद है। 
अहले अरब जो अपनी औरत को हमेशा के लिए हराम समझ लेते थे उन को रद्द करते हुए फरमाया:- 
एफ 04 23:,र्ग 05२०५) (८८5 
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“और अल्लाह तआला ने तुम्हारी बीवियों को जिन से तुम जिहार कर लेते हो तुम्हारी 

हकीकी और वाकई माँ नहीं बना दिया”। 

अगर कोई शख्स जिहार कर ले तो उस की बीवी उस पर हमेशा के लिए हराम न होगी, बल्कि 
कफ्फारा दे दे तो फिर मिया-बीवी की तरह रह सकते हैं। 


बेटा बना लेना 


अहले अरब का यह भी तरीका था कि जब किसी लड़के को मुँह बोला बेटा बना लेते थे तो उस लड़के 
को बेटा बनाने वाला शख्स अपनी ही तरफ मन्सूब करता था यानी हकीकी बेटे की तरह उसे मानता और 
समझता था और उस से बेटे जैसा मामला करता था, उस को मीरास भी देता था और उस की मौत या 
तलाक के बाद उस की बीवी से निकाह करने को भी हराम समझता था और आमतौर से दूसरे लोग भी 
उस लड़के को उसी शख्स की तरफ मन्सूब करते थे जिस ने बेटा बनाया है और इब्ने फूला कहकर पुकारते 
थे। उस को रदृद करते हुए इर्शाद फरमाया ६“ 5६८.) 0६८ ७; 

(कि अल्लाह तआला ने तुम्हारे मुँह बोले बेटों को तुम्हारा असली बेटा करार नहीं दिया ॥) 

तुम जो उन्हें बेटा बनाने वाले का बेटा समझते हो और उस पर हकीकी बेटे का कानून जारी करते 
हो, यह गलत है। 

हजरत अबू जर (रजि०) कहते हैं कि आप (सल्ल०) ने फरमाया, “जिस ने दूसरे शख्स को जानबूझ 
कर अपना बाप बनाया वह काफिर हो गया और जो शख्स खुद को दूसरी काम का बतलाये वह अपना 
ठिकाना जहन्नम में बना ले।” (बुख़ारी) 

४७9 ५ :5-)$ (यह तुम्हारी अपनी मुँह बोली बातें हैं, जो अल्लाह की शरीअत के खिलाफ हैं ॥ 

20504: 5 &॥ 0:६४५॥४ (और अल्लाह हक बात फरमाता है और हक राह बताता है॥) 

इसी में से यह भी है कि मुँह बोले बेटों को हकीकी बेटा न समझा जाए। 

90 ४4% 8-४ 98 ++ ५ ४25%5| 
तुम उन्हें उन के बापों की तरफ निस्बत कर के पुकारो, अल्लाह के नज़्दीक इन्साफ की चीज है। 
'22005 ५४३ ७ ४898 (80% 5 

(सो अगर तुम्हें उन के बापों का इल्म न हो, जैसे किसी लड़के को पाल लिया जिस का बाप मालूम 
न था या किसी लुक्ता (पड़ा हुआ बच्चा) को उठा लिया, उस के बाप का इल्म न बेटा बनाने वाले को है, 
न बस्ती वालों को, तो उसे &£४ मेरा भाई कहकर बुलाओ क्योंकि वह तुम्हारा दीनी भाई है या दोस्त कहकर 
बुलाओ। (/#-»/» की जमअ है जिस के कई मजअने हैं, उन में से एक «४. यानी चचा के बेटे के 
मअने में भी आता है। इसलिए साहिबे जलालैन ने #:0% का तर्जुम: «<» ५» किया है यानी चचाज़ाद 
कहकर पुकारो। 
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(छा 0 हा 5 
“और जो कुछ तुम से ख़ता हो जाए उस के बारे में तुम पर कोर्ई गुनाह नहीं”। 
तुम से भूल चूक हो जाए और मुँह से बेटा बनाने वाले की तरफ निस्बत कर बैठो तो इस पर गुनाह 
नहीं है। 
४309७ ८४६४ ४ ०० 
“लेकिन इस हुक्म की खिलाफवजी दिल के इरादा के साथ जान-बूझ कर हो जाए तो यह पकड़ की 
बात है”। 
(६५-४६ 50| ४५ 


(अल्लाह तआला बख्शने वाला मेहरबान है) गुनाह हो जाए तो मग्फिरत तलब करो और तौबः करो |) 


जरुरी मसायल 


- कुरआन मजीद में बता दिया कि 'मुतबन्ना' यानी मुँह बोला बेटा” हकीकी बेटा नहीं हो जाता, इसलिए 
उस को पालने वाले मर्द या औरत की मीरास नहीं मिलेगी। बाज मर्तबः किसी को बेटा-बेटी बना लेने 
के बाद औलाद पैदा हो जाती है और औलाद के अलावा दूसरे शरई वरसा भी होते हैं इसलिए मीरास 
उसी असली औलाद और दूसरे शरई वरसा को मिलेगी, मुँह बोले बेटे बेटी को इस में कोई हिस्सा नहीं । 
अलबत्ता मुँह बोले बेटे के लिए वसीयत की जा सकती है जो तिहाये माल से ज्यादा न हो और इस 
वसीयत करने में असल वारिसों को महरूम करने या उन का हिस्सा कम करने की नियत न हो। 

- मुँह बोला बेटा-बेटी चूंकि हकीकी बेटा या बेटी नहीं बन जाते, इसलिए अगर वह महरम नहीं हैं 
तो उन से वही गैर महरम वाला मामला किया जाएगा और समझदार हो जाने पर पर्दा करने के अहकाम 
लागू होंगे। 

हा, अगर किसी मर्द ने भाई की लड़की लेकर पाल ली तो उस से पर्दा न होगा या अगर किसी 
औरत ने बहन का लड़का लेकर पाल लिया तो उस से भी पर्दा न होगा क्योंकि दोनों सूरतों में महरम 
होने का रिश्ता है। हा, जिस का रिश्ता महरम वाला न हो उस से पर्दा करना होगा। जैसे किसी औरत 
ने अपने भाई या बहन की लड़की लेकर पाल ली जिस का औरत के शौहर से कोई रिश्ता महरम वाला 
नहीं है तो उस के मर्द के हक में वह गैर होगी उस से पर्दा होगा। 

- किसी ने किसी को मुँह बोला बेटा बनाया और उस बेटा बनाने वाले की लड़की भी है तो उस लड़के 
और लड़की का आपस में निकाह हो सकता है बशर्ते कि हुरमते निकाह का कोई दूसरा सबब न हो। 

- अगर किसी ने किसी नामहरम को अपना बेटा बनाया और उस लड़के की किसी लड़की से शादी कर 
दी, फिर लड़का मर गया तो तलाक दे दी तो उस बेटा बनाने वाले शख्स से मरने वाले की बीवी का 
निकाह हो सकता है बशर्ते कि कोई दूसरी वजह हुरमत न हो। 


०. 


[>> 


(>> 


न 
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रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने हजरत जैद बिन हारसा (रज़ि०) को अपना बेटा बना लिया था, फिर बड़े 
हो जाने पर अपनी फूफी की लड़की हज़रत जैनब बिन्त जह॒श रजियल्लाहु अन्हा से उन का निकाह कर 
दिया था। जब उन्होंने तलाक दे दी तो आप (सल्ल०) ने हजरत जैनब रजियल्लाहु अन्हा से निकाह कर 
लिया । इस पर अरब के जाहिलों ने एतिराज़ किया कि देखो! बेटे की बीवी से निकाह कर लिया (जिस का 
जिक्र इस सूरः के पाँचवें रुकूअ में आ रहा है। इन्शा अल्लाह) 

ऐसे लोगों की तदीद में अल्लाह तआला ने “६“# ६ 5६.7 (&< ६ फरमा दिया (कि अल्लाह तआला 
ने तुम्हारे मुँह बोले बेटों को तुम्हारा हकीकी बेटा नहीं बना दिया था॥) 

हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर (रजि०) ने बयान किया कि हम जैद बिन हारसा को जैद बिन मुहम्मद 

(सल्ल०) कहा करते थे। जब आयत ४££#£ £5-&९.:&८।४६ नाजिल हुई तो हम ने ऐसा कहना छोड़ 

दिया। 

5- दूसरों के बच्चों को शफ़्कृत और प्यार से जो बेटा कहकर बुला लेते हैं जबकि उन का बाप मशहूर है 
तो यह जायज तो है, लेकिन बेहतर नहीं है। 

6- जिस तरह किसी के मुँह बोले बेटे को बेटा बनाने वाले की तरफ मन्सूब करना जायज नहीं है उसी 
तरह इस की भी इजाजत नहीं है कि कोई शख्स अपने बाप के अलावा किसी को अपना बाप बनाये 
या बताए या कागजात में लिखवाए। 

रसूलुल्लाह (सलल०) ने फ्रमाया कि जिस शख्स ने अपने बाप के अलावा किसी दूसरे की तरफ 
निस्बत की हालांकि वह जानता है कि यह मेरा बाप नहीं है तो उस पर जन्नत हराम है। 
(रवाहुलू बुख्ारी, सअद बिन अबी वकास) 
आजकल जो लोगों में अपना नसब बदलने, झूठा सैय्यद बनने या अपनी काम व कबीले के अलावा 
किसी दूसरे कृबीले की तरफ मन्सूब होने का रिवाज हो गया है यह हराम है, ऐसा करने वाले इस हृदीस 
के मुस्तहिक्‌ हैं। 

7- अगर किसी औरत ने जिना किया और उस का हमल (गर्भ) रह गया, फिर जल्दी से किसी से निकाह 
कर लिया और इस तरह से उस शौहर का बच्चा जाहिर कर दिया जिस से निकाह किया है तो यह 
भी हराम है और अगर किसी शख्स का वाकई बच्चा है और वह इस का इन्कार करे तो यह भी 
हराम है। 

हजरत अबूहुरैरा (रजि०) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने इर्शाद फ्रमाया, “जो भी कोई 
औरत किसी काम में किसी ऐसे बच्चे को शामिल कर दे जो उन में से नहीं है तो अल्लाह से उस का कोई 
तअल्लुक्‌ नहीं है और अल्लाह उसे हरगिज़ अपनी जन्नत में दाखिल न फ्रमाएगा और जिस किसी मर्द 
ने अपने बच्चे का इन्कार कर दिया हालांकि वह उस की तरफ देख रहा है तो अल्लाह तआला उस शख्स 
को अपनी रहमत से दूर फरमा देगा और उसे कियामत के दिन से पहले और आखीर वालों के सामने 
रुस्वा करेगा। (रवाहु अबूदाऊद) 
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इस आयत में चार बातें बताई गई हैं। पहली यह कि नबी अक्रम (सल्ल०) को मोमिनीन से जो 
तअल्लुक्‌ है वह उस तअल्लुक से भी ज्यादा है जो मोमिनीन को अपनी जानों से है। इस में बहुत सी बातें 
आ जाती हैं। पहली यह कि रसूलुल्लाह (सल्ल०) को ईमान वालों के साथ जो रहमत और शफ्कृत का 
तअल्लुक्‌ है वह इतना ज्यादा है कि मोमिनीन को भी अपनी जानों से रहमत और शफ़्कृत का इतना 
तअल्लुक्‌ नहीं है। इस का कुछ बयान सूरः तौबः की आयते करीमा #.५ 32॥४ ४६८. में गुजर चुका 
है, वहा आप (सलल०) की रहमत और शफ़्कृत के बारे में बाज अहादीस गुजर चुकी हैं। 

आप (सल्ल०) को यह पसन्द न था कि किसी मोमिन को कोई तकलीफ पहुँच जाए। आप (सल्ल०) 
ने कभी किसी को दीनी जरूरत से गुस्से में कुछ फूरमा दिया तो उस को भी रहमत बना दिया। 

हजरत अबूहरैरा (रजि०) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने अल्लाह तआला से यूँ दुआ की, 

थे ६4:5५ &3 2०0 &5 54७ ५०४ ९४०० (4६6 ४7० ८-०० ०5 ६६॥| 

(मिश्कातुलू मसाबीह भाग-2 पेज नं० 324) 4८.8 ७५ ०४2 ५४४५४ 8,५७५ 4 ५८४ 84७ 

(ऐ अल्लाह! मैं आप से एक दरख्वास्त करता हूँ जिसे उम्मीद है कि आप जरूर कुबूल फरमाएँगे, 
वह यह कि मैं एक इन्सान हूँ बस जिस किसी मोमिन को मैंने तकलीफ दी, बुरा भला कहा, लअनत की 
या कोड़ा मारा तो मेरे इस अमल को आप उस के लिए रहमत, पाकीज़गी और अपनी नज़्दीकी का जरिया 
बना दें, जिस के ज़रिये आप कियामत के दिन उस को अपने करीबी होने से नवाज दें।॥ 


रसूलुल्लाह (सलल०) की शफ़्कतें 

हजरत अबूहुरैरा (रजि०) से यह भी रिवायत है कि रसूलुल्लाह (सल्ल०) की आदते शरीफा थी कि 
जब किसी ऐसे शख्स का जनाज़ा पढ़ने के लिए लाया जाता जिस पर कर्ज होता तो आप (सल्ल०) दर्याफ़्त 
फ्रमाते थे कि इस ने अदायगी का इन्तिज़ाम छोड़ा है या नहीं ? अगर जवाब में अर्ज किया जाता कि इस 
ने अदायगी का इन्तिज़ाम छोड़ा है तो आप उस की नमाजे जनाज़ा पढ़ा देते थे और अगर यह बताया जाता 
कि इस ने कर्ज की अदायगी का इन्तिज़ाम नहीं छोड़ा तो फरमाते थे कि तुम लोग अपने साथी की नमाजे 
जनाज़ा पढ़ लो। 

(यह तरीका आप (सल्ल०) ने इसलिए अख्तियार फरमाया था कि लोगों पर कृर्जदार होकर मरने की 
बुराई जाहिर हो जाए कि देखो! रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने उस की नमाजे जनाजा तक नहीं पढ़ी) फिर जब 
अल्लाह ने आप पर फुतूहात के दरवाजे खोल दिये तो आप (सल्ल०) बतौर ख़तीब (,००ए्राथ) के खड़े 
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हुए और फरमायाः- 

४8:- ८2 :2»«५ ०३७ (मुझे मोमिनीन से इस से ज़्यादा तअल्लुक है जितना उन्हें उन की जानों 
से है॥ 

लिहाजा मोमिनीन में से जिस किसी शख्स की वफात हो जाए और वह अपने ऊपर कर्जा छोड़ जाए 
तो उस की अदायगी मेरे जिम्मे है और जो कोई माल छोड़ जाए वह उस के वारिसों के लिए है। 


(रवाहुलू बुखारी) 
आप (सल्ल०) चाहते थे कि किसी मुसलमान को कोई भी तकलीफ न हां, न दुनिया में, न आखिरत 


में। आप (सल्ल०) ने जो कुछ इर्शाद फ्रमाया, बताया और तअलीम दी उस में मोमिनीन के लिए खैर ही 
खैर है जबकि खुद मोमिन बन्दे कभी अपनी राय की गलती से और कभी किसी ख्वाहिश से मुतास्सिर होकर 
दुनिया व आखिरत में अपनी जानों को तकलीफ पहुँचाने वाले काम भी कर गुजरते हैं। 

हमदर्दी- 


आप (सल्ल०) ने अपनी मुहब्बत को एक मिसाल देकर समझाया और फ्रमाया कि मेरी तुम्हारी 
मिसाल ऐसी है जैसे किसी शख्स ने आग जलाई, जब आग ने अपने आस-पास रौशनी कर दी तो परवाने 
और यह छोटे-छोटे कीड़े जो आग में गिरा करते हैं उस में गिरने लगे, आग जलाने वाला उन्हें रोकता है 
और वह उस पर प्रभावी हो जाते हैं और उस में दाखिल हो जाते हैं, मेरी और तुम्हारी मिसाल ऐसी है 
में दोजख़ से बचाने के लिए तुम्हारी कमरों को पकड़ता हूँ कि आ जाओ आग से बचो, आ जाओ आग 
से बचो, फिर तुम मुझ पर गल्बा पा जाते हो (यानी ऐसे काम करते हो जो दोजख में जाने का सबब होते 
हैं। (रवाहु मुस्लिम भाग 2 पेज नं० 248) 

रसूलुल्लाह (सलल०) की कोशिश तो यही रही है कि उम्मते मुस्लिमा का कोई शख्स दोजख़ में न जाए 
लेकिन दुनियादारी की वजह से और नफ़्स की ख्वाहिशों के दबाव से लोग गुनाह कर के अजाब के हकदार 
हो जाते हैं। 

यहाँ तो आप (सल्ल०) ने अपनी उम्मत की खैर ख्वाही के लिए मेहनत की ही थी, आखिरत में 
सिफारिश भी करेंगे, आप (सल्ल०) की शफ़्कृत में न यहां कमी रही न वहाँ होगी, अलृबत््ता उम्मत को भी 
अपनी जानों को आखिरत के अज़ाब से बचाने के लिए फिक्र करना चाहिए। 

आप (सल्ल०) ने उम्मत की खैर ख्वाही के लिए यकीनन मक्बूल होने वाली दुआ को आखिरत में 
फायदा पहुँचाने के लिए महफूज फ्रमा लिया। हजरत अबूहुरैरा (रजि०) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह 
(सल्ल०) ने इर्शाद फ्रमाया कि हर नबी की दुआ कुबूल होती है। 

(यूं तो हजरात अम्बिया-ए-किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम बहुत सी दुआएँ करते थे जो मक्बूल 
हुआ करती थीं, लेकिन अल्लाह तआला की तरफ से यह अख्तियार दिया गया था कि कोई एक दुआ कर 
लो जो जरूर ही मक्बूल होगी।) इस तरह हर नबी ने अपनी इस दुआ को दुनिया ही में इस्तेमाल कर लिया 
और मैंने यह दुआ अपनी उम्मत की शफाअत के लिए कियामत के दिन के लिए रख ली है, सो मेरी उम्मत 
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में से हर उस शख्स को पहुँच जाएगी जिस ने अल्लाह तआला के साथ किसी भी चीज़ को शरीक न किया 
हो | (रवाहु मुस्लिम) 
अज्वाजे मुतहृहरात (रज़ि०) का एहतिराम- 

दूसरी बात बयान करते हुए इर्शाद फरमाया &६४६४४१॥६ (कि नबी (सल्ल०) की बीवियी ईमान वालों 
की माएँ हैं) यानी उन का एह्तिराम वाजिब है। आप (सल्ल०) की वफात के बाद उम्मत के किसी शख्स 
के लिए यह हलाल नहीं कि आप (सल्ल०) की अज्वाजे मुतहृहरात (रजि०) में से किसी से निकाह कर 
सके। जैसा कि इसी सूरः के रुकूअ (7) में ६५.८४ 2.० &03॥॥»<: » ४; फरमाया है, लेकिन पर्दा के 
एतिबार से वह हुक्म नहीं था जो अपनी माँओं से है। जैसा कि इसी सूरत में फरमाया हैः- 

एप 22858: ४६: ६४४४: ॥॥६ (और जब तुम उन से कोई सामान माँगना चाहो तो पर्दा के पीछे 
से न माँगो। 


रिश्तेदारी के उसूल 

तीसरा हुक्म बयान फरमाते हुए इर्शाद फरमाया ४ 8४५ ७६.) ४&४ 0८.0 ४४४ (और रिश्तेदार 
अल्लाह की किताब में ब-निस्बत दूसरे मोमिनीन मुहाजिरीन के ज्यादा क्रीबतर हैं॥ 

जब सहाबा (रजि०) मक्का से हिज्रत कर के मदीना आए तो रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने खास 
मुहाजिरीन व अन्सार के दर्मियान भाई चारगी फरमा दी थी यानी बाज़ को बाज का भाई बना दिया था, 
भाई बन जाने की वजह से एक दूसरे की ख़ास रिआायत और खिद्मत के जज्बे पैदा हो गये थे और यह 
तअल्लुक यहाँ तक था कि दोनों में से किसी एक के इन्तकाल हो जाने पर आपस में मीरास भी बटती थी। 

इस आयत में और सूरः अन्फूल की आखिरी आयत ने पहली आयत को मन्सूख (निरस्त) कर दिया 
और यह इर्शाद फ्रमाया कि आपस में रिश्तेदारियाँ हैं अब उन्हें उन की बुनियाद पर मीरास मिलेगी। 

चौथी बात बयान करते हुए इर्शाद फ्रमायाः- 

॥ ७ ४7४ 3 75:& ८४ (मगर यह कि तुम अपने दोस्तों के साथ अच्छा सुलुक करो॥) 

यानी गैर रिश्तेदारों में मीरास तो जारी न होगी (बल्कि सब रिश्तेदारों में भी जारी नहीं होती) 

अलृबत्ता जिस को भी शरई उसूल से मीरास न पहुँचती हो उस के साथ अच्छा सुलूक किया जाये, 
माली मदद कर दी जाये, उस की जरूरतें पूरी करने की कोशिश की जाये (जैसे- बतौर हिबा, सदृक्‌ः या 
मीरास शरई उसूल के मुताबिक दे दिया जाए) तो यह दूसरी बात है। यह चीज न सिर्फ यह कि जायज बल्कि 
मुस्तहब, बेहतर और अज्र व सवाब का जरिया है। 

(9४.५. ८ 3 380; 2४ (यह अल्लाह की किताब में लिखा हुआ है) कुछ हजरात ने यहाँ किताब से 
लोहे महफूज मुराद लिया है और मतलब यह बताया है कि लोहे महफूज में लिखा है कि हिजरत की वजह 
से जो वरासत होगी वह मन्सूख़ हो जाएगी और आखिरी हुक्म रिश्तेदारियों के उसूल पर मीरास देने का 
हुक्म बाकी रहेगा। 
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बाज हजरात ने किताब से आयत अल मवारिस और बाज हज़रात ने यही आयत मुराद ली है। 
'साहिबे रूहुलु मआनी' ने एक और बात निकाली है, वह फरमाते हैं 8४, 4» 3५ ५०) ५४७४० 4.5 ५५.४ ॥| 
यानी अल्लाह तआला ने फूर्ज फरमा दिया और फैसला फ्रमा दिया कि अब मीरास रिश्तेदारी के उसूल ही 
के अनुसार होगी, यह किताबुल्लाह है। 


ष्छछे 60 4480%02 ७०५७३ (५०११६ 20.4)2)9 ह$ 023 ८:५३ 05 ५५५ ८२-०४ 220५७ 3] $ 
000 0६ 8870४: 8,.20# ८:४५.७॥ (52 6 ६६ 68६5 ४4४५ 


अम्बिया-ए-किराम (अलै०) से अहद 


अल्लाह तआला ने अम्बिया-ए-किराम (अलै०) से जो अहृद (प्रतिज्ञा) लिया था, इस आयत में उस 
का जिक्र है। तमाम अम्बिया-ए-किराम (अलै०) का उमूमी और हजरत मुहम्मदुर्रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु 
अलैहि वसल्‍लम व हजरत नूह व हजरत इब्राहीम और हजरत ईसा बिन मरयम (अलै०) का खासतौर 
से नाम लिया है, इन हजरात की मेहनतें अपनी-अपनी उम्मतों को तब्लीग करने में बहुत ज्यादा थीं। साहिबे 
रुहुल मआनी लिखते हैं कि इन हजरात की फृजीलत ज़्यादा जाहिर फरमाने और यह बताने के लिए कि 
यह हजरात पिछली शरीअत वाले अम्बिया (अलै०) में मशहूर हैं, इन हजरात का खुसूसी जिक्र फरमाया है। 

साहिबे रुहुल्‌ मआनी (रह०) ने हजरत रसूले अक्रम (सल्ल०) का जिक्र करने की वजह बयान करते 
हुए लिखा है कि चूंकि आप (सल्ल०) की तख्लीक्‌ पहले हुई थी इसलिए जिक्र में आप (सल्ल०) को बाद 
में लाया और इस बारे में मरफूअ हदीस भी हैः- 

०० > ४१३४ ०-४5 3 ॥५७४। » ४-५ 

और एक हदीस यूँ नकल की है <+७ी # ७५७७४ # हनी 23 

(यह हदीस अल्लामा सियोती (रह०) ने ख़सायस कुबरा (3) में भी नक़्ल की है) यह भी लिखा है 
कि चूंकि आप सब से पहले नुबूव्वत से सरफराज किये गये थे इसलिए भी आप (सल्ल०) का जिक्र पहले 
किया गया। इस बारे में बहुत सी रिवायात भी है जिन्हें 'अल्लामा सियोती' (रह०) ने ख़सायस कुब्रा' में 
मुख्तलिफ किताबों से जमा किया है। (मिश्कातुल्‌ू मसाबीह़ पेज नं० 53) 

हजरत अबूहरैरा (रज़ि०) से नकल किया गया है कि हजरात सहाबा रजियल्लाहु तआला अन्हुम ने 
अर्ज किया, या रसूलल्लाह! आप की नुबूव्वत॒ कब साबित हो गई थी। आप (सल्ल०) ने फरमाया 
4-०५) ८3० ८४6७ (यानी मेरे लिए उस वक्‍त नुबूबव्वत साबित हो गई थी जब आदम रुह् व जिस्म के 
दर्मियान थे |) (र्तिमीजी) 

“हजरत अरबाज बिन सारिया” (रजि०) से रसूलुल्लाह (सल्ल०) का इर्शाद नकल किया गया है कि मैं 
उस वक्‍]षत अल्लाह के नज़्दीक खातिमुन्नबीय्यीन (अन्तिम सन्देष्टा) लिखा हुआ था, जब आदम अपनी मिट्टी 
ही में थे। 
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अम्बिया-ए-किराम अलैहिमुस्सलाम से क्या अहद लिया जिस का इस आयते शरीफा में जिक्र है। इस 
के बारे में साहिबे रुहुल्‌ मआनी (भाग 2। पेज 54) लिखते हैं:- 
नबियों से अहद (प्रतिज्ञा) 

अब (20 2॥ ५७-३७ +50॥ 3 0. ,)। &- ५०६ ७२ +३+ ७४०! (5 ७-०। ०७) ४ 3।) ४! 

“यानी उस वक्‍त को याद कीजिए जब हम ने तमाम नबियों से यह अहद लिया कि रिसालत की तब्लीग 
करेंगे, अहकामे शरीअत पहुँचाएँगे और दीने हक़ की तरफ बुलाएँगे”। (मिश्कातुल्‌ मसाबीह़ पेज नं० 24) 

मुस्नद से नक़्ल किया गया है कि जो हजरत उबई बिन कअब (रजि०) से मरवी है कि जब अल्लाह 
तआला ने बनी आदम को हज़रत आदम (अलै०) की पुश्त से निकाल कर ;४:.. <... (क्या मैं तुम्हारा 
रब नहीं हूँ?) फरमाया तो सब ने (»४ कहा यानी इक्रार किया कि हा, वाकुई आप हमारे रब हैं। इसी मौके 
पर हजरात अम्बिया-ए-किराम (अलै०) से एक खुसूसी अहद लिया गया जो रिसालत और नुबूव्वत के बारे 
में था, जैसे ६६५ ८. 520058॥$ है। 

सूरः आले इमरान रुकूअ 9 में भी अम्बिया-ए-किराम (अलै०) से अहद लेने का जिक्र है, इस को 
भी देख लिया जाए। 

५४.8 865 ४७६४६ (और हम ने उन से पुख्ता अहद लिया ॥) 

जिस अहद का शुरु आयत में जिक्र है, बतौर ताकीद उसी को दोबारा जिक्र फूरमाया और बाज़ हजरात 
ने फरमाया कि पहले इस अहद लेने के बाद फिर अल्लाह की कसम दिलाकर दोबारा अहद लिया, जिसे 
&8& 8६5 से तअबीर (संज्ञा दी) फ्रमाया। (रुहुलू मआनी) 
मीसाक्‌ की हिक्मतें- 

+83..2 2४ ८४5५७! 7 (ताकि अल्लाह सच्चों से उन की सच्चाई के बारे में सवाल फ्रमाए॥ 

इस में मीसाक्‌ लेने की हिक्मत बयान फरमाई और मतलब यह है कि यह मीसाक इसलिए ली गई 
कि अल्लाह तआला कियामत के दिन नबियों से दर्याफ़्त फ्रमाएगा जो अहद करने में सच्चे थे कि तुम ने 
अपने अहद के मुताबिक अपनी उम्मतों को तब्लीग की थी या नहीं? 

सहीह बुखारी' भाग 2 पेज नं० 465 में है कि कियामत के दिन हजरत नूह (अलै०) को लाया जाएगा 
और उन से सवाल किया जाएगा कि क्या तुम ने तब्लीग की थी? तो वह अर्ज करेंगे कि ऐ रब! हां, मैंने 
तब्लीग की थी, फिर उन की उम्मत से सवाल होगा कि क्या इन्होंने मेरे अहकाम पहुँचाये थे? वह कहेंगे 
नहीं? हमारे पास तो कोई नजीर (डराने वाला) नहीं आया। 

इस के बाद हजरत नूह (अलै०) से पूछा जाएगा कि तुम्हारे दावे की तस्दीक के लिए गवाही देने वाले 
कोन हैं? वह जवाब देंगे कि हजरत मुहम्मद (सल्ल०) और उन के उम्मती हैं। यहां तक बयान फ्रमाने 
के बाद हजरत मुहम्मद (सल्ल०) ने अपनी उम्मत को खिताब करके फ्रमाया कि इस के बाद तुम को लाया 
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जाएगा और तुम गवाही दोगे कि बेशक हजरत नूह (अलै०) ने अपनी काम को तब्लीग की थी”। 
कीम का इन्कार 

मुस्नद अहमद (रह०) वगैरह की रिवायात से जाहिर होता है कि हजरत नूह (अलै०) के अलावा 
दूसरे अम्बिया किराम (अलै०) की उम्मतें भी इन्कारी होंगी और कहेंगी कि हम को तब्लीग नहीं की गई 
थी, उन के नबियों से सवाल होगा कि तुम ने तब्लीग की थी? वह हैं में जवाब देंगे कि वाकई हम ने तब्लीग 
की थी, इस पर उन से गवाह तलब किये जाएँगे तो वह भी हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह (सल्ल०) और आप 
की उम्मत की गवाही पेश करेंगे। (दुर्रे मन्सूर भाग । पेज नं० 44) 

हजरात अम्बिया किराम-ए-अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम से यह सवाल उन की उम्मतों के सामने होगा, 
ताकि उन पर हुज्जत कायम हो जाये। अम्बिया-ए-किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम सच्चे थे और उन के 
मानने वाले अपने ईमान में सच्चे थे, उन के बारे में सूरः माइदा के आखिरी रुकूअ में फरमायाः- 

>७५५ 4506: 38 १७ ६०५४ 

(यह वह दिन है जिस में सच्चों को उन की सच्चाई नफा देगी) जिन लोगों ने सच को झुठलाया उन 

के बारे में फरमायाः- 
(४ 28 ४७ 
(और काफिरों के लिए दर्दनाक अज़ाब तैयार फरमाना |) 

सूरः जुमर में फमाया 82220 ७४/#॥0५78%3 ७:७ ८४ कक ४: २४ 

(सो उस शख्स से बड़ा जालिम कीन होगा जिस ने अल्लाह पर झूठ बांधा और सच को झुठलाया 
जब उस के पास आया, क्या जहन्नम में काफिरों का ठिकाना नहीं है?) 
९0 ७95४5 ७5५, ९55 ४8-75 १:४४75223 #% 0 ६६६४४ ४४ ८5॥॥ (| 

पजडा2990 ६४3: (४४ 223 #5# 5 ४3४५३ ७४ ५४०४६४८५॥। 58६ 
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गज्व-ए-अह॒जाब के मौके पर अल्लाह की मदद 


इस रुकूअ में गज्व-ए-अह॒जाब का ज़िक्र है, जिसे गज़्व-ए-ख़न्दक भी कहा जाता है। यह 5 हिख़्ी 
का वाकिआ है, थोड़ी सी तम्हीद के बाद इस गज्वे की तफ़्सील नकल की जाती है। 

मदीना मुनव्वरह में पुराने जमाने से यहूदी रहते थे और दो कूबीले यमन के आकर आबाद हो गये 
थे जिन में से एक का नाम औस और दूसरे का नाम खज्रज था, उन्हें ख़बर दी गई थी कि आखिरी नबी 
(सल्ल०) इस शहर में तश्रीफ लाएंगे, यह लोग आप (सल्ल०) पर ईमान लाने और आप की इत्तिबअ 
करने के लिए यहाँ आकर बस गये। 
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जब रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने हज के मौके पर औस और खज़्रज को मिना में ईमान लाने की दअवत 
दी तो औस और खज़्रज के जो लोग वहाँ मौजूद थे, उन्होंने ईमान कुबूल कर लिया और मदीना मुनव्वरह 
आकर अपने-अपने कृबीले को हक की दअवत दी तो वह भी मुसलमान हो गये। 

यहूदियों के सामने हक जाहिर हो गया तब भी ईमान न लाए ५ ३-४ ४ ४५ ४४ 

यहूदियों के तीन कूबीले मदीना मुनव्वरह में आबाद थे उन में से एक बनू कैनकाअ और दूसरा बनू 
नजीर और तीसरा बनी कुरैजा था। जब आप (सल्ल०) मदीना मुनव्वरह तश्रीफ लाए तो इन तीनों से मदद 
और हिमायत का मुआहिदा फ्रमा लिया था। 
कृत्ल की साजिश- 

“बनू नजीर” का वाकिआ इस तरह हुआ कि रसूलुल्लाह (सल्ल०) दो मक्तूलीन (कत्ल किये हुए लोग) 
के बदला के सिलसिले में उन के पास तश्रीफ ले गये, यहूदियों ने कहा कि आप तश्रीफ रखिये हम इस 
विषय में माली मदद करेंगे, इधर तो आप (सल्ल०) से यह कहा और उधर यह मश्वरह किया कि कोई 
शख्स ऊपर चढ़कर उन के ऊपर भारी पत्थर गिरा दे। यहूद में से एक शख्स ने इस का इरादा और वादा 
कर लिया और पत्थर गिराने के लिए ऊपर चढ़ गया। 

अल्लाह तआला ने आप (सल्ल०) को उन के मश्वरे की खबर दिया और आप (सल्ल०) जल्दी से 
वापस तश्रीफ ले आये और आप (सल्ल०) ने मुहम्मद बिन मुसलमा (रजि०) को यहूद के पास पैगाम देकर 
भेजा कि तुम लोग मदीना मुनव्वरह छोड़ दो और यहाँ से चले जाओ, मुनाफिकीन ने यहूदियों को भड़काया 
और कहा तुम यहीं रहो और हरगिज मत जाओ हम तुम्हारी मदद करेंगे, इस से उन को मजबूती पहुँच 
गई और रसूलुल्लाह (सल्ल०) की खिद्मत में पेश किया कि हम मदीना से नहीं निकलेंगे, हमारे और आप 
के दर्मियान जो वादा है वह भी तोड़ते हैं। 

जब उन की तरफ से यह पैगाम आया तो आप (सल्ल०) ने उन से जिहाद करने की तैयारी की और 
हजरत इब्ने उम्मे मक्तूम (रजि०) को नायब बनाकर दीगर सहाबा-ए-किराम रजियल्लाहु अन्हुम को साथ 
लेकर बनू नज़ीर के मुहल्ले की तरफ रवाना हो गये। 

(यह मुहलला शहर से जरा दूर था) आप (सल्ल०) वहाँ पहुँचे तो वह लोग किला बन्द हो गये, 
रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने उन का मुहासिरा फरमाया। 

मुनाफिकीन ने यहूदियों को ख़बर भेजी कि तुम जमे रहना, हम तुम्हें बेयार व मददगार नहीं छोड़ेंगे, 
अगर तुम से जंग हुई तो हम भी साथ में लड़ेंगे और अगर तुम्हें निकलना पड़ा तो हम भी तुम्हारे साथ 
निकल जाएँगे। 

यहूदी मुनाफिकीन की मदद के इन्तिजार में रहे, चन्द रोज़ गुजर गये मगर उन्होंने कुछ भी मदद न 
की, लिहाजा उन्होंने रसूलुल्लाह (सल्ल०) को यह पैगाम भेजा कि आप (सल्ल०) हमें जिलावतन (देश-त्याग) 
कर दें मगर कृत्ल न फरमाएँ और हम को हमारे हथियार भी न ले जाने दें। इस के अलावा जितना सामान 
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ऊटों पर ले जा सकें उसे ले जाने की इजाजत दे दें। 

आप (सल्ल०) ने उन्हें जिलावतन करना मन्जूर कर लिया और हुक्म फ्रमाया कि तीन दिन में मदीना 
मुनव्वरह से निकल जाओ, वह लोग मदीना मुनव्वरह से निकल कर खेबर में आबाद हो गये और बाज 
लोग शाम चले गये। (बतौर तम्हीद यह वाकिआ हम ने अल बिदाया वल निहाया भाग 4 पेज नं० 75 से 
नकल किया है। पूरा किस्सा इन्शाअल्लाह सूरः हथ्च की तफ़्सीर में बयान होगा) यहूद ने जो माल छोड़ा था 
उसे रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने मुसलमानों में तक़्सीम फ्रमा दिये, यह 4 हिज़ी का वाकिआ है। 
ग़ज़्च-ए-अहजाब- 

अब गज़्व-ए-अह॒ज़ाब की शुरुआत इस तरह हुई कि 'बनू नज़ीर” को जब रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने 
मदीना से निकाल दिया तो वहाँ जाकर भी वह शरारतों से बाज न आए। उन के चौधरी मक्का पहुँचे और 
कुरैशे मक्का से कहा कि आओ! हम तुम मिलकर दाओ-ए-इस्लाम से जंग करें, उन को और उन के 
साथियों को ख़त्म कर दें। 

कुरैशे मक्का ने कहा (जो मुश्रिक थे) कि तुम तो अहले किताब हो, सच बताओ कि हमारा दीन बेहतर 
है या मुहम्मद (सल्ल०) का दीन बेहतर है? उन लोगों ने पूरी ढ़िटाई के साथ कह दिया कि तुम्हारा दीन 
मुहम्मद (सल्ल०) के दीन से बेहतर है, यह बात सुनकर कुरैश बहुत खुश हुए और रसूलुल्लाह (सल्ल०) 
से जंग करने के लिए तैयार हो गये। इस के बाद यहूदियों के सरदार कृबीला बनू गतफान” के पास गये 
और उन्हें बताया कि देखो! मुहम्मद (सल्ल०) से जंग करना है। कुरैश-ए-मक्का ने हमारा साथ देने का 
वादा कर लिया है तुम लोग भी हमारे साथ जंग में शरीक हो जाओ, ताकि इस्लाम और मुसलमानों का किस्सा 
ही ख़त्म हो जाए। उन के अलावह दूसरी कबीलों की जमाअतें भी जंग करने के लिए तैयार हो गईं। 
दुश्मनों से हिफाज़त के लिए ख़न्दक 

रसूलुल्लाह (सल्ल०) को उन लोगों के बुरे इरादे की ख़बर मिली तो आप (सल्ल०) ने सहाबा-ए-किराम 
रजियल्लाहु अन्हुम से मश्वरा किया। हजरत सल॒मान फारसी (रजि०) ने मश्वरा दिया कि मदीना मुनव्वरह 
के बाहर ख़न्दक्‌ खोद ली जाए उन्होंने बताया कि अहले फारस दुश्मन से महफूज रहने के लिए यह तरीका 
अख्तियार करते हैं, चुनांचे ख़न्दक्‌ खोद दी गई जो मदीना मुनव्वरह के बाहर थी जिधर से दुश्मनों के आने 
का अन्देशा था। 

इस खन्दक्‌ की खुदाई में रसूलुल्लाह (सलल०) खुद शरीक हुए, सर्दी का मौसम था और हर तरफ 
से खौफ ही खौफ था। रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने खुद ही लाइन खींच कर खनन्‍्दक्‌ की सीमाएँ मुक॒र्रर फ्रमाईं 
और हर दस आदमियों को चालीस हाथ का एरिया खोदने के लिए दिया। (बाज़ हजरात ने इस खन्‍दक की 
लम्बाई साढ़े तीन मील बताई है॥) 

हजरत सलमान फारसी (रजि०) बड़े ताकतवर और तन्‍्दुरुस्त आदमी थे उन के बारे में मुहाजिरीन 
व अन्सार में इख्तिलाफ हुआ, अन्सार ने कहा कि सलमान हम में से हैं और मुहाजिरीन ने कहा कि हम 
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में से हैं इन को हमारे साथ खोदने के लिए दिया जाए। यह सुनकर रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने फरमाया 
८ (४ ५०८५४ (यानी सलमान न अन्सार में से हैं, न आम मुहाजिरीन में से बल्कि वह हमारे अहले 
बैत में से हैं) 

जब दुश्मनों की फोज मदीना के क्रीब पहुँचीं जिन की संख्या दस बारह हजार थी, उन्होंने खन्दक 
खोदी हुई पाई तो कहने लगे यह तो अजीब तरीका है जिसे अहले अरब नहीं जानते थे, वह लोग खन्दक्‌ 
(गड़ढा) के किनारे पड़े रह गये और रसूलुल्लाह (सल्ल०) खन्‍दक के दूसरी तरफ तीन हज़ार मुसलमानों 
के साथ तैयार हो गये, औरतों और बच्चों को हिफाजत के लिए किलों में महफूज कर दिया। 


दुश्मनों का ख़न्दक्‌ पार करना- 

खनन्‍्दक्‌ को देखकर मुश्रिकीन मुसलमानों तक पहुँच तो न सके जिस से आमने-सामने होकर दोनों 
फृोजों की जंग होती, लेकिन अपनी जगह से जल्दी वापस भी नहीं हुए और अपनी जगह लगभग एक महीने 
तक जमे रहे यानी वह खन्दक के पार नहीं आ सकते थे, लेकिन उस हाल में छोड़ना भी उन्हें ठीक नहीं था। 

रसूलुल्लाह (सलल०) अपने सहाबा के साथ अपनी जगह पर ठहरे रहे। इस मौके पर मुसलमानों 
को बहुत ज्यादा तकलीफ पहुँची इसलिए कि सख्त सर्दी थी, खाने-पीने का इन्तिजाम भी न था और खन्दक 
भी इस हाल में खोदी कि भूक की वजह से पेटों पर पत्थर बँधे हुए थे, फिर दुश्मन के मुकाबिले में इतना 
लम्बा पड़ाव डालना पड़ा। 

उस वक्‍त जो सख्त मुसीबत का सामना था उसे अल्लाह तआला ने इन आयात में बयान फ्रमाया 
कि दुश्मन तुम्हारे ऊपर से चढ़ आए और नीचे की ओर से भी आ गये, आँखें फटी रह गईं और दिल 
मुँह को पहुँच गये जिसे उर्दू के मुहावरे में कहते हैं “कलेजा मुँह को आ गया” उस वकषत मुसलमान 
आज़्माइश में डाले गये और सख्ती के साथ झिंझोड़ दिये गये। 

मुफस्सिरीन ने फरमाया है कि #35४८53 से वादी का ऊपर का हिस्सा मुराद है, जो पूरब की ओर 
था। इस ओर से बनू गत्फान' और उन के साथी आये थे जिन में अहले नज्द भी थे, बनू कुरैजा भी थे, 
बनू नजीर भी और »&:५ («| से वादी का नीचे वाला हिस्सा मुराद है जो पश्चिम की ओर था। इस ओर 
से कुरैशे मक्का, बनी कनाना और “अहले तिहामा” भी आये थे। 

59४ ८४४६ इस के बारे में मुफस्सिरीन ने लिखा है कि तमाम लोगों को शामिल है जिस में मुख्लिस 
अहले ईमान भी थे और मुनाफिकीन भी, मोमिनीन तो यही सोच रहे थे कि अल्लाह तआला अपना वादा 
पूरा फरमाएगा और नबी करीम (सल्ल०) की मदद फ्रमाएगा और मुनाफिकीन दूसरी किस्म का ख़याल 
कर रहे थे, वह समझ रहे थे कि अब तो इस्लाम और मुसलमानों का नाम व निशान ही मिट जाएगा और 
यूं समझते थे कि इतने लोगों से जंग करना इन थोड़े से मुसलमानों के बस की बात नहीं है। 


कुछ काफिरों का कत्ल- 
दुश्मन ने खन्दक को पार करने की हिम्मत तो न की अलृबत्ता कुछ तीरन्दाजी होती रही, मुश्रिकीन 
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में से चन्द्र आदमी अपने घोड़े लेकर ख़न्दक में कूद गये जिन्हें नाकामी का मुँह देखना पड़ा, उन में से 
एक शख्स 'उमर बिन अब्द वुद” भी था, जंगे बद्र में उस ने सख्त चोट खाई थी इसलिए जंगे उहद में 
शरीक न हो सका था। गज्व-ए-खन्दक के मौके पर वह खन्दक्‌ में कूदा और उस ने अपनी बहादुरी दिखाने 
के लिए पुकार कर कहा कि 3.४७» >» यानी मुझ से कौन मुकाबिला करता है? 

(उस वक्त वह हथियारों से लैस था) उस को अहले अरब हज़ार सवारों के बराबर समझते थे। 

हजरत अली (रजि०) रसूलुल्लाह (सल्ल०) से इजाजत लेकर उस के सामने आये, “अम्र बिन अब्द' 
ने उन से कहा कि तुम कौन हो? आप ने जवाब में फरमाया कि मैं “अली बिन अबी तालिब' हूँ। उस ने 
कहा कि तुम्हारी उम्र कम है मैं अच्छा नहीं समझता कि तुम्हारा खून बहाऊं, तुम्हारे चचाओ में ऐसे लोग 
मौजूद हैं जो उम्र में तुझ से बड़े हैं उन में से किसी को सामने लाओ। 

हजरत अली (रजि०) ने फ्रमाया कि, लेकिन मुझे तो यह पसन्द है कि तेरा खून बहाऊं। यह बात 
सुनकर वह गुस्से में भर गया और तलवार निकालकर हजरत अली (रजि०) की तरफ बढ़ा और हजरत 
अली (रजि०) ने उस से मुकाबिला किया और ढ़ाल आगे बढ़ा दी, उस ने ऐसी जोर से तलवार मारी कि 
ढ़ाल कट गई, फिर हज़रत अली (रजि०) ने उस के मोंढ़ें के कटीब तलवार मारी जिस से वह गिर गया। 
गुबार बुलन्द हुआ और हजरत अली (रजि०) ने जोर से “अल्लाहु अकबर” कहा। 

तक्बीर की आवाज़ से मुसलमानों ने समझ लिया कि हज़रत अली (रजि०) ने दुश्मन को ख़त्म कर 
दिया। मुश्रिकीन ने रसूलुल्लाह (सल्ल०) के पास पैगाम भेजा कि हमें उस की नअश दे दी जाए हम उस 
के बदले में बतौर दियत के दस हज़ार दिरहम दे देंगे। बाज रिवायात में है कि उन्होंने बारह हजार दिरहम 
की पेशकश की, आप (सल्ल०) ने जवाब में कहलवा दिया कि तुम उस की नअश (शव) को ले लो हम 
मुर्दों की कीमत नहीं खाते। 

एक रिवायत में है कि आप (सल्ल०) ने यूँ फरमाया कि उस की नअश (शव) दे दो, उस की नअश 
(शव) भी ख़बीस है उस की दियत भी ख़बीस है। 'अग्र बिन अब्द” के अलावा दुश्मन के और भी तीन 
चार आदमी मारे गये जिन में से एक यहूदी को हजरत सफिया बिन्त अब्दुल मुत्तलिब रजियल्लाहु अन्हा' 
ने कृत्ल किया, जो मुसलमान औरतों के किले के बाहर चक्कर लगा रहा था। 

मुसलमानों में से हज़रत सअद बिन मआज रज़ियल्लाहु अन्हु' को एक तीर लगा जिस ने उन की 
रग काट दी, उन्होंने दुआ की कि ऐ अल्लाह! मुझे इतनी जिन्दगी और नसीब फरमा कि बनू कुरैजा (कबीला 
यहूद) की जिल्लत और हलाकत देखकर अपनी आँखें ठंडी कर लूँ। अल्लाह तआला ने उन की दुआ कुबूल 
फरमाई जिस का जिक्र गज्व-ए-अहजाब के जिक्र के बाद आएगा। इन्शाअल्लाह शहीद होने वालों में 'हजरत 
अनस बिन औस' “अब्दुल्लाह बिन सहल' तुफैल बिन नोअमान सअलूबा ग़नन्‍्मा' और कअब बिन जैद 
रजियल्लाहु अन्हुम के नाम जिक्र किये गये हैं। 
जिहाद में नमाज- 

गज़्व-ए-अह॒जाब के मौके पर इतनी मश्गूलियत और परेशानी थी कि एक रोज रसूलुल्लाह (सल्ल०) 
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अम्न की नमाज भी न पढ़ सके। आप (सल्ल०) ने बददुआ देते हुए फरमाया:- 
_न्‍न्‍न्‍्देवी८२७ उन ५००३३ ०० ४५७५ ०८ ।१७ ७१) 33 3 एम कर णहव 40 ४०५५ 

(अल्लाह उन दुश्मनों के घरों और कृब्रों को आग से भरे जैसा कि उन्होंने हमें सलाते वुस्ता से ऐसा 
मश्गूल रखा कि सूरज भी गायब हो गया॥ 

इस के बाद आप ने वुजू फरमाया, फिर आप ने अम्न की नमाज़ पढ़ी, उस के बाद मग्रिब की नमाज़ 
पढ़ी । बाज रिवायात में है कि ग़ज़्व-ए-खन्दक्‌ के मौके पर रसूलुल्लाह (सल्ल०) की चार नमाजें क॒ज़ा हो 
गई थीं। जुह, अख्र, मग्रिब, अिशा, आप (सल्ल०) ने रात का एक हिस्सा गुजर जाने पर उन को इसी 
ततीब से पढ़ा जिस ततीब से क॒ज़ा हुई थीं (अिशा तो वक्‍षते जिशा ही में पढ़ी गई क्योंकि रात बाकी थी 
अलृबत्ता जिस वक्‍त पढ़ी जाती थी उस से देर हो चुकी थी। 
रसूलुल्लाह (सल्ल०) की दुआ- 

रसूलुल्लाह (सलल०) की आदते शरीफा यह थी कि जब कोई मुश्किल पेश आती तो नमाज़ में मश्गूल 
(805५) हो जाते थे, गज्व-ए-खन्दक्‌ के मौके पर भी आप (सल्ल०) दुआएँ करते रहे, दुश्मनों से पराजित 
होकर भागने से पहले तीन दिन तक खूब दुआ का एहतिमाम किया। 

सहीह बुख़ारी' पेज नं० 590 में हजरत अब्दुल्लाह बिन औफ (रजि०) से नकल किया है कि 
रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने मुकाबिले में आने वाली जमाअतों की शिकस्त के बारे में यूँ दुआ की- 


(ऐ अल्लाह! किताब के नाजिल फरमाने वाले जल््ीहियाब देने जले इन जञमाजतों,को शिकस्त हिय | है] 
दे और इन को दहला दे॥ 

सहाबा-ए-किराम ने अर्ज किया या रसूलल्लाह! हमें भी कोई दुआ बताइए। आप (सल्ल०) ने फ्रमाया 
कि यह दुआ पढ़ो ८७; ८.५ ७४४: ६६४ (ऐ अल्लाह! हमारे इज्जत की हिफाज़त फरमा और हमारे खौफ 
को हटा कर अम्न (शान्ति) अता फ्रमा॥) 
दुआ की कुबूलियत- 

अल्लाह तआला ने दुआ कुबूल फ्रमाई और सख्त तेज हवा भेज दी जिस से दुश्मनों के खेमे उखड़ 
गये, चूल्हे बुझ गये, हांडिया उलट गईं, हवा तेज और सख्त सर्द थी जिस की वजह से दुश्मनों की जमाअतें 
इस से प्रभावित होकर भाग खड़ी हुईं। अबू सुफ़्यान” जो उस वक]षत कुरैशे मक्का का कायद बन कर आया 
था, उस ने कहा ऐ कुरैशियो! अब यहाँ ठहरने का मौका नहीं रहा, हथियार भी हलाक हो गये, जानवर 
भी ख़त्म हो चुके और बनू कुरैजा मुआहिदा की खिलाफृवर्जी कर चुके हैं, हवा के थपेड़ों को तुम देख रहे 
हो, अब यहाँ से चले जाओ, में जा रहा हूँ। इस के बाद अबू सुफ़्यान अपने ऊंट पर बैठा और चल दिया, 
फिर कुरेश भी चले गये, कृबीला बनू गत॒फान को कुरैश की यह हरकत मालूम हुई तो वह भी वापस हो गये। 
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अल्लाह तआला ने मुसलमानों को अपना इन॒आम याद दिलाया और फरमायाः- 
७38४ 5४६३ ७५५) (75 ४.8 55% 2553 #5 ८ ८ ९४४४) ७६८४४) ं। 

(ऐ ईमान वालों! अल्लाह की नेअमत तुम्हें जो मिली है उसे याद करो जबकि तुम्हारे पास लश्कर आ 
गये सो हम ने उन पर हवा भेज दी और लश्कर भेज दिये जो तुम ने नहीं देखे ॥ 

“जिन लश्करों को नहीं देखा उन से कुरैश मुराद हैं। इस मौके पर फरिश्ते नाजिल तो हुए थे लेकिन 
उन्होंने किताल में हिस्सा नहीं लिया, अलृबत्ता दुश्मनों के दिलों में रोअब डालने का काम किया। जब हवा 
के थपेड़ों से परेशान होकर मुश्रिकीन भाग रहे थे तो फरिश्ते तक्बीर बुलन्द कर रहे थे और यूँ कह रहे 
थे कि भाग चलो यहाँ ठहरने का मौका नहीं है। 

अल्लाह तआला ने हवा के जरिये दुश्मनाने इस्लाम को वापस कर दिया। रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने 
फ्रमाया कि अब यह लोग हम से लड़ने के लिए न आएँगे और हम ही उन से लड़ने के लिए जाएँगे। 

(अल बिदाया, वलू निहाया, सीरत इब्ने हिशाम, मुआलिमुत्त तन्जील) 

इस तरह “गज्व-ए-खन्दक'” के बाद दुश्मन मदीना मुनव्वरह पर चढ़ाई का इरादा नहीं कर सके। 8 
हिज़ी में मक्का फृतेह हो गया और इस के बाद अरब के लोग मुसलमान हो गये, झुण्ड के झुण्ड मदीना 
मुनव्वरह में उन के ग्रुप आते थे और इस्लाम कुबूल करते थे। 
सख्त भूक और सर्दी- 

जिस वक्‍त दुश्मन चढ़कर आये, उस वक्‍त सख्त सदी का जमाना था, खाने-पीने का भी अच्छा 
इन्तिजाम न था, भूख की मुसीबत भी थी, रसूलुल्लाह (सल्ल०) खुद ख़न्दक्‌ खोदने में शरीक थे। सहाबा 
किराम (रजि०) भी इस काम में मश्गूल थे, पेटों पर पत्थर बाँध रखे थे, ख़न्दक्‌ खोदनी और फिर उस 
की मिट्टी बाहर फेंकनी पड़ी थी जिसे अपने कंधों और पीठों पर एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाते थे, 
खाने के लिए एक मुट्ठी जौ होता, जिन्हें उबाल लिया जाता और यह उबले हुए जौ तेल या चर्बी के साथ 
खा लिये जाते थे, जिस में बू भी आ जाती थी जिसे खाना आसान न था, मुश्किल से गले से उतरता था। 
रसूलुल्लाह (सल्ल०) इस मौके पर यह पढ़ते जाते थेः- 

8,०५४ 3० ४४३०४ ४ 0 3 0६! 
(ऐ अल्लाह! जिन्दगी आखिरत ही की जिन्दगी है सो आप अन्सार और मुहाजिरीन को बख्श दीजिए |) 
आप (सल्ल०) की यह बात सुनकर सहाबा-ए-किराम (रज़ि०) जवाब में यूँ कहते थेः- 
४ 4 ५ 2० (८ (445८ >९४ 5.0 >८ 
(हम वह हैं जिन्होंने जिहाद पर मुहम्मद से बेअत की है, हम जब तक जिन्दा हैं हमारी बेअत बाकी है॥ 
रसूलुल्लाह (सल्ल०) खनन्‍्दक्‌ खोदने में शरीक थे और मिट्टी निकालने की वजह से आप (सल्ल०) 
के पेट मुबारक पर इतनी मिट्टी लग गई थी कि खाल नज़र नहीं आ रही थी। इस मौके पर आप (सल्ल०) 
अश्ञआर पढ़ते जाते थे, जो हजरत अब्दुल्लाह बिन रवाहा (रजि०) के शेअर हैं। 
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5 २१४५०४). ५४-०७ ७७००।४३ ५६ (।) 
७४ ४ 08! 6-४४ ०.४) ७.०५ 2...4... (४७ (7) 
(४ 4०४ 390) 33 ४४ ८-४ 2५४।०७। 6) 
() ऐ अल्लाह! अगर आप हिदायत न देते तो हम हिदायत न पाते, न सदकः देते और न नमाज पढ़ते। 


(2) सो हम पर इत्मिनान नाजिल फ्रमाइए और हमारे कृदमों को साबित रखिये अगर हमारी मुठभेड़ 
हो जाये। 
(3) बिलाशुब्हा उन लोगों ने हम पर ज़्यादती की है और अगर यह फितने का इरादा करेंगे तो हम उन 
से इन्कार कर देंगे। 
आखिरी शब्द “अबैना” को रसूलुल्लाह (सल्ल०) बुलन्द आवाज से पढ़ते थे। 
(सह्ीह़ बुखारी भाग 2 पेज नं० 588, 589) 
और इस शब्द को दोहराते थे। (मिश्कातुल्‌ मसाबीह ,बाबुलू बयान वलू शेअर) 


रसूलुल्लाह (सल्ल०) की पेशीनगोई 

ख़न्दक खोदते वक्‍त एक ऐसी सख्त चट्टान निकल आई जिस का तोड़ना सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम 
के लिए मुश्किल हो गया। सहाबा-ए-किराम (रजि०) ने हजरत मुहम्मद (सलल०) को इस की खबर दी तो 
आप (सल्ल०) ने फ्रमाया कि मैं इस के लिए तैयार हूँ। आप (सल्ल०) ने फावड़ा लेकर उस पर मारा 
जिस से वह रेत का ढ़ेर बन गया। 

बाज रिवायात में है कि जब हजरत मुहम्मद (सल्ल०) ने उस चट्टान में फावड़ा मारा तो चोट लगने 
की वजह से एक ऐसी तेज रोशनी जाहिर हो गई जिस से मदीना के दोनों ओर रोशनी हो गई, ऐसा मालूम 
हो रहा था कि जैसे अंधेरी रात में चिराग जल गया हो। इस पर आप (सल्ल०) ने फृतेहयाबी जाहिर करने 
वाली तक्बीर कही और मुसलमानों ने भी “अल्लाहु अकबर” कहा। 

हजरत सलमान फारसी (रज़ि०) और दूसरे सहाबा (रजि०) ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह! यह क्या 
रौशनी थी जो बार-बार जाहिर हो रही थी? आप (सल्ल०) ने फ्रमाया कि जब पहली बार रौशनी हुई तो 
उस में मुझे 'हीरह” शहर के महललात और 'किसरा” के शहर दिखाई दिये। 

मुझे हजरत जिब्रईल ने बताया कि आप की उम्मत इन पर ग़ल्बा पाएगी और दूसरी बार जो चमक 
जाहिर हुई उस से रूम की सरजमीन के सुर्ख महल्लात दिखाई दिये। (जो यमन का मशहूर शहर है) 

हजरत जिब्रईल ने मुझे बताया कि मेरी उम्मत इस पर भी गल्बा पाएगी और तीसरी बार जो रौशनी 
चमकी उस से मुझे 'सनआ'” के महल्लात दिखाई दिये (जो यमन का मशहूर शहर है) 

हजरत जिब्रईल ने मुझे बताया कि मेरी उम्मत उस पर भी गल्बा पाएगी लिहाजा तुम खुश हो जाओ। 
इस पर मुसलमान बहुत खुश हुए और अल्लाह तआला का शुक्र अदा किया और यकीन कर लिया कि यह 
सच्चा वादा है जो पूरा होकर रहेगा। 
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रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने जब इन शहरों के फतेह होने की ख़बर दी तो मुनाफिकीन (कप्टाचारी) कहने 
लगे कि इन को देख लो, यस्रब से इन को हीरह और 'किस्रा' के महल नजर आ रहे है और यह ख़बर 
दी जा रही है कि तुम उन्हें फतेह करोगे और हाल यह है कि तुम लोग ख़नन्‍्दक्‌ खोद रहे हो यानी मुसीबत 
में गिरफ्तार हो। 

बाज रिवायात में यूँ है कि जब आप (सल्ल०) ने 'बिस्मिल्लाह” पढ़कर पहली बार चोट मारी तो उस 
चट्टान का तिहाई हिस्सा टूट गया। आप (सल्ल०) ने फ्रमाया, 'अल्लाहु अक्बर' मुझे मुल्के शाम के खजाने 
दे दिये गये। फिर दोबारा चोट मारी तो उस का एक तिहाई हिस्सा और टूट गया और फ्रमाया “अल्लाहु 
अक्बर' मुझे मुल्क फारस की चाभियी दे दी गईं। 

फिर तीसरी बार चोट मारी तो बाकी पत्थर भी टूट गया। आप (सल्ल०) ने फरमाया “अल्लाहु अक्बर' 
मुझे मुल्के यमन की चाभियाँ दे दी गईं, साथ ही आप (सल्ल०) ने यह भी फुरमाया अल्लाह की कृसम! 
में शाम के सुर्ख महल और मदायन का सफेद महल और सनआ के दरवाजे अभी यहीं इसी वक़्त देख 
रहा हूँ। 

हजरत उमर और हजरत उस्मान रजियल्लाहु अन्हुमा के जमाने में जब यह शहर फृतेह होते जाते 
थे तो हजरत अबूहुरैरा (रजि०) फरमाया करते थे कि जिस जात के कब्जे में अबूहुरैरा की जान है उस 
की कृसम खाकर कहता हूँ कि तुम ने जिन शहरों को फृतेह कर लिया और कियामत तक जिन शहरों को 
फृतेह़ करोगे उन सब की चाभी मुहम्मद रसूलुल्लाह (सलल०) को पहले ही दे दी गई थीं यानी आप (सल्ल०) 
को अल्लाह तआला की तरफ से यह खुशख़बरी दे दी गई थी कि आप की उम्मत इन को फतेह करेगी। 

हजरत अबूहरैरा (रजि०) यह भी फरमाते थे कि रसूलुल्लाह (सल्ल०) तो इस दुनिया से तश्रीफ ले 
गये हैं अब तुम इन को हासिल कर रहे हो। (अल बिदाया वलू निहाया भाग 4 पेज नं० 99 ता 02) 

रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने फरमाया था कि जब केसर हलाक हो जाएगा तो उस के बाद कोई कैसर न 
होगा और जब किसरा हलाक हो जाएगा तो उस के बाद कोई किसरा न होगा। कसम है उस जात की जिस 
के कब्जे में मेरी जान है तुम कैसर व किसरा के खजाने अल्लाह की राह में खर्च करोगे। 

आप (सल्ल०) ने यह भी फरमाया कि अल्लाह तआला ने जमीन के पूरब और पश्चिम मुझे अता फ्रमा 
दिये हैं और जो कुछ अल्लाह तआला ने मुझे अता फरमाया है मेरी उम्मत का मुल्क वहाँ तक पहुँच जाएगा। 
हज़रत जाबिर (रज़ि०) के यहाँ मेहमानी- 

हजरत जाबिर (रज़ि०) ने बयान किया कि खन्दक खोदते वक्त जब एक सख्त चट्टान आ गई तो 
सहाबा-ए-किराम रजियल्लाहु अन्हुम नबी अक्रम (सल्ल०) की खिद्मत में हाजिर हुए और अर्ज किया 
कि ऐसी जगह निकल आई है जिस की मिट्टी बहुत सख्त है (जो हमारे काबू में नहीं आ रही।) आप 
(सल्ल०) ने फ्रमाया, मैं उतरता हूँ इस के बाद आप (सल्ल०) खड़े हुए और आप (सल्ल०) के पेट मुबारक 
पर पत्थर बॉँधे हुए थे और भूख का यह आलम था कि हम ने तीन दिन से कुछ भी नहीं चखा था, आप 
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ने फावड़ा लिया और उस सख्त ज़मीन पर मारा जिस की वजह से वह ऐसा हो गया जैसे रेत का ढ़ेर 
हो और वह खुद से फिसल रहा हो। 

हजरत जाबिर (रजि०) फ्रमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह (सल्ल०) से इजाजत ली कि घर थोड़ी देर के 
लिए चला जाऊं, आप (सल्ल०) ने इजाजत दे दी, मैं अपने घर गया और अपनी बीवी से कहा कि तुम्हारे 
पास खाने-पीने की कोई चीज है? मैंने महसूस किया कि रसूलुल्लाह (सल्ल०) भूख की हालत में हैं। इस 
पर मेरी बीवी ने चमड़े का एक थैला निकाला जिस में एक साअ यानी तीन किलो के लगभग जौ थे, इस 
के अलावा हमारी एक छोटी सी पालतू बकरी भी थी मैंने उसे जब्ह किया और मेरी बीवी ने जौ पीसना 
शुरु किया जितनी देर में मैंने बकरी की बोटिया बनाकर हांडी में डालीं उतने समय में वह जौ पीस चुकी थी। 

में रसूलुल्लाह (सल्ल०) की खिद्मत में जाने लगा तो वह कहने लगी जा तो रहे हो रसूलुल्लाह 
(सल्ल०) के सामने मुझे रुस्वा मत करना (ऐसा न हो कि ज्यादा लोग आ जाएँ) मैं रसूलुल्लाह (सल्ल०) 
की खिद्मत में हाजिर हुआ और अर्ज किया कि हम ने थोड़ा सा खाना तैयार किया है आप तश्रीफ ले 
चलें और अपने साथ एक दो आदमी और ले लें। आप (सल्ल०) ने फ्रमाया, कितना खाना है? मैंने पूरी 
सूरतेहाल अर्ज कर दी। आप (सल्ल०) ने फरमाया यह तो बहुत है। 
ख़न्दक वालों की दअवत- 

फिर आप ने जोर से एलान फ्रमाया कि ऐ ख़न्दक वालो! आ जाओ, 'जाबिर' ने खाना तैयार किया 
है। आप (सल्ल०) मुहाजिरीन व अन्सार को साथ लेकर रवाना हो गये, आप आगे-आगे तश्रीफ ला रहे 
थे और हजरात सहाबा (रजि०) आप के पीछे चल रहे थे, मैं जल्दी से अपनी बीवी के पास पहुँचा और 
पूरी कैफियत बयान कर दी (कि मजमअ बहुत आया है) इस पर वह नाराज हुई और कहा कि वही हुआ 
न जिस का मुझे अन्देशा था कि मैंने कहा था कि मुझे रुस्वा मत करना। फिर कहने लगी, अच्छा तुम ने 
रसूलुल्लाह (सलल०) को सब बात बता दी थी? मैंने कहा कि हा, मैंने सब कुछ बता दिया था। 

(अलू बिदाया वलू निहाया भाग 4 पेज नं० 98 में बहवाला दलायल लिलू बैहकी यह भी इज़ाफ़ा है कि यह सुनकर 
वह कहने लगी कि बस फिर तो अल्लाह और उस के रसूल ही जानें॥ 

आप तश्रीफ लाए तो फरमाया कि एक रोटी पकाने वाली और बुला लो और हांडी को चूल्हे से मत 
उतारो। रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने सहाबा (रजि०) से फ्रमाया कि तुम घर में आ जाओ छुप के मत बेठो, 
चुनाँचे सहाबा किराम (रजि०) बैठ गये और रोटी पकती रही और आप (सल्ल०) की खिद्मत में पेश होती 
रही। आप रोटी तोड़-तोड़ कर उस पर गोश्त की बोटिया रखकर और शोरबा भर कर हाजिरीन को देते 
रहे, यहां तक की सब ने पेट भर कर खा लिया। 

हजरत जाबिर (रज़ि०) बयान करते हैं कि खाने वाले हजार आदमी थे, मैं अल्लाह की कृसम खाकर 
कहता हूँ कि उन्होंने खूब खाया और पेट भर कर खाना खाकर वापस चले गये और हमारी हांडी का यह 
हाल था कि जैसी थी उसी तरह उबल रही थी और हमारा आटा जितना था उतना ही बाकी रहा (यानी 
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उस में से कुछ भी खर्च नहीं हुआ॥ आप (सल्ल०) ने मेरी बीवी से फरमाया कि यह बचा हुआ खाना 
खुद खा लो और (पड़ोसियों को भी) हदिया दो क्योंकि लोग भूख की मुसीबत में मुब्तिला हैं। 
(सह्ीह़ बुखारी भाग 2 पेज नं० 588, 589) 
नोअमान बिन बशीर की बहन- 
इसी तरह का एक वाकिआ हाफिज इब्ने कसीर (रह०) ने बह॒वाला मुहम्मद बिन इस्हाक॒ बयान किया 
है कि हजरत नोअमान बिन बशीर रजियल्लाहु अन्हा की बहन ने बयान किया कि मेरी वालिदा ने मुझे 
लब भर कर खजूरें दीं जो मेरे कपड़े में डाल दीं और कहा कि ऐ मेरी बेटी! जाओ इसे अपने वालिद और 
अपने 'मामू अब्दुल्लाह बिन रवाह्ा' के पास ले जाओ ताकि वह सुबह के वक्‍त इन को खा लें (यह दोनों 
हजरात भी ख़न्दक खोदने में मश्गूल थे) में यह खजूरें लेकर रवाना हुई, अपने वालिद और मामू की तलाश 
में थी कि इसी बीच रसूलुल्लाह (सल्ल०) पर मेरा गुज़र हुआ। आप (सल्ल०) ने फ्रमाया कि ऐ बेटा! यह 
तुम्हारे पास क्‍या है? मैंने कहा कि यह कुछ खबजूरें हैं जो मेरी वालिदा ने भेजी हैं ताकि अपने वालिद और 
अपने मामू को दे दूँ। 
रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने फरमाया कि उन को यहाँ लाओ, मैंने वह खजूरें आप (सल्ल०) की हथेलियों 
में डाल दीं, वह इतनी कम थीं कि उन से आप की दोनों हथेलियाँ न भर सकीं। आप (सल्ल०) ने एक 
कपड़ा बिछाने का हुक्म दिया, फिर वह खजूरें उस पर फैला दीं और एक शख्स से फरमाया कि ऊंची आवाज 
से खन्दक वालों को पुकारो कि आ जाओ सुबह का खाना खा लो, ख़न्दक के काम में जो हज़रात मश्गूल 
थे हाजिर हुए और उन खजूरों में से खाते रहे यहां तक कि सब लोग खाकर फारिग होकर वापस हो गये। 
(इब्ने कसीर फिलू बिदाया वलू निहाया भाग 4 पेज नं० 99 रवाहु इब्ने इस्हाकु) 
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अनुवाद- 

(|) ऐ नबी! अल्लाह से डरिए और काफिरों (इन्कारियों) और मुनाफिकों (कप्टाचारियों) की बात न 
मानिए, बेशक अल्लाह इल्म वाला, हिकमत वाला है। (2) और पैरवी (अनुसरण) कीजिए उस वह्य की जो 
आप के रब की ओर से आप पर की जा रही है, बेशक अल्लाह जो तुम करते हो, उसकी ख़बर रखता 
है। (3) और आप अल्लाह पर भरोसा रखिए “वही” काम बनाने के लिए काफी है। (4) अल्लाह ने किसी 
आदमी के सीने में दो दिल नहीं बनाए, और न तुम्हारी पत्नियों को जिनसे तुम जिहार कर बैठते हो, (अ्थीत यह 
कह दे कि तू मेरी माँ की पीठ की तरह हराम है) तुम्हारी माँ बनाया और न उसने तुम्हारे मुँह बोले बेटों को 
तुम्हारे हकीकी बेटे बनाए, ये सब तुम्हारे मुँह की बातें हैं और अल्लाह तो हक बात कहता है और हीं” 
सही राह की ओर रहनुमाई करता है। (5) (मोमिनो) उन्हें उनके बापों के नाम से पुकारा करो, अल्लाह के 
नजदीक यही इन्साफ्‌ की बात है, और अगर तुम उनके बापों को न जानते हो, तो वे तुम्हारे दीनी भाई और 
साथी हैं, और इसमें जो गलती तुमसे हुई उसके लिए तुम पर कोई पकड़ नहीं, लेकिन जिसका इरादा तुमने 
दिल से कर लिया, (उसकी बात और है) और अल्लाह बड़ा माफ करने वाला, रहम वाला है। (6) नबी का 
हक्‌ ईमान वालों पर, खुद उनके अपनी जान से बढ़ कर है- और उनकी पत्नियाँ उनकी माएँ और अल्लाह 
की किताब के अनुसार, ईमान वालों और हिजरत करने वालों के मुकाबले में- नातेदार आपस में एक-दूसरे 
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से ज्यादा करीब हैं। यह और बात है कि तुम अपने साथियों के साथ कोई भलाई करो, यह बात किताब में 
लिखी हुई है। (7) और जब हमने” नबियों से अहद (प्रतिज्ञा) लिया, और तुमसे भी, और नूह, और इब्राहीम 
और मूसा और मरयम के बेटे, ईसा, से भी, और 'हमने” मज़बूत अहद (प्रतिज्ञा) लिया था; (8) ताकि उन 
सच्चे लोगों से उनकी सच्चाई के बारे में पूछें, और इन्कार करने वालों के लिए दुःख देने वाला अजाब तैयार 
कर रखा है। (9) ऐ ईमान वालो! अल्लाह के उस एहसान को याद करो जो उसने” तुम पर किया- जब 
तुम पर फीजें चढ़ आयी थीं, तो हमने” उन पर आँधी भेजी, और ऐसी फीजें, जो तुमको दिखाई नहीं देती थीं, 
और जो कुछ तुम करते थे अल्लाह उसे देख रहा था; (]0) जब वे तुम पर ऊपर की ओर से भी (चढ़) 
आए और नीचे की ओर से भी, और जब आँखें पथरा गयीं, और कलेजे मुंह को आने लगे, और 
तुम अल्लाह के बारे में तरह-तरह के खयाल करने लगे थे; (() उस वक़्त ईमान वाले आज़माइश 
में डाल दिये गये, और बुरी तरह हिला दिये गये। (2)और जब मुनाफिक (कप्टाचारी), और वे लोग जिनके 
दिलों में रोग था, कहने लगे, “अल्लाह और उसके रसूल ने जो वादे हम से किये थे वह बिल्कुल धोखा था।” 
(]3) और जब उनमें से एक गिरोह कहने लगा, “ऐ यसरिब (मदीना) वालो तुम्हारे लिए (ठहरने की) कोई 
जगह नहीं है, तो लौट चलो,” और उनमें से एक गिरोह यह कह कर नबी से इजाजत मॉगने लगा कि “हमारे 
घर खुले पड़े हैं,” हलाँकि वे खुले हुए (असुरक्षित) न थे, वे तो केवल भागना चाहते थे। और अगर 
(फोजें) शहर के चारों ओर से उन पर चढ़ आती और उस समय उनसे फितने (जंग)में पड़ने के लिए कहा 
जाता, तो वे (तुरन्त) उसमें जा पड़ते और इसके लिए बहुत कम ठहरते; (5) हालाँकि वे लोग इससे पहले 
अल्लाह से अहद (प्रतिज्ञा) कर चुके थे कि पीठ न फेरेंगे, और अल्लाह से किये गये अहद की जरूर पूछ-ताछ 
होगी। कह दीजिए, “अगर तुम मौत या कृत्ल से भागो, तो यह भागना तुम्हारे लिए कुछ भी लाभदायक 
न होगा, और (इसके बाद तुम ज़िन्दगी का) मज़ा थोड़ा ही उठा सकोगे।” ((7) कह दीजिए, “कौन है जो 
तुम्हें अल्लाह से बचा सकता है, अगर “वह' तुम्हें कोई नुकसान पहुँचाना चाहे, या अगर “वह” तुम पर 
मेहरबानी करना चाहे,” तो अल्लाह के मुकाबले में न कोई दोस्त पाएंगे और न कोई मदद्‌गार। ([8) अल्लाह 
तुम में से उन लोगों को भी जानता है जो रूकावटें डाल रहे हैं, और अपने भाइयों से यह कहते हैं कि “हमारे 
पास चले आओ |” और वे जंग में बहुत कम हिस्सा लेते हैं। (9) वह तुम्हारा साथ देने में तंग दिल हैं फिर 
जब ख़तूरा पेश आ जाता है, तो तुम उन्हें देखते हो, कि वे तुम्हें किस तरह ताकते हैं कि उनकी आँखें चक्कर 
खा रही हैं, जैसे किसी पर बेहोशी छा रही हो, फिर जब खतूरा खत्म हो जाता है तो तेज जबानों के साथ तुम्हारे 
बारे में जबानदराजी करें और माल में कंजूसी करें, यह लोग ईमान लाए ही न थें, तो अल्लाह ने इनके किये 
हुए कामों को बरबाद कर दिया और यह अल्लाह के लिए आसान था। (डर की वजह से) समझ रहे 
हैं कि हमलाआवर गिरोह अभी गये नहीं हैं, और अगर हमलाआवर गिरोह फिर आ जाएँ तो यह चाहेंगे 
कि वे देहात में बददुओं (देहातियों) के बीच हों और वहाँ से तुम्हारी ख़बरें मालूम करते रहें, और अगर यह 
तुम्हारे बीच रहें भी तो लड़ाई में कम ही हिस्सा लेंगे। (2) तुम्हारे लिए अल्लाह के रसूल में बेहतरीन नमूना 
(उत्तम आदर्श) है उस व्यक्ति के लिए जो अल्लाह और आखिरत का उम्मदीवार हो और वह अल्लाह को 
ज्यादा से ज़्यादा याद करे। (22) और जब ईमान वालों ने हमलाआवर गिरोहों को देखा तो पुकार उठे, “यह 
वही है, जिसका अल्लाह और उसके रसूल ने हमसे वादा किया था, और अल्लाह और उसके रसूल ने सच 


सूर-ए-अहजाब नं० 33 456 पारा-2 


कहा था” और इस चीज़ ने उनके ईमान और फ्रमाबरदारी को और बढ़ा दिया। (23) ईमान वालों में ऐसे 
लोग भी हैं जिन्होंने अल्लाह से किये हुए अहृद (प्रतिज्ञा) को सच कर दिखाया, उनमें से कुछ अपनी जिन्दगी 
पूरी कर चुके और कुछ इन्तिजार में हैं, और उन्होंने अपनी बात जरा भी नहीं बदली। ताकि अल्लाह 
सच्चों को उनकी सच्चाई का बदला दे और मुनाफिकों (कप्टाचारियों) को चाहे तो सजा दे या उनकी तौब: 
कुबूल कर ले, बेशक अल्लाह माफ करने वाला, रहम वाला है। (25) और अल्लाह ने काफिरों को इस हाल 
में लौटा दिया कि वे अपने क्रोध में (भरे हुए) थे, और वे कोई भलाई हासिल न कर सके; और ईमान वालों 
की ओर से अल्लाह काफी हो गया अल्लाह जबर्दस्त ताकृत वाला, ([प्रभुत्वशाली) है। 


८:०7 की ० १.9: % “7: है: 22॥| 
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मुनाफिकों की शरारतें 


पहली आयत में यह बताया है कि मुनाफिकीन और वह लोग जिन के दिलों में मर्ज था (जो कमजोर 
एतिकाद के थे) उन्होंने यूँ कहा कि अल्लाह और उस के रसूल ने हम से जो वादा किया है वह केवल एक 
धोखा है। 

मुफस्सिरीन ने लिखा है कि जब रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने ख़न्दक खोदते वक़्त खुशखबरी दी कि तुम 
हीरह के महल, किसरा के शहर, यमन के शहर और रूम के महल फृतेह करोगे, तो इस पर मुनाफिकीन 
(कप्टाचारी) ने कहा देख लो! यहाँ क्या मुसीबत पड़ी हुई है, ख़न्दक खोदी जा रही है जरा भी बाहर नहीं 
जा सकते, अगर यहां से जाएँ तो कृत्ल हो जाएँ। हाल तो यह है, लेकिन बशारतें यूँ दी जा रही हैं कि यूँ 
शहर फतेह होंगे और ऐसे महल्लात पर कृब्जा होगा, यह सब कुछ नहीं यह सब धोका ही धोका है। इस 
पर अल्लाह तआला ने आयते करीमा 5&&+ ६४ 8|$ नाजिल फ्रमाई। 

यहाँ यह सवाल पैदा होता है कि वह तो रसूलुल्लाह (सल्ल०) को दिल से मानते ही नहीं थे, फिर 
उन्होंने ४४८६ 5 ४४०४ ७ कैसे कहा? इस का जवाब यह है कि मुनाफिक का कोई दीन नहीं होता वह मुँह 
देखी बातें करता है क्योंकि वह लोग बजाहिर इस्लाम के दावेदार थे और हज़रात सहाबा (रजि०) के सामने 
यह बात कह रहे थे, इसलिए इस के अलावा कोई चारा भी न था कि आप को रसूल मानने का दम भरें, 
लेकिन उन्होंने यह न समझा कि अल्लाह तआला और उस के रसूल (सल्ल०) की तरफ धोका धड़ी की 
निस्बत करेंगे तो मुसलमान हमें कैसे मुसलमान मानेंगे। 





है. 
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दूसरी आयत में मुनाफिकों (कप्टाचारियों) की एक जमाअत की यह बात नकल फरमाई कि उन्होंने इस 
मौके पर यूँ कहा कि यस्रब वालों यानी मदीने में रहने वालो यहाँ ठहरने का मौका नहीं है, इसलिए 
अपने-अपने घरों को वापस हो जाओ क्‍योंकि बजाहिर कृत्ल होने की सूरत बन रही है, अपने घरवालों 
को लौट जाओगे तो कृत्ल होने से बच जाओगे वरना तुम्हें भी यहीं मौत के मुँह में जाना पड़ेगा। 

बाज मुफस्सिरीन ने फरमाया कि यह बात रईसुल मुनाफिकीन (कप्टाचारियों का सरदार) “अब्दुल्लाह 
बिन उबई” और उस के साथियों ने कही थी। मुफ्स्सिरीन ने ७४७४ ४7 ४5४० का एक मतलब तो वही 
लिखा है जो हम ने ऊपर बयान किया और बाज हजरात ने यह फरमाया है कि इस का मतलब यह है 
कि अब मुहम्मद (सल्ल०) के दीन में रहने का मौका नहीं रहा, इसलिए तुम अपने पुराने दीन शिक पर 
वापस हो जाओ और एक मतलब यह लिखा है कि मुहम्मद रसूलुल्लाह (सल्ल०) से तुम ने जो बेअत 
(प्रतिज्ञै) की है उस से वापस हो जाओ और उन्हें दुश्मनों के हवाले कर दो। 

“यस्रब” मदीना का पुराना नाम है। बाज अहले इल्म का कहना है कि अमाल्का में से एक शख्स 
का नाम यसररब' था उसी के नाम पर नाम रखा गया। चूंकि यह >,४<०/ मलामत करने वाले के मअने 
में आता है, इसलिए अब इस को इस नाम से याद करना मना है। रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने फरमाया है:- 

3७ 35५ & 4५ > / व ४-० ०० ४ गिरती +०+ 2 

(यानी जो शख्स मदीना को यस्रब के नाम से याद करे वह अल्लाह तआला से इस्तिगफार करे। यह 
ताबा है, यह ताबा है, यह ताबा है) यानी उम्दह है मुबारक है अच्छा शहर है। 

(रवाहु अहमद फी मुस्नद अनिल बरा बिन आजिब रज़ियल्लाहु अन्हु) 
रसूलुल्लाह (सल्ल०) के तश्रीफ लाने के बाद इस शहर का नाम मदीना मुनव्वरह ही मश्हूर हो गया 
चाहे इस के अलावा इस के और भी नाम हों। 

ऊपर की आयत में बाज मुनाफिकों से इजाजत लेने का जिक्र है, उन लोगों ने रसूलुल्लाह (सल्ल०) 
से अर्ज किया कि हमें वापस होने की इजाजत दे दी जाए क्योंकि हमारे घर महफूज नहीं हैं, छोटी-छोटी 
दीवारें हैं, चोरों का खौफ है। जब यहाँ आ गये तो वहाँ कोई हिफाजत का इन्तिजाम भी नहीं और वहाँ दुश्मनों 
के पहुँचने का डर है क्योंकि ख़न्दक की जगह से दूर हैं। 

मुफस्सिरीन ने बताया है कि जब मुनाफिकों ने यह कहा कि ऐ यस्रब वालों! यहाँ से चले जाओ, ठहरने 
का मौका नहीं है तो उन की बातों में आकर कृबीला बनू हारिसा और बनू सलमा ने आप की खिद्मत में 
हाजिर होकर वापस होने की इजाजत तलब कर ली थी। अल्लाह तआला ने उन की तदीद फ्रमाई और 
फ्रमाया १६.३४. ४४४ (यह बात नहीं है कि उन के घर महफूज नहीं) ॥॥५ $॥ ८४/४/2४| (उन का मकसद 
सिर्फ यह है कि भाग जाएँ। 

तीसरी आयत में उन लोगों के फिल्‍ना का जिक्र फरमाया ७,७#॥ 55 ४४ ८5: ४; 

(अगर मदीना के आस-पास से कोई लश्कर उन पर हमला कर दें, फिर उन से फिलने का सवाल 
किया जाए तो यह जरूर फिल्ने को मन्जूर कर लेंगे मतलब यह है कि यह लोग जो घरों के गैर महफूज 
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होने का बहाना कर के आप (सल्ल०) से इजाज़त लेकर राहे फरार अख्तियार करना चाहते हैं उन का 
मकसद मुसलमानों के साथ किताल करने से मुँह मोड़ना है। अगर काफिरों का कोई लश्कर उन के पास 
पहुँच जाए और वह उन से यह कहे कि चलो मुसलमानों से लड़ो तो यह जरूर उन की बात मान लेंगे 
और अपने घरों में बहुत ही कम ठहरेंगे, बस काफिरों के हुक्म से चल पड़ेंगे या इतनी देर लगाएँगे जितनी 
देर में हथियार लें, उस वक्‍षत उन्हें घरों की हिफाजत का बिलकुल यकीन नहीं रहेगा, उन्हें मुसलमानों से 
दुश्मनी है और काफिरों से मुहब्बत। 
है सह कर 2>प॑४ > € #>ी | 02५ ७६४४ 0 ८ 3४ ५-+ ५० ०४ 
55 ३६०३ 5 १ ७६४ ४ 
आयते करीमा की दूसरी तरह भी तफ़्सीर की गई है। साहिबे रुहुलु मआनी फरमाते हैं:- 
(५७३ ७5 934 ७ 2० ०५ ए ५५४ ६ ४ >0५४। ४ ३0५०६०/। ० ६ 2५ 
४) ७ ६० ४। ४४) ७ ४३ 
शछऊ 95 ८&29०5:5५5#58650857240852॥:50 ४6 ८६; 
8%॥ 5827#4 39858 4.84 5४<74 3 (4 ५४ 5#:52| 
28945 7 9॥ 0 83 28 ५३३८४ थे (७४५६, १३ ००६०० ॥#५3 | 5५ ७५ 307 
58% ८4648 /५॥ 3»४555 ७० ४ ५ ५६४४) 2,,5॥ 2 
उह् 23585 ७४) ८5 22 (४ 508 ४८४ ४ 20 2055 ;६॥ ऊ+। धरड 





20 5 8 28856 0४ ॥॥ 5856 |#५9$% | ७088-79 ४० बढ ३0५ ६.५ ४४४.: 


कह लो पड 


०५ ४0३ 238 >-है # ॥$% "नी २३ ०७०३७ ४ / एक 5४:5७०॥५ 

050४३) ५ ४ ४५७ ४६27-५४ ४० 
'साहिबे रुहुल्‌ मआनी” फ्रमाते हैं कि इस आयत में “बनू हारिसा” का जिक्र है और बाज हजरात 
ने फ्रमाया कि इस से 'कबीला बनू सलमा” मुराद है। यह लोग गज़्व-ए-उहद के मौके पर बुज्दिली दिखा 
चुके थे, फिर तौबः कर के शरीक हो गये और ख़न्दक का वाकिआ पेश आने से पहले अहद किया था कि 

राहे फरार अख्तियार न करेंगे। 

बाज हजरात ने फ्रमाया कि आयते करीमा में उन मुनाफिकीन का जिक्र है जो गज्व-ए-बद्र में शिरकत 
से रह गये थे, फिर जब अल्लाह तआला ने मुसलमानों को फृतेह अता फ्रमाई और काफिरों को बुरी तरह 
शिकस्त दी तो यह कहने लगे अफ़्सोस हम शरीक न हुए। अगर हम शरीक होते तो यूँ करतब दिखाते और 
ऐसा करते और वैसा करते। आइन्दा जब कोई जिहाद का मौका होगा तो हम अपनी बहादुरी के जौहर 
दिखाएँगे। जब गज़्व-ए-खन्दक का मौका आया तो उन के सारे दावे और मुआहिदे रखे रह गये और फरार 
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(भागने) की राहें अख्तियार करने लगें। 
49::.00&८6४ (और अल्लाह से जो अहद किया जाता है उस की बाज पुर्स होगी) अहद की 
खिलाफवजी और अहद शिकनी कर के सजा के हकदार हो चुके हैं। 
पॉचवीं और छठी आयत में राह फरार अख्तियार करने वालों को तम्बीह फूरमाई कि अगर तुम मौत 
से या कृत्ल के डर से भाग गये तो तुम्हारा यह भागना तुम्हें नफ़ा न देगा, अगर भाग गये तो कितना जियोगे? 
एक निश्चित समय के मुताबिक मौत आ ही जाएगी और उम्र का जो बाकी हिस्सा है उस से भी ज्यादा 
नफा हासिल नहीं कर सकते, भाग कर उम्र नहीं बढ़ सकती क्योंकि उस का वक्त मुकरर है। 


फैसला अल्लाह के हाथ में है- 


फ्रमाया कि हर चीज का फैसला अल्लाह के अख्तियार में है। अगर तुम भाग गये और जहाँ पहुंचे 
वहाँ अल्लाह तआला ने तुम्हें हलाक फ्रमा दिया तो तुम्हें अल्लाह से कौन बचा सकता है? और अगर वह 
तुम पर अपना फज़्ल फ्रमाए जैसे तुम्हें जिन्दा रखे, जोकि एक दुनियावी रहमत है तो उसे उस से कीन 
रोक सकता है? 

सातवीं और आठवीं आयत में भी उन लोगों का जिक्र है जो दूसरों को जिहाद में शिकंत से रोक रहे 
थे और मुसलमानों के हक में अपने कोल और अमल से बुरा किरदार अदा कर रहे थे। इर्शाद फ्रमाया 
अल्लाह उन लोगों को जानता है जो दूसरों को जंग में शरीक होने से रोकते हैं और अपने भाईयों से कहते 
हैं कि हमारे पास आ जाओ। 

'साहिबे रुहुल्‌ मआनी” लिखते हैं कि एक मुख्लिस मुसलमान ग़ज़्व-ए-खन्दक्‌ के मौके पर अपने सगे 
भाई के पास पहुँचा तो देखा कि वह भुना हुआ गोश्त खा रहा है और उस के पास नबीद (खजूरों का मीठा 
पानी) पड़ा है। यह शख्स मुनाफिक्‌ था, मुख्लिस मुसलमान (उस का भाई) जो उस के पास से गुजर रहा 
था उस से कहा तू यहाँ है? और रसूलुल्लाह (सल्ल०) नेज़ों और तलवारों के दर्मियान में हैं। इस पर गोश्त 
खाने वाले शख्स ने कहा कि तू भी मेरे पास आ जा कि अब तो तुम लोग ऐसे घेरे में आ गये हो जिन 
का मुकाबिला नहीं कर सकते। 

मुख्लिस मुसलमान ने कहा कि तू झूठा है। अल्लाह की कसम! तेरी बात रसूलुल्लाह (सल्ल०) से बता 
दूँगा। यह साहब इमामुल्‌ अम्बिया (रजि०) की खिद्मत आली में पहुँचे तो देखा कि हजरत जिब्रईल (अलै०) 
आयत #&:5५55920:5॥:5.$ लेकर नाज़िल हो चुके हैं। 

'साहिबे मुआलिमुल तन्‍्जील' ने (भाग 3 पेज नं० 58) लिखा है कि यहूदियों ने मुनाफिकों को कहला 
भेजा कि तुम लोग अबू सुफ़्यान, उस की जमाअत और दोस्तों के हाथों क्यों अपनी जान को तबाह कर 
रहे हो? अगर इस मर्त॑बः उन्होंने तुम पर काबू पा लिया तो तुम में से एक को भी नहीं छोड़ेंगे हमें तुम 
पर तरस आ रहा है तुम हमारे भाई हो और पड़ोसी हो हमारे पास आ जाओ। 

(इस सूरत में इख्वान से बिरादर नस्बी नहीं बल्कि बिरादरे वतनी मुराद होंगे) यहूद की बातों से 
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प्रभावित होकर मुनाफिकों का सरदार अब्दुल्लाह बिन उबई और उस के साथी मोमिनीन व मुख्लिसीन की 
तरफ मुतवज्जेह हुए और उन्हें जंग करने से रोकने और ख़ौफजदह करने लगे कि देखो! अगर अबू सुफ्यान 
और उस के साथियों ने तुम पर काबू पा लिया तो तुम में से किसी को न छोड़ेंगे, तुम्हें मुहम्मद (सल्ल०) 
से किस खैर की उम्मीद है, उस की जंग का तो यह हासिल है कि हम सब यहीं कत्ल हो जाएँगे, चलो 
हम अपने यहूदी भाईयों के पास चलें, मुनाफिकों की यह बात सुनकर अहले ईमान का ईमान और मज़्बूत 
हो गया और उन में सवाब की उम्मीद और ज़्यादा पक्की हो गई। 
५० है| (0) 2» ५; 

(और यह लोग यानी मुनाफिकीन लड़ाई के मौके पर जो हाजिर हो जाते हैं उन का यह हाजिर होना 
जरा सा नाम करने को है॥ 

#/£२££& (यानी उन का जरा सा नाम करने के लिए आना भी तुम्हारे बारे में बुख्ल अख्तियार 
करने के लिए है॥ 

जिस का मतलब यह है कि अगर मुसलमान जीत गये और उन्हें गनीमत का माल मिल गया तो हम 
भी गनीमत के हक का दावा कर सकेंगे। 

'ज्मी उठ अ 5 ( उतोह बज 2305 200 20527 ३ 2५5 

(सो जब कोई खौफ का मौका पेश आ जाता तो आप उन को देखेंगे कि वह आप की तरफ इस तरह 
देखने लगते हैं कि उन की आँखें चकराई जाती हैं, जैसे किसी पर मौत की बेहोशी तारी हो॥ 

३0५३. ४६४८ 58% _55॥॥ (फिर जब खौफ दूर हो जाता है तो तुम्हें तेज जबानों से तअने देते हैं) 

४9 />4&# (इन तअनों की वजह यह है कि वह माल की हिर्स के लिए आये होते हैं॥ 

यानी माले गनीमत लेने के लिए बातें करते हैं कि हमें माले गनीमत में क्यों शरीक नहीं करते? हम 
भी तो जंग में शरीक थे, हमारी वजह से तो तुम्हें यह विजय यानी जीत हुई है। मतलब यह है कि यह 
लोग बुजदिल भी हैं और लालची भी इन में दोनों चीजें इन्तिहा को पहुँची हुई हैं। 'साहिबे मुआलिमुल तन्जील' 
फ्रमाते हैं- 

2४ <यी २०३6 हड पदक ० ६ 

४५४४ &४/ यह लोग ईमान नहीं लाए «४५६ &। ६४ (सो अल्लाह ने उन के आमाल बेकार कर 
दिये) जिन का आखिरत में कुछ भी सवाब न मिलेगा। 

[४५ .॥ 5 2 ८६४ (और यह अल्लाह के लिए बिलकुल आसान है) 

यानी उस से कोई शख्स झगड़ा कर के अपने आमाल का बदला नहीं ले सकता। 

नवीं आयत में मुनाफिकीन की बुज्दिली को मजीद स्पष्ट किया गया है कि बावजूद यह कि कुरेशे मक्का, 
बनू गितुफान और दूसरी जमाअतों के गिरोह वापस चले गये, लेकिन यह लोग डर रहे हैं और यूँ कह रहे 
हैं कि वह लोग अभी नहीं गये। यह गिरोह जा तो चुके हैं लेकिन अगर वापस आ जाएँ तो मुनाफिकीन 
खौफ और बुज्दिली की वजह से यूँ तमन्ना करने लगेंगे कि क्या ही अच्छा होता अगर हम देहात में चले 
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जाते और वहीं से मुसलमानों की ख़बरें मालूम करते रहते कि जंग का क्‍या अन्जाम हुआ। 

ई१ 86) 9६ ६ ४५ ४६28 ऐ मुसलमानों! यह मुनाफिक अगर तुम्हारे पास रह जाएँ तब भी तुम्हें फायदा 
नहीं पहुँचा सकते बस नाम के लिए जरा सी जंग कर लेंगे जिस से रियाकारी मक्सूद होगी, एक दो पत्थर 
फेंक कर कहेंगे कि हम ने भी तो जंग में शिरकत की थी। 
छ्डऊ 8008 90580 88% 5४७४: %॥ (४८ 3:5-॥ ८६५४६ 


का सह (954) शो जा की हु कफ डर 55] जा कु कोड कु! मी जी हल हल हु कि $) (६ जज 225 भा हा 
93 99220%०,/ 3 40। 3४.०3 29०,:5 40 0 58 (3 ७.७ 967४५ | ()३०५४॥ ॥ 


00७५० $ 0५८) *| 
मोमिनीन के लिए उस्वह 


इन आयात में पहले तो अहले ईमान को तसल्ली दी गई कि रसूलुल्लाह (सल्ल०) की पैरवी करते 
रहें। गज्व-ए-अह॒जाब में भी सब को वही करना लाजिम था जो रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने किया, किसी को 
अपनी जान बचा कर चले जाना दुरुस्त नहीं था। इस में अहले ईमान को तअलीम फ्रमा दी कि जैसे अब 
रसूलुल्लाह (सल्ल०) का साथ दिया और पैरवी की उसी तरह आइन्दा भी आप की पैरवी करें और आप 
की जाते गिरामी को अपने लिए उस्व-ए-हस्ना यानी अमली जिन्दगी का नमूना बनाएँ। 

जो लोग अल्लाह से डरते हैं और आखिरत के दिन की पेशी का यकीन रखते हैं उन्हें ऐसा ही होना 
चाहिए। 

मोमिनीन की तअलीम के साथ ही मुनाफिकीन पर एतिराज भी है जिन्होंने ईमान का दावा करने के 
बावजूद राहे फरार को पसन्द किया और लोगों को ग़ज़्वा की शिरकत से रोका। बात यह है कि सिर्फ दावा 
कुछ काम नहीं देता, जब किसी काम का दावा करे तो उस को सच्चा कर दिखाये। 

मुनाफिकीन दुनियावी फायदे की बिना पर ईमान का दावा तो कर बैठे, जब आज़्माईश आई तो वादे 
को न निभा सके, उन के आमाल व अक्वाल से झूठा होना साफ तरीके पर स्पष्ट हो गया। 

इस के बाद मोमिनीन सहाबा (रजि०) की तअरीफ फरमाई कि जब उन्होंने काफिरों के गिरोहों को 
देख लिया कि वह आपसी मश्वरा कर के आ गये हैं तो उन्होंने यूँ कहाः- 

४३०:5 48। ४४55 ५४७ (यह वह है जिस का अल्लाह ने और उस के रसूल ने वादा फ्रमाया था॥ 

यानी अहले ईमान की जाँच और इम्तिहान का जो कुर्भान करीम में कई जगह जिक्र है उसी में का 
एक यह भी इम्तिहान है। 

दुश्मनों का आना ईमान वालों के लिए ईमान के बढ़ने और अल्लाह तआला के हुक्‍मों को ज़्यादा 
बशाशत के साथ तस्लीम करने का जरिया बन गई। 

'सूरः बकरः में इम्तिहान का जिक्र फरमाया है “वलानब्लुवन्नकुम बिशैइम्‌ मिनल्‌ ख़ौफी वल्‌ जूओी 
वनकूसिम मिनल्‌ अम्वाल” और सूरः आले इमरान में फरमाया है:- 

८३३७) ४ 5254 ४४६० 5000 5 कं ४ ४७४४४ ४ ६-५ और सूरः अनूकबूत में फरमाया है 
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& ४ 08000: 7 5४5 5.8 /..562। और फ्रमाया “ववलायअलमन्नल्लाहु लूज़ीना 
आमनू मिन्कुम वलायअलमन्नल्‌ मुनाफिकीन” इन आयात में स्पष्ट तौर पर बयान फुरमा दिया कि अहले 
ईमान का इम्तिहान होगा और मोमिनीन व मुनाफिकीन अलग-अलग पहचान लिये जाएँगे। 

इस के बाद उन मोमिनीन का जिक्र फरमाया जिन्होंने ईमान वाले आम अहद और इक्रार के अलावा 
भी कुछ अहद जायद किया था, उन के लिए फ्रमाया कि बाज ने तो अपनी नज़र पूरी कर दी यानी मुआहिदा 
के मुताबिक जिहाद में शिरकत कर के शहीद हो गये। उन के बारे में (४८ ,र्छ ८४ ६-४ फरमाया। 

उन में से बाज वह हैं जो अभी इन्तिजार में हैं कि जब मौका होगा अपनी जान को अल्लाह की राह 
में कुर्बान कर देंगे। 

यहाँ मुफस्सिरीन-ए-किराम ने एक वाकिआ नकल किया है जो हजरत अनस बिन मालिक (रजि०) 
से मरवी है कि उन्होंने बयान किया कि मेरे चचा ने हज़रत अनस बिन अल नज़र” (रजि०) गज़्व-ए-बद्र 
में शिरकत से रह गये थे, उन्होंने कहा कि या रसूलल्लाह! आप का मुश्रिकीन से जंग करने का यह पहला 
मौका था जिस में में शरीक न हुआ। अब अगर अल्लाह तआला ने मुश्रिकीन से जंग करने का मौका 
दिया तो जान जोखम में डालकर दिखा दूँगा। 

जब ग़ज़्व-ए-उहद का मौका आया तो यह उस में शरीक हो गये और मुसलमानों को जब जाहिरी 
शिकस्त हो गई तो बारगाहे इलाही में अर्ज किया कि ईमान वालों ने जो कुछ किया मैं उस से माफी चाहता 
हूँ और मुश्रिकीन ने जो कुछ किया मैं उस से माफी चाहता हूँ। यह कहकर आगे बढ़े, मुश्र्कीन की तरफ 
जा रहे थे कि रास्ते में हजरत सअद बिन मआज (रजि०) से मुलाकात हो गई और उन से कहा मेरे रब 
की कृसम! मुझे उहद की ओर से जन्नत की खुशबू महसूस हो रही है, इसके बाद लड़ते-लड़ते शहीद हो गये । 

हजरत अनस (रजि०) फरमाते हैं कि जब उन की नअश (शव) मिली चूंकि मुश्रिकीन ने उन के नाक, 
कान काट दिये थे जिस से चेहरा बदल गया था, इसलिए उंगलियों के पोरों से उन की बहन ने उन्हें पहचाना। 
फिर देखा कि उन के जिस्म पर अस्सी से ज्यादा तलवार, नेज़ा और तीर के जख्म थे। 


€्छ 


(५६7)8:8 25 4५3५४ (७ (४५६५६०४ 2095४ ५ ५5.5 05. 2:22%] 05 
8: ५७४३ 25 0 0584 7०23 ३०७५ 2८350.७॥ 0 (८0:05 90: 
8 02०४० ई॥05॥0 / 7५5७ ४7४ 50॥9।$9 ले 9४ ८५ 2 


७9:३४ ०३ 8५ 





यह आयत यानी «2६ 5%॥॥9555 ४85 0८. ८5:५४ 52 हजरत अनस बिन नज़र और उन जैसे 
सहाबा के बारे में नाजिल हुई। (अलू बग्वी फी मुआलिमुल्‌ तन्‍जील भाग 3 पेज 520 व अलू बुखारी फी किताबुलू तफ़्सीर 
भाग 2 पेज 705 काला अनस बिन मालिक) 

हजरत अनस बिन मालिक (रजि०) ने जो यह फ्रमाया कि यह आयत अनस बिन नज़र और उन 
जैसे अस्हाब के बारे में नाजिल हुई। उन अस्हाब के अस्मा-ए-गिरामी जो मुफस्सिरीन ने लिखे हैं उन में 
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'सय्यदुलू शोहदा हजरत हम्जह बिन अब्दुल मुत्तलिब' 'हजरत मुसअब बिन उमर” और हज़रत तल्हा बिन 
उबेदुल्लाह रजियल्लाहु अन्हुम' है और बाज रिवायात में यूँ है कि रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने इर्शाद फ्रमाया 
कि जो यह बात पसन्द करे कि किसी ऐसे शख्स को ज़मीन पर चलता फिरता देखे जिस ने अपनी नज़र 
पूरी कर दी तो वह तल्हा बिन उबेदुल्लाह (रजि०) को देखे। (मुआलिमुत्तन्जील) 

हजरत तल्हा बिन उबेदुल्लाह (रजि०) ग़ज़्व-ए-उहद और गज्व-ए-अहज़ाब में शहीद नहीं हुए थे, 
लेकिन रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने उन्हें ५५ .&$ ६5 का मिस्दाक बताया, क्योंकि उन्होंने ग॒ज़्व-ए-उहद के मौके 
पर रसूलुल्लाह (सल्ल०) को दुश्मनों के तीरों से अपने हाथ के जरिये बचाया था यानी ढ़ाल की जगह अपने 
हाथों से काम लिया था जिस की वजह से उन का हाथ कट गया था और उन के जिस्म में सत्तर से कुछ 
ऊपर जख्म आ गये थे, अपनी तरफ से तो उन्होंने नजर पूरी कर ही दी और शहीद होने में कोई कसर 
नहीं छोड़ी। यह दूसरी बात है कि अल्लाह तआला ने उन्हें जिन्दगी दी और जंगे जमल के मौके पर 30 
हिज़ी में शहीद हुए। 

सहाबा-ए-किराम (रजि०) के दुश्मन जरा तो गौर करें कि उन्होंने कैसी-कैसी कुर्बानिया दी हैं? 

६.5 9४5 (37 /8:5:४ 4७६ 
और बाज वह हैं जो इन्तिजार कर रहे हैं और उन्होंने कुछ भी तब्दीली नहीं की। 

यानी जो हज़रात अभी जिन्दा हैं और शहादत के मुन्तजिर हैं वह अपने अहद पर कायम हैं अपने 
अज़्म को उन्होंने ज़रा भी नहीं बदला। 

55548... 25,»॥5%॥ ६ (ताकि अल्लाह सच्चों को उन की सच्चाई का बदला दे) यानी 
गज्व-ए-अह॒जाब का वाकिआ इसलिए हुआ कि अल्लाह तआला सच्चे और मुख्लिस मुसलमानों को उनके 
सच का बदला दे। 

25 20॥ ८४5४४॥ ८६४४६ (और चाहे तो मुनाफिकीन को सजा दे॥ 

नह <४४४ (या उन को तौबः की तौफीक दे और वह तौबः कर के मुसलमान हो जाएँ और जमाने 
कुफ्र में जो उन्होंने हरकत की वह माफ हो जाए। 

(४५४ ८५5० ८४ & (बिलाशुब्हा अल्लाह गफूर है रहीम है॥ 
नोट- ५४८७ ८४ का एक तर्जुमः तो वही है जो ऊपर जिक्र किया कि अपनी नज़र पूरी कर दी और 

बाज हजरात ने फ्रमाया कि यह शब्द बतौर मिसाल के आता है और मतलब यह है कि अपने 
वादे के मुताबिक काम कर के दुनिया से चले गये। यह दूसरा मअना मुराद लेने में भी मतलब वही 
निकलता है कि वह अपना काम कर गुजरे और दुनिया से चले गये। 

फिर फ्रमायाः- 

५६४ ॥४:४ (2.55 (कि काफिर लोग जो गुस्से में भरे हुए मदीना मुनव्वरह पर चढ़ कर आए 
थे, अल्लाह तआला ने उन्हें वापस लौटा दिया | 
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(४9६४ (उन्हें कोई ख़बर न मिली) यानी जिस फतेहयाबी (जीत) की उम्मीद पर गुस्सा में भरे हुए 
आये थे उस में भी कुछ भी न मिला और नाकाम व नामुराद वापस हुए। 

08 ८४2.$%॥ 55 (और किताल की ओर से अल्लाह मोमिनीन के लिए काफी हो गया॥ 

यानी मोमिनीन को जंग न करनी पड़ी, अल्लाह तआला ने सख्त तेज़ ठंडी हवा भेज दी जिस की 
वजह से दुश्मन भाग गये और मोमिनीन सही सालिम शहर मदीना में दाखिल हो गये। 

2 /24॥ ४४४ (और अल्लाह कुव्वत वाला, गालिब है) वह जिस तरह जिस की चाहे मदद फ्रमा 
दे, कोई उस का मुकाबिला नहीं कर सकता। 


852 
जल 


की 
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८:2० %, के (कै; 


कि चीज के फः हर न [४५ जी के डा हु ; कम (| गे कर, -त १४० क्र | मु ढ़ हि ई। हा ना के बहु पानी ली [2 ्ं ४». | के भी 
४5348 6 ६0 0905 ८३६४५ ८७४ 0३5 55084 /0५०० ०१: 2४ ५53/-50४8 ८४॥)। ४5 
ल्‍ के मी, हा ही कह ४ 5. जम कप (8५ हल नह (६४ । कट (्े पर हि. हि है | 7 पलक - हल है हू [४] मो छ बलों कल पा नी औ जा पुच की हे की 
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अर पक बिना यह जग फ | बा क्र ४८५ कि 450 है! विन लि री जा 607 8. जी आह दे. कन ताप या का मे हि, (६5 9७ ली (7४५ दो पा 
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ज् थ् 
एम न 


88$-.0४० रन ए "डर्ज कर 2 5 45०0५ 64% ०४ ढंग ०७७॥ 60५ २५००४ ४ 
७६.४ ./ ७ ४॥३ 
अनुवाद- 

(26) और किताब वालों में से जिन लोगों ने उनकी मदद की थी, अल्लाह ने उनके किलों से उनको 
उतार दिया, और उनके दिलों में ऐसा रोअब (धाक) बिठा दिया, कि कितनों को तुम कृत्ल करते रहे और 
कितनों को तुम ने कैद कर लिया। (27) और “उसने” तुम्हें उनकी ज़मीन, और उनके घरों, और उनके मालों 
का वारिस बना दिया, और उस जमीन का भी जिस पर तुमने अभी कृदम नहीं रखा, अल्लाह हर चीज पर 
कादिर (सामर्थ्यवान) है। (28) ऐ नबी! अपनी पत्नियों से कह दीजिए, “अगर तुम दुनिया की जिन्दगी और 
जीनत चाहती हो तो आओ, मैं तुम्हें कुछ दे दिला कर अच्छे तरीके से विदा कर दूँ; (29) और अगर तुम 
अल्लाह और उसके” रसूल, और आखिरत के घर को चाहती हो तो अल्लाह ने तुम में से अच्छे काम करने 
वालियों के लिए बहुत बड़ा अज़ (बदला) तैयार कर रखा है।” (30) ऐ नबी की पत्नियो! तुममें जो किसी 
खुली बेहयाई (अनुचित काम) में लगेगी उसे दोहरा अज़ाब दिया जाएगा, और अल्लाह के लिए यह बहुत 


आसान है; 
| ०9% है: है । दर : है है| <2॥| 
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गदहारी की सजा 


जैसा कि पहले अर्ज किया गया कि मदीना मुनव्वरह में पहले से यहूदियों के तीन कृबीले आबाद थे। 
जब रसूलुल्लाह (सल्ल०) मक्का से हिज्रत कर के मदीना मुनव्वरह आये तो यहाँ के तमाम रहने 
वालों के दर्मियान एक मुआहिदा करवा दिया, जिस में खुद आप (सल्ल०) भी मुहाजिरीन व अन्सार के साथ 
शरीक थे और यहूदियों के तीनों कृबीलों को भी शरीक फरमा लिया था। इस मुआहिदे में जो बातें लिखी गईं 
थीं उन में यह भी था कि आपस में जंग न करेंगे और यह कि मदीना मुनव्वरह पर कोई दुश्मन हमलाआवर 
होगा तो सब मिलकर मुकाबला करेंगे, उन में से बनू कैनकाअ ने तो ग़ज्व-ए-बद्र के बाद ही इस अहद 
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को तोड़ दिया था जिस की सजा उन्हें मिल गई। इन के बाद कबीले बनू नजीर ने अहद तोड़ा जिन्हें 4 
हिज़ी में मदीना मुनव्वरह से जिलावतन कर दिया गया और वह खैबर में जाकर आबाद हो गये और वहँ। 
बस जाने के बाद कुरैशे मक्का और बनू गित॒फान वगैरहुम को मदीना मुनव्वरह पर हमला करने के लिए 
आमादा किया जिस के नतीजे में गज्व-ए-अह॒ज़ाब पेश आया। 

अब सिफ कबीला “नू कुरैजा” मदीना मुनव्वरह में बाकी रह गया जो अपने वादे पर कायम था। 

जैसा कि पहले अर्ज किया गया 'बनू नजीर” को जब मदीना मुनव्वरह से जिलावतन कर दिया गया 
तो उन्होंने मक्का मुकर्रमा पहुँचकर कुरैशे मक्का और बनू गितफान को रसूलुल्लाह (सल्ल०) के खिलाफ 
उभारा और मदीना मुनव्वरह पर हमला करने के लिए तैयार किया और यह अज़्म लेकर चले कि मुसलमानों 
को बिलकुल ख़त्म ही कर देना है। 

जिन यहूदियों ने कुरैशे मक्का और बनू गितृ॒फान को इस के लिए तैयार किया था उन में 'हुवई बिन 
अख्तब” भी था जो बनू नज़ीर का सरदार था, जब यह दुश्मनाने इस्लाम की जमाअतों को लेकर मदीना 
मुनव्वरह पहुँचा और खन्दक्‌ के बाहर पड़ाव डालना पड़ा तो वह मौका पाकर बनू कुरैजा के सरदार 'कअब 
बिन अस्वद” के पास गया और उसे अहद शिकनी पर आमादा करने की कोशिश की। 


बनू कुरैज़ा का सरदार- 


कअब बिन अस्वद ने पहले तो अपने किले का दरवाजा बन्द कर लिया और ब्ने अख्तब” को अपने 
पास आने की इजाजत न दी और यह कहकर अहद शिकनी से इन्कार कर दिया कि मुहम्मद (सल्ल०) 
से मेरा मुआहिदा है, मैंने उन की तरफ से वफा-ए-अहद और सच्चाई के अलावा कुछ नहीं देखा, लिहाजा 
में अहद शिकनी नहीं करुगा। 

लेकिन इब्ने अख्तब बराबर इस्रार करता रहा और बातें बनाता रहा, कअब बिन अस्वद ने कहा 
अच्छा अगर कुरैशे मक्का और “बनू गितृफान” नामुराद होकर वापस हो गये और मुहम्मद (सल्ल०) सही 
सालिम मदीना मुनव्वरह में रह गये तो तेरा और हमारा क्‍या मामला बनेगा? इब्ने अख्तब ने कहा कि मैं 
तेरे साथ तेरे किले में दाखिल हो जाऊंगा फिर जो तेरा हाल बनेगा मैं भी उसी में तेरा साथी रहूँगा। यह 
बात सुनकर 'कअब बिन अस्वद” ने मुआहिदा तोड़ दिया और रसूलुल्लाह (सल्ल०) से जो मुआहिदा किया 
था, उस से बरी हो गया। 

जब रसूलुल्लाह (सलल०) को इस की ख़बर मिली तो आप ने हज़रत 'सअद बिन मआज' सअद 
बिन ज़्बादह, अब्दुल्लाह बिन रवाहा और इब्ने जुबेर रजियललाहु तआला अन्हुम को भेजा कि जाओ तहकीके 
हाल (जाँच पड़ताल) करो। यह हजरात बनू कुरैज़ा पहुँचे तो देखा कि वह वाकुई अहद तोड़ चुके हैं, उन 
हजरात ने वापस आकर रसूलुल्लाह (सल्ल०) से असल सूरतेहाल की खबर दी। इस के बाद जब कुरैशे 
मक्का और बनू गित॒फान वगैरहुम नाकाम वापस चले गये और रसूलुल्लाह (सल्ल०) शहर मदीना मुनव्वरह 
में वापस तश्रीफ ले आए और हथियार रखकर गुस्ल फ्रमा लिया तो हजरत जिब्रईल (अलै०) ह्ाजिरे 
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खिद्मत हुए और अर्ज किया या रसूलल्लाह! आप (सल्ल०) ने हथियार रख दिये? आप ने फ्रमाया हाँ, 
हजरत जिब्रईल (अलै०) ने अर्ज किया, अल्लाह की कूृसम हम ने तो हथियार नहीं रखे, अल्लाह तआला 


आप को हुक्म फ्रमाता है कि आप बनू कुरैजा की तरफ रवाना हो जाएँ मैं भी उन की तरफ जा रहा हूँ 
मैं उन के किलों में जलजला दूँगा। 
अस्न की नमाज- 

इस के बाद हजरत मुहम्मद (सल्ल०) बनू कुरैज़ा की तरफ रवाना हो गये और मुसलमानों के पास 
ख़बर भेज दी कि बनू कुरैजा की तरफ रवाना हो जाएँ और वहीं जाकर अम्न की नमाज पढ़ें। हजरात 
सहाबा-ए-किराम (रजि०) रवाना हुए। बाज ने यह समझकर रास्ते में अस्र की नमाज पढ़ी कि वक्‍त ख़त्म 
हो रहा है, उन्होंने आप के इरशद का यह मतलब समझा कि नमाज़ पढ़ ली जाए ताकि नमाज कृज़ा न 
हो और बाज हजरात ने नमाज कृज़ा कर दी और वहीं जाकर पढ़ी, उन हजरात ने जाहिर हुक्म को देखा 
और अपनी तरफ से इस का कोई मतलब बयान नहीं किया। रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने दोनों जमाअतों में 
से किसी को भी मलामत नहीं की। 

इस से उलमा ने यह लिया है कि मुजतहदीन (रिसर्च स्कालर) का इख्तिलाफ (जो इज्तिहाद की 
सलाहियत रखते हों) इन्कारी नहीं है। हर मुजतहिद (रिसर्च स्कालर) को अपने-अपने इज्तिहाद (रिसर्च) 
पर अमल करने में सवाब मिलता है। 


बनू कुरेज़ा का कबीला- 

बनू कुरैज़ा का कृबीला मदीना मुनव्वरह से बाहर तीन चार मील के फासले पर रहता था। रसूलुल्लाह 
(सलल०) और हजरात सहाबा रिजवानुल्लाहि अलैहिम अज्मईन उन के इलाकों में पहुँच गये और वह लोग 
किला बन्द हो गये, आप (सल्ल०) ने पच्चीस दिन तक उन का मुहासिरा फरमाया, यह मुहासिरा उन के 
लिए मुसीबत बन गया उन से 'कअब बिन अस्वद' ने कहा कि देखो! मैं तुम पर तीन बातें पेश करता हूँ 
जिस को चाहो कुबूल कर लो। 
पहली बात- 

पहली बात तो यह है कि हम सब मिलकर मुहम्मद (सलल०) पर ईमान ले आए और आप की तस्दीक 
कर लें। मैं कसम खाकर कहता हूँ कि तुम पर यह बात खुल चुकी है कि यह वाकुई नबी और रसूल हैं 
और उन की शख्सियत वही है जिन का तुम अपनी किताब यानी तौरेत शरीफ में जिक्र पाते हो। अगर 
ऐसा कर लोगे तो तुम्हारी जानें, तुम्हारी औलाद, तुम्हारी औरतें और तुम्हारे माल सब महफूज हो जाएँगे, 
यह सुनकर वह लोग कहने लगे कि हम अपना दीन नहीं छोड़ सकते। 
दूसरी बात- 


कअब बिन अस्वद ने कहा कि अगर तुम इस राय को कुबूल नहीं करते तो दूसरी राय यह है कि 
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सब अपने बीवी बच्चों को कृत्ल कर दें और मुहम्मद (सल्ल०) और उन के अस्हाब की तरफ नंगी तलवारें 
निकाल कर निकल जाएँ, फिर अल्लाह का जो फैसला हो वह हो जाएगा। 

अगर हम सब हलाक हो गये तो बाल बच्चों की तरफ से कोई फिक्र न रहेगी और अगर हम ने 
गल्बा पा लिया तो औरतें मिल जाएँगी और औलाद भी पैदा हो जाएगी। यह बात सुनकर उस की कम के 
लोग बोले कि इन मिस्कीनों को अगर हम कृत्ल कर दें तो उन के बाद जिन्दगी का क्या मजा है? 


तीसरी बात- 


कअब बिन अस्वद ने कहा कि तीसरी सूरत यह है कि आज <..-।४/.! यानी सनीचर की रात है, 
किलों से उतरकर हम मुहम्मद (सल्ल०) और उन के साथियों पर चुपके से हमला कर दें, हो सकता है 
कि यह समझ कर हमारे हमले से गाफिल हों कि आज 'ैलतुस्सब्त” (सनीचर की रात) है हम उन पर 
हमला न करेंगे। कअब बिन अस्वद की यह राय भी उन की कम ने कुबूल नहीं की और कहने लगे कि 
हम सनीचर के दिन को क्‍यों ख़राब करें। 

इस के बाद बनू क्रैज़ा ने रसूलुल्लाह (सल्ल०) की खिद्मत में पैगाम भेजा कि हमारे पास अबू लुबाबा 
(रजि०) को भेज दीजिए। यह अन्सारी सहाबी थे, उन का कृबीला जमाने जाहिलियत में बनू कुरैज़ा का हामी 
था। यहूद बनू कुरैजा ने उन्हें मश्वरह लेने के लिए तलब किया, रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने उन्हें भेज दिया। 
जब यहूद की उन पर नजर पड़ी तो उनकी औरतें और बच्चे अबू लुबाबा के सामने रोने लगे, 

यहूदियों ने उन से मश्वरह लिया कि आप की क्या राय है? क्‍या हम मुहम्मद (सल्ल०) के फैसले 
पर किले से नीचे उतर आएँ? 

हजरत अबू लुबाबा (रजि०) ने राय दी कि हा, उतर आओ और साथ ही अपने हलक की तरफ 
इशारा कर दिया यानी यह बता दिया कि तुम ज़ब्ह कर दिये जाओगे, इशारा तो कर दिया लेकिन उसी वक्त 
दिल में यह बात आ गई कि मैंने अल्लाह तआला और उस के रसूल (सल्ल०) की ख़यानत की है, यह 
सोचा और सीधे मस्जिदे नबवी में हाजिर हुए और मस्जिद के एक सुतून से अपने को बॉध लिया और 
कहने लगे कि मैं इस जगह से नहीं टलुँगा जब तक अल्लाह मेरी तौबः कुबूल न फ्रमाये। 


अबू लुबाबा का वाकिया 

मुफस्सिरीन ने फरमाया है कि सूरः अन्फाल की आयत ८६7७ क #85 ९5.95 8॥ ४४5 4 #५ ८:३0) ५४ 
का सबबे नुजूल हजरत अबू लुबाबा (रजि०) ही का वाकिआ है। 

जब रसूलुल्लाह (सलल०) की खिद्मत में पहुँचने में देर हुई और आप (सल्ल०) को मालूम हुआ कि 
ऐसा वाकिआ पेश आया है तो आप ने फरमाया, अगर वह मेरे पास आ जाता तो मैं उस के लिए अल्लाह 
से इस्तिग्फ़ार कर देता, अब उस ने अपना मामला अल्लाह तआला के सुपुर्द कर दिया है तो अब मैं नहीं 
खोलूँगा जब तक अल्लाह तआला उस की तौबः कुबूल न फ्रमाए। 

छ: दिन तक वह सुतून से बंधे रहे, हर नमाज के वक़्त उन की बीवी आती थी और नमाज़ के लिए 
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खोल देती थी। नमाज से फारिग होकर वह फिर अपने आप को सुतून से बाँध लेते थे। अल्लाह तआला 
ने उन की तौब:ः के बारे में सूरः तीब: की आयत नं० (02) में फरमायाः- 
पा पर हा 40 कर्क हि ही 0 5980४ # ४ 245४४ ५ 

जब उन के तौबः की कुबूलियत का एलान हो गया (जो सुबह के वक्‍त हुआ था) तो लोग उन्हें खोलने 
के लिए दौड़े, उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे हाथों से नहीं खुलुँगा, रसूलुल्लाह (सल्ल०) ही खोलेंगे तभी मैं खुलना 
मन्जूर करुंगा। फिर जब रसूलुल्लाह (सल्ल०) नमाजे फृज्र के लिए बाहर तश्रीफ लाए तो उन को खोल दिया। 

बनू कुरैज़ा लम्बे मुहासिरा से बिलबिला उठे और उन्होंने यकीन कर लिया कि अब मुकाबिला का कोई 
रास्ता नहीं, तो रसूलुल्लाह (सल्ल०) के फैसले पर राजी हो गये यानी यह कहलवा भेजा कि आप जो भी 
फैसला फ्रमाएँ हमें मन्जूर है। 

जब वह लोग आप (सल्ल०) के फैसले पर राजी हो गये तो कृबीले अवस के लोग आगे बढ़े (जो 
अन्सार में से थे) उन्होंने अर्ज किया, कि यह हमारे हामी थे उन का मुआहिदा हमारे सुपुर्द फरमा दीजिए । 
आप (सल्ल०) ने फरमाया, क्या इन का फैसला तुम ही में से एक शख्स के सुपुर्द न कर दूँ? कहने लगे 
कि जी ठीक है। आप (सल्ल०) ने फ्रमाया, मैं इन का फैसला सअद बिन मुआज (रजि०) के सुपुर्द करता 
हूँ। (हजरत सअद बिन मुआज रजियल्लाहु तआला अन्हु कृबीले बनू औस के सरदार थे॥) 

पहले गुजर चुका है कि जब रसूलुल्लाह (सल्ल०) दुश्मनों के मुकाबिले में अपने सहाबा (रजि०) के 
साथ हब्ले सलअ (नामी जगह) के करीब थे और मुकाबिला लगभग एक माह तक था, उस वक़्त हजरत 
सअद बिन मआज (रज़ि०) की एक रग में (जिसे अरबी में अकहल कहते हैं) एक तीर आकर लगा जिस 
की वजह से उन को तकलीफ हो गई, उन्होंने महसूस कर लिया था कि यह हुक्म जानलेवा साबित हो सकता 
है, लिहाजा उन्होंने अल्लाह तआला से दुआ की थी कि ऐ अल्लाह! मुझे उस वक्‍त तक मौत न दीजिए जब 
तक बनू कुरैज़ा का अन्जाम देखकर मेरी आँखें ठंडी न हो जाएँ। 

रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने उन्हें 'रफीदह” नामी एक औरत के खेमे में ठहरा दिया, जब आप ने उन 
को बनू कुरैजा का फैसला सुपुर्द फरमा दिया तो हजरत सअद (रजि०) को बुलाया। जब वह हाजिर हुए 
तो आप (सल्ल०) मस्जिद में तश्रीफ फरमा थे, उन को आता देखकर फ्रमाया कि अपने सरदार के लिए 
खड़े हो जाओ (चूंकि वह मरीज थे और उन्हें सवारी से उतारने की जरूरत थी, इसलिए आप (सल्ल०) 
ने खड़े होने का और उन की मदद करने का हुक्म फ्रमाया॥ रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने उन से फरमाया, 
कि यहूदी बनू कुरैजा तुम्हारे फैसले पर राजी हो गये हैं (राजी तो हुए थे रसूलुल्लाह (सल्ल०) के फैसले 
पर, फिर जब अन्सार के कृबीले बनू औस ने कहा कि उन का मामला हमारे सुपुर्द कर दीजिए तो आप 
(सल्ल०) ने सअद बिन मआज (रजि०) के सुपुर्द फूरमा दिया। इस से यहूद भी खुश हुए क्योंकि यह उन 
के करीबी थे और खुद उन के अपने कृबीले के लोग भी खुश हुए और इन से कहते रहे कि अपने लोगों 
के बारे में अच्छा फैसला करना ॥) 
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फैसला- 


हजरत सअद बिन मआज (रजि०) ने अपना फैसला सुना दिया कि जो लोग जंग करने के लायक 
हैं उन सब को कृत्ल कर दिया जाए और माल तक़्सीम कर दिया जाए और उन के बच्चों और औरतों 
को कैदी बना लिया जाए। जब उन्होंने अपना यह फैसला दे दिया तो रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने फरमाया कि 
तुम ने वह फैसला किया है, जो अल्लाह तआला का फैसला है। 

इस के बाद मदीना मुनव्वरह में ख़न्दकें खोदी गईं, बनू कुरैज़ा की जमाअतें वहाँ पहुँचाई जाती रहीं 
और उन की गर्दनें मारी जाती रहीं, उन मक्तूलीन में 'हुवबई बिन अख्तब” भी था और 'कअब बिन अस्वद' 
भी, जो बनू कुरैज़ा का सरदार था जिस ने बनू क्रैज़ा पर तीन बातें पेश की थीं, उस की पेशकश पर कोम 
मुसलमान न हुई तो उस ने भी इस्लाम कुबूल न किया। 

याद रहे कि 'हुवबई बिन अख्तब” वही शख्स है जो अपने साथियों को लेकर मक्का पहुँचा था और 
कुरैशे मक्का और “बनू गित्फान' को मदीना पर चढ़ाई करने पर आमादह किया था और उसी ने 'कअब 
बिन अस्वद” को अहद तोड़ने पर आमादह किया था और आखिर में यूं कहा था कि अगर इन लोगों को 
शिकस्त (पराजय) हुई तो मैं भी तेरे साथ किले में दाखिल हो जाऊंगा और जो मुसीबत तुम लोगों को पहुँचेगी 
में भी उस में शरीक रहूँगा। इसी अहृद (प्रतिज्ञा) की वजह से वह वापस खैबर आ गया जहाँ बनू नजीर 
को जिलावतन कर दिया गया था और बनू कुरैजा के साथ यह भी मक्तूल हुआ। यह शख्स रसूलुल्लाह 
(सलल०) की बीवी हज़रत सफिया रजियल्लाहु अन्हा का बाप भी था, जिन्हें 7 हि० में गज्व-ए-खैबर के 
मौके पर कैद कर के लाया गया था। 

“बनू कुरैजा” की केवल एक औरत को कृत्ल किया गया और बाकी जो मक्तूलीन थे हजरत 'सअद बिन 
मआज' (रजि०) के फैसले के मुताबिक सब मर्द थे, जिस औरत को कृत्ल किया गया उस ने हज़रत खालिद 
बिन स्वाद” (रजि०) पर चक्की का पाट गिरा दिया था जिस की वजह से वह शहीद हो गये थे। “बनू कुरैजा' 
में से हजरत 'अतिया की” को भी कृत्ल नहीं किया गया, क्योंकि वह उस वक्‍त बालिग नहीं हुए थे। 

फैसला यह हुआ कि जिस के जेरे नाफ बाल निकल आये हों उसे बालिग समझा जाए और कृत्ल कर 
दिया जाए और जिस के बाल न निकले हों उसे कृत्ल न किया जाए। हज़रत अतिया कर्जी (रज़ि०) ने बताया 
कि मेरे बाल निकलने की जगह पर नजर डाली गई तो देखा कि मेरे बाल नहीं निकले हैं, लिहाजा मुझे 
छोड़ दिया गया और कैदियों में शामिल कर दिया गया। यह बात उन्होंने इस्लाम कुबूल करने के बाद बताई 
थी। बनू कुरैजा के कितने लोग कृत्ल किये गये? इस में तीन कोल हैं। (।) छः सौ (2) सात सी (3) आठ 
और नी सी के दर्मियान। 

यहूद में से कुछ ऐसे लोगों ने भी इस्लाम कुबूल किया जो न “बनू कुरैजा” में से थे और न बनू नजीर' 
में से थे। जिस रात बनू कुरैजा' ने रसूलुल्लाह (सल्ल०) के फैसले पर राजी होने का एलान किया उसी 
वक्त यह लोग मुसलमान हुए। उन के नाम यह हैं सअल॒बा बिन सओद, असद बिन सईद, असद बिन 
उबेद, यह लोग बनू अदूल में से थे। 
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बनू कुरैज़ा का फैसला- 

बनू कुरैजा के मर्दों को रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने कृत्ल फरमा दिया, उन के माल, उन की औरतों 
और बच्चों को माले गनीमत बनाकर मुजाहिदीन में तक़्सीम फूरमा दिया और उन के माल से खुम्स 
यानी /5 हिस्सा निकाल दिया जैसा कि माले ग़नीमत तक़सीम करने का तरीका है। “बनू कुरैजा' में से 
जिन बच्चों और औरतों को कैदी बनाया था उन में से बाज को नज्द की तरफ भेज दिया। हजरत 'सअद 
बिन जैद अन्सारी' (रजि०) आप (सल्ल०) के हुक्म से उन्हें ले गये और उन्हें बेच कर घोड़े और 
हथियार ख़रीद लिये, ताकि जिहाद में मुसलमानों के काम आएँ। 

बनू कुरैज़ा का मामला खत्म हुआ यानी उन्हें कृत्त कर दिया गया और हजरत सअद बिन मआज 
(रजि०) का जख्म बढ़ता रहा और ख़ून बहता रहा जो उन की मौत का जाहिरी सबब बन गया। चूंकि यह 
जख्म उन्हें जिहाद के मौके पर तीर लगने की वजह से आ गया था, इसलिए उन की यह मौत शहादत 
की मौत हुई। 

हजरत सअद (रज़ि०) का जिस्म भारी था, जब उन का जनाज़ा उठा कर ले जाने लगे तो हल्का 
महसूस हुआ। बाज लोगों ने कहा कि इस शख्स का बदन तो भारी था जनाजा इतना हल्का क्‍यों है? यह 
बात रसूलुल्लाह (सल्ल०) को पहुँची तो आप (सल्ल०) ने फरमाया, जनाजे को उठाने वाले तुम्हारे अलावा 
दूसरी मख्लूक भी थी। कृसम है उस जात की जिस के कब्जे में मेरी जान है, फरिश्तों को सअद (रजि०) 
की रुह पहुँचाने पर खुशी हुई और उन के लिए अर्श भी हिल गया। 
हजरत सअद बिन मआज की वफात- 

हजरत जाबिर (रज़ि०) ने बयान किया है कि हम सअद बिन मआज (रजि०) की वफात के मौके पर 
रसूलुल्लाह (सल्ल०) के साथ रवाना हुए, रसूलुल्लाह (सलल०) ने उन की नमाजे जनाजा पढ़ी। फिर जब उन्हें 
दफ़्न कर दिया गया तो आप (सल्ल०) ने देर तक तस्बीह कही, फिर तक्बीर कही, इस पर हम ने भी 
तक्बीर कही और अर्ज किया, कि आप ने पहले तस्बीह कही, फिर तक्बीर कही इस की क्‍या वजह थी? 

आप (सल्ल०) ने फ्रमाया, इस नेक बन्दे पर इस की कब्र तंग हो गई थी (मैं बराबर तस्बीह पढ़ता 
रहा यहाँ तक कि अल्लाह तआला ने इस की मुश्किल दूर फूरमा दी और हजरत इब्ने उमर (रजि०) से 
रिवायत है कि रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने फरमाया कि यह वह शख्स है जिस के लिए अर्श हरकत में आ 
गया और आसमान के दरवाज़े खोले गये और सत्तर हजार फ्रिश्ते हाजिर हुए, कृब्र में उन को कुछ दबा 
दिया गया फिर तकलीफ दूर कर दी गई। (जब हज़रत सअद बिन मआज़ रजियल्लाहु अन्हु को जमीन ने 
दबाया जो शहीद हो गये थे तो दूसरे लोग अपने बारे में क्या ख़याल करते हैं जो नमाज नहीं पढ़ते और 
गुनाहों में लतपत हैं।॥ 

यह सीरत इब्ने हिशाम से लिया गया है। 

मुम्किन है बाज लोगों को यह सवाल पैदा हो कि बनू कुरैजा ने रसूलुल्लाह (सल्ल०) के साथ जो 
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मुआहिदा कर रखा था उसे उन्होंने तोड़ दिया था जिस की सज़ा पाई, लेकिन अबू सुफ़्यान ने फरार का 
रास्ता अख्तियार करते हुए यह क्यों कहा कि कुरैश के साथ जो वादा किया था बनू कुरैजा उस वादे को 
तोड़ चुके हैं। 

हालांकि ८४3४८. की तफ्सीर में यह बताया गया है कि ऊपर की ओर से बनू कुरैज़ा आ गये थे और 
उन लोगों को हुवई बिन अख्तब ने अपने साथ मिलाने और मुसलमानों से जंग करने पर आमादा कर 
लिया था। इस से मालूम होता है कि बनू कुरैजा कुरैश के साथ थे। 

इस का जवाब यह है कि बनू कुरैजा से कुरैशे मक्का के साथ जंग में शरीक होने का वादा तो कर 
लिया था, लेकिन नुऐम बिन मसऊद (रजि०) की एक तदूबीर से बनू कुरैजा मुश्रिकीने मक्का और उन 
के साथियों की मदद से भी फिर गये थे। 

हुआ यह कि नुऐम बिन मसऊद (रजि०) ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह! मैंने इस्लाम कुबूल कर लिया 
है, लेकिन मेरी कम को इस का पता नहीं है, आप मुझे जो हुक्म फ्रमाएँ मैं हाजिर हूँ। आप (सल्ल०) 
ने फ्रमाया, कोई ऐसी सूरत निकालो जिस से यह जमाअतें एक दूसरे की मदद से अलग हो जाएँ। 

हजरत नुऐम बिन मसऊद (रजि०) बनू कुरैज़ा के पास गये, जाहिलियत में उन के साथ बैठना उठना 
था, उन से कहा कि तुम्हें मालूम है मेरी तुम्हारी कैसी दोस्ती है और कैसे खुसूसी तअल्लुकात हैं? बनू कुरैजा 
ने जवाब में कहा कि वाकई तुम हमारे दोस्त हो, हम इस बात को मानते हैं। 

इस पर उन से फ्रमाया, देखो! कुरेश और बनू गतृफान तुम्हारी तरह से नहीं हैं तुम शहर मदीना 
में रहते हो। इस में तुम्हारे अमवाल हैं, बच्चे हैं, औरतें हैं, इस शहर को छोड़कर तुम कहीं नहीं जा सकते, 
रहे कुरैेश और बनू गतफान सो वह मुहम्मद रसूलुल्लाह (सल्ल०) से जंग करने आये हैं और तुम उन 
की मदद कर रहे हो। 

अब देखो! बात यह है कि उन्हें अगर मौका मिल गया तो गल्बा पा लेंगे और अगर शिकस्त हो गई 
तो चले जाएँगे। इस के बाद तुम बेयार व मददगार रह जाओगे और मुहम्मद रसूलुल्लाह (सल्ल०) से 
मुकाबिला करने की तुम में ताकृत नहीं है, लिहाजा मेरी राय यह है कि तुम कुरैश मक्का से यूँ कहो कि 
तुम लोग अपने सरदारों को बतौर रहन हमारे साथ छोड़ दो। 

इस का फायदा यह होगा कि वह लोग तुम्हें छोड़कर भाग न सकेंगे, उन्हें अपने आदमियों की फिक्र 
होगी, यह बात सुनकर “बनू कुरैजा' ने कहा वाकई तुम्हारी राय तो ठीक है। 

इस के बाद नुऐम बिन मसऊद” (रजि०) कुरैश के पास गये और उन से कहा कि क्या तुम्हें पता 
है कि यहूदी इस बात पर पछता रहे हैं कि उन्होंने तुम्हारा साथ देने का वादा कर लिया है और मुहम्मद 
रसूलुल्लाह (सल्ल०) के साथ जो मुआहिदा था वह तोड़ दिया? अब उन्होंने मुहम्मद रसूलुल्लाह (सल्ल०) 
के पास ख़बर भेजी है कि आप हम से इस बात पर राजी हो जाएँ कि हम 'कुरैश” और बनू गितफान' 
के सरदारों पर कृब्जा कर के आप के पास भेज दें और आप उन की गर्दनें मार दें। इस के बाद हम आप 
के साथ मिलकर उन लोगों को बिलकुल ही ख़त्म कर देंगे 
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और साथ ही 'कुरैश” और “बनू गितफान' से यह भी कहा कि देखो! अगर यहूदी तुम से यह मुताल्बा 
करें कि बतौर रहन हमें अपने आदमी दे दो तो तुम बात मत मानना और उन्हें अपना एक आदमी भी 
न देना। फिर हज़रत नुऐम बिन मसऊद (रजि०) बनू गत॒फान के पास आये और उन से भी यही कहा 
कि देखो! तुम्हारे सरदारों में से यहूदी बतौर रहन कुछ लोग तलब करेंगे, तुम अपना एक शख्स भी उन 
के हवाले न करना। 

इस के बाद “अबू सुफ़्यान' और “बनू गित॒फान” के चौधरियों ने 'बनू कुरैजा” के पास 'इक्रिमा बिन 
अबी जहल' को क्रैश व गितृफान के चन्द लोगों के साथ पैगाम देकर भेजा, उन्होंने यहूद से कहा कि देखो! 
हमारे ठहरने का मौका नहीं रहा, हमारे पास जो ऊंट और घोड़े थे वह हलाक हो चुके हैं, आओ सुबह 
सुबह सब मिलकर अचानक मुहम्मद रसूलुल्लाह (सल्ल०) पर हमला कर दें और मामले को निपटा दें। 
यहूदियों ने जवाब में कहा कि हम उस वक्‍]त तक तुम्हारा साथ नहीं देंगे जब तक तुम अपने कुछ आदमी 
बतौर रहन हमें न दे दो। 

जब तुम्हारे आदमी हमारे साथ होंगे तो हमें भरोसा रहेगा, हमें डर है कि तुम लोग लड़ाई में शिकस्त 
खा गये तो हमें छोड़कर अपने शहरों को भाग जाओगे। 

जब यह लोग “बनू कुरैज़ा' का जवाब लेकर कुरैश और “बनू गितृफान” के पास वापस पहुँचे तो कहने 
लगे कि वाकई तुम 'नुऐम बिन मसऊद” (रजि०) ने सच कहा था कि 'नू कुरैजा” तुम से बतौर रहन 
आदमी तलब करेंगे, इस पर कुरैश और बनू गतफान' ने बनू कुरैज़ा को जवाब भिजवा दिया कि हम अपना 
एक शरूस भी तुम्हें नहीं देंगे, लिहाजा 'बनू कुरैजा” ने जवाब दे दिया कि हम इस के बगैर मुहम्मदुर्रसूलुल्लाह 
से जंग नहीं कर सकते। इसलिए अब सूरतेहाल यह पैदा हो गई कि “बनू कुरैजा'” ने वह मुआहिदा भी तोड़ 
दिया जो रसूलुल्लाह से कर रखा था और 'कुरैश' व बनू गित॒फान” की मदद से भी अलग हो गये और 
इस के बाद रसूलुल्लाह (सलल०) से भी न बच सके। 

हजरत “ुऐम बिन मसऊद' (रजि०) की यह तदूबीर इब्ने हिशाम (रह०) ने लिखी है और हाफिज 
इब्ने कसीर (रह०) ने भी अल बिदाया वल निहाया'” में इस को जिक्र किया है। 
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खर्चे की माँग 


आयते करीमा ७.४४ (६ &&॥ (६ से (४८॥४ तक का सबबे नुजूल मुफस्सिरीन-ए-किराम ने यह 
लिखा है कि एक मर्तबः रसूलुल्लाह (सलल०) की अज्वाजे मुतहृहरात (रजि०) ने आप (सल्ल०) से कुछ 
ज्यादा खर्चा की दरख्वास्त की, उस वक्त आप (सल्ल०) की नौ बीवियां थीं। 

(।) हजरत आईशा बिन्ते अबू बक्र सिद्दीक रजियल्लाहु अन्हा 

(2) हजरत हफ़्सा बिन्ते उमर रजियल्लाहु अन्हा 
(3) हजरत उम्मे हबीबा बिन्ते अबी सुफ्सान रजियल्लाहु अन्हा 
(4) हजरत उम्मे सल्‍्मा बिन्ते अबी उमय्या रजियल्लाहु अन्हा 
(5) हजरत सौदह बिन्ते जमअ रजियल्लाहु अन्हा 
(6) हजरत जैनब बिन्ते जुहश रजियल्लाहु अन्हा 
(7) हजरत मैमूना बिन्ते हारिस रजियल्लाहु अन्हा 
(8) हजरत सफिया बिन्ते हुर्द बिन अबी अख्तब रजियल्लाहु अन्हा 
(9) हजरत जुवैरिया बिन्त हारिस रजियल्लाहु अन्हा 

हजरत जाबिर (रजि०) कहते हैं कि “हज़रत उमर (रजि०) रसूलुल्लाह (सल्ल०) के यहाँ आये और 
इजाजत चाही। आप ने उन्हें अन्दर आने की इजाजत दे दी, हज़रत उमर (रजि०) ने देखा कि आप 
(सल्ल०) के पास आप की बीविया गमगीन और खामोश बैठी हुई हैं। आप (सल्ल०) ने फ्रमाया कि यह 
मेरे गिर्द बेठी खर्च का मुताल्बा कर रही है जैसा कि तुम देख रहे हो। फिर आप (सल्ल०) ने उन से 
(दो महीने के लिए) अलैहिदगी अख्तियार कर ली।” (बुखारी) 
खर्चे का मुताल्बा (माँग) 

रसूलुल्लाह (सल्ल०) को उन का यह मुताल्बा अच्छा न लगा (वह सय्यदुल अव्वलीन वलू आखिरीन 
(सल्ल०) की बीवियाँ थीं उन्हें आप (सल्ल०) के साथ सत्र व शुक्र तो था, मगर बाज मर्तबः फाका की नौबत 
आ जाती और खर्चे का सवाल जबान पर आ जाता था|) जब रसूलुल्लाह (सल्ल०) से उन्होंने खर्चे का 
सवाल किया तो आप ने कृसम खा ली कि एक महीने तक उन के पास नहीं जाऊंगा। 

हजरात सहाबा में यह मशहूर हो गया कि आप (सल्ल०) ने अपनी बीवियों को तलाक दे दी है, इस 
पर हजरत उमर फारूक (रजि०) ने फ्रमाया कि मैं इस की ख़बर लाता हूँ, उन्होंने खिदमते आली में हाजिर 
होकर अर्ज किया, कि या रसूलल्लाह! मैं मस्जिद में गया तो देखा कि वहाँ मुसलमान मौजूद हैं और यूँ कह 
रहे हैं कि आप (सल्ल०) ने अपनी बीवियों को तलाक दे दी है। आप (सल्ल०) ने फ्रमाया मैंने तलाक 
नहीं दी। 
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तलाक नहीं- 


अर्ज किया तो क्या मैं मुसलमानों को यह बात बता दूँ? आप (सल्ल०) ने फ्रमाया चाहो तो बता दो। 
हजरत उमर (रजि०) ने मस्जिद के दरवाजे पर खड़े होकर पुकार कर एलान कर दिया कि रसूलुल्लाह 
(सल्ल०) ने अपनी बीवियों को तलाक्‌ नहीं दी। 

जब उन्तीस दिन गुज़र गये तो यह आयत यानी ४५४: (& &5%॥ ५६६ नाजिल हुई, जिस में अल्लाह 
तआला ने आप (सल्ल०) को हुक्म दिया कि आप अपनी बीवियों से फूरमा दीजिए कि अगर तुम दुनिया 
चाहती हो तो मै तुम्हें दुनिया का सामान दे देता हूँ और साथ ही तुम्हें बेहतर तरीके से छोड़ दूँगा यानी अपने 
निकाह में नहीं रखूँगा। 

और अगर तुम अल्लाह को और उस के रसूल को चाहती हो और आखिरत की तलबगार हो तो 
समझ लो कि अल्लाह ने नेक काम करने वाली औरतों के लिए अज्जे अजीम तैयार फरमाया है यानी नबी 
अक्रम (सल्ल०) के साथ जिन्दगी गुज़ारती रहो, अच्छे आमाल करती रहो तुम्हें अल्लाह तआला अज्े 
अजीम अता फ्रमाएगा। (इस सूरत में रसूलुल्लाह (सल्ल०) की जुदाई का कोई मसला नहीं) 

जब यह आयत नाजिल हुई तो आप (सल्ल०) ने आयते शरीफा के मुताबिक अपनी बीवियों को 
अख्तियार दे दिया कि अगर चाहो तो दुनिया का सामान ले लो और साथ यह समझ लो कि मैं तुम्हें तलाक 
दे दूँगा और अगर चाहो तो मेरे ही पास रहो, लेकिन ऐसी सूरत में जितना खर्च माँग रही हो उस का कोई 
वादा नहीं | हा, यह वादा है कि नेक काम करती रहोगी तो अल्लाह तआला की तरफ से अज् अजीम दिया 
जाएगा। 

रसूलुल्लाह (सलल०) ने पहले हज़रत आईशा सिद्दीका रजियल्लाहु तआला अन्हा से फरमाया कि मैं 
तुम्हारे सामने एक बात पेश करता हूँ, जब तक अपने मौ-बाप से मश्वरा न कर लो जवाब देने में जल्दी 
न करना। (आप (सल्ल०) को मालूम था कि उन के वालिद उन्हें रसूलुल्लाह (सल्ल०) से जुदा होने का 
मशवरा नहीं दे सकते थे) यह फ्रमाकर आप (सल्ल०) ने हजरत आइशा रजियल्लाहु अन्हा को दोनों आयतें 
सुना दीं जिन में अख्तियार देने की बात कही गई है। हजरत आइशा रजियल्लाहु तआला अन्हा बहुत 
समझदार और मिजाज समझाने वाली थीं, फोरन अर्ज किया, क्‍या मैं आप (सल्ल०) के बारे में अपने माँ 
बाप से मश्वरा लुंगी? 

में अल्लाह और उस के रसूल को और आखिरत को अख्तियार करती हूँ और साथ ही यूँ भी अर्ज 
किया कि आप (सल्ल०) दूसरी बीवियों में से किसी को मेरे जवाब को न बताएँ। 

आप (सल्ल०) ने फ्रमाया बिलाशुब्हा अल्लाह तआला ने मुझे तकलीफ में डालने वाला और तकलीफ 
में पड़ने वाला बनाकर नहीं भेजा, मुझे तो सिखाने वाला और सहूलत का तरीका बताने वाला बनाकर भेजा 
है। इस के बाद आप ने बाकी आठ अज्वाजे मुतह॒हरात के सामने भी आयत का मज़मून पेश फरमाया उन 
सब ने भी यही जवाब दिया कि हम अल्लाह को, उस के रसूल को और आखिरत को अख्तियार करती हैं। 

जब उन्तीस दिन गुजर गये तो आप (सलल०) हजरत आइशा रजियल्लाहु अन्हा के पास तश्रीफ ले 
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गये, उन्होंने अर्ज किया, या रसूलल्लाह! आप ने तो यह कृसम खाई थी कि पूरे एक माह हमारे यहाँ तश्रीफ 
नहीं लाएंगे। आप (सल्ल०) ने फ्रमाया कि यह महीना उन्तीस दिन का था, उन्तीस दिन गुजर गये नया 
महीना शुरु हो गया। 
जब आप की तमाम बीवियों ने अल्लाह, उस के रसूल को और आखिरत को अख्तियार कर लिया 
तो आप के चेहरे पर खुशी के अनवार जाहिर हो गये और आप (सल्ल०) ने उन की कुद्रदानी फरमाई। 
(मुआलिमुल्‌ तन्‍जील भाग 3 पेज नं० 525, 526 सह्लीह़ बुख्वारी भाग 2 पेज 705, सह्ीह़ मुस्लिम पेज 480 ता 482) 
नोट- बीवी को अगर तलाक का अख्तियार दिया जाए तो उस की दो सूरतें हैं, एक यह कि तलाक का 
अख्तियार औरत के सुपुर्द कर दिया जाये, अगर वह चाहे तो अपने ऊपर तलाक दे कर आजाद हो जाये 
और दूसरी सूरत यह है कि मर्द तलाक को अपने ही हाथ में रखे और औरत से यूँ कहे कि अगर तू 
चाहे तो मैं तुझे तलाक दे दूँ। 
रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने जो अपनी बीवियों को अख्तियार दिया था वह यही दूसरी सूरत थी यानी बतौर 
मश्वरा एक बात पेश फरमाई थी। बाज लोगों ने फूरमाया है कि आयत में दोनों बातें है, हजरत आइशा 
सिद्दीका रजियल्लाहु अन्हा ने फ्रमाया कि रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने हमें अख्तियार दिया था, हम ने आप 
(सलल०) के साथ रहना मन्जूर कर लिया और आप की जीजियत अख्तियार कर ली और आप (सल्ल०) 
का अख्तियार दे देना किसी भी तलाक में शुमार नहीं किया गया। चारों इमामा का यही मजहब है कि केवल 
अख्तियार दे देने से तलाक वाकेअ नहीं होती। 
सहीह मुस्लिम” में अख्तियार को तलाक में शुमार नहीं किया है। इस में इमाम नब्वी (रह०) लिखते हैं:- 
“५००१ १४५० 9 3५5४ 500 ०-० ४४० ०००४ ००-०७ «४ 
5१) ५ 3 है 6-४५ १ ७५७५ «5.५5 दी ७" ४० ७०-७४ *“+ १) . (०-०। हा 
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०४०) ०५०७४ ०७ ५३४५० ६ ५ ००0४ ५३२०८ 
'साहिबे हिदाया” ने लिखा है कि कोई शख्स तलाक की नियत से अपनी बीवी से इख्तारी (तू अख्तियार 
कर ले) कह दे या यूँ कह दे कि तू अपने नफ़्स को तलाक दे दे तो जब तक वह अपनी मजलिस में रहेगी 
उसे तलाक देने का अख्तियार रहेगा, अगर मजलिस से उठ गई या वहीं बैठे-बैठे किसी काम में लग गई 
(जिस से एराज़ समझा जाता हो) तो उस के हाथ से अख्तियार जाता रहा। अगर इख्तारी के जवाब में 
(जबकि शौहर ने तलाक की नियत से कहा हो) औरत ने यूँ कह दिया कि »-५<«,#! में अपनी जान 
को अख्तियार करती हूँ तो एक “बाइना” तलाक हो जाएगी। (बाब तफ्वीजुलू तलाक) 
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दोहरे अज़ाब व सवाब का हक 

अख्तियार का विषय बयान करने के बाद इरशाद फ्रमाया ३६3 25.5 8६४५ ०४०७४ ग:;; 

(ऐ नबी की बीवी! तुम से जो औरत स्पष्ट तौर पर किसी गुनाह का इरतिकाब करेगी तो उसे दोहरा 
अजाब दिया जाएगा और यह अल्लाह के लिए आसान है॥ 

स्पष्ट तौर पर किसी गुनाह का इरतिकाब करेगी तो उसे दोहरा अज़ाब दिया जाएगा और यह अल्लाह 
के लिए आसान है। 

स्पष्ट तौर पर गुनाह” इस शब्द ३६5 25-७५ का तर्जुमः है। बाज़ लोगों ने इस का तर्जुमः खुली हुई 
बेहूदगी किया है और फरमाया है कि इस से वह मामला मुराद है जिस से रसूलुल्लाह (सल्ल०) तंग और 
परेशान हों। 

'साहिबे मुआलिमुल तन्जील” ने हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा से इस का यही 
मतलब नकल किया है ॥७० »..) ,»+/।| +५०५४५ »। ».!! .!७७ साहिबे रुहुल मआनी ने भी बाज हजरात से 
यही तफ़्सीर नकल की है। 

७० )॥09५४॥) 89..०॥ १० + १० +4 ७ (३-/ - 573 ५७3 2५४ 
4० ४ ७.०) १०० ७॥ (५० ७४१५ )) ५५ $+२२ 


यानी 44७ से यह मुराद है कि रसूलुल्लाह (सल्ल०) से ऐसी चीज़ें तलब की जाएँ जिस से आप 
तंग दिल हों और आप को घुटन महसूस हो और बाज़ हज़रात ने ३8.5 25०5 का तर्जुमः 35७३:.०४७ 
किया है। 

यह दोहरा अज़ाब दिये जाने की वआद इसलिए है कि जिन के मर्तबे बुलन्द होते हैं, उन का मुवाखिजा 
ज्यादा होता है। इसी तरह हजरात अम्बिया-ए-किराम (अलै०) पर बाज उन चीजों पर पकड़ हुई जिन पर 
दूसरे मोमिनीन पर नहीं हुई। एक जाहिल शख्स एक अमल करे और कोई आलिम शख्स उस अमल को 
करे तो उसी आलिम की पकड़ जाहिल से ज्यादा होती है। 

'साहिबे रुहुलु मआनी” लिखते हैं कि एक शख्स ने हजरत 'जैनुल आबदीन” (रह०) से कह दिया 
क आप तो अहले बैत में से हैं जो बख्शे बख्शाएँ हैं। इस पर वह गुस्सा होने लगे और फ्रमाया कि अल्लाह 
तआला ने नबी अक्रम (सल्ल०) की अज़्वाज के बारे में जो कुछ फ्रमाया है हम अपने को उसी का हकदार 
समझते हैं हम में से जो मोहसिन हैं उन के लिए दोहरे अज्र की उम्मीद रखते हैं और हम में से जो शख्स 
कोई गुनाह करे उस के लिए दोहरे अज़ाब का अन्देशा रखते हैं। इस के बाद उन्होंने आयते करीमा 
&&5& 0 ०१८७ ॥४-:। और इस के बाद वाली आयत $&£5, ८४४८६ तिलावत फ्रमाई। 

(रुहुलू मआ्रानी भाग 2। पेज 84) 
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अनुवाद- 

(3]) और तुममें से जो अल्लाह और “उसके” रसूल की फ्रमॉबरदार बन कर रहेगी और अच्छे काम 
करेगी, हम” उसको दोहरा बदला देंगे, और 'हमने' उनके लिए इज़्ज़त की रोज़ी तैयार कर रखी है। (32) 
ऐ नबी की पत्नियो! तुम दूसरी औरतों की तरह नहीं हो, अगर तुम परहेजगारी अपनाती हो, तो तुम दबी 
आवाज में बात न किया करो, ताकि वह व्यक्ति जिसके दिल में रोग है, वह लालसा (न) करने लगे, और 
भली बात कहा करो; (33) और अपने घरों में ठहरी रहो और पिछली जाहिलियत की तरह नुमाइश न करो, 
नमाज कायम करो, जकात दो, और अल्लाह और उसके रसूल की फरमाबदारी करो, अल्लाह तो बस यही 
चाहता है कि ऐ नबी के घरवालो, तुम से गन्दगी को दूर रखे और तुम्हें पूरी तरह पाक-साफ रखे। (34) 
और याद रखो अल्लाह की आयतों और हिकमत की उन बातों को जो तुम्हारे घरों में सुनाई जाती हैं, बेशक 
अल्लाह बारीक से बारीक (सूक्ष्मदर्श) चीजों की ख़बर रखने वाला है। (35) मुस्लिम मर्द और मुस्लिम औरतें, 
ईमान वाले मर्द और ईमान वाली औरतें फरमाबरदार (आज्ञाकारी) मर्द और फरमाबरदार औरतें, सच्चे मर्द 
और सच्ची औरतें, और सब्र करने वाले मर्द और सब्र करने वाली औरतें, और गिड़गिड़ाने वाले मर्द और 
गिड़गिड़ाने वाली औरतें, और सद॒का (दान) करने वाले मर्द और सद॒का करने वाली औरतें; और रोजः रखने 
वाले मर्द और रोजः रखने वाली औरतें, अपने शर्मगाहों (गुप्तागों) की हिफाज़त करने वाले मर्द और शर्मगाहों 
की हिफाजत करने वाली औरतें, और अल्लाह को ज़्यादा से ज़्यादा याद करने वाले मर्द और ज़्यादा से ज़्यादा 
याद करने वाली औरतें, अल्लाह ने इनके लिए बड़ी माफ़ी और बहुत बड़ा बदला तैयार कर रखा है। (36) 
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और न किसी ईमान वाले मर्द और न किसी ईमान वाली औरत को यह अधिकार है कि जब अल्लाह और 
उसका रसूल किसी मामले का फैसला कर दे, तो फिर उन्हें अपने मामले में कोई अधिकार बाकी रहे, और 
जो कोई अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी करे, तो वह खुली हुई गुमराही में पड़ गया। (37) और 
जबकि तुम उस व्यक्ति (जैद) से कह रहे थे, जिस पर अल्लाह ने एहसान किया, और तुमने भी किया कि 
“अपनी पत्नी (जैनब) को अपने पास रखो (आर्थीत तलाक न दो) और अल्लाह से डरो, और तुम अपने 
दिल की वह बात छिपा रहे थे जिसको अल्लाह जाहिर करने वाला था, और तुम लोगों से डर रहे थे, हॉलाकि 
अल्लाह इस बात का ज़्यादा हकृदार है कि उससे डरो।” फिर जैद ने जब उससे हाजत (ज़रूरत) न रखी 
(उसको तलाक दे दी) तो हमने” तुमसे उसका निकाह कर दिया, ताकि ईमान वालों पर अपने मुँह बोले बेटों 
की पत्नियों के मामले में कोई तंगी न रहे जबकि वे उनसे अपनी जरूरत पूरी कर लें, अल्लाह का हुक्म तो 
पूरा होकर ही रहता है। (38) नबी पर उस काम में कोई तंगी नहीं जो अल्लाह ने उनके लिए ठहराया हो, 
यही अल्लाह का तरीका उन लोगों के मामले में भी रहा है, जो पहले गुजर चुके हैं, और अल्लाह का हुक्म 
निश्चित हो चुका था। जो अल्लाह के पैगाम को पहुँचाते थे और उसी” से डरते थे, और अल्लाह के 
सिवा किसी से नहीं डरते थे, और हिसाब लेने के लिए अल्लाह काफी है। (40) मुहम्मद तुम्हारे मर्दों में से 
किसी के बाप नहीं, बल्कि वह अल्लाह के रसूल और आखिरी नबी (खातमुन्नबीईन) हैं अल्लाह को तो हर 
चीज का पूरा इल्म है; 


८० की ० 98:] कि: है । 87: 2 2॥ 
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इस के बाद फरमाया हुड॥४ फषएद्रा# करा ५० 7:54 0525५ 85 ४४०5४ (और 
तुम में से जो औरत अल्लाह, उस के रसूल की फरमॉबरदारी करेगी और नेक अमल करेगी हम उसे उस 
का दोहरा सवाब देंगे और हम ने उस के लिए रिज्कु करीम तैयार कर रखा है। 

एक ही मर्तबः हज़रात अज़्वाजे मुतहहरात (रजि०) की तरफ से खर्चे में इजाफा और खुशहाली की 
बात उठाई गई, इस पर ऊपर वाली आयात नाजिल हो गईं। इस के बाद कोई वाकिआ इस किस्म का पेश 
नहीं आया जिस में खर्चे की तंगी का सवाल उठाया गया हो। 

अज़्वाजे मुतह॒ृहरात बराबर जिन्दगी भर अल्लाह तआला और उस के रसूल (सल्ल०) की 
फ्रमॉबरदारी में और जिबादते इलाही में लगी रहीं और आप (सल्ल०) की वफात के बाद आप (सल्ल०) 
की अहादीस को और आप की तअलीमात को आगे बढ़ाती रहीं। 

083/#% १४ (8६ 2: 
अज्वाजे मुतहृहरात (रजि०) की फूृजीलत 
इस के बाद फ्रमाया ॥:5॥ & 58 &. 580 7: 





है उ 
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(ऐ नबी की बीवियों! तुम दूसरी औरतों की तरह से नहीं हो) अल्लाह तआला ने जो तुम्हें फूजीलत 
दी है वह किसी भी औरत को हासिल नहीं है, अपने बुलन्द मकाम को समझो और अल्लाह तआला की 
खुशी के आमाल में लगी रहो। 

को ८<आ४ १६£:8॥ .। (अगर तुम तक्वा अख्तियार करती हो) यानी तक्वा ही पर आइन्दा जिन्दगी 
गुजारनी है तो इस बात का भी ध्यान रखो कि जब किसी नामहरम मर्द से किसी ज़रूरत से बात करनी 
पड़ जाए तो लब व लहजा में नज़ाकत का अन्दाज़ मत अख्तियार करो, अगर ऐसा अन्दाज होगा तो बाज 
ऐसे लोग जिन के दिलों में निफाक का मर्ज है लालच कर लेंगे यानी तुम से बार-बार और बिला जरूरत 
बात करेंगे और तुम्हारे लब व लहजे से अपने कानों को लज्जत पहुँचाएँगे। 

(६६% 4:5 6$ (और मुनासिब तरीके पर बात करो) नामहरमों से बात करने का मुनासिब तरीका 
यह है कि तेजी के साथ रुख़ापन अख्तियार कर के जवाब दिया जाए। जब यह सूरत अख्तियार की जाएगी 
तो जिन के दिलों में मर्ज यानी निफाक्‌ है वह खुद बात करने से बचेंगे, बिला जरूरत तो परहेज करेंगे और 
बाज हजरात ने ६;%54४ का मतलब यह बताया है कि अल्लाह के ज़िक्र में लगी रहो और जो बात करनी 
हो ज़रूरत के अनुसार बात कर लो। 


नामहरमों से बात करने का तरीका- 

इससे मालूम हुआ कि जरूरत के वक्त नामहरम से बात करने की इजाजत है क्योंकि कभी इस की 
जरूरत पेश आ ही जाती है, लेकिन ऐसे मौके पर ज्यादा आवाज बुलन्द न करे, न आवाज को तैज करे, 
न नर्म करे, न आवाज़ के उतार चढ़ाव की सूरत अख्तियार करे क्योंकि इससे नामहरमों के दिल मायल 
होंगे और नफ़्सानी ख़्वाहिशों को ताकृत मिलेगी, इसीलिए औरत को अजान देना और हज के मौके पर जोर 
से 'तल्बिया” पढ़ना मना है। 
68) &#४४४४ ७४४:७७३5४9%925७)॥ ६656746%52385: 

803४ ४7650 ४ 50% ५५००५॥ ५०३५५० *०४४० ८४८) 


घरों में ठहरे रहने का हुक्म 


इस के बाद फ्रमाया ६८४४ 3८४5; (और तुम अपने घरों में ठहरी रहो ॥ 

28992 ५५) ६४5 ८585६ (और पुराने जिहालत के दस्तूर के मुताबिक बन ठन कर न फिरो ) इस 
में पहले तो यह हुक्म फरमाया कि घरों में ठहरी रहो और दूसरे यह फ्रमाया कि जाहिलियत के तरीके 
पर बाहर न निकलो जिस से कि सर, सीना, चेहरा, गर्दन, कान, कानों की बालियाँ वगैरह जाहिर हों। 

जाहिलियत से रसूलुल्लाह (सल्ल०) से पहले वाला जमाना मुराद है। उस जमाने में औरतें बिना पर्दा 
बाहर निकलती थीं, सीने खुले हुए रहते थे और मर्दों के दर्मियान से गुजर जाती थीं, कुछ हजरात ने फरमाया 
है कि ४३,५७७ ») २५४७ के मुकाबिले में है। 
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मतलब यह है कि इस्लाम से पहले लोग जाहिलियत में मुब्तिला थे, जमाना इस्लाम में फुसूक्‌ और 
फुजूर को अख्तियार करेंगे तो यह दूसरी जाहिलियत होगी जो जाहिलियत ऊला की नकल होगी। 

अल्लाह तआला ने रसूलुल्लाह (सल्ल०) की अज्वाजे मुतहृहरात (पत्नियों) को हुक्म दिया कि घरों में 
ठहरी रहें और अगर किसी ज़रूरत से बाहर जाना ही हो तो पर्दे का ख़ास एहतिमाम किया करें, अपने 
अंगो, जेवर और जीनत को जाहिर न होने दें। 

यह खिताब अज्वाजे मुतह॒हरात (रजि०) को है, लेकिन तमाम मुसलमान औरतों के लिए यही हुक्म है 
कि जहाँ तक हो सके घरों में रहें और अगर बाहर निकलना जरूरी हो तो शरई पर्दे का खूब एहतिमाम करें। 

हजरत इब्ने मसऊद (रजि०) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने इर्शाद फ्रमाया, 

० कलम <ह॥ 5४8, % कं 
(कि औरत छुपा कर रखने की चीज़ है, जब बाहर निकलती है तो उसे शैतान तकने लगता है ॥) 
(तिर्मिजी कमा फिलू मिश्कातुल्‌ू मसाबीह़ पेज नं० 269) 

औरत मर्द का जमा होना- 


एक मर्तबः रसूलुल्लाह (सल्ल०) मस्जिद से बाहर तशरीफ लाए तो देखा कि औरत मर्द रास्ते में 
इकट्ठे चल रहे हैं। आप (सल्ल०) ने फ्रमाया कि ऐ औरतों! पीछे हटो तुम्हारे लिए यह जायज नहीं है 
कि रास्तों के दर्मियान में चलो, तुम रास्ते के किनारों पर चलो। आप (सल्ल०) के इस इर्शाद के बाद औरतों 
का यह हाल था कि बिलकुल दीवार के साथ मिल कर चलती थीं यहाँ तक कि उन का कपड़ा दीवार से 
अटक जाता था। (रवाहु अबूदाऊद) 

अगर किसी औरत को किसी मजबूरी से बाहर निकलना हो तो बन-ठन कर खुशबू लगाकर न निकले 
और मर्दों से दूर होकर गुजर जाए। 

हजरत अबू मूसा अश्ञरी (रजि०) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने इर्शाद फ्रमाया कि हर 
आँख जिनाकार है (यानी बेजगह नज़र डालना, मर्द की नज़र हो या औरत की, जिना में शुमार है॥ 

बिलाशुब्हा जब कोई औरत इत्र लगाए और मजलिस पर से गुजरे तो ऐसी है वैसी है यानी जिनाकार 
है। (मिश्कातुल्‌ू मसाबीह पेज 96) 

फिर फुरमाया ४४:८०) 5४8 $99॥ ८४/5$9.8॥ ८.35 

(नमाजें कायम करती रहो, जकातें अदा करती रहो और इताअत करो अल्लाह और उस के रसूल 
की || नमाज और जकात की अदायगी, अल्लाह और उस के रसूल (सल्ल०) की फ्रमाबरदारी का हुक्म 
तो हर मुसलमान मर्द व औरत को है, लेकिन खुसूसियत के साथ अज्वाजे मुतहृहरात रजियल्लाहु अन्हुम 
को खिताब फ्रमाने में यह हिक्मत है कि कहीं वह अपने रिश्ता-ए-जीजियत पर फुख कर के बैठ जाएँ 
और दीनी आमाल में कोताही न करने लगें। 

फिर फ्रमाया (॥७४ ४४६३८] 8 (८22: ९५० ६4:2४) 
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(अल्लाह को यही मन्जूर है कि ऐ अहले बैअत! तुम से गन्दगी को दूर रखे और तुम को अच्छी तरह 
पाक कर दे ॥ 

आयते तत्हीर यानी (5075४ :५006॥4:४5) में अल्लाह तआला ने हज़रात अज़्वाजे मुतहहरात 
रजियल्लाहु तआला अन्हुम से खिताब कर के फ्रमाया है कि अल्लाह तआला ने तुम से गन्दगी को दूर 
करने और पाक करने का इरादा फ्रमाया है। गन्दगी से फिस्क्‌ और गुनाह के काम मुराद हैं और बाज 
हजरात ने फ्रमाया कि इस से बुरे अख्लाकू, कंजूसी, लालच, हसद (ईर्ष्या) आदि मुराद हैं और हकीकृत 
में पहले कोल ही में यह सब चीजें दाखिल हो जाती हैं। 

कुछ मुफ्स्सिरीन ने फूरमाया कि (5४८५४) से 'तख्लिया अनिल रजायल' और [४ ४7४६ 
से 'तख्लिया बिलू फुजायल” मुराद है। जब अल्लाह तआला ने उन को &(()(४ यानी अहलियत अल नबी 
(सल्ल०) का लकृब दे दिया, उन्हें गुनाहों से और गन्दगियों से पाक करने का इरादा फरमा लिया तो इस 
के बाद कोई गुमराह और मुन्किरे कुर्आन ही अज्चाजे मुतहृहरात (रजि०) के खिलाफ कोई बात लिख सकता 
है और जिहालत की जबान से कोई नाजेबा कलिमा निकाल सकता है। 

जिन को अपने ईमान की फिक्र नहीं और हज़रात सहाबा (रजि०) से अज्वाजे मुतहृहरात रजियल्लाहु 
अन्हुम अजमईन से दुश्मनी है, उन्हें इन हज़रात की दुश्मनी में कुर्आान को झुठलाने में कोई चीज रुकावट 
नहीं होती। ऐसे लोग कहते हैं कि तीन चार के अलावा सब सहाबा काफिर थे और (हजरत ख़दीजा 
रजियल्लाहु तआला अन्हा के अलावा) रसूलुल्लाह (सलल०) की सब बीवियी काफिरा थीं (अल अयाजु 
बिल्लाह) यह कुर्आनी आयात के इन्कारी हैं। 

बाज लोग कहते हैं कि <((४ से रसूलुल्लाह (सलल०) के अहले कराबत यानी हजरत अली, हजरत 
फातिमा और हजरात हुसैन रजियल्लाहु अन्हुम मुराद हैं। हमारे नजदीक यह हजरात भी रसूलुल्लाह 
(सल्ल०) के घरवाले हैं। अलृबत्ता यह बिलकुल स्पष्ट है कि यहां अहले बैत से हजरात अज़्वाजे मुतह॒हरात 
ही मुराद हैं और इस का इन्कार करना जबरदस्ती आँखें बन्द करने और अन्धा करने की तरह से है। 

रवाफिज़ को अपनी बात आगे बढ़ाने के लिए यह नुक्ता निकाला कि आयते शरीफा में जमीर जमअ 
मुजक्कर ;& और ४5६४ लाई गई है। अगर अज़्वाजे मुतहहरात (रज़ि०) मुराद होतीं तो ८८:८४ और 
+ ,4£3 होता। 

डूबने वाले को जब कुछ नहीं मिलता तो तिन॒के ही का सहारा ले लेता हैं, ऐसे लोगों को चूंकि अज्चाजे 
मुतहृहरात (रजि०) से बुग्ज है, हालांकि कुर्आन मजीद में हजरत मूसा (अलै०) का मद॒यन से वापस होने 
का किस्सा (ब्रृ्‌रः कृस़्स्-29) में बयान करते हुए इर्शाद फरमाया है कि, 

2८.5 !| ६; «(७६0 6 इस में (55 सीगा जमअ मुजक्कर हाजिर है, खिताब बीवी को है और 
सूरः हृद (आयत नं० 73) में है कि फ्रिश्तों ने हजरत इब्राहीम (अलै०) की बीवी से खिताब करते हुए कहा 

2८ १०५२) 40 ८.) ०0) | 2-३ एलटी 


इस में सिफ एक औरत को शब्द #: के साथ खिताब फ्रमाया है, जो जमअ मुजक्कर” की जमीर 


सूर-ए-अहजाब नं० 33 483 पारा-22 


है और उसी औरत को ५६४८४ के लकृब से भी पुकारा है। 
मालूम हुआ कि औरत को कभी-कभी मुजक्कर के सीगा से भी खिताब किया जाता है और यह भी 
मालूम हुआ कि बीवी अहले बैत में भी शामिल है। फिर अज्वाजे मुतहृहरात (रजि०) के पाकीजह होने का 
जिक्र सूरः नूर में भी है। वहाँ इर्शाद फ्रमाया है, 
>६8॥ ८४४ २2४ <:४॥ सूरः नूर (आयत नं० 26) रसूलुल्लाह (सलल०) की अज़्वाज तम्यिबात 
थीं और आप (सल्ल०) खुद तस्यिब थे, आप (सल्ल०) की अज़्वाज भी तस्यिबात थीं। 
रवाफिज ने सिफ #& और ४४६४ की जमीर जमअ मुजक्कर को देखा और उन्हें यह नजर न आया 
कि इस के बाद फिर जमअ मुअन्नस” का सीगा (3४५ ८/४७$॥४ आ रहा है और यह शब्द माकृब्ल पर 
मअतूफ है और जो हजरात इस के मुख़ातब हैं वही इस से पहले की आयत में भी मुखातब हैं। 
०३ म को बज 39५० ०000 ४० ७ ७ ५ ४ 3. ७7५१७ ८ >४ :-. &3.००)॥ ॥७ 
५8५ ०५७६) 3५. ७७ ७४ ४785 ५0. ० 2५५०2 ५०४४५): #००४३ ४ ०००७० 
444. &॥ 2.५ (७ 53) हू ७६ ५७०७४ ०१५७४ ०७ ०५ (५०८ ७ 
सूरः अहजाब वाली आयत तत्हीर के बारे में हज़रत इब्ने अब्बास रजियल्लाहु अन्हुमा फरमाते थे 
3०७ ७०३५० «० ७0४५० ४-४४ और हजरत इक्रिमा (रजि०) ने फरमाया, 

«०३५० ८09) 5४८4० ५७३७५ ५५ » कि जो शख्स चाहे में उस से बहस कर सकता 
हूँ कि यह आयत नबी अक्रम (सल्ल०) की अज्चाज के बारे में नाज़िल हुई। हजरत इक्रिमा (रजि०) बाजार 
में पुकार-पुकार कर यह फरमाते थे कि यह आयते करीमा &॥५:४(४॥ रसूलुल्लाह (सलल०) की अज़्वाज 
के बारे में नाजिल हुई है। 

हजरत उरवह (रजि०) भी यही फ्रमाते थे कि आयते शरीफा में अज्वाजे मुतहृहरात (रजि०) ही मुराद 
हैं। (रूहुल्‌ मआनी भाग 2 पेज नं० 40) 

अलृबत्ता यहाँ एक सवाल पैदा होता है कि 'सुनन तिर्मिजी” में हजरत उमर बिन अबी सल्मा 
रजियल्लाहु तआला अन्हा से रिवायत नकल की है कि जब आयते करीमा 

लै7098 ४7४४ ००70 5076४ :५00 00 ८527 ८५०2/ 4:४6 नाजिल हुईं तो उस 
वक्‍त आप उम्मुल मोमिनीन हजरत उम्मे सलमा (रजि०) के घर में तश्रीफ फ्रमा थे। 

आप ने हज़रत फातिमा और हजरात हुसैन रजियल्लाहु अन्हुम को बुलाया उस वक्‍त आप के पीछे 
हजरत अली (रजि०) भी बैठे हुए थे। आप (सल्ल०) ने उन सब को अपनी चादर उढ़ा दी और बारगाहे 
इलाही में अर्ज किया ्ः निज ओ 
2 54 67 कि किक न कि ली हक कक 
(ऐ अल्लाह! यह मेरे अहले बैत हैं, इन से रिज्स को यानी गन्दगी को दूर फ्रमा दे॥ 
हजरत उम्मे सलमा रजियल्लाहु तआला अनन्‍्हा ने अर्ज किया कि या नबी अल्लाह! मैं भी उन में से 
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हूँ। आप (सल्ल०) ने फरमाया ,>५०<०५-४४४०.,०»-०» कि तुम अपनी जगह पर हो और खैर पर हो। 

इस से बजाहिर यह मालूम होता है कि हजरत उम्मे सलमा रजियल्लाहु तआला अन्हा को (जो अज़्वाजे 
मुतह॒हरात में से थीं) आप (सल्ल०) ने अहले बैत में शामिल नहीं फरमाया। 

लेकिन हर मुसलमान के लिए यह जरूरी है कि तमाम आयात और अहादीस को सामने रखकर चले 
और किसी हदीस का ऐसा मतलब मुराद न ले जो किसी भी आयत से टकराता हो या उस से किसी भी 
आयत का इन्कार लाजिम आता हो। 

रवाफिज तो कुर्आन करीम में तहरीफ (संशोधन) के कायल हैं, उन्हें इस की कोई परवाह नहीं कि 
किसी आयत के खिलाफ क्‍या कह दिया और क्या अकीदा बना लिया? मुसलमान तो ऐसा नहीं कर सकते 
कि किसी आयत के विषय को रद्द कर दें। 

इसलिए उलमा और मोहकिकीन मुफस्सिरीन ने यही फरमाया है कि रसूलुल्लाह (सल्ल०) की अज्वाजे 
मुतहृहरात (रजि०) भी अहले बैत में शामिल हैं जिस की व्याख्या ऊपर की आयत में मौजूद है और जिन 
हजरात को आप (सल्ल०) ने चादर ओढ़ा कर फरमाया कि मेरे अहले बैत हैं वह भी आप (सल्ल०) के 
अहले बैत हैं। 

बाज रिवायात में यूँ भी है कि जब हजरत उम्मे सलमा रजियल्लाहु तआला अन्हा ने अर्ज किया कि 
मुझे भी चादर में दाखिल फ्रमा लीजिए तो आप (सल्ल०) ने फरमाया ५७ »०-० और एक रिवायत में 
है <०३७०१५४ थ॥ ० 2५8 ९७ ५») ४ ४३ ८-७ (इब्ने कसीर भाग 3 पेज नं० 384 व 385) 

इस से मालूम हुआ कि चादर ओढ़ने का वाकिआ एक से जायद मर्तबः पेश आया। बाज मर्त॑बः 
>> 2-5 फ्रमा दिया। बाज मर्तबः «८» <-»। फरमाया और बाज मर्तबः सिर्फ ५०५ फ्रमाया। 

रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने बाज ऐसे लोगों को भी अपने अहले बैत में शुमार फरमाया जिन से कोई 
नसबी या इज्दिवाजी रिश्ता न था, चुनाँंचे हज़रत सलमान फारसी (रजि०) के बारे में फरमाया कि: 

स्य्ती [0 ००00-०० (0* 7 ६७-३४ उण्डव। न क४५०० ० +३3) ७5०४ 3 ०५ ७ ०० ८3) ५०५० ०-३ 

और हज़रत वास्ला बिन अतृकअ' (रजि०) के बारे में भी ऐसा ही फरमाया है, बस जब यह हज़रात 
अहले बैअत में शुमार हो सकते हैं तो आप (सल्ल०) के साथ घरों में रहने वाली बीविया क्योंकर अहले 
बैअत में शामिल न होंगी? 

इस में बात यह है कि आयत और हदीस में अहले बेअत का मतलब हजरत उम्मे सलमा (रज़ि०) 
का (चादर में) दाखिल न करना इसलिए होगा कि तुम्हारी तो दलील में आयत का होना जाहिरी है, जिन का 
जाहिर नहीं है उन को जाहिर करता हूँ। 

फख् _ पज36१०37०)० ११ ०२७८०) ९० / ८) ८390 ५-० 0७ 


(नी  ] 3+$#४ _५ 3७ <...!| (| (७ ०. ३ ४ _«+] ५...६3॥ 5 जल 
ह३ले 0847 ७५-०3 ४ ठ५० («४२ ५7 ००। ६।१)४ ० ८-७४ ०... 
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हे | 69०४३ 8५.2॥ ५७ 4७ ५६० (४५८०) ०) ५०६५-२० _-* ०१४०६ 
88. 3 ५७3५... ६५२०४ 6-०० २९। 3 ५६ /४० 0-७ ७०५३४ 2७ ५ ४. ) ५-६२ ०- 
533 
हजरत अनस बिन मालिक (रजि०) फ्रमाते हैं कि “मेरा नाम मेरे चचा 'अनस बिन नमस्नर” के नाम 
पर रखा गया था। वह जंगे बद्र में रसूलुल्लाह (सल्ल०) के साथ हाजिर न हो सके। यह बात उन पर 
बहुत सख्त गुज़री और कहा कि रसूलुल्लाह (सल्ल०) के साथ हाजिर होने का कोई मौका आया तो 
अल्लाह खुद देख लेगा कि मैं क्या कुछ करता हूँ। 
रावी कहते है कि फिर वह डर गये कि इन शब्दों के अलावा कुछ और कहना मुनासिब था। फिर 
जब अगले साल उहद के दिन वह रसूलुल्लाह (सल्ल०) के साथ हाजिर हुए तो उन्हें (राह में) सअद बिन 
मआज मिले। उन्होंने पूछा अबू उमर” कहाँ जाते हो? 'अनस' कहने लगे। वाह! मैं तो उहद पहाड़ के 
पार जन्नत की खुशबू महसूस करता हूँ चुनांचे वह बड़ी जुर्रत से लड़े यहा तक कि शहीद हो गये। उन 
के जिस्म पर जर्बों, तीरों और नेजों के अस्सी से ज़्यादा जख्म पाये गये। मेरी फूफी रबीअ बिन्त नम 
कहने लगीं में अपने भाई की लाश को सिर्फ पोरों से पहचान सकी”। (तिर्मिजी) 
€ु) . 5७६३६४७४३ ४6५ ५५५/४७४०५:४३०४५६००४॥ 
आयातिल्लाहि से कुर्जनन हकीम और हिक्‍्मत से रसूलुल्लाह (सल्ल०) की तअलीमात और सुन्नतें 
मुराद हैं। जैसा कि कुछ मुफस्सिरीन ने तफ़्सीर की है और ८;&$।$ के दो मतलब हो सकते हैं। एक यह 
कि उन चीज़ों को खुद याद रखना जिन पर अमल करना है और दूसरे यह कि जो कुछ कुर्जान उन के 
घरों में उन के सामने नाज़िल हुआ या जो तअलीमात रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने उन को दीं, उस का जिक्र 
उम्मत के दूसरे लोगों से करें और उन को पहुँचाएँ। 
जिस तरह कुर्जन हकीम की तअलीम लाजिम है, उसी तरह रसूलुल्लाह (सल्ल०) के कील और 
आमाल की तब्लीग भी जरूरी है क्‍योंकि कुरआन मजीद के अहकाम की रसूलुल्लाह (सल्ल०) की अहादीस 
से तश्रीह होती है। अगर अहादीस शरीफा को सामने न रखा जाए तो पाँचों नमाज़ों के अवकृत और 
जकातों की मिक्दार, निसाब मालूम नहीं हो सकते और हृदीस नबवी पर अमल किये बगैर कुर्आन करीम 
पर अमल नहीं हो सकता। 
रसूलुल्लाह (सल्ल०) के बीवियों की कस्रत में जहाँ दूसरी हिक्मतें हैं वहा एक हिक्मत यह भी है कि 
हजरात अज्वाजे मुतहहरात रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम के ज़रिये उन अहकामे शरजिया की तब्लीग हुई 
जो घर में रहते हुए सादिर होते थे और खासतौर से वह अहकाम जिन का तअल्लुक्‌ इज्दिवाजी जिन्दगी 
(गृहस्थ जीवन) से था। 
/: ६ ८8 20॥ 6॥ यानी अल्लाह तआला मेहरबान है तुम्हें यह मर्तबः अता फ्रमाया कि अपने नबी 
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करीम (सल्ल०) की जीजियत का शर्फ बख्शा और उन घरों में तुम्हें रखा जिन में अल्लाह की किताब पढ़ी 
जाती है और वह हर चीज से बाख़बर भी है, तो तुम जो खैर के काम करोगी अल्लाह तआला को उन 
सब का इल्म है और वह अज्र व सवाब से नवाज़ेगा। 


६ 


७५204 03,345 २:४5 छदओव दंड आीडई 0244 २००45 20 ६ 


जो हे, ब॥7 को 


॥ न को "पा के... को के ६ हु उन सा (.55,| ो- शी 2५5५] हु ;। गा | ! फ / ५ ५! ६ नर आफ 5] ही 
उ4 ७5 20504 ९४50.2:/॥8 237. :०5००॥॥ 05०४) ८०३७) ६ ८: ४-2 $ 
5७5 आओ ा क््यंट हे ० आन फ़ंप हि पी आप तु % ! छ् जा मल न के टृ न्य ८५:६४ ब्क ४ हक ० 85 ०5६४] | #मीत न 

कि 02८०9 ४ 2%5 +#/ ०0 ५७ ७०४४). 3 2) «0| ८४५ ०8 |॥ ॥>4) (१2/॥ 


मोमिन मर्दों और औरतों की सिफात 


उम्मे अम्मारा अन्सारी रजियल्लाहु अन्हा कहती हैं कि “वह नबी (सल्ल०) के पास आईं और कहा 
कि मुझे हर चीज़ मर्दों के लिए मालूम होती है। औरतें तो किसी शुमार में ही मालूम नहीं होतीं तो यह 
आयत नाजिल हुई”। (तिर्मिजी) 

'मुफस्सिर इब्ने कसीर' ने (भाग 3 पेज नं० 487) कुतुब हदीस से बहुत सी रिवायात नकल की हैं, 
जिन से स्पष्ट होता है कि ऊपर की आयतें हजरत “म्मे सल्‍्मा रजियल्लाहु तआला अन्हा' के सवाल पर 
नाजिल हुई। उन्होंने अर्ज किया कि या नबी अल्लाह! कुर्जान मजीद में मर्दों का जिक्र तो आता है औरतों 
का जिक्र नहीं आता (यानी जो अहकाम हैं वह मर्दों से खिताब में बयान किये जाते हैं औरतों से अलैहिदा 
से खिताब या मुअन्नस (०79०) के सीगे नहीं लाये जाते) इस पर अल्लाह तआला ने आयते करीमा 
७५... ८८५) ६॥ आखिर तक नाज़िल फ्रमाई। (तिर्मिज़ी फ़ी तफ़्सीर सूरः अहजाब) 

और तानीस ((०॥9०) के सीगे लाकर उन की भी दिल॒दारी फ्रमा दी। 

इन आयात में मुसलमान मर्दों और मुसलमान औरतों की सिफात बताई गई हैं जिन में यह बताया 
गया है कि मोमिन मर्दों और मोमिन औरतों को इन सिफात का मालिक होना चाहिए और आयत के ख़त्म 
पर मोमिनीन व मोमिनात के लिए अज्ने अजीम का वादा फ्रमाया है। 

मुस्लिमीन और मुस्लिमात से अहकामे इस्लाम पर पूरे तौर पर अमल पैरा होना मुराद है, मोमिनीन 
व मोमिनात से दिल से साहिबे ईमान होना और अल्लाह और उस के रसूल (सल्ल०) ने जो कुछ बताया 
और फ्रमाया दिल से उसकी तस्दीक्‌ करना और मानना मुराद है और फ्रमॉबरदारी में वह सिफात भी 
दाखिल हैं जो आगे बयान की गई और उन को अलग से भी जिक्र फरमा दिया। इस्लाम और ईमान बयान 
करने के बाद जो दूसरी सिफात बयान फरमाईं उन में से पहले <3:४॥ &:«४॥४ फरमाया। यह शब्द 'कुनूत' 
से लिया गया है 

'साहिबे रुहुल मआनी' ने इन दोनों शब्दों का मतलब बताते हुए लिखा है कि ४ ०_<४घ3 ००७ +७ ००३०० 
कि यह लोग पाबन्दी के साथ हमेशा अल्लाह तआला के हुक्‍्मों पर लगे रहते हैं। 

इस के बाद ७$५&/$८/$/.«॥ $ फरमाया यानी यह हजरात कोल व अमल में सच्चाई अख्तियार करने 
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वाले हैं >५७७३ ८४%७॥४ और फरमॉबरदारी की अदायगी में हालात के आने पर सब्र करने वाले हैं। 

३5-०३ ८४७३०. और यह हजरात खुशूअ अख्तियार करने वाले हैं, खुशूअ दिल के झुकाव को कहा 
जाता है, अगर केवल खुशूअ मुराद लिया जाए तो खुशूअ फिल जिबादात, खुशूअ फिलू आमाल और खुशूअ 
फिल मामलात सब को शामिल होगा और मतलब यह होगा कि यह लोग घमण्ड नहीं करते, दिल और जिस्म 
को हर ऐसी चीज़ से पाक और साफ रखते हैं जिस में कोई घमण्ड वाली चीज हो। 

खुशूअ फिल सलात की फूजीलत के लिए आयते करीमा ६«७:2०९)॥ $:.5-] (४६ (सूरः बक्रः-45) 
और आयत ७53 ६3 ४६ देख लिया जाए। 

५: ८५37.5/॥ और यह हजरात सदक्‌ः (दान) करने वाले हैं। इस में अल्लाह की राह में माल 
खर्च करने, कमजोर और मिस्कीनों की हाजात पूरी करने, फर्ज, जकात, वाजिब और नफ़्ल सद॒कात के माल 
मुस्तहकीन को देने की फृजीलत आ जाती है। 

उ>आ$5 5८.38$ यानी यह हजरात रोजः रखने वाले हैं। इस में रोज़े रखने का एहतिमाम करने की 
फूजीलत बताई है। शब्द के उमूम में फूर्ज और नफ़्ल रोज़े सब ही दाखिल हैं। रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने जिन 
पॉच चीज़ों पर इस्लाम की बुनियाद बताई हैं उस में रमजान शरीफ के रोजे रखना भी है। 

सूरः बकरः (आयत नं० 84) में रमज़ान के रोजों की फर्जियत बताकर «४$४%$|४६ #४ (४ फरमा 
दिया जिस में नफ़्ल रोज़ों की तगीब भी दे दी है, रोज़े रखने से नफ़्स के तकाज़ों पर बोझ पड़ता है और 
सिफते तक्वा पैदा होता है, नफ़्स का उभारना कम हो जाता है और शहवात व लज़्जात की उमंग कम हो 
जाती है। ५5४४ /&37८:8४४8 (और अपनी शर्म की जगहों की हिफाज़त करने वाले मर्द और हिफाजत 
करने वाली औरतें ॥ 

इस में शर्म की जगहों को हराम जगह इस्तेमाल करने से मना फरमाया। इन्सान से जो गुनाह हो 
जाते हैं उन में सब से ज्यादा गुनाह का जरिया दो चीजें होती हैं एक मुँह, दूसरे शर्मगाह (गुप्तांग)। 

हजरत अबूहुरैरा (रजि०) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (सलल०) ने सहाबा (रजि०) से दर्याफ़्त 
फ्रमाया कि बताओ वह कीन सी चीज है जो सब से ज़्यादा दोजख़ में ले जाने का जरिया है, फिर खुद 
ही जवाब में फ्रमाया ६४ ६४ यानी मुँह और शर्म की जगह। (मिश्कातुल्‌ू मसाबीड़ पेज नं० 42) 


जन्नत की बशारत- 


हजरत सहल बिन सअद (रजि०) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने इर्शाद फ्रमाया कि कौन 
है जो मुझे इस की जमानत दे कि वह मुझे अपने जबड़ों के दर्मियान की चीज और अपनी दोनों रानों के 
दर्मियान की चीज़ की हिफाजत करेगा, मैं उस के लिए जन्नत का जमानतदार बनता हूँ। (बुख़ारी) 
सूरः मआरिज (आयत नं० 29,30) में नेक लोगों की सिफ़ात बयान करते हुए फ्रमाया कि 
)20५७४५ ४६ ५४४ (६६५ 5:00 ७॥ ३४३७६ 0 62035% ल्‍-0५3)-४ /5८४५)॥॥ 


(और जो लोग अपनी शर्म की जगहों की हिफाज़त करने वाले हैं सिवाय अपनी बीवियों और बांदियों 
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के क्योंकि बीवियों और बांदियों के बारे में उन पर मलामत नहीं है॥ 
9500 (2 5॥ 2४7 
(और जो अल्लाह का जिक्र ज़्यादा करने वाले मर्द हैं और जो ज़्यादा जिक्र करने वाली औरतें हैं॥ 
अल्लाह तआला का जिक्र बहुत बड़ी चीज़ है, नमाज़ जो इस्लाम का सब से बड़ा अमल है वह खुद 
जिक्र है। 
सूरः ताहा (आयत नं० ॥4) में फरमाया कि &8]8/:&/ ४ (नमाज को मेरी याद के लिए कायम करो) 
और सूरः अनुकबूत (आयत नं० 45) में फ्रमाया, 
#श 327६ (और अल्लाह का जिक्र बहुत बड़ी चीज है॥ 
कुर्जन मजीद में कररते जिक्र का हुक्म दिया है (६555 5॥ 053 ४०८८३) ४६३ में फरमाया है 
और सूरः जुमअ (आयत नं० ॥0) में इर्शाद हैः- 
७$४४ # 88 40 ॥४5०३॥ 
(और अल्लाह को कसरत से याद करो, ताकि तुम कामियाब हो जाओ॥ 
हदीस शरीफ में भी जिक्रुल्लाह में कसरत के साथ मश्गूल होने की तगीब दी गई है। 
हजरत अबू सईद खुद्री (रजि०) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (सल्ल०) से सवाल किया गया कि 
बन्दों में सब से ज्यादा कोन अफ्जल हैं और कियामत के दिन अल्लाह के नज़्दीक कौन सब से ज़्यादा बुलन्द 
दर्ज वाला होगा? 
आप (सल्ल०) ने फरमाया '७४४॥$ ५ &॥ ८:/४॥ कि यह फूजीलत और मर्तबः उन लोगों को हासिल 
है जो (मर्द और औरत) अल्लाह को ज़्यादा याद करने वाले हैं। किसी ने अर्ज़ किया, क्या यह लोग अल्लाह 
की राह में जिहाद करने वालों से भी अफ़्जल हैं? आप (सल्ल०) ने फरमाया कि जिहाद करने वाला अगर 
काफिरों और मुश्रिकों में इतनी कसरत के साथ अपनी तलूवार मारे कि तलवार टूट जाए और खुद यह 
शख्स खून में रंग जाये तब भी अल्लाह का ज़िक्र करने वाला दर्जे के एतिबार से अफ़्जल रहेगा। 
(मिश्कातुल्‌ू मसाबीह, पेज 98) 
हजरत अब्दुल्लाह बिन बिस्न (रजि०) से रिवायत है कि एक शख्स ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह! 
इस्लाम के काम तो बहुत हैं मुझे कोई ऐसी चीज बता दीजिए जिस में मैं लगा रहूँ। आप (सल्ल०) ने फ्रमाया 
0 ४3 ४ ५७; ४.2 ॥४४ (तेरी ज़बान हर वक़्त अल्लाह के जिक्र से तर रहे॥ 
(मिश्कातुलू मसाबीड़ पेज नं० 98) 
मोमिन बन्दों को चाहिए कि हर वक़्त अल्लाह की याद में लगे रहें, फुजूल बातों और फुजूल कामों से 
बचें, जिक्र व तिलावत की कसरत को अपने दर्जा को बुलन्द करने का जरिया बनाएँ, तिलावते कुर्आान मजीद, 
तस्बीह व तहलील, तक्बीर व तम्हीद और दुरुद शरीफ में लगे रहें। 
हजरत अबूहरैरा (रजि०) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने इर्शाद फ्रमाया कि अगर मैं यूँ 
कहूँ .४।&॥, &॥ ४॥४॥ ५, & ५००४। ५ &॥ ७०४-» तो यह मुझे उन सब चीजों से ज्यादा महबूब है, जिन पर 
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सूरज तुलूअ हुआ। (सहीह़ मुस्लिम भाग 2 पेज नं० 345) 

जिक्र के फुज़ायल हम आयते करीमा ४:४3 ५,४5४ में और दूसरी आयते करीमा 
ह 470 3 ४४४) ८४ ३७४६४५७॥६| में जिक्र कर चुके हैं। 

जिन्दगी के मुख्तलिफ हालात व आमाल के वक]षत की जो दुआएँ हैं उन्हें पढ़ते रहा करें तो कररते जिक्र 
की नेअमत बाआसानी हासिल हो सकती है। अल्लाह का जिक्र तमाम जिबादात में सब से ज्यादा सहल 
है। लेटे, बेठे, चलते-फिरते, वुजू बे-वुजू तिलावत करे, तस्बीह पढ़े, दुरुद शरीफ पढ़े सब दुरुस्त है। 

अलबत्ता कुर्जन मजीद को बेवुजू छू नहीं सकते और हालते जनाबत में पढ़ भी नहीं सकते, ऐसा 
सस्ता और आसान काम तो कभी किसी हालत में नहीं छोड़ना चाहिए। हर लम्हा की कृद्र करें और हर 
वक्‍त अल्लाह तआला के जिक्र में लगा रहे। 

(७८४४5 825% »६:5॥52 उन मर्दों और औरतों के लिए अल्लाह ने मग्फिरत और अज्र अजीम का 
वादा फरमाया है, बस मोमिनीन और मोमिनात का यही काम होना चाहिए कि इन कामों में लगे रहें। 
36-39 

जज 2625 ब5 थी 500 ६४ 3) 8 ६७४५)-5 0-5 ५४ ४5-८5 
४ ६8,439 ॥ &/ 2 :8॥ ७६४8 ५),.25॥ ४७.४ ॥/७6$5॥ ७४६ 5५5 
28-७3 849४ «६2८० दंत ६ 5७ 0५9 (# (३४४ ५ ७६४०७] |४४ ६७ 
08 ८2७५ ०20 $८॥ &.*४48॥ 08 (४ 65 55 (४5288 3 /४ 
0७ 2०४४४ १०६६०४॥ 20। २२.५७ 2%घ०० ४20) 03-४६ (६ (00४८8 $ 


अल्लाह तआला और उस के रसूल (सल्ल०) का हुक्म 


अरब में यह रिवाज था कि दूसरों की औलाद को बेटा बना लिया करते थे और जो शख्स बेटा बनाता 
था उस की तरफ निस्बत कर के ८५५..४! कहते थे और एक रिवाज यह भी था कि लोग चलते-फिरते किसी 
बच्चे को लेकर किसी ऐसे शहर में ले जाते जहाँ कोई पहचानता न होता, वहाँ उसे अपना गुलाम बताकर 
बेच देते थे। 
हजरत जैद बिन ह्ारिसा (रज़ि०) 

हजरत जैद बिन हारिसा (रजि०) अपनी वालिदा के साथ ननिहाल जा रहे थे कि कुछ लोगों ने उन 
पर कब्जा कर लिया, जबकि उन की उम्र आठ साल की थी, उन्हें मक्का ले आये और अक्काज के बाजार 
में (जो मक्का मुअज्जमी के करीब एक बाज़ार लगता था) में अपना गुलाम बताकर बेच दिया। 

“हकीम बिन हिजाम बिन खुवैलिद” ने अपनी फूफी हजरत ख़दीजा रजियल्लाहु तआला अन्हा के लिए 
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चार सौ दिरहम में खरीद लिया। जब हजरत खदीजा रजियल्लाहु तआला अनन्‍्हा ने रसूलुल्लाह (सल्ल०) से 
निकाह कर लिया तो जैद बिन हारसा को आप (सल्ल०) की खिद्मत में पेश कर दिया और आप को हिबा 
(27) कर दिया। रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने उन्हें अपना बेटा बना लिया और उन्हें जेद बिन मुहम्मद (सल्ल०) 
के नाम से बुलाया जाने लगा। 

हजरत जैद बिन हारिसा के वालिद को पता चला कि मेरे बेटे को फलाँ कोम के लोगों ने मक्का में 
जाकर बेच दिया है और वह वहाँ मौजूद है तो वह हजरत जैद (रजि०) को छूड़ाने के लिए मक्का आये 
और रसूलुल्लाह (सल्ल०) से अर्ज किया कि आप इस के बदले इतना-इतना माल ले लें और इसे छोड़ 
दें, ताकि हम इसे अपने साथ ले जाएँ। आप (सल्ल०) ने फ्रमाया, अगर वह तुम्हारे साथ जाना चाहे तो 
मुफ्त में ही ले जाओ, हमें कोई पैसा देने की जरूरत नहीं। 

जेद के वालिद ने कहा ४४.०0 ५७ ५४०; ५४ 

यह बात तो आप ने इन्साफ से भी आगे बढ़कर फरमा दी। आप (सल्ल०) को रिवाज के मुताबिक 
न छोड़ने का भी हक था और पैसे लेकर छोड़ देना आप का करम था, लेकिन जब आप (सल्ल०) ने यह 
फ्रमा दिया कि मुफ्त में ही ले जाओ तो यह करम बाला-ए-करम और एहसान पर एहसान है। 

रसूलुल्लाह (सलल०) ने हजरत जैद बिन हारिसा (रजि०) से फ्रमाया कि जानते हो यह कोन है? 
अर्ज किया कि यह मेरे वालिदिेन और यह मेरे चचा हैं। आप ने फरमाया तुम मुझे भी जानते हो और इन्हें 
भी पहचानते हो, मेरे साथ मे रह भी चुके हो, अब तुम्हें अख्तियार है कि चाहे मेरे पास रहो चाहे अपने 
घर चले जाओ। 

इस पर उन्होंने रसूलुल्लाह (सल्ल०) के पास रहने को पसन्द किया और अपने बाप के साथ जाना 
गवारा न किया। 

रसूलुल्लाह (सल्ल०) के बुलन्द अख्लाक, अच्छे बर्ताव और शफ़्कृत व मुहब्बत के सामने उन्होंने 
अपने बाप के साथ जाना और कुन्बा व कृबीला में रहना मन्जूर न किया और अर्ज किया कि आप मेरे 
लिए बाप और चचा की जगह हैं, बाप और चचा ने कहा कि ऐ जैद! अफ़्सोस की बात है कि तुम ने आज़ादी 
के मुकाबिले में गुलामी को पसन्द किया, अपने बाप, चचा और सब घरवालों पर किसी दूसरे शख्स को 
तजीह (वरीयता) देते हो। 

हजरत जैद (रजि०) ने कहा कि हां, मैंने इन में ऐसी सिफात (गुण) देखी हैं कि उन को जानते हुए 
किसी दूसरे को तजीह (वरीयता) नहीं दे सकता। 

यह पूरा वाकिआ रसूलुल्लाह (सल्ल०) के नुबूव्वत के मिलने से पहले का है। जब रसूलुल्लाह (सल्ल०) 
को नुबृव्वत अता की गई तो जो हज़रात कुबूले इस्लाम की तरफ बढ़े की उन में हजरत जैद बिन हारिसा 
(रजि०) भी थे। एक और कोल के मुताबिक मर्दों में से वह सब से पहले शख्स थे, जिन्होंने कुबूले इस्लाम 
की तरफ पहल की। 

रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने अपनी बांदी से उन का निकाह कर दिया था, जिन की कुन्नियत म्मे ऐमन' 
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थी। यह आप (सल्ल०) को अपने वालिद की मीरास में (और एक कोल के मुताबिक वालिदा की मीरास 
में) मिली थीं और यही वह खातून हैं जो आप की वालिदा की वफात के बाद अब्वा से आप को छोटी सी 
उम्र में मक्का लेकर आई थीं। हजरत उम्मे ऐमन रजियल्लाहु अन्हा से हजरत उसामा बिन जैद पैदा हुए 
जिन्हें रसूलुल्लाह (सल्ल०) का प्यारा कहा जाता था। 

बहुत दिनों तक हजरत जैद (रजि०) को जैद बिन मुहम्मद (सल्ल०) ही कहा जाता रहा। फिर जब 
कुर्जनन मजीद की आयत «&॥ 5& ४:४४ ८५९१ ४:55 नाजिल हुई (जो कि इसी सूरत के पहले रुकूअ की 
आयत में से है) तो जैद बिन हारिसा कहा जाने लगा, क्योंकि अल्लाह तआला ने हुक्म दिया कि जो मुँह 
बोले बेटे हैं उन की निस्बत उन के बापों की तरफ है। 

(अल्‌इस्तिअयाब वल्‌ असाबा जिक्र उम्मे ऐएमन व जैद बिन हारसा रजियल्लाहु अन्हु) 

हजरत जैद बिन हारसा (रज़ि०) का निकाह और तलाकु- 

आप (सल्ल०) ने हज़रत जैद बिन हारिसा का निकाह अपनी फूफी की बेटी 'जैनब बिन्ते जह॒श' 
रजियल्लाहु अन्हा के साथ कर दिया था। हजरत जैनब रजियल्लाहु अन्हा ने आप (सल्ल०) के फ्रमाने 
पर इस निकाह को कुबूल तो कर लिया था, लेकिन आपसी मिजाज में मुवाफिकत न हुई (पटरी न खायी)। 

हजरत जैद (रजि०) चाहते थे कि उन को तलाक दे दें, लेकिन रसूलुल्लाह (सल्ल०) उन्हें इस से रोकते 
थे और फरमाते थे कि अपनी बीवी को अपने निकाह में रोके रखो, लेकिन उन्होंने एक दिन तलाक दे ही 
दी। जब उन्होंने तलाक दे दी तो अल्लाह तआला ने 'जैनब बिन्ते जह॒श रजियल्लाहु अन्हा” का निकाह 
रसूलुल्लाह (सल्ल०) के साथ कर दिया। यहाँ इसी को फ्रमाया, 

६६५४ ॥४४ ५४४४ ४४४ ६६ 

(जब जैद ने उन से अपनी हाजत पूरी कर ली तो हम ने उस से आप का निकाह कर दिया॥ 

जब यह आयत नाजिल हो गई तो आप बिना इजाजत हजरत जैनब रजियल्लाहु अन्हा के पास तश्रीफ 
ले गये, इस से पहले भी (जैद के तलाक की इद्दत गुजरने के बाद) आप ने हजरत जैद (रजि०) ही को 
अपना पैगाम देकर भेजा था, लेकिन हजरत जैनब रजियल्लाहु अन्हा ने जवाब में यूँ कह दिया था कि मैं 
इस्तिख़ारा कर के जवाब दूँगी। 

अल्लाह ने आप (सल्ल०) से हजरत जैनब रजियल्लाहु अन्हा का निकाह कर दिया, इस पर वह फुख 
किया करती थीं और दूसरी अज्वाजे मुतह॒हरात (रजि०) से कहा करती थीं कि तुम्हारे निकाह तुम्हारे 
जिम्मेदारों ने किये और मेरा निकाह अल्लाह तआला ने किया है। (तफ़्सीर इब्ने कसीर) 

हजरत आईशा रजियल्लाहु अन्हा कहती हैं कि “अगर आप (सल्ल०) वह्य से कुछ छिपाने वाले 
होते तो इस आयत को जरूर छिपाते ।” (तिर्मिजी) 

हजरत अनस (रजि०) कहते हैं कि “उम्मुलु मोमिनीन हजरत जैनब रजियल्लाहु अन्हा आप की 
सब बीवियों पर फुख्र किया करती थीं और कहती थीं कि तुम्हारा निकाह तो तुम्हारे अजीजों ने किया है 
और मेरा निकाह अल्लाह तआला ने सातवें आसमान पर किया है ।” (तिर्मिजी) 
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निकाह- 


हजरत इब्ने अब्बास रजियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (सल्ल०) जैद बिन हारिसा 
के निकाह का पैगाम लेकर हजरत जैनब बिन्ते जह॒श रजियल्लाहु अन्हा के पास तश्रीफ ले गये, उन्होंने 
अर्ज किया कि मैं उन से निकाह नहीं करुँंगी। आप (सल्ल०) ने फ्रमाया कि तुम इन्कार न करो उन से 
निकाह कर लो, कहने लगीं कि अच्छा मैं फिर अपने आप से मश्वरा कर लूँ यानी मुझे सोच विचार का 
मौका दिया जाये, अभी यह बातें हो ही रही थीं कि अल्लाह तआला ने आयते करीमा ३७६ 4६ ..४$७ ८६४५ 
(आखिर तक) नाजिल फरमा दी और हजरत जैनब रजियल्लाहु अन्हा ने अर्ज किया कि मैं अल्लाह के रसूल 
(सल्ल०) की नाफरमानी न करुगी, मैंने जैद से अपना निकाह कर दिया। 

मुफस्सिर इब्ने कसीर (रह०) ने अपनी तफ़्सीर में यह सबबे नुजूल लिखा है। (भाग 3 पेज नं० 489) 

“'तफ़्सीर रुहुल मआनी'” में है कि जब आप (सल्ल०) ने जैनब बिन्त जह॒श रजियल्लाहु अन्हा को जैद 
बिन हारिसा के लिए पैगाम दिया तो उन्होंने कहा कि जैद मेरे मेल के नहीं हैं, में कई एतिबार से उन से 
बेहतर हूँ और उन के भाई 'अब्दुल्लाह बिन जह॒श'” भी यही बात कहने लगे। यह उन्होंने इसलिए कहा 
कि हजरत जैद (रजि०) पर गुलामी का धब्बा लग गया था और कुरैशी भी न थे। फिर जब आयते करीमा 
नाज़िल हो गई तो दोनों बहन भाई राजी हो गये। (भाग 22, 23) 

आयते शरीफा का सबबे नुजूल खास है, लेकिन इस का मतलब आम है। जैसा कि दूसरी आयात के 
अस्बाबे नुजूल के बारे में मुफस्सिरीन यही फरमाते हैं। आयते करीमा से स्पष्ट तौर पर मालूम हो गया कि 
किसी भी मोमिन मर्द और औरत के लिए यह गुन्जाईश नहीं है कि अल्लाह तआला और उस के रसूल 
की तरफ से कोई हुक्म आ जाए तो उस के करने न करने का अख्तियार बाकी रहे, जो हुक्म मिल जाए 
उस पर अमल करना ही है। 

इस्लाम सरापा फ्रमॉबरदारी का नाम है। यह जो आजकल लोगों का तरीका है कि मुसलमान होने 
के दावेदार भी हैं, लेकिन शरीअत पर अमल करने को तैयार नहीं, यह अहले ईमान का तरीका नहीं। जब 
कुर्जन व हदीस की कोई बात सामने आती है तो कह देते हैं कि आजकल इस पर अमल नहीं हो सकता। 

(अल अयाजु बिल्लाह) 

समाज, मामलात और जिन्दगी के दूसरे भाग में कुरआन व हदीस के खिलाफ चलते हैं यह सरापा 
बेदीनी है। जैसा कि आयते करीमा के ख़त्म पर फरमायाः- 

है 400 9.34 24, 8 50५४४०४ (और जो शख्स अल्लाह और उस के रसूल की नाफ्रमानी करे 
सो वह खुली हुई गुमराही में जा पड़ा। 

फ्रायज़ और वाजिबात को छोड़ने की तो कोई गुन्जाईश ही नहीं है, सुन्नत व नवाफिल की अदायगी 
की भी हिर्स करना चाहिए। जिस का फ्रमाँबरदारी का मिजाज नहीं होता वह पहले सुन्नतों से बचता है, 
फिर वाजिबात छोड़ने लगता है, फिर फ्रायज की अदायगी का एहतिमाम खत्म हो जाता है। यहाँ तक कि 
शैतान वस्वसे डालकर ईमान से भी हटाने की कोशिश करता है, इसलिए जो कुछ अल्लाह तआला और 
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उस के रसूल (सल्ल०) की तरफ से हुक्म मिला है दिल व जान से कुबूल करे, मुसलमान भी हैं और नहीं 
भी, यह गुमराही का तरीका है। 


जैनब बिन्ते जहश (रज़ि०) का निकाह 


बना कह 


&॥ क४ ४७३ ४५००७, 2६ < 5 45% 20० 50.] 0५55) 5 

(और उस वकषत को याद करो जब आप उस शख्स से (बतौर फृहमाईश और मश्वरा) फ्रमा रहे 
थे जिस पर अल्लाह ने इन्ञाम किया और आप ने भी इन्ञ्माम किया कि तुम अपनी बीवी को रोके रखो 
और अल्लाह से डरो॥ 

हजरत जैद बिन हारिसा (रजि०) पर अल्लाह तआला ने यह इन्आम फ्रमाया कि उन्हें अपने रसूल 
(सल्ल०) की खिद्मत में पहुँचाया, गुलामी से छुड़ाया, इस्लाम की तौफीक दी और आप (सल्ल०) ने उन 
पर इन्आाम फरमाया कि मुहब्बतों और शफ़्कृतों के साथ अपने पास रखा, दीन सिखाया और अपनी 
फूफीजाद बहन से निकाह कराया। 

829: 40 ४ ७0. [| (३४५ 
(और आप अपने जी में उस चीज को छुपा रहे थे जिसे अल्लाह जाहिर करने वाला था) 
४4००४ ९] (हु 20085) (उम्द। 

(और आप लोगों से अन्देशा कर रहे थे और अल्लाह से डरना ही आप को ज़्यादा सज़ावार है) वह 
क्या चीज़ थी जिसे आप (सल्ल०) अपने दिल में छुपाये हुए थे? 

मुफस्सिरीन ने फरमाया है कि अल्लाह तआला ने आप को बता दिया था कि जैद तलाक दे देंगे तो 
हम जैनब से आप का निकाह कर देंगे। यह बात आप (सल्ल०) के जेहन में थी, आप इसे जाहिर करना 
नहीं चाहते थे और जैद से फरमा रहे थे कि तुम अपनी बीवी को अपनी जीजियत में रखो। यह मालूम 
होते हुए कि जैद जरूर तलाक दे देंगे और जैनब मेरे निकाह में आएँगी ही फिर भी यह मश्वरा देना कि 
रोके रखो इस पर अल्लाह तआला ने हल्का सा फरमाया, आप ने तो अपने निकाह में आने वाली बात 
को छुपाया, लेकिन अल्लाह तआला ने ६६४६ नाजिल फ्रमा कर जैनब को आप के निकाह में दे ही दिया। 
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०४३ ७» जए 2>+नी 0० अछि (0 ०२४0-०७ (५) ०५-४५ 

"रिर ली 3 ०2४! उप | >2 ४ 3 ४ +++५ ५9०४ 
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मुँह बोले बेटे की तलाक शुदा बीवी से निकाह 


मुफस्सिरीन ने यह बात भी लिखी है कि अहले अरब जिसे बेटा बना लेते थे, उस की बीवी से निकाह 
करने को (जबकि वह मर जाये या तलाक दे दे) वैसे ही हराम समझते थे जैसे अपने हकीकी बेटे की बीवी 
से निकाह करने को हराम जानते थे। 

हजरत मुहम्मद (सलल०) को यह ख़याल हो रहा था कि अगर मैंने जैद की तलाकृशुदा बीवी से निकाह 
कर लिया तो अरब के जाहिल एतिराज करेंगे और यूँ कहेंगे कि देखो अपने बेटे की बीवी से निकाह कर 
लिया। 

जब अल्लाह तआला ने «:&&£ 25६“; 0६८ (६ फरमाया कि अल्लाह ने तुम्हारे मुँह बोले बेटों को 
तुम्हारा असली बेटा करार नहीं दिया तो अब जैद की तलाक शुदा बीवी जैनब से निकाह करने में कोई हर्ज 
नहीं होना चाहिए। जब अल्लाह तआला ने हलाल करार दिया तो जाहिलों के एतिराज़ का खयाल करना और 
उन के तअन व तश्नीअ से डरना आप (सल्ल०) के मकामे बलन्दी के खिलाफ था। 

अल्लाह तआला ने जिस चीज को हलाल करार दिया है उसे खूब स्पष्ट तरीके पर हलाल बताना चाहिए 
अमल से भी और कोल से भी, ताकि हुक्म शरई पूरी तरह साफ हो जाये और अहले ईमान के दिलों में 
इस के हलाल होने के बारे में कोई शक व शुब्हा और कसक बाकी न रहे। 

आप के दिल में जो लोगों के एतिराज का खयाल आया, अल्लाह तआला ने उस पर पकड़ फ्रमाई 
और इर्शाद फ्रमाया, 

5४ 2 के 208 .४४॥ / ४४ (और आप लोगों से डर रहे थे और आप को यह हक्‌ है कि अल्लाह 
से डरें॥ द 

६४5 8:55 ४ ५४४ ६६ 

(फिर जब जैद उस से अपनी हाजत पूरी कर चुका तो हम ने उस औरत का निकाह आप से कर 
दिया ॥ 

हाजत पूरी करने का मतलब यह है कि जैनब की तरफ से बिलकुल ही दिल भर गया और उन्हें निकाह 
में रखने की जरा सी भी ख्वाहिश नहीं रही और आखिरकार अलैहिदगी के तकाजे पर अमल कर ही लिया 
और तलाक दे दी। 

७-5 -५) (५४ ००४ [४ ४.5५ / ).-)| ५-४ ४५४ 


४) ७६७ [५० 4०७ 2 ५ कं ७४०५ ०.०४ ३ ५५४०७ ५०५५३ 
(६४ | 6 १४० / 
"॥83 8490 (02 हो ॥ है शी ६७५४ 3 
(ताकि मुसलमानों पर अपने मुँह बोले बेटों की बीवियों के बारे में कोई तंगी न रहे जब वह उन से 
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हाजत पूरी कर चुकें॥ 

यानी तलाक दे दें और इद्दत गुजर जाए। इस में यह बताया कि मुँह बोले बेटों की तलाक शुदा बीवियों 
से निकाह जायज हो जाना आप (सल्ल०) के अमल से भी जाहिर हो जाये और आप की उम्मत के लोग 
अपने मुँह बोले बेटों की बीवियों से निकाह करने के बारे में जरा भी दिल में तंगी महसूस न करें और 
अगर तलाक शुदा या बेवा औरतों से निकाह करने की चाहत हो और कोई दूसरी शरई रुकावट न हो तो 
बिला तकल्लुफ उन से निकाह कर सकते हैं। 

42 .)॥ // ८६४ (और अल्लाह का हुक्म पूरा होने वाला ही था) यानी अल्लाह तआला ने यह तय 
फ्रमा दिया था कि हजरत जैनब रजियल्लाहु अन्हा को आप (सल्ल०) के निकाह में जरूर आना है, चुनौचे 
जो अल्लाह तआला का फैसला था वह पूरा होकर ही रहा और इस में जो शरओ हुक्म था, अपने नबी 
(सल्ल०) के अमल से उस के जायज होने का फैसला करा दिया। 

'सुनन तिर्मिजी” में है कि हजरत आईशा सिद्दीका रजियल्लाहु तआला अन्हा ने फ्रमाया कि अगर 
रसूलुल्लाह (सल्ल०) वह्य का कुछ भी हिस्सा छुपा सकते तो आयते करीमा 47६ $ ४४ 57॥ /&3। ५ 
(आखिर तक) को जरूरी छ॒पा लेते (जिस में अल्लाह तआला की तरफ से आप को मुखातब फरमाकर 
७4४ (तिल 2७5 ४६॥ फरई। फ्रमाया है॥ 

४9055 (६ ६5 55 9500558५ 

(नबी पर इस बारे में कोई तंगी नहीं है जो अल्लाह ने उन के लिए मुकर्रर फरमा दिया॥ 

यानी अल्लाह तआला ने अपने नबी के लिए जो तय फ्रमा दिया और हलाल करार दे दिया उसके 
बारे में नबी पर कोई पकड़ नहीं। जब अल्लाह तआला की तरफ से कोई इल्जाम नहीं तो मख्लूक को 
एतिराज करने और बुरा कहने का कोई हक नहीं। 

0४ 25 ७ (४) है ॥॥ ४... 

(जो लोग इन से पहले गुज़रे हैं अल्लाह तआला ने उन का यही तरीका रखा है) यानी पिछले 
अम्बिया-ए-किराम (अलै०) के साथ अल्लाह तआला का यही मामला रहा है कि उन के लिए बहुत सी चीजों 
को हलाल करार दिया उन पर उन्होंने बेतकल्लुफ अमल किया और मख्लूक॒ के बुरा भला कहने का बिलकुल 
खयाल नहीं किया। रसूलुल्लाह (सलल०) ने भी इसी पर अमल किया और अल्लाह तआला की तरफ से 
जो औरत आप (सल्ल०) के लिए हलाल थी उसे अपने निकाह में ले लिया। 

30००० 388 3०.० ०5५ (था 2.0 ४ े॥ २... :८ 3). ५-> ० 2४ 
दर | 2४0 ७ ५४ ५० ४-४ 9० 2५०४॥ 3 ०००४ ० ००४७ ०४; ०० +-..०त-> 
०० ९2००३०/०॥ ५३०७ #एक४। .+ ०४ 6 ४ १४ ०-+ जहए। ५2 
हि (३: (४१) 0६०  ] हर 6०७५४ | कईकी 4५5 |> दघ४ गा >न्दूडीी 
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।७३४-४॥४5 ॥॥ ४ ८8 $ (और अल्लाह का हुक्म मुकर्रर किया हुआ है) यह पिछली बातों की ताकीद 
है और मतलब यह है कि जब अल्लाह तआला ने कोई बात तय कर दी है कि ऐसा होना ही है और फल 
हुक्म देना है और इस पर अमल कराना है तो इस का वजूद भी जरूरी है और शरई उसूल के मुताबिक 
उस का हलाल होना और जायज होना भी जाहिर करना है बस ऐसी सूरत में किसी को एतिराज करने 
का कोई हक नहीं है। 

५८55503 &॥ <-५ ८३५४८ ६४ 
(जो अल्लाह के पैगामों को पहुँचाते हैं और अल्लाह से डरते हैं।॥ 

5॥ 9 ४ 2॥5% ४ (और अल्लाह के सिवा किसी से नहीं डरते) यह (७ 2» ७५ (2. की सिफत 
है यानी अल्लाह तआला ने जो हुक्म मुकर्रर फरमा दिया है उस पर बिना किसी झिझक के अमल कर 
लिया। 

यह हजरात अम्बिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम का तरीका रहा है, उन हजरात की शान यह थी कि 
अल्लाह तआला के पैगामों की तब्लीग करते थे और सिर्फ अल्लाह तआला से डरते थे, मख्लूक की किसी 
किस्म की कोई मलामत उन्हें तब्लीगे हक से नहीं रोकती थी, वह कोल से भी और अमल कर के भी दिखाते 
थे। (20, ४४ (और अल्लाह काफी है हिसाब लेने वाला) 

जो लोग आप पर आरोप लगा रहे हैं आप उन के आरोप से ग़मज़दा न हों, अल्लाह तआला को 
सब के आमाल का इल्म है और वह हिसाब लेने के लिए काफी है। वह जब हिसाब लेगा तो उन्हें उन 
के बुरे आमाल की सजा देगा। 
नोट- इस्लाम में कुफ्व (बराबरी) की भी रिआयत रखी गई है जिस का मतलब बराबरी का है। हज़रत 
अली (रजि०) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने इर्शाद फ्रमाया, 'ऐ अली! तीन चीजें ऐसी हैं जब 
उन का वक़्त आ जाये तो उन में देरी न की जाए”। 

() जब नमाज़ का वक्त हो जाये। 
(॥) जब जनाजा हाजिर हो जाये। 
(॥#) जब बेनिकाही औरत के लिए उस के बराबर का आदमी मिल जाए। (तिर्मिजी पेज नं० 52) 
मतलब यह है कि जब नमाज का वक़्त हो जाये तो उस की अदायगी में देर न करे और जब जनाज़ा 
हाजिर हो जाये तो नमाज़ जनाज़ा अदा कर के उसे फोरन दफ़्न कर दे और जब कोई औरत बे-शौहर 
की हो (चाहे कुंवारी हो, तलाक शुदा हो या उस का शौहर मर गया हो) जब उस के मेल का आदमी मिल 
जाये तो उस मर्द से उस का निकाह कर दे। 

इस से मालूम हुआ कि मर्द औरत की बराबरी और आपसी मेल का देखना भी दीनी और शरई बात 
है। यह मेल और बराबरी आजाद होने में, मुसलमान होने में, दीनदार होने में, पेशों में और माल में देखी 
जाएगी। कुफ्व का लिहाज इसलिए रखा गया है कि औरत और उस के औलिया को लोग आर न दिलाएँ 
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कि घटिया आदमी से उस का निकाह हो गया, तफ़्सीलात फिकः की किताबों में मौजूद हैं। 

यहाँ इस सवाल का जवाब देना नहीं है कि जब हजरत जैनब रज़ियल्लाहु अन्हा और उन के भाई 
ने हजरत जैद (रजि०) से निकाह के बारे में यह उज्र पेश कर दिया कि जैद (रजि०) जैनब रजियल्लाहु 
अन्हा के मेल के नहीं हैं क्योंकि वह कुरैशी भी नहीं और उन में गुलामी का धब्बा भी लगा हुआ है, तो 
रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने उन का जन्न क्यों कुबूल नहीं फरमाया? 
कुफ़्व की पाबन्दी- 

बात यह है कि शरीअत में कुफ़्व का एतिबार तो है, लेकिन बाज मर्तबः दूसरी मस्लिहत ऐसी होती 
हैं जिन की वजह से कुफ्व का खयाल छोड़ देना मुनासिब मालूम होता है। चूंकि यहाँ एक बात तय थी जो 
अल्लाह तआला के इल्म में थी, कि जैद (रजि०) से जेनब रजियल्लाहु अन्हा का निकाह हो जाने के बाद 
तलाक हो, फिर रसूलुल्लाह (सल्ल०) का जैनब रजियल्लाहु अन्हा से निकाह हो, जिस से कियामत तक आने 
वाले मुसलमानों पर न सिफ रसूलुल्लाह (सलल०) के कोल से बल्कि अमल से यह बात साफ हो जाये कि 
मुँह बोले बेटे की बीवी से उस की तलाक और इद्दत के बाद निकाह किया जा सकता है। 

अमली तअलीम व तब्लीग के पेशेनज़र 'कुफ़्व” की मस्लिहत को छोड़ दिया गया और आप (सल्ल०) 
ने जेनब और उन के भाई को हुक्म दिया कि जैद का जैनब रजियल्लाहु अन्हा से निकाह हो जाने में कोई 
बहस न करें और आप ने जो पैगाम दिया है उसे कुबूल कर लें। चूंकि आप का यह हुक्म हुक्म था, बतौर 
मश्वरा एक राय नहीं थी इसलिए आयते करीमा में इस से इन्कार करने को गुनाह फ्रमाया और फरमाया, 

3&500.58.0-5 05 258.:4 &/॥ 2४५5 

फिर यह बात भी कूबिले जिक्र है कि रसूलुल्लाह (सल्ल०) का मर्तबः हर मोमिन के अपने नफ़्स से 
भी ज्यादा है जिसे ७.४ 2.१८८०४+४५ 23 ४४ में बता दिया है। इस सूरत में आप (सल्ल०) के हुक्म को 
मानना ही लाजिम था। 

अगर अमीरुलू मोमिनीन, कोई भी बादशाह, हाकिम, मा या बाप रसूलुल्लाह (सल्ल०) के फरमान के 
खिलाफ हुक्म दें या खुद किसी औरत व मर्द का नफ़्स आप (सल्ल०) के हुक्म के खिलाफ करना चाहे तो 
आप के हुक्म की खिलाफवर्जी जायज नहीं। 

आप (सल्ल०) ने जो हुक्म दे दिया और वह दर्जा वजूब में हो तो उस पर अमल करना ही करना 
है। अगर आप का कोई हुक्म आम मुसलमानों के लिए मुस्तहब हो और आप किसी मुसलमान को उस 
के बारे में बतौर वाजिब हुक्म दे दें तो उस मुसलमान को उस पर अमल करना जरूरी है। 

अल्लाह तआला ने जो रसूलुल्लाह (सल्ल०) को खिताब फरमाया, 

4 (कि 55४6) जन४ंई इस से मालूम हुआ कि हमेशा अल्लाह तआला के हुक्म पर नज़र 
रखना चाहिए। लोग क्या कहेंगे इस को न देखें। कुर्भमन और हदीस में जो हुक्म हो उस पर नजर रखे। 

जो लोग उल॒मा, मुबल्लिग और दाओ हों खुसूसियत के साथ इस का खयाल रखना चाहिए। आजकल 
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लोगों का यह मिजाज बना हुआ है कि शरई अहकाम को इस डर से छोड़ देते हैं कि लोग क्या कहेंगे, लिबास 
में, शादी और मरने-जीने की रस्मों में अवाम ही को खुश करने के काम करते हैं और शरीअत की 
खिलाफृवर्जी करते हैं। 

अच्छे-अच्छे नेक और नमाजी शादी में खिलाफे शरअ बातें कर लेते हैं। जब तवज्जोह दिलाई जाती 
है तो कह देते हैं कि कया करें जी! दौर ही ऐसा है, मख्लूक को राजी रखना पड़ता है। 

लोगों की बातों का ख़ाल करना और अल्लाह तआला के हकमों की खिलाफृवजी करना दअवा-ए-ईमान 
के सरासर उलटा है, रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने किसी हुक्म की खिलाफवर्जी नहीं की थी, लेकिन लोगों के कहने 
सुनने का खयाल आ गया था। इस पर अल्लाह तआला ने पकड़ फ्रमा दी क्योंकि ऐसा खयाल करना भी 
आप की शान के खिलाफ था। 

हा, बाज मर्तबः ऐसा होता है कि किसी अमल के करने से लोगों के गलतफहमी में मुब्तिला होने का 
और उस की वजह से उन के दीन व ईमान में नुक्सान का ख़त्रा होता है, सो अगर वह अमल पसंदीदा 
हो, लेकिन शरीअत के हुक्म जैसा उस पर अमल करता हो तो उसे छोड़ देना चाहिए। 

जैसा कि रसूलुल्लाह (सलल०) ने हजरत आईशा सिद्दीका रजियल्लाहु अन्हा से फरमाया कि अगर 
तुम्हारी काम (कुरैश) नई-नई मुसलमान न हुई होती तो मैं कअबः शरीफ को फिर से तअमीर कर देता 
और हतीम को तअमीर के अन्दर छत वाले हिस्से में शामिल कर लेता और कअबः शरीफ के दरवाज़े से 
बता देता। 

लेकिन आप ने उस को अच्छा अमल जानते हुए भी नहीं किया, ताकि कहने वाले यह न कहें कि 
देखो! यह कैसा नबी है कि कअबः शरीफ को गिरा दिया। 

चूंकि आप को नई तअमीर का हुक्म नहीं दिया गया था, इसलिए आप ने उस को छोड़ दिया और 
इस में यह हिक्मत थी कि जिन लोगों को कअबः शरीफ के अन्दर दाखिला मुयस्सर न हो वह हतीम में 
दाखिल हो जाएँ। इस में दाखिल होना भी कअबः ही के हुक्म में है, क्योंकि हृतीम भी कअबः शरीफ का 
हिस्सा है। 
कुर्जन मजीद में नाम- 

हजरत जैद बिन हारसा (रजि०) को यह शर्फ हासिल है कि उन का नाम कुर्आान मजीद में आया 
है, आप के अलावा किसी सहाबी का नाम कुर्आान मजीद में नाम नहीं। हुक्म कुर्आनी ##४४ «»##$| की 
वजह से मुसलमानों ने उन्हें जेद बिन मुहम्मद कहना छोड़ दिया और इस तरह से वह एक बहुत बड़े लकृब 
से महरूम हो गये। 

लेकिन अल्लाह तआला ने उन्हें दूसरी तरह से उन का नाम कुरआन मजीद में नाजिल फ्रमा दिया। 
जब भी कुर्आन की तिलावत की जाएगी जिस में शब्द <;$ आया है तो कुर्आन हकीम के हर शब्द पर दस 
नेकिया मिलने के वादे के मुताबिक इस शब्द को पढ़ने पर तीस नेकिया मिल जाएँगी। 
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रसूलुल्लाह (सलल०) ने उन की इस तरह भी दिल॒दारी फ्रमाई कि उन्हें जिस लश्कर में भेजते थे तो 
उन्हें उस लश्कर का अमीर बना देते थे। 8 हिज्ी में 55 साल की उम्र में गज्व-ए-मुवत्ता में उन्होंने शहादत 
पाई, उस वक्‍त भी वह लश्कर के अमीर थे। रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने बाज़ मर्तबः उन्हें अपने पीछे मदीना 
मुनव्वरह का अमीर भी बनाया और अपनी आखिरी उम्र में उन के बेटे हजरत उसामा (रजि०) को भी 
एक लश्कर का अमीर बनाया था, फिर उस लश्कर को हजरत अबू बक्र सिद्दीक (रजि०) ने रवाना फ्रमाया। 


करू  ] को कल घ न ५4 षः मप्र सा शी. ॥ तर 3 ४४) | न [( हद परत जज जा हुआ 
[द) &७५५७॥०,७५४:६॥ ४७५४ ७१॥४ ०: (0६458: 





इस आयते करीमा में पहले तो यह फरमाया कि तुम में जो मर्द हैं यानी बालिग लोग हैं, मुहम्मद 
रसूलुल्लाह (सल्ल०) उन में से किसी के नसबी (नसली) बाप नहीं हैं। इस में इस बात का इन्कार है कि 
हजरत मुहम्मद (सल्ल०) किसी भी ऐसे शख्स के वालिद हों जो बुढ़ापे की आखिरी सीमा में दाखिल हो गया 
हो, उस में जैद बिन हारिसा (रजि०) के पिता होने का भी इन्कार हो गया। 

आयत में यह बता दिया गया कि नसबी वालिद होने से जो बाप बेटे के दर्मियान शरओ हुक्म होते 
हैं, जैसे मीरास जारी होना और हुरमते मुसाहिरत (शादी के बाद बीवी के घर वालों से) साबित होना, आप 
(सलल०) के और जैद बिन हारिसा (रजि०) या किसी भी सहाबी के दर्मियान उन में से कोई हुक्म भी जारी 
नहीं है। 

४2४ इसलिए फ्रमाया कि आप (सल्ल०) चार बेटियों के बाप थे जो आप (सल्ल०) के सामने बालिग 
भी हुईं और उन की शादियां भी हुईं। 

हजरत सय्यदह फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के अलावा बाकी साहबज़ादियों की आप के सामने 
वफात भी हो गई। आप (सल्ल०) की वफात के छः माह बाद हजरत फातिमा रजियल्लाहु अन्हा की भी वफात 
(देहान्त) हो गई। 

हजरत मुहम्मद (सल्ल०) की नस्ल हजरत फातिमा रजियल्लाहु अन्हा की नस्ल से चली, आप 
(सलल०) की औलाद में बेटे भी थे, लेकिन चूंकि वह सब बचपन ही में वफ़ात पा गये इसलिए इस बात 
में कोई सवाल ही नहीं रहा कि आप बालिग मर्दों में से किसी के बाप हैं। 

दूसरी बात यह बताई कि यानी वह किसी बालिग मर्द के नसबी बाप नहीं हैं, लेकिन रूहानी बाप हैं 
यानी अल्लाह तआला के रसूल हैं। बहैसियत रसूल होने के सारी उम्मत पर फूर्ज है कि आप पर ईमान 
लाएँ और आप की इज्जत का हमेशा लिहाज रखें और साथ ही आप (सल्ल०) को खातिमुन्नबीय्यीन 
(आखिरी नबी) भी बताया और यह एलान फ्रमा दिया कि आप आखिरी नबी हैं और आप के बाद कोई 
भी नबी कियामत तक आने वाला नहीं है। 

इस बात से यह स्पष्ट हो गया कि आप की रूहानी नुबूृव्वत नसबी नुबूव्वत से कहीं ज्यादा अफ़्जल 
है और आप (सल्ल०) की मौजूदगी में जो सहाबा (रजि०) थे सिफ उन्हीं के लिए नहीं बल्कि आप 
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ख़ातिमुन्नबीय्यीन (आखिरी नबी) हैं, कियामत तक आप के बाद कोई नबी आने वाला नहीं है लिहाजा मौजूदा 
लोग उन की आने वाली नस्लें और उन के अलावा जो भी कोमें और लोग मर्द और औरत आप पर ईमान 
लाएंगे आप सब के रूहानी बाप हैं। आप की यह फूजीलत इस से कहीं ज्यादा है कि अपनी दुनिया वाली 
जिन्दगी में चन्द लोगों के नसबी बाप होते। 
स्का <जलय (६50७) 25 2५ ४८००७ 5४ ७) : ७ ०७५ - ,)॥| >> 2५७ 
6४ ०) ७ ४७५७७) «६० ००) ४७ ७७४ 5498 ,8.००/। ३० + ५... ) 4... 
बज <०० ११) ४94० >> कि [० (०४) नीजज 4 "लच ते 3०५४! 
|>७४४॥ त-४-४ ५ 4५४४.<ै। शा ० ०५० ग 
आप (सल्ल०) से पहले जो अम्बिया और रसूल अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम तश्रीफ लाते थे वह खास 
काम के लिए और थोड़े वक्‍त के लिए तश्रीफ लाया करते थे, ख़ातिमुन्नबीय्यीन हजरत मुहम्मद रसूलुल्लाह 
(सलल०) कियामत तक तमाम जिन्‍्नात, तमाम इन्सानों, तमाम कामों, कृबीलों (कुन्बों) तमाम जमानों और 
तमाम मकानों के बसने वालों के लिए रसूल हैं और नबी हैं क्योंकि नबी आम हैं और रसूल खास हैं। 
(जैसा कि पहले बयान किया गया कि रसूल कहते हैं नई साहिबे शरीअत वाले को और नबी हर 
पैगम्बर को कहते हैं। नई साहिबे शरीअत हो या न हो) लिहाजा ख़ातिमुन्नबीय्यीन (आखिरी नबी) फ्रमाने 
से आप के खातिमुरुसुल (आखिरी नबी) होने का भी एलान हो गया। सूरः सबा में फ्रमाया, 
5७5 ४७% 65080 5 »0६8४४| 2५०: 
(और हम ने आप को नहीं भेजा, मगर तमाम इन्सानों के लिए बशीर (खुशखबरी देने वाला) और 
नजीर (डराने वाला) बनाकर लेकिन बहुत से लोग नहीं जानते॥ 
खुलासा यह है कि रसूलुल्लाह (सल्ल०) की जाते गिरामी पर नुबूब्वत के गुणों वाला होना भी नई 
नुबूव्वत दिया जाना ख़त्म हो गया और सिलृसिल-ए-नुबूव्वत आप की जाते गिरामी पर पूरा हो गया। 
ख़त्मे नुबूव्वत के मुन्किर (इन्कारी) 
आप (सल्ल०) के बाद जो भी शख्स नुबूब्वत का दावा करे वह झूठा, गुमराह, काफिर और उस की 
तस्दीक करने वाले भी गुमराह और काफिर हैं और आयते कुर्शनिया के मुन्किर हैं। जिस में इस बात का 
एलान फरमा दिया कि हजरत मुहम्मद (सल्ल०) खातिमुन्नबीय्यीन (आखिरी नबी) है। 
हदीस में स्पष्ट तौर पर यह बताया गया है कि हजरत मुहम्मद रसूलुल्लाह (सल्ल०) पर नुबूबव्वत और 
रिसालत ख़त्म है। बाज लोगों ने कुरआन व हदीस के बयान के बावजूद नुबूब्वत का दावा किया, वह खुद 
भी काफिर हुए और अपने मानने वालों को भी कुफ्र पर डाला। 
मुफस्सिर इब्ने कसीर (रह०) (भाग 3 पेज नं० 494) बहुत सी अहादीस नकल करने के बाद 
लिखते हैं:- 
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याद रहे कि ख़ातिमुन्नबीय्यीन ख़ातिम (त के ज़बर के साथ) मुहर के मअने में आता है और ख़ातिम 
(त के जेर के साथ) सीगा इस्मे फेअल है जिस का मअना है ख़त्म करने वाला। 

दोनों किराअतों का माना एक ही है यानी आखिरी अम्बिया, बस सय्यदना मुहम्मदुर्रसूलुल्लाह (सल्ल०) 
खातिमुन्नबीय्यीन (आखिरी नबी) हैं यानी आप (सल्ल०) के आने से सिलसिल-ए-नुबूव्वत खत्म हो गया 
और ख़ातिमुन्नबीय्यीन भी हैं यानी आप की जाते गिरामी को नबियों के लिए मुहर बना दिया गया। जैसे 
मुहर आखिर में लगाई जाती है, उसी तरह आप (सल्ल०) पर सिलूसिल-ए-नुबूव्वत ख़त्म हो गया और 
अब आप के बाद कोई नबी आने वाला नहीं। 

यह दूसरी किरात जो ता” के जेर के साथ है किरात मुतवातिरह है, इस का इन्कार भी कुफ्र है। हम 
ने खुसूसियत के साथ यह किरात इसलिए जिक्र की है कि बाज लोगों ने ख़ातिमुन्नबीय्यीन (बफतह त) 
का तर्जुमः अफूजलुन्नबीय्यीन कर के हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) के ख़ातिमुल्‌ अम्बिया होने का इन्कार किया। 


कादियानी- 


पिछली सदी में पंजाब के एक आदमी (मिर्जा गुलाम अहमद कादयानी) ने नुबूब्वत का दावा कर दिया 
था। नसारा को इस से अपना मकसद निकालना मक्सूद था, उन्होंने इस से शरओ जिहाद मन्सूख (निरस्त) 
करने का एलान कराया, उसे और उस के मानने वालों को दुनियावी लालच देकर अपना हामी बना लिया, 
दुनिया के तालिब उस शख्स की झूठी नुबूबव्वत का इकरार करते चले गये और जब उन के सामने आयते 
कुर्अनिया *&॥ 555 ४४ ८४१४ पेश की गई तो तरह-तरह की तावीलें कर के उस को रद्द कर दिया 
और आयत के मआनी और मतलब को अपनी तरफ से बना लिए और नुबूब्वत की किसमें बना लीं, हकीकी 
और जिल्ली व बरोजी की तक्सीम जारी कर दी, अब भी इन लोगों की जमाअत मौजूद है जो इस्लाम, कुर्ान 
और मुसलमानों की दुश्मनी में बराबर लगी हुई हैं। 

अल्लाह तआला उम्मते मुस्लिमा को उन के शर से बचाए। यह एक मोटी सी बात है कि जो शख्स 
कुर्जन करीम की किसी आयत का मुन्किर हो वह नबी तो क्या होगा कम दर्ज का मुसलमान भी नहीं, वह 
तो काफिर है। तमाम मुसलमानों को चाहिए कि इन से चौकन्ना रहें, यह लोग ईमान के डाकू होते हैं। 
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(और अल्लाह हर चीज का जानने वाला है॥ 

इस में कुर्भनी एलान की खिलाफवजी करने वालों के लिए तम्बीह और नसीहत है। जो लोग 
रसूलुल्लाह (सल्ल०) की नुबूव्वत के बाद किसी दूसरे शख्स की नुबूब्वत के कायल हैं या इस्लाम के खिलाफ 
भी कोई अकीदा रखते हैं, ऐसे लोग यह न समझें कि यह दुनिया ही सब कुछ है, अल्लाह तआला को सब 
का हाल जाहिर व बातिन, अकीदा व अमल मालूम हैं वह उस के मुताबिक सजा देगा। दुनिया के लिए गलत 
अकीदा अपनाने और इन्कार करने वाले अल्लाह तआला की पकड़ से गाफिल न हों। 
हजरत ईसा (अलै०) का आना- 

४४ [४५ +++ ४! ७४ ४ 33 से और आयते करीमा ०४23 ५ 5४3४४ ६५४ 
से यह बात मालूम होती है कि हजरत ईसा (अलै०) कियामत से पहले तश्रीफ लाएँगे और दज्जाल को कृत्ल 
करेंगे, तमाम अहले सुन्नत वलू जमाअत का इस पर इज्माअ (सहमति) है। चूंकि वह रसूलुल्लाह (सल्ल०) 
की शरीअत (कानून) के पाबन्द होंगे, आप (सल्ल०) ही की शरीअत पर अमल करेंगे, उम्मते मुहम्मदिया 
से भी इसी शरीअत पर अमल कराएँगे और वह आप (सल्ल०) के तश्रीफ लाने से पहले ही नबी थे। 
ऐसा नहीं कि वह नई नुबूब्वत लेकर आएँगे, बल्कि वह पहले ही से नबी हैं जिन्हें जिन्दा आसमान पर 
उठा लिया गया था। 

दुनिया में आकर दज्जाल को कृत्ल करेंगे और शादी कर के मुसलमानों के साथ रह कर वफात (मौत) 
पा जाएँगे। इस से मुहम्मद रसूलुल्लाह (सल्ल०) के खातिमुन्नबीय्यीन होने पर कोई असर नहीं पड़ता। 
शरीअते मुहम्मदिया में जिज्या लेना दुरुस्त है, वह उसे मन्सूख (खत्म) कर देंगे। इस मन्सूख (ख़त्म) करने की 
ख़बर रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने ही दे दी, इसलिए यह भी आप (सल्ल०) ही का मन्सूख (खत्म) करना हुआ। 

हाफिज जलालुद्दीन सियोती” (रह०) ने “नुजूले ईसा बिन मरयम आखिरुज्जमाँ' के नाम से एक 
रिसाला लिखा है, इस में 'मुअज़मुल कबीर अल तबरानी” और 'किताबुलू बअस वल्‌ नुशूर लिल बेहकी' 
से हदीस नक़्ल की है और इस की सनद जय्यद बताई है, जिस में इस बात की तस्रीह है कि हजरत ईसा 
(अलै०) रसूलुल्लाह (सलल०) की मिल्लत पर होंगे। हदीस के अल्फाज में है- 
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सहीह बुखारी' में है कि रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने इर्शाद फ्रमायाः- 
४.७ ४४६० .. ,० ७६४ ) +२ 3 ०६5 »! ९०५५ >--४ ४. (वाबु नुजूल ईसा (अलै०) पेज नं० 490] 
शब्द हक्‍्मन की तश्रीह करते हुए हाफिज इब्ने हजर (रह०) 'फतूहुल बारी' भाग 6 पेज नं० 49) 
में लिखते हैं:- 
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मतलब यह है कि हजरत ईसा (अलै०) नाजिल होंगे और शरीअते इस्लामिया मुहम्मदिया के मुताबिक 
ही फैसला देंगे, मुस्तकिल शरीअत लेकर नहीं आएँगे जो मुहम्मद रसूलुल्लाह (सल्ल०) की शरीअत को 
मन्सूख़ कर दे, वह इसी उम्मत में से एक होंगे। 
कादियानी आयते करीमा की तस्रीह का इन्कार करने की वजह से काफिर है और इस वजह से भी 
काफिर है कि उन्होंने 'खातिमुन्नबीय्यीन” के मअना में उलट-फेर किया है और इस का मअना 
“अफ्जलुन्नबीय्यीन” बताया है। उन जाहिलों को मालूम नहीं कि किराअत में एक क्रिअत ता” के जेर के 
साथ भी है और इस का इन्कार करना भी कुक है। 
कादियानियों का झूठ- 
कादियानियों ने ख़त्मे नुबृव्वत का इन्कार करने के लिए एक यह बात निकाली थी कि चूंकि हज़रत 
मसीह (अलै०) के तश्रीफ लाने की ख़बर है, इसलिए नुबूव्वत का दरवाज़ा बन्द नहीं हुआ और हम जिसे 
नबी मानते हैं वही मसीह हैं। इन लोगों के लिए यही काफी है कि कुर्जान मजीद में हजरत ईसा (अलै०) 
को जगह-जगह मसीह इब्ने मरयम फ्रमाया है। 
दुनिया जानती है और कादियानियों को भी इस का इल्म है कि मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी की 
मो का नाम मरियम नहीं था। 
यह लोग यूँ भी कहते हैं कि हजरत ईसा (अलै०) के तश्रीफ लाने का अकीदा इस बात को जाहिर 
करता है कि सय्यदना मुहम्मदुर्रसूलुल्लाह (सल्ल०) पर नुबूव्वत खत्म नहीं हुई। इन लोगों को इस बात की 
तर्दीद (इन्कार) हजरात मुफस्सिरीन-ए-किराम और उलमा पहले ही कर चुके और उन्होंने बता दिया कि 
हजरत ईसा (अलै०) मुस्तकिल रिसालत व नुबूब्वत के साथ नहीं आएँगे, वह इसी शरीअते मुहम्मदिया के 
मुताबिक अमल करेंगे, जबकि कादियानी सय्यदना मुहम्मदुर्रसूलुल्लाह (सलल०) के दीन व शरीअत पर नहीं 
है। अगर हजरत मुहम्मद (सल्ल०) के दीन व शरीअत पर होते तो जिहाद को क्‍यों मन्सूख (खत्म) करते, 
जिहाद को मन्सूख करना ही तो मिर्जा कादियानी का असल कारनामा है जो उस ने नुबूब्वत का दावा कराने 
वाली हुकूमतों को खुश करने के लिए अन्जाम दिया था। 
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अनुवाद- 

ऐ ईमान वालो! अल्लाह को ज़्यादा से ज़्यादा याद किया करो। और सुबह व शाम 'उसकी' 
तस्बीह (पाकी) बयान किया करो; वही' तो है जो तुम पर रहमत भेजता है और उसके” फ्रिश्ते भी, 
ताकि वह! तुम्हें अन्धेरों से निकाल कर रोशनी की ओर ले आए, और (अल्लाह) ईमान वालों पर बहुत 
मेहरबान है। जिस दिन वह उससे” (अल्लाह) मिलेंगे उनका स्वागत सलाम से होगा और उनके लिए 
इज्जत वाला बदला तैयार कर रखा है। (45) ऐ नबी! हमने” आप को गवाही और खुशखबरी देने वाला 
और सचेत करने वाला बना कर भेजा है। और अल्लाह की इजाज़त से उसकी” ओर बुलाने वाला 
और रोशन चिराग (बनाया है)। और ईमान वालों को खुशख़बरी दे दीजिए, “उनके लिए अल्लाह की 
ओर से बहुत बड़ा फज़्ल (अनुग्रह) है” | और काफिरों और मुनाफिकों (कप्टाचारियों) की बात न मानिए, 
उनकी पहुँचायी हुई तकलीफ की परवाह न कीजिए। और अल्लाह पर भरोसा रखिए, अल्लाह इस बात के 
लिए काफी है कि उसपर” भरोसा किया जाए। (49) ऐ ईमान लाने वालो! जब तुम ईमान लाने वाली औरतों 
से निकाह करो, और उन्हें हाथ लगाने से पहले तलाक दे दो तो तुम को कुछ अख्तियार नहीं कि उनसे इद्दत 
पूरी कराओ, उनको कुछ दे दिला कर अच्छे तरीके से विदा कर दो। (50) ऐ नबी! हमने” आप के लिए 
आप की पत्नियों को जायज कर दिया, जिनके महर आप अदा कर चुके हैं, और उन औरतों को भी जो 
अल्लाह के दिये हुए 'माल-ए- गनीमत” में से आप की मिल्कियत में आईं, और आप के चचा की बेटियाँ 
और आपके फूफियों की बेटियाँ और आपके मामुओं की बेटियाँ और आपके खालाओं की बेटियाँ, जिन्होंने 
आपके साथ हिजरत की, और वह ईमान वाली औरतें जो अपने आप को नबी के लिए (निकाह में) दे दें, 
बशर्त कि नबी उनको अपने निकाह में लाना चाहें, ईमान वालों से हट कर यह केवल आप ही के लिए है, 
“हमको” मालूम है कि हमने” उनकी पत्नियों और उनकी मम्लूुक औरतों (दासियों) के बारे में जो निश्चित 
किया है ताकि आप पर कोई तंगी न रहे, और अल्लाह बहुत माफ करने वाला रहम वाला है। 
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यह चार आयात का तर्जुमः है। पहली और दूसरी आयत में अहले ईमान को हुक्म दिया गया है कि 
अल्लाह तआला का खूब जिक्र करें और सुबह व शाम उस की तस्बीह बयान करें। मुफ्स्सिरीन ने फरमाया 
कि सुबह व शाम तस्बीह बयान करने का मतलब यह है कि ज्यादह से ज्यादह अल्लाह तआला का जिक्र 
करें और बाज हजरात ने फरमाया कि सुबह से दिन की और शाम से रात की शुरुआत होती है, इसलिए 
खुसूसियत से रात और दिन के शुरु के वकतों में जिक्र करने का हुक्म दिया, ताकि रात व दिन के बाकी 
अवकात में भी जिक्र के लिए जेहन हाजिर रहे और दिल व ज़बान अल्लाह के जिक्र में मश्गुल रहें। 


अल्लाह के जिक्र के फज़ायल- 

हकीकृत में अल्लाह तआला का जिक्र बहुत बड़ी अबादत है और हर वक्त उस में मश्गूल रहने की 
जरूरत है। सूरः निसा (आयत नं० 03) में फरमायाः- 

(5७ 4 03.५9! 438०3 8.3), 7.ल्‍03 | 55 

सो जब तुम नमाज़ अदा कर चुको तो अल्लाह को याद करो खड़े और बैठे अपने पहलुओं पर यानी 
लेटे हुए। इन्सान की यही तीन हालतें हैं और इन तीनों हालतों में अल्लाह का जिक्र करने का हुक्म दिया 
गया है। 

हकीकृत में जिक्र ही इस दुनिया की जान और इस के बाकी रहने का जरिया है। 'सहीह मुस्लिम' 
भाग एक पेज नं० 24 में है कि रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने इर्शाद फूरमाया कि कियामत कायम न होगी जब 
तक जमीन में अल्लाह-अल्लाह कहा जाता रहेगा। दूसरी जिबादतों की रुह भी अल्लाह का जिक्र ही है। 

सूरः ताहा (आयत नं० ॥4) में फ्रमाया है:- 

४४] $2५&॥ ४ नमाज को मेरी याद के लिए कायम करो। जिक्र जबान से भी होता है और दिल से 
भी और अल्लाह तआला के जिक्र से दिलों को इत्मिनान और चैन व सुकून मिलता है। 

जैसा कि सूरः रअद (आयत नं० 28) में फरमाया:- 

५४४ ६८४ ४0 ४). ४ ख़बरदार अल्लाह के जिक्र से दिलों को इत्मिनान नसीब होता है। 

हजरत अबू मूसा अश्ञरी (रजि०) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने इर्शाद फ्रमाया, 
८८० #: ४०६ ४.५ ५४ ४.09 ५) ४.५ 5.0 |» मिसाल उस शख्स की जो अपने रब को याद करता 
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है और जो याद नहीं करता जिन्दा और मुर्दा की सी मिसाल है। (रवाहुल्‌ बुखारी) 

मालूम हुआ कि खाते-पीते रहना और दुनियावी कामों में जिन्दगी गुज़ार लेना यह कोई जिन्दगी नहीं 
है। जिन्दा वह लोग हैं जो अल्लाह तआला की याद में लगे रहते हैं, जहाँ तक मुम्किन हो लेटे-बैठे और 
खड़े अल्लाह को याद करते रहें और जबान को जिक्रुल्लाह में लगाये रहें। 

एक हदीस में फ्रमाया, कि जन्नत वालों को किसी भी चीज़ की हसूरत न होगी सिवाय उस एक घड़ी 
के जो दुनिया में अल्लाह की याद किये बगैर गुजर गई होगी। 

हजरत अबूहरैरा (रजि०) से रिवायत है कि नबी अक्रम (सल्ल०) ने फरमाया कि चन्द लोग किसी 
जगह बेठे हों और उन्होंने अपनी मजलिस में अल्लाह का जिक्र न किया हो और अपने नबी पर दुरूद 
न भेजा हो तो यह मजलिस उन के लिए नुक्सान का जरिया होगी, फिर अगर अल्लाह चाहे तो उन को 
अजाब दे और अगर चाहे तो उन की मग्फिरत फ्रमा दे और अगर कोई शख्स किसी जगह लेटा और 
उसने लेटने में अल्लाह को याद न किया तो यह लेटना उस के लिए नुक्सान का जरिया होगा। 

जो शख्स किसी जगह चला और इस चलने में उस ने अल्लाह को याद न किया तो अल्लाह की तरफ 
से उस का चलना नुक्सान का जरिया होगा। हजरत मुहम्मद (सल्ल०) ने यह भी इर्शाद फ्रमाया कि जो 
लोग किसी जगह बैठे, जिस में उन्होंने अल्लाह को याद न किया और अपने नबी पर दुरूद न भेजा, तो 
कियामत के दिन उन का यह बैठना अफ़्सोस का जरिया होगा। (अल तर्गीब वलू तरहीब भाग 2 पेज नं० 409,40) 

अक्लमन्द बन्दे वही हैं जो अपनी उम्र की एक घड़ी भी बेकार नहीं जाने देते, दुनिया में जीने के लिए 
जो थोड़े बहुत काम की जरूरत है उस में थोड़ा बहुत वक़्त लगाया और उस में भी अल्लाह का जिक्र करते 
रहे। इस के बाद सारे वक्त को अल्लाह की याद, तिलावत, तस्बीह, तहलील, तम्हीद और दुरूद शरीफ में 
लगाते रहते हैं, लायअनी बातों में मश्गूल होकर अपना वकषत जाया नहीं करते और अपने दिल का नास 
नहीं करते। 

हजरत इब्ने उमर रजियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने इर्शाद फ्रमाया कि 
अल्लाह के जिक्र के अलावा ज्यादा न बोला करो, क्योंकि अल्लाह के जिक्र के अलावा ज्यादा बोलना दिल 
की सख्ती का जरिया है और बिलाशुब्हा लोगों में अल्लाह से सब से ज्यादा दूर वही शख्स है जिस का दिल 
सख्त हो। (तिर्मिजी) 

उम्मुल्‌ मोमिनीन हजरत उम्मे हबीबा रजियल्लाहु तआला अन्हा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (सल्ल०) 
ने इर्शाद फूरमाया कि आदमी का हर बोल उस के लिए वबाल है सिवाय इस बात के कि भलाई का हुक्म 
दे या किसी बुराई से रोके या अल्लाह का जिक्र करे। (रवाहु तिर्मिजी) 

हजरत अब्दुल्लाह बिन बिखर (रजि०) से रिवायत है कि एक अअराबी यानी देहात का रहने वाला 
रसूलुल्लाह (सलल०) की खिद्मत में हाजिर हुआ और उस ने सवाल किया कि लोगों में सब से बेहतर कीन 
है? आप (सल्ल०) ने फ्रमाया जिस की उम्र लम्बी हो और आमाल अच्छे हों। उस ने अर्ज किया, कि कीन 
सा अमल अफ़्जल है? आप (सल्ल०) ने फ्रमाया, यह कि तू दुनिया से इस हाल में रुख़सत हो कि तेरी 
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जबान अल्लाह की याद में तर हो। (तिर्मिजी) 

सूरः ताहा में फरमाया &४|$9५&॥ ४ (नमाज कायम कर मेरे जिक्र के लिए॥ 

नमाज से पहले अजान भी जिक्र है और इकामत भी। इसी तरह अजान का जवाब, वुजू की दुआ, 
फर्जों से पहले सुन्नतें, फिर तक्बीरे तहरीमा से लेकर सलाम फेरने तक नमाजी बराबर नमाज में मश्गूल 
रहता है, कभी अल्लाह की हम्द व सना में मश्गूल रहता है, कभी तक्बीर कहता है, कभी कुर्आन मजीद 
की तिलावत करता है, कभी अल्लाह की हम्द बयान करता है, कभी जिक्र के कलिमात अदा करता है और 
अपने रब को हर तरह के ऐब से पाक करता है। उस के बारे में अपना अकीदा जाहिर करता और कभी 
दुआ मॉगता है, नमाजी की जबान भी अल्लाह की याद में लगी हुई है और उस के साथ-साथ दिल भी 
अल्लाह के जिक्र में मश्गूल है, दिल हाजिर है, कभी कियाम में क्रात है तो कभी रुकूअ में तस्बीह, कभी 
तम्हीद है तो कभी सज्दः पेशानी जमीन पर रख दी और अल्लाह तआला की तस्बीह में मश्गूल हो गया। 

बन्दा के पास बन्दगी के लिए इस से ज़्यादा कुछ नहीं है कि अपने सर को मिट्टी पर रख दे और 
अपने करीम रब के सामने अपनी जात को बिलकुल जलील कर के पेश कर दे। फिर नमाज के बाद सुनन 
व नवाफिल भी जिक्र हैं और नमाज के बाद तस्बीहात भी, हकीकृत में पॉँचों नमाजें अल्लाह तआला की 
याद की तरफ खींचती हैं, मोमिन की जिन्दगी सरापा जिक्र है। 

नमाजे जुमअ से फारिग होकर बाजार में जाने की इजाजत दी और कसरत से अल्लाह तआला का 
जिक्र करने का हुक्म फरमाया। सूरः जुमअः (आयत नं० 0) में इशांद फ्रमायाः- 

96% ४५ 0 ॥0%38 &॥ (४०28 20 30:50 ६8:८४ ॥8॥ 

(फिर जब नमाज़ पूरी कर चुको तो जमीन पर चलो फिरो, अल्लाह के फज़्ल को तलाश करो और 

अल्लाह को खूब ज्यादा याद करते रहो, ताकि तुम फलाह (कामियाबी) पाओ। 


अल्लाह तआला जिक्र करने वालों को याद फ्रमाता है- 

सूरः बक्रः (आयत नं० 52) में फरमायाः- 

2४8353/55$8 (सो तुम मुझे याद करो मैं तुम्हें याद करुगा।॥ 

कितनी बड़ी सआदत है कि जमीन पर रहने वाला जिस के अन्दर खून वगैरह भरा हुआ है उसे 
साहिबे अर्श दरबार में याद फ्रमाए। 

हजरत अबूहुरैरा (रजि०) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने इर्शाद फरमाया कि बिलाशुब्हा 
अल्लाह तआला का फरमान है कि मैं अपने बन्दे के साथ हूँ जब वह मुझे याद करता है और मेरी याद 
में उस के होंठ मिलते हैं। (रवाहुल्‌ बुखारी) 

हजरत अबूहुरैरा (रजि०) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने फ्रमाया कि अल्लाह तआला का 
इर्शद है कि मैं अपने बन्दे के गुमान के साथ होता हूँ कि वह जब चाहे मुझे याद करे। सो अगर वह मुझे 
तन्‍्हाई में याद करता है तो मैं उसे तन्‍्हा याद करता हूँ और अगर वह मुझे किसी जमाअत में याद करता 
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है तो मैं उसे उस जमाअत में याद करता हूँ जो इस जमाअत से बेहतर होती है। जिस में उस ने मुझे 
याद किया। (रवाहुल्‌ बुखारी) 

हाफिज इब्ने कसीर (रह०) ने हज़रत इब्ने अब्बास (रजि०) से कैसी बेहतर बात नकल फरमाई:- 

उन्होंने फरमाया, अल्लाह तआला ने अपने बन्दों पर जो अिबादात फर्ज फ्रमाई हैं उन की ह॒द मुकर्रर 
और अरहाबे उज़ को माफी या कमी की सूरत में मअज़ूर करार दिया है, मगर जिक्रूल्लाह ऐसी जिबादत 
है कि इस की न कोई ह॒द और तअदाद है, न कोई ख़ास वक़्त और जमाना मुक्रर है, न उस के लिए 
कोई ख़ास खड़े होने या बैठने की मुकर्रर फ्रमाई है न इस के लिए बावुजू होना शर्त है, हर वक्‍त और 
हर हाल में बकसूरत अल्लाह तआला का जिक्र करने का हुक्म है। 

सफर हो या हज़र, तन्दुरुस्ती हो या बीमारी, खुश्की में हो या दरिया में, रात हो या दिन हर हाल 
में अल्लाह का ज़िक्र करते रहें, इसीलिए इस के छोड़ने में इन्सान का कोई उम्र नहीं, केवल इस के कि 
अक्ल व हवास ही न रहें और बेहोश हो जाए। 

तीसरी आयत में फरमायाः- 

7:42 22 30॥४ कि अल्लाह तआला तुम पर अपनी रहमत भेजता है और उस के फरिश्ते 
(तुम्हारे लिए इस्तिग्फार करते रहें) इस में जो शब्द 2] आया है उस की निस्बत अल्लाह तआला की तरफ 
भी है और फरिश्तों की तरफ भी। बाज लोगों ने फरमाया कि सलात की निस्बत जो अल्लाह तआला की 
तरफ है उस से रहमत मुराद है। 

यानी ऐ मोमिनो! अल्लाह तुम पर रहमत भेजता है और फ्रिश्तों की तरफ जो सलात की निस्बत 
है उस से इस्तिग्फार मुराद है। इस का यह मतलब होता है कि अल्लाह के फ्रिश्ते तुम्हारे लिए रहमत 
की दुआ करते हैं (५७ &॥7 53:83 ००३०४)» # ५८) फ्रमाया 5८६॥0॥../$ ८5:&«..) कि तुम पर 
अल्लाह की रहमत होना और तुम्हारे लिए फरिश्तों का इस्तिग्फार करना इसलिए है कि अल्लाह तुम्हें अन्धेरों 
से रौशनियों की तरफ निकाले यानी जिहालत और गुमराही के अन्धेरों से निकाल कर हिदायत और यकीन 
के नूर से मुनव्वर फरमाए। 

लक 2002% ५ 2४ 
“और अल्लाह मोमिनीन पर रहम फरमाने वाला है”। 

यानी वह अहले ईमान पर दुनिया में भी रहम फरमाता है और आखिरत में भी रहम फ्रमाएगा, 
दुनिया में ईमान की दौलत से नवाजा, कुफ्र और शिर्क से और बिदूअत से बचाया, खाने-पीने और पहनने 
और बरतने के लिए पाकीजह चीजें अता फ्रमाई और आखिरत में उन्हें अम्न, चेन, इत्मिनान और निजात 
अता फरमाएगा, जन्नत में दाखिल फरमाएगा और फ्रिश्ते बशारत देते हुए उन से मुलाकात करेंगे। 

चौथी आयत में फ्रमाया:- 

* 0०2३६ ४8 तप 
जिस दिन अल्लाह से मुलाकात करेंगे उन का तहिय्या सलाम होगा। 
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यानी अल्लाह की तरफ से उन पर सलाम भेजा जाएगा। 
व ० ४७३४४ ०:८४ और फरिश्ते भी उन पर दाखिल होंगे और उन पर सलाम पेश करेंगे। 
।॥$% ४ 2755 9:०७) ५ ४5/४४/६०४४ (९४ ४0८॥$ 

(और बाज हज़रात ने फरमाया है कि इस से रुह कृब्ज होने के वक़्त का तहिस्या मुराद है, क्योंकि 

जब फ्रिश्ता मोमिन बन्दे की रुह कृब्ज करने के लिए आता है तो &४:& 69: कहकर खिताब करता है। 
(रुह् अन इब्ने मसऊद रजि०) 

८7०: :2528 (और अल्लाह ने उन के लिए अज्रे करीम तैयार फ्रमाया है) यानी उन के लिए 
इज्जत वाला सवाब तैयार फ्रमाया है। 

मुफस्सिरीन इब्ने कसीर (रह०) फ्रमाते हैं कि अज्जे करीम से जन्नत, वहाँ की नेअमतें और हर 
तरह की लणज्जतें मुराद हैं। पहले तो जन्नत का दाखिला ही बड़ा इकक्‍्राम व इज्जत का है, फिर उस में जो 
कुछ पेश किया जाएगा वह भी इज्जत के साथ पेश होगा, वहाँ हमेशा इज्जतदार ही रहेंगे। 


है? आ3 /2880:5 2-5 4250 20५3) (८७३ ७20: 47505 800 2६.8 0 (टए 
4॥ 82888 03 6 0:50: ७0 ४ ५:७8 5४६ | ८5 ल्‍४ 8. ८५४४) 
७*५&3 &/५ ७४६ 
यह चार आयात का तर्जुमः है। पहली दो आयतों में रसूलुल्लाह (सलल०) की सिफात बयान फ्रमाई 
गई हैं, तीसरी आयत में आप को बशारत देने का हुक्म दिया गया है, चौथी आयत में काफिरों और मुनाफिकों 
का कहा न मानने और उन से जो तक्‍लीफें पहुँचीं उन की तरफ ध्यान न देने का और अल्लाह पर भरोसा 
करने का हुक्म फरमाया है। 
पहले तो यूं फरमाया /8५5 ८८४४७ &&॥५६5 कि ऐ नबी! हम ने आप को गवाह बनाकर भेजा, 
शाहिद गवाह को कहते हैं। सूरः बक्रः (आयत नं० 43) में फ्रमाया हैः 
॥५% 3४% (॥# 29४3 हॉशा ४ ३7.53 ४ 853 45 »5७५ जे; 
(और इसी तरह हम ने तुम को एक ऐसी जमाअत बना दिया जो एतिदाल वाली है ताकि तुम लोगों 
पर गवाह हो जाए) और सूरः निसा (आयत नं० 4) में फरमायाः 
0५४ ४749 ७६ ४९ ४० नर ई+ पे ७४४२ “मा 
(सो क्या हाल होगा जब हम हर उम्मत में से एक गवाह लाएँगे और आप (सल्ल०) को उन पर 
गवाह बनाएँगे) और सूरः हज (आयत नं० 78) में फरमायाः 
८७४0० ॥0५$ ४६5०४ ८0:५६ 055० 5927 
(ताकि रसूल तुम पर गवाह हो जाएँ और तुम लोगों के मुकाबिले में गवाह बन जाओ | 
इन आयतों से मालूम हुआ कि आप कियामत के दिन अपने से पहली उम्मतों के बारे में गवाही देंगे। 
सूरः बकरः और सूरः निसा की आयात में जो कुछ लिखा है उस को देख लिया जाए। 
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फिर फरमाया ॥६:४$ कि आप को बशारत देने वाला बनाकर भेजा। अहले ईमान को ईमान का 
फायदा और नेक आमाल की खुशखबरी देना आप के कामों में शामिल है। ४;४$ और आप को डराने 
वाला बनाकर भेजा। 

जैसा कि अहले ईमान को बशारत देना आप के फरायज में से है, इसी तरह इन्कारी और गुनाहगारों 
को डराना भी अल्लाह तआला की तरफ से आप के जिम्मे किया गया है। 

अरब व अजम के लिए तमाम दीन वालों के लिए अल्लाह तआला ने आप को बशीर व नजीर 
बनाकर भेजा। सूरः सबा (आयत नं० 28) में इर्शाद फरमायाः 

20802 «६ 38 86॥ 200.॥ 55 

(और हम ने तो आप को तमाम लोगों के वास्ते पैगम्बर बनाकर भेजा है खुशखबरी सुनाने वाला और 
डराने वाला) रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने तमाम इन्सानों को और तमाम दीन वालों को ईमान कुबूल करने पर 
आखिरत के भलाई की बशारत दी और ईमान से अलग होने पर आखिरत के अज़ाब से बाख़बर फरमाया। 
यहूद व नसारा भी इसी में शामिल हैं, जो अपने पास आसमानी दीन होने का दावा करते हैं। 

सूरः माइदा (आयत नं० 9) में फरमायाः 


9 ४८३४७ ५७ कई एटा 000 5 ॥74 2०४0 24 ८४: ४६ पं एम] 
52५४ $6* ऊँ ४004 2055 75 ८89८ 0६ 

(ऐ अहले किताब! तुम्हारे पास हमारे यह रसूल आ पहुँचे जो तुम को साफ-साफ बतलाते हैं, ऐसे 
वक्‍त में कि रसूलों का सिलसिला बन्द था, ताकि तुम यूँ न कहने लगो कि हमारे पास कोई खुशखबरी देने 
वाला, डराने वाला नहीं आया सो तुम्हारे पास बशीर और नजीर आ चुके हैं और अल्लाह तआला हर 
चीज पर कुद्रत रखते हैं॥ 

कुर्जन करीम में अल्लाह तआला ने नबी अक्रम (सलल०) को बशीर और नजीर के गुण से मिला 
हुआ फ्रमाया है और आप (सल्ल०) को शाहिद (गवाह) भी बताया है, तौरेत शरीफ में भी आप (सल्ल०) 
की यह सिफात बयान फरमाई गई हैं। 

सहीह बुख़ारी' भाग । पेज नं० 285 में हजरत अता बिन यसार से मरवी है कि उन्होंने बयान किया 
मैंने अब्दुल्लाह बिन उमर व बिन आस (रजि०) से मुलाकात की और अर्ज किया कि तौरेत में जो 
रसूलुल्लाह (सलल०) की सिफत बयान की गई है उस से मुझे बाखबर फुरमाइए। उन्होंने फरमाया जो आप 
की सिफृत कुर्जान शरीफ में बयान की गई हैं उन में से बाज सिफात तौरेत में भी हैं। 

0: $॥75:5 $5.0520 8 ५४६6 ऐ नबी! हम ने आप को गवाह बनाकर और खुशखबरी देने 
वाला और डराने वाला बनाकर भेजा। (यह कुर्जान का तर्जुमः है) और तौरेत में यह बातें भी हैं कि आप 
(सल्ल०) को उम्मीय्यीन यानी अरब की हिफाज़त करने वाला बनाकर भेजा, तू मेरा बन्दा है मैंने तेरा नाम 
'मुतवक्किल” रखा जो नर्म तबीयत और सख्त मिजाज नहीं है और बाजारों में शोर मचाने वाला नहीं और 
जो बुराई का बदला बुराई से नहीं देता, लेकिन माफ करता है और बख्श देता है और अल्लाह उसे नहीं 
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उठाएगा जब तक कि उस के जरिये टेढ़ी मिल्‍्लत को सीधी न कर दे इस तरह से कि वह लोग &॥४॥५॥५ 
कहेंगे और उस के जरिये उन की अन्धी आँखों को खोल देगा और बहरे कानों को और गिलाफ चढ़े हुए 
दिलों को खोल देगा। द 
कक बह) 
“और हम ने आप को अल्लाह की तरफ बुलाने वाला भेजा अल्लाह के हुक्म से”। 

आप सारे इन्सानों और सारे जिन्‍नात को तौहीद की तरफ और अल्लाह तआला की जिबादत की 
तरफ बुलाने वाले हैं, आप ने बड़ी मेहनत से अल्लाह की तरफ बुलाया और अल्लाह का बोलबाला किया 
और इस बारे में बड़ी-बड़ी तक्लीफें उठाईं। 

इस में जो शब्द ४५ आया है उस के बारे में साहिबे रुहुल मआनी लिखते हैं: 

'/७०४ .... 3 ०.७--५ ८५। यानी अल्लाह तआला ने दअवत का काम आप के लिए आसान कर दिया, 
तक्लीफें बर्दाश्त करते हुए आप आगे बढ़ते रहे और आप (सल्ल०) के सामने ही उम्मते मुस्लिमा की भारी 
तअदाद वजूद में आ गई। दअवत का काम हमेशा जारी रखा जाए आप की उम्मत भी इस की मुखातब 
है। सूरः: आले इमरान (आयत नं० 04) में फरमाया हैः 

“और तुम में से ऐसी जमाअत हो जो खैर की तरफ बुलाते हों और भलाई का हुक्म देते 
हो और बुराईयों से रोकते हैं”। 

आप (सल्ल०) की सिफात (गुण) बयान फ्रमाते हुए आयत के ख़त्म पर (४४:५४ भी फ्रमाया 
यानी हम ने आप को रौशन चिराग बनाकर भेजा, उस चिराग की वजह से लोग जिहालत व गुमराही की 
तारीकियों (अन्धेरी) से निकलते हैं और हिदायत हासिल करते हैं। 

आप को ६5७» से तश्बीह देने में इस तरफ इशारा है कि आप (सल्ल०) की जाते गिरामी से 
सिफ आप के जमाने में इन्सानों और जिन्‍नात ही ने रौशनी हासिल नहीं की, बल्कि आप के बाद भी यह 
रौशनी रहेगी और आप के उलूम और आमाल को पहचानने वाले बराबर रहेंगे। 

जिस तरह एक चिराग से बहुत से चिराग रौशन हो जाते हैं, फिर उन चिरागों से दूसरे चिरागों को 
रौशनी मिलती चली जाती है, उसी तरह आप का नूर हजरात सहाबा-ए-किराम रजियल्लाहु अन्हुम को 
मिला, फिर उन्होंने उसे आगे बढ़ाया और आज तक हर उस्ताद से शार्गिंद तक पहुँच रहा है और आप 
(सल्ल०) के जलाये हुए चिरागों से बराबर चिराग रौशन हैं। 

यानी आप की रौशनी सूरज की रौशनी से कहीं ज्यादा है, लेकिन चूंकि हमेशा से सूरज एक ही सूरज 
है फिर उसकी रौशनी सूरज नहीं, रात को अन्धेरा हो जाता है और उस से रौशनी हासिल करना बन्दों के 
अख्तियार में भी नहीं, इसलिए आप की जाते गिरामी को सिराजे मुनीर से तश्बीह (संज्ञा) देना मुनासिब हुआ, 
एक चिराग से बहुत से चिराग जल सकते हैं और जिस वक्‍त चाहें उस से रौशनी हासिल कर सकते हैं। 
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फिर फ्रमाया कि आप अहले ईमान को खुशखबरी सुना दें उन के लिए अल्लाह की तरफ से बहुत 
बड़ा फज़्ल है, वह फज्ल दुनिया में ईमान की दौलत से और आखिरत में जन्नत में दाखिल होने और वहाँ 
की नेअमतों से नवाजना है। 

हजरत अब्दुल्लाह इब्ने उमर (रजि०) कहते हैं कि आप (सल्ल०) ने फरमाया, “पिछली कामों (यहूद 
व नसारा) के मुकाबिले में तुम्हारा जमाना ऐसा है जैसे- असर से गुरूब-ए-शम्स (सूरज के डूबने) का 
वकक्‍्त। अहले तौरेत को तौरेत दी गई, उन्होंने (सुबह से) दोपहर तक मजदूरी की फिर थक गये तो उन्हें 
एक-एक कीरात मिला अहले इन्जील को इन्जील दी गई। उन्होंने (दोपहर से) अस्न की नमाज तक मजदूरी 
की फिर थक गये उन्हें भी एक-एक कीरात मिला। फिर हम मुसलमानों को कुर्आन दिया गया, हम ने 
सूरज के डूबने तक मजदूरी की (और काम पूरा किया) तो हमें दो कीरात दिये गये” । (बुखारी) 

फिर फरमाया &&४॥$22/0॥ &#5$ (और आप काफिरों और मुनाफिकों का कहा न मानिये॥ 

उन्हें यह गवारा नहीं है कि आप दअवत इलल्लाह का काम करें और जो काम आप के सुपुर्द किया 
गया है यानी बशारत और डराने का आप उसे छोड़ दें। इस सिलसिले में आप उन की कोई बात न मानें 
और किसी तरह की परवाह न करे। 

350४ १०६०-००) &# ५४ ४:-२७४। (४3 ५-४ ० _# «३ )००७ 0 :८ 32 <+ ५८ 2४ 

43 £5$ (और उन की तक्‍्लीफों को छोड़िए) यानी उन की तरफ से जो तक्लीफें आप को पहुँची हैं 
उन की परवाह न कीजिए और उन पर सत्र कीजिए। 

20 > 6898 (और अल्लाह पर भरोसा कीजिए) वही मदद फ्रमाएगा। 

4:<5 20५35 (और अल्लाह काफी कारसाज़ है) सब कुछ उसी के सुपुर्द कीजिए, वही नफा व नुक्सान 
का मालिक है, दुश्मनों की तक्लीफों से भी बचाएगा और आप को खैरियत और आफियत से भी रखेगा। 


थ्य दा क एजीकलीजट कम (.६ ज् ड 394 4[: ञ्ट ड [शी है: - जल्क न जा यहजओ बा ६४) (५४ 
६) ने 4 24% % (७ (० 2-०१ ५ & २०१ #०5८४ || | ३४ (४५) (६८ 
जला है की कक .## जो जा म*ी। मी बी तु 


मय ट 53 343 ((: हि | ६2 श्र जय ८2५ हु. को एन 
७.५० ७३४२-०३ (4३० ६ ६30८४ ३४.८ ०१ 24४४ 


शरीअते इस्लामिया में निकाह, तलाक, महेर, नफ़्का और तलाक के बाद इद्दत गुज़ारने के बहुत से 
अहकाम हैं, जो कुर्आन मजीद में कई जगह आये हैं और फुक्हा-ए-किराम ने इन को अपनी किताबों में 
लिखा है। निकाह तो बहुत मुबारक और बेहतर कृदम है और कुछ सूरतों में वाजिब भी होता है और तलाक 
भी शरीअते इस्लामिया में है, लेकिन इसे नपसन्दीदा करार दिया है। अगर कोई शख्स किसी औरत से 
निकाह कर ले जिस से निकाह हलाल हो तो निकाह हो जाता है, अब वह उस के निकाह से उसी वक्त 
निकलेगी जब यह शख्स मर जाए या तलाक बायन” या 'मुबाहिला' दे दे या (तलाक रजई” देकर इद्दत 
गुजरने तक रुजूअ न करे। 
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शब्द इद्दत 4६४७ से बना है जिस का मअना है शुमार करना, चूंकि तलाकृशुदा और बेवा को महीने 
और हैज शुमार करने होते हैं, ताकि उन के बाद किसी दूसरे मर्द से निकाह कर सके, इसलिए दूसरे निकाह 
के इन्तिज़ार के जमाने को इद्दत कहा जाता है। जिस किसी मर्द ने निकाह कर के जिमाअ (सम्भोग) कर 
लिया, फिर किसी वजह से तलाक दे दी और औरत ऐसी है जिसे हैज़ आता है हामिला भी नहीं है तो उस 
की इद्दत तीन हैज है। 

अगर औरत हैज वाली नहीं है, तो उस के इब्दत की मुद्दत तीन महीने है और जिस औरत की हालते 
हमल में तलाक हो जाए उस की इद्दत वजअ हमल (बच्चे की पैदाइश) पर ख़त्म हो जाएगी और जिस 
मन्कूहा (जिसका निकाह हो गया हो) औरत का शौहर मर जाए जो हमल वाली न हो तो उस की इद्दत 
चार माह दस दिन है। शौहर ने उस से जिमाअ (सम्भोग) किया हो या न किया हो और अगर हमल वाली 
है तो उस की इद्दत हमल ख़त्म होने तक है। 

अगर किसी औरत से निकाह किया और उस से जिमाअ (सम्भोग) करने से पहले ही तलाक दे दी तो 
कोई इद्दत वाजिब नहीं यानी ऐसी औरत तलाक होने के साथ ही किसी दूसरे मर्द से निकाह कर सकती है। 

तलाक देने वाले शौहर को कोई हक नहीं कि उस को इद्दत गुजारने को कहे और दूसरी जगह निकाह 
करने से रोके, बल्कि उसे चाहिए कि कुछ माल भी दे दे। शब्द ८८ माल को कहते हैं, इस में कितना माल 
देना है? सूरः बक्रः (आयत नं० 237) में इस को बयान फ्रमायाः 

यानी अगर तुम उन्हें इस से पहले तलाक दे दो कि उन्हें हाथ लगाओ और हाल यह है कि उन के 
लिए महेर मुकर्रर कर चुके हो तो जो कुछ मुकर्रर किया है उस का आधा दे दो और अगर हाथ लगाए 
बगैर तलाक दे दी और महेर मुक॒र्रर नहीं किया था तो एक जोड़ा कपड़ा देना वाजिब है। 

सूरः बकरः की इन आयात से पहले जो &६४;%$ फरमाया है, इस से यही मुराद है। 

फुक्हा की जबान में इस को 'मताअ' कहते हैं, यह जोड़ा तीन कपड़ों पर होगा एक खूब बड़ी चादर 
जिस में सर से पांव तक लिपट सके। दूसरे दुपट्टा, तीसरा कुर्ता और यह मताअ मर्द की हैसियत के मुताबिक 
दिया जाएगा और अगर किसी औरत से निकाह के बाद जिमाअ कर लिया, लेकिन महेर मुकर्रर नहीं किया 
गया तो ऐसी सूरत में 'महेर मिस्ल” वाजिब होता है। 

अगर किसी औरत से निकाह किया भी हो और उस के साथ जिमाअ (सम्भोग) भी किया और फिर 
तलाक दे दी और हाल यह है कि महेर भी मुकर्रर किया था, तो ऐसी सूरत में पूरा महेर देना वाजिब होगा। 

“हनफी उलमा' और म्बली उलमा' के नज़्दीक जिमाअ (सम्भोग) और खिलवते सहीहा (तन्हाई) का 
एक ही हुक्म है यानी निकाह शुदा औरत से खिलवते सहीहा (तन्हाई) हो गई तो उस में भी इद्दत वाजिब 
हो गई और मुकर्ररह महेर भी पूरा देना होगा। 

आखिर में फ्रमाया ६ #%४॥:65४:८5 (ओर उन्हें खूबी के साथ छोड़ दो) 

यानी उन्हें तंग न करो, उन का हक आधा महेर खुशदिली के साथ और कोई सख्त बात न कहो और 
उस का जो हक दे चुके हो वह वापस न लो। 
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निकाह से सम्बन्धित बातें 


हजरत ख़दीजा रजियल्लाहु तआला अन्हा के बाद रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने कई औरतों से निकाह 
फुरमाया, जिन के नाम आयते करीमा [0३७0 558 8४:52| 2५४ (६ &5॥ (६६६ की व्याख्या में बयान 
किये जा चुके हैं। 

उन बीवियों में अक्सर बीविया मुहाजिरा थीं, अलृबत्ता हजरत सफिया रजियल्लाहु अन्हा बिन्त हुर्दई 
बिन अख्तब यहूद खैबर के कैदियों में से और हजरत ज्वैरिया रजियल्लाहु अन्हा ग़ज्व-ए-बनू मुस्तलिक 
के कैदियों में से थीं। 

इन बीवियों को इस आयत इ&$## <# कु. में बयान फ्रमाया और आप की कुछ बांदियां भी थीं 
जिन्हें ४: 5॥ ४88४: <४:६; में बयान फ्रमाया, उन बाँदियों में से हज़रत मारिया किब्तिया रजियल्लाह 
तआला अन्हा थीं जिन से हजरत इब्राहीम (रजि०) पैदा हुए और जमाने रज़ाअत में ही वफात पा गये। 

इस में फ्रमाया कि ऐ नबी! हम ने आप के लिए आप की बीविया हलाल कर दीं, यह वह बीवियी 
हैं जिन्हें आप उनके महेर अदा कर चुके हैं, महेर अदा करना बीवी वाले तअल्लुकात हलाल होने की शर्त 
नहीं, लेकिन जितने जल्दी अदा कर सके बेहतर है। खासतौर से महेर मुअज्जल (तुरन्त) तो बीवी वाले 
तअल्लुक कायम करने से पहले ही दे दें। 

3०४४ |. ५० -+ |->घ। «४ ४ «०४७ ५४४७५ २०० ४! ५४) ८3» । ० 2४ 


3.७ ४5 | “3 ४ | ० 3) 3.००. 8 | हिल | | 3७४ (००० ) 4.०५ ४॥। हि ५. ४-१४ | 








साथ ही यह भी फरमाया कि हम ने आप के लिए आप के चचा की लड़किया, आप की फूफियों की 
लड़किया, आप के मामू की लड़कियां और आप की खालाओं की लड़कियां हलाल कर दीं, जिन्होंने आप 
के साथ हिजरत की। 

इस विषय को ॥६6६ 5७ को 3५% <प आ४<:॥5५% २४/४४४७४/४ में बयान फरमाया है। अल्लाह 
तआला ने आप के लिए उन रिश्तेदारों की बेटियां हलाल तो फ्रमा दीं, लेकिन उन में से आप के निकाह 
में सिफ हजरत जैनब बिन्ते जह॒श रजियल्लाहु अन्हा आईं जो आप की फूफी की बेटी थीं। 

चचा की बेटियों में से आप (सल्ल०) के निकाह में कोई बीबी नहीं आईं, उन में से हज़रत उम्मे 
हानी रजियल्लाहु अन्हा भी थीं जो आप के चचा अबू तालिब की बेटी और हजरत अली इब्ने अबी तालिब 
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(रज़ि०) की बहन थीं, आप ने मक्का में उन को निकाह का पैगाम दिया था उस वक्त उन्होंने उज़ पेश 
कर दिया, वह फरमाती हैं कि जब ऊपर वाली आयत नाजिल हुई तो में आप के लिए हलाल न थी क्योंकि 
में हिजरत करने वाली औरतों में से न थी। (तिर्मिजी) 

“म्मे हानी बिन्त अबी तालिब' कहती हैं, “रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने मेरी ओर निकाह के लिए पैगाम 
भेजा। मैंने मअज़रत कर दी, आप (सल्ल०) ने मअजरत कुबूल कर ली तो अल्लाह तआला ने यह 
आयत नाजिल फ्रमाई। में आप (सल्ल०) के लिए हलाल न थी क्योंकि मैंने हिजरत न की थी ।” (तिर्मिजी) 
हजरत उम्मे हानी- 

हजरत उम्मे हानी रजियल्लाहु अन्हा फृतेह़ मक्का के दिन मुसलमान हुई थीं, वह उन औरतों में से 
न थीं जिन्होंने पहले से इस्लाम कुबूल कर के मदीना मुनव्वरह को हिजरत की थी। 

बाज हजरात ने फ्रमाया कि किसी औरत का मुहाजिर होना हिल्‍्लत की शर्त नहीं थी। हजरत उम्मे 
हानी रजियल्लाहु अन्हा ने यह जो फ्रमाया कि मैं ऊपर वाली आयत नाजिल होने के बाद आप (सल्ल०) 
के लिए हलाल न थी क्योंकि मैं मुहाजिरात में से न थी, यह उन्होंने इज्तिहाद से फरमाया, लेकिन हजरत 
इब्ने अब्बास (रजि०) ने हिजरत को शर्त हिल्‍्लत करार दिया। (कमा रवाहु अलू तिर्मिजी फी तफ़्सीर) 

और ४? 5&७ | हजरत मुहम्मद (सल्ल०) की वालिदा मदीना मुनव्वरह ही की थीं, इसलिए उन 
के भाईयों और बहनों की हिज्रत करने का सवाल ही पैदा नहीं होता, फिर सीरत की किताबों से आप 
(सल्ल०) के मामू, खालाओं की बेटियों और उन की औलाद का पता नहीं चलता। 

यानी 'साहिबे रूहुलू मआनी” ने बाज मामूओं और खालाओं का जिक्र किया है, लेकिन उन में से 
किसी की बेटी से हजरत मुहम्मद (सल्ल०) का निकाह नहीं हुआ और हर हाल में आयत के विषय पर 
कोई शक नहीं क्योंकि आयत में तो चचा, फूफी, मामू और ख़ाला की बेटियों से निकाह करने की इजाजत 
दी है कोई चीज वाजिब नहीं है और यूँ भी कहा जा सकता है कि आप (सल्ल०) को खिताब फ्रमाकर 
आप की उम्मत को बताया गया है। 

तुम्हरे लिए चचा, फूफी, ख़ाला और मामू की लड़कियों से निकाह करना दुरुस्त है। जैसा कि 
5७659 श-]॥ 565 ॥॥ ६.5 (5 में मुसलमानों को भी तलाक देने का सुन्नत तरीका बताया है 
बजाहिर खिताब आप (सल्ल०) को है। 

फिर फ्रमाया ,&99॥ 85 2७ ४ 4255६::६7 268 7 70-४५ 0४५४ # | 

(और वह औरत हलाल की जो बिना बदले के अपनी जान नबी को बख्श दे अगर पैगम्बर उस 
से निकाह करना चाहे न कि मोमिनों के लिए) इस आयत में रसूलुल्लाह (सल्ल०) को यह अख्तियार दिया 
गया है कि अगर कोई मुसलमान औरत रसूलुल्लाह (सल्ल०) को अपना नफ़्स हिबा कर दे यानी बिना 
महेर के आप से निकाह करना चाहें और आप उस से निकाह का इरादा करें तो आप के लिए यह निकाह 
हलाल है और यह ख़ास आप (सल्ल०) के लिए है, दूसरे मोमिनीन के लिए नहीं। अगर कोई दूसरा 
मुसलमान किसी औरत से निकाह करना चाहे और औरत यूँ कह दे कि मैं महेर नहीं लूँगी तब भी महेर 
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देना होगा और 'हेर मिस्ल' के बकृद्र होगा। 

आयते करीमा में निकाह के जायज होने का जिक्र है यानी यह फरमाया कि नबी के लिए ऐसी औरत 
से निकाह करना हलाल है जो बिना महेर के निकाह करने पर राजी हो जाए। लेकिन उल॒मा-ए-किराम 
का इस में इख्तिलाफ है कि क्या ऐसा कोई वाकिआ पेश आया भी था या नहीं यानी क्या आप (सल्ल०) 
ने किसी ऐसी औरत से निकाह किया जिस ने अपने नफ़्स को बतौर हिबा पेश किया हो और आप ने 
निकाह फ्रमा लिया हो और महेर न दिया हो। 

बाज उलमा ने फरमाया कि यह सिफ अल्लाह तआला की तरफ से आप के लिए जायज होने का 
एलान है, लेकिन ऐसा कोई वाकिआ पेश नहीं आया। 

दूसरा फ्रीक कहता है कि ऐसे वाकिआत भी पेश आये थे कि बाज औरतों को आप ने अपने निकाह 
में कुबूल फरमा लिया और बाज को कुबूल फ्रमाने से इन्कार फ्रमा दिया। 

बाज हजरात ने हजरत मैमूना बिन्ते हारिस रजियललाहु तआला अन्हा का नाम भी इस सिलसिले में 
जिक्र किया गया है और बाज हजरात ने हजरत जैनब बिन्ते खुजैमा रजियल्लाहु अन्हा का नाम भी लिया 
है। साहिबे रूहुलु मआनी” ने इन के अलावा दूसरे नाम भी लिखे हैं। 

शब्द #:४। के साथ जो शब्द 4:५ & फरमाया है, उस से हज़रात मुफस्सिरीन-ए-किराम ने यह समझा 
है कि किताबी औरतों से नबी अक्रम (सल्ल०) को निकाह करना जायज नहीं था। दूसरे मुसलमानों के लिए 
यहूद और नसरानिया से निकाह करना जायज है (मगर बेहतर नहीं है) और अगर उन के मेलजोल से अपने 
ईमान और आमाल में कमी का अन्देशा हो तो बिल्कुल सह्ढी नहीं (यह भी असली अहले किताब के लिए नहीं ॥) 

फिर फ्रमाया $#६:85 ७५७७४ #४४८ ६७४ ५४७६८.७ 

(हम ने जान लिया जो कुछ हम ने उन पर उन की बीवियों और बांदियों के बारे में अहकाम मुक्र्रर 
किये) यानी आप के अलावा बाकी मोमिनीन के लिए जो अहकाम हम ने मुकर्रर किये हैं वह हम जानते 
हैं, आप के साथ जो खुसूसी अहकाम हैं वह उन में शरीक नहीं हैं। जैसे- 

आम मुसलमानों का निकाह बतौर हिबा यानी बगैर महेर के नहीं हो सकता और किताबी औरतों से उन्हें 
निकाह करना जायज है। इसी तरह जो मम्लूका बॉदिया हैं उन से आम मोमिनीन का निकाह दुरुस्त है। 

(यानी ऊपर जो आप के लिए खुसूसी अहकाम बयान किये गये यह इसलिए हैं कि आप पर कोई 
तंगी न हो॥ 

बाज हजरात ने फ्रमाया है कि इस का तअल्लुक ७५-« ०.५७! से है। मतलब यह है कि हम 
ने जो बिना महेर हिबा करने वाली औरत से निकाह करना आप के लिए जायज करार दिया यह इसलिए 
है कि आप पर कोई तंगी न हो। 

बाज हज़रात ने इन हुक्‍्मों से मुतअल्लिक किया है और मतलब यह है कि ऊपर जो अहकाम बयान 
हुए यह इसलिए हैं कि आप तंगी में न पड़ें। 

(४॥४:0 ८६४ (और अल्लाह माफ करने वाला रहीम है) उस की मग्फिरत और रहमत बहुत बड़ी है। 
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86 856 (५ 58 50 88 5# ४3 ६5000 (5: 
अनुवाद- 

(5]) आप जिस (पत्नी) को चाहें अलग रखें और जिस को चाहें अपने पास रखें, और जिसको आप 
अलग रखें उनमें से किसी के इच्छुक हों तो आप के लिए कुछ हर्ज नहीं, यह इसलिए है कि उनकी आंखें 
ठंडी हों और वे गमगीन न हों और जो कुछ भी आप उनको दें वे राजी रहेंगी। अल्लाह जानता है जो कुछ 
तुम्हारे दिलों में है, और अल्लाह बड़ा इल्म वाला, हलीम (सहनशील) है। (52) इसके बाद आप के लिए 
दूसरी औरतें जायज नहीं और न यह जायज है कि उनकी जगह दूसरी पत्नियाँ कर लें, चाहे उनकी सुन्दरता 
आप को (कितनी ही) अच्छी लगे, सिवाय उनके जो आप की मिल्कियत में हों (अर्थात दासी) आप को अख्तियार 
है, और अल्लाह हर चीज़ का देखने वाला है। (53) ऐ ईमान वालो! नबी के घरों में दाखिल न हुआ करो, 
मगर यह कि तुम्हें खाने पर आने की इजाजत दी जाए, वह भी इस तरह कि उसके तैयारी के इन्तिजार में 
न हो, लेकिन तुम्हें बुलाया जाए तो जाओ, और जब तुम खा चुको तो उठ कर चले जाओ, और बातों में 
जी लगा कर न बैठे रहो, यह बात नबी को तकलीफ देती है। मगर वे तुम से कहने में लज्जा करते हैं, और 
अल्लाह हक बात कहने में लज्जा (संकोच) नहीं करता। और जब तुम्हें नबी की पत्नियों से कोई चीज मांगना 
हो तो उन से पर्दे के पीछे से मांगो, यह तरीका तुम्हारे दिलों के लिए पाकीजा है और उनके दिलों के लिए 
भी पाकीजा है; और तुम्हारे लिए हरगिज़ जायज नहीं कि उनको तकलीफ पहुँचाओ, और न यह जायज है 
कि इसके बाद भी कभी तुम उनकी पत्नियों से निकाह करो बेशक यह अल्लाह के नजदीक बड़ी (गम्भीर) बात 
है। (54) अगर तुम किसी बात को जाहिर करो या उसको छिपाओ, अल्लाह को तो हर चीज़ का इल्म है। 
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आप (सल्ल०) को अख्तियार 


ऊपर की आयतों में रसूलुल्लाह (सल्ल०) को खिताब है और यह फरमाया गया है कि आप (सल्ल०) 
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के निकाह में जो औरतें हैं उन में बारी मुकरर करने या न करने का आप को अख्तियार है कि जिस को 
चाहें बारी देने में शामिल फरमा दें और जिस को चाहें शामिल न फ्रमाएँ यानी बीवियों के दर्मियान बारी 
तक्सीम करना आप पर वाजिब नहीं है जैसा कि उम्मत के लोगों पर वाजिब है। 

अगर आप ने किसी को बारी में शुमार नहीं फ्रमाया और उस के बाद फिर उस के लिए बारी मुकर्रर 
करना चाहें तो फिर से बारी में शामिल फूरमा सकते हैं। 

अल्लाह तआला ने जब आप को यह अख्तियार दे दिया और आप की बीवियों को यह मालूम हो 
गया कि आप के लिए दिन मुक॒र्रर करना वाजिब नहीं है और यह भी मालूम हो गया कि आप जो कुछ 
उन्हें माल अता फ्रमाएँगे वह भी केवल बरकत के लिए होगा, तो यह सब बातें जानते हुए अगर उन में 
से किसी को माल न मिला या बारी में शुमार नहीं की गईं तो इस से रंजीदा न होंगी, जो कुछ मिलेगा उस 
से राजी रहेंगी और इस से उन की आँखें ठंडी रहेंगी। 

बाज हजरात ने &## से माल मुराद नहीं लिया, बल्कि उन के दर्मियान बारी मुकूरर करना और 
बारी को छोड़ देना मुराद लिया है। 

">> 0३ 0 ४» ०६ १३ 

'साहिबे रुहुलू मआनी” लिखते हैं कि यह रसूलुल्लाह (सल्ल०) को आप की पाकीजा बीवियों 
रजियल्लाहु अन्हा को खिताब है और मतलब यह है कि अल्लाह तआला ने जो आप के दिल मुबारक में 
बाज बीवियों की तरफ मैलान डाला और अज्वाजे मुतहृहरात रजियल्लाहु अन्हा के बारे में जो हुक्म नाजिल 
हुआ जिसे उन्होंने खुशी के साथ कुबूल किया। 

अल्लाह तआला को इस सब का इल्म है बावजूद यह कि रसूलुल्लाह (सलल०) को यह इजाजत थी 
कि जिसे चाहें दूर रखें और जिसे चाहें करीब रखें, फिर भी आप तक्सीम में बराबरी फरमाते थे और गैर 
अख्तियारी रुझान जो किसी की तरफ था उस के बारे में अल्लाह तआला के दरबार में अर्ज किया:- 

७४०१४) ०४०७७ 9७ _४0/ ५७ 2०-५७ (६0 (ऐ अल्लाह! यह मेरी तक़्सीम है जो मेरे 
अख्तियार में है, लिहाजा आप इस पर मलामत न फ्रमाइए जो कि आप के अख्तियार में है यानी (कल्बी 
मैलान) और जो मेरे अख्तियार में नहीं है। (तिर्मिजी) 

रसूलुल्लाह (सल्ल०) तमाम बीवियों के लिए बारी मुकर्रर करते थे और बराबरी फ्रमाते थे, अलृबत्ता 
हजरत सौदह रजियल्लाहु अन्हा ने अपनी बारी हजरत आईशा रजियल्लाहु अन्हा को दे दी थी, इसलिए 
आप (सल्ल०) उन की बारी हज़रत आईशा रजियल्लाहु अन्हा को दे देते थे और सफर में तश्रीफ ले जाते 
थे तो कुरअ डालते थे, इस तरह आप सब की दिलदारी भी फरमाते थे। 

हजरत आइशा रजियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं, जब आप (सल्ल०) को एक बीवी की बारी के दिन 
दूसरी बीवी के यहाँ जाना होता तो आप बारी वाली बीवी से इजाजत लिया करते थे”। (बुख़ारी) 

(०६८८॥८६४ और अल्लाह तआला जानने वाला है उसे सब कुछ मालूम है और हलीम भी है। 

अगर कोई शख्स अल्लाह के फैसले पर राजी न हो उसे सजा देने में जल्दी नहीं फ्रमाता। 


सूर-ए-अहजाब नं० 33 5]9 पारा-22 


&छ) <६<&८:८&६-०४४ छा >&790%:४४८॥20:5 
8035 8805 ७८50 ४६५ 





दूसरी बीवियों से निकाह 


इस आयत का मतलब जाहिरी शब्दों के एतिबार से यह है कि इस वक्‍त (इस आयत के नुजूल के 
वक्त) जो आप के निकाह में औरतें हैं आप उन्हीं को अपने निकाह में रखें, इन के अलावा किसी औरत 
से आप को निकाह करना हलाल नहीं है और इस की भी इजाजत नहीं है कि इन में से किसी औरत 
को तलाक देकर उस की जगह किसी और औरत से निकाह कर लें। 

हजरत अनस रजियल्लाहु अन्हु, हजरत इब्ने अब्बास रजियल्लाहु अन्हुमा से और दूसरे लोगों से 
इस की यह तफ़्सीर नकल की है। हज़रत अनस (रज़ि०) ने बयान फ्रमाया कि जब अल्लाह तआला ने 
आप की अज्वाजे मुतहृहरात (रजि०) को अख्तियार दे दिया कि चाहो तो दुनिया ले लो और चाहो तो मेरे 
पास रहो। 

(जिस का जिक्र आयते करीमा &४:४०४.४:४३$ &5 5 में गुजर चुका है) और आप (सल्ल०) की 
अज्वाजे मुतहहरात रजियल्लाहु अन्हा ने 'नफ़्का' की माँग छोड़कर आप ही की जौजियत में रहना पसन्द 
कर लिया तो अल्लाह तआला ने उन पर यह इन्झ्माम फ्रमाया कि अपने नबी (सल्ल०) के लिए उन्हीं 
बीवियों के लिए ख़ास फुरमा दिया जो उस वक़्त आप (सल्ल०) के निकाह में थी, जिन की तअदाद नौ थी 
उन के सिवा किसी से आप के लिए निकाह जायज नहीं रखा गया। 

'साहिबे रूहुलू मआनी' ने सुनने बेहकी से हज़रत अनस (रजि०) का यह कोल नकल किया है, फिर 
हजरत इब्ने अब्बास (रजि०) से भी यही बात नकल की गई हैः 

(१9.४ ॥ 822) ५ १०५ ६ 5 ६०७ (20४ गत 4.००) 

जब उन्होंने आप (सल्ल०) की जीजियत में रहने को अख्तियार कर लिया तो अल्लाह तआला ने उन 
के जज्बे की कृद्र फरमाई और रसूलुल्लाह (सल्ल०) को हुक्म दे दिया कि उनके निकाह में होते हुए या उन 
में से किसी को छोड़कर उन के बदले में किसी दूसरी औरत से निकाह करने की इजाजत नहीं है। 

साथ ही &££<४६ 9४६ भी फरमा दिया यानी उन के अलावा किसी औरत से निकाह करना आप के 
लिए अब हलाल नहीं है चाहे किसी औरत का हुस्न आप को पसन्द आ जाए। 

बाज हजरात ने इस की दूसरी तफ़्सीर भी की है, जो हज़रत इब्ने अब्बास (रजि०) से मन्कूल है 
और वह यह है कि शुरु आयत में आप के लिए औरतों की जितनी किसमें हलाल थी उन के बाद यानी 
उन के अलावा किसी और किस्म की औरतों से आप को निकाह करने की इजाजत नहीं है, अपने खानदान 
की औरतों में से आप (सल्ल०) के लिए सिर्फ वह औरतें हलाल की गईं जो मक्का से हिज्रत कर के मदीना 
आ गई थीं, गैर मुहाजिरात से आप का निकाह हलाल नहीं रखा गया। इसी तरह अहले किताब से आप 
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(सलल०) का निकाह जायज नहीं रखा गया और (४४५ का मतलब यह हुआ कि जितनी किस्में आप के 
लिए हलाल कर दी गईं आप उन्हीं में से किसी औरत से निकाह कर सकते हैं। 
अगर यह मतलब लिया जाए तो यह किसी नये हुक्म को दोहराना नहीं है, बल्कि पहले हुक्म ही की 
तस्दीक है। ऐसी सूरत में आयत का मतलब यह होगा कि आप के निकाह में जो मौजूदा नी औरतें हैं उन 
के अलावा किसी और से निकाह दुरुस्त नहीं। अगर पहली तफ़्सीर मुराद ली जाए तब भी इस हुक्म को 
मन्सूख़ माना गया है। 
उम्मुल्‌ मोमिनीन हज़रत आइशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु अन्हा ने फ्रमाया कि आप का विसाल 
(इन्तिकाल) होने से पहले अल्लाह तआला ने आप के लिए दूसरी औरतों से निकाह की इजाजत दे दी थी। 
(रवाहुल्‌ तिर्मिज़ी फी तफ़्सीर सूरः अहज़ाब) 


कई बीवियों के रखने की हिक्मत 


यहूद व नसारा और दूसरे मुश्रिक जिन्हें इस्लाम और मुहम्मदुर्रसूलुल्लाह (सल्ल०) से दुश्मनी है, उन 
का एक एतिराज यह है कि मुहम्मदुर्रसूलुल्लाह (सलल०) ने बहुत सी शादियां की थीं और आप के निकाह 
में बहुत सी बीवियाँ थीं। 

हकीकृत में सब से पहले बुनियादी बात यह है कि रसूलुल्लाह (सल्ल०) की नुबूव्वत के दलायल और 
आप के मोअजिजात को देखना चाहिए जिन में सब से बड़ा मोअजिजा कुर्जान करीम है। 

कुरआन करीम ने चेलेन्ज किया है कि कुर्आन जैसी कोई सूरः बनाकर लाओ अगर तुम सच्चे हो! आज 
जबकि कुर्आन के इस चेलेन्ज को डेढ़ हजार साल के क्रीब हो रहे हैं, कोई शख्स या जमाअत इस की 
मिसाल नहीं ला सकी और ला भी नहीं सकते क्योंकि कुरआन ने साथ ही ।॥&& 2५ भी फ्रमा दिया है। 

मुहम्मदुर्रसूलुल्लाह ने मुकम्मल दीन पेश किया, इन्सानी जिन्दगी के तमाम हालात के कृवानीन बताये, 
आदाब भी बतलाये और अख्लाक भी सिखाये, जबकि आप (सल्ल०) ने किसी से कुछ भी नहीं पढ़ा था। 
क्या यह सब चीजें इस बात की दलील नहीं हैं कि वाकई आप (सल्ल०) अल्लाह के रसूल और नबी हैं? 
रची 33४७४ ०४ 0 

जब दलील से साबित हो गया कि मुहम्मदुर्रसूलुल्लाह (सल्ल०) वाकई और बिला शक व शुब्हा अल्लाह 
तआला के रसूल हैं और नबी हैं तो आप की हर बात और हर अमल सहीह है, अल्लाह तआला की 
रजामन्दी के मुवाफिक्‌ है, बन्दों के लिए कानून बनाने वाला, हुक्म भेजने वाला और बाज को बाज हुकक्‍्मों 
से अलग करने वाला वही है, चूंकि वह ख़ालिक और मालिक है और सारे बन्दे उसी की मख्लूक हैं, इसलिए 
उसे अख्तियार है कि जो हुक्म लागू फरमाये और जिस अमल की इजाजत दे दे जो दूसरों के लिए न हो। 

इन्हीं बातों में से रसूलुल्लाह (सल्ल०) के लिए कई बीवियों का हलाल होना भी है। आम मोमिनीन 
को अदल व इन्साफ की शर्त के साथ चार बीवियों की इजाजत है और आप (सल्ल०) के लिए इस से ज़्यादा 
निकाह करने की इजाजत दे दी है। 
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फिर फरमा दिया: 
58 /2050॥8#<उ49% हुई 6724 ४०४-)॥ ४0५४४ 

(इस के बाद आप (सल्ल०) के लिए औरतें हलाल नहीं हैं और न यह हलाल है कि आप उन के 
बदले दूसरी बीविया हासिल कर लें, चाहे आप को उन का हुस्न भाता हो सिवाय यह कि कोई आप (सल्ल०) 
की बाँदी हो। 

यहाँ यह बात काबिले जिक्र है कि अगर आप बिल फर्ज अल्लाह के नबी नहीं थे और ज्यादा बीवियां 
रखना केवल नफ़्सानी ख्वाहिशात के लिए था तो आप ने यह क्यों फरमाया कि मुझ पर आयते करीमा 
४&:४४८६॥ ४४ (५५४ नाजिल हुई है और मुझे अब आइन्दा निकाह करने से मना फ्रमा दिया गया है। 

यह बात बिलकुल स्पष्ट है कि जो शख्स नफ़्स ही का पाबन्द होगा वह अपने ऊपर ऐसी पाबन्दी 
क्यों लगाएगा? 

हजरत अली (रजि०) ने अर्ज किया कि आप के चचा हम्जह (रजि०) की फल लड़की बहुत खूबसूरत 
है उस से निकाह फ्रमा लें। आप (सल्ल०) ने फरमाया हम्जह (रजि०) मेरे रजाई भाई हैं उन की लड़की 
से मेरा निकाह हलाल नहीं है। 

इसी तरह बाज बीवियों ने अपनी बहन से निकाह करने की गुजारिश की जिसे आप (सल्ल०) ने 
नामन्जूर फरमा दिया। 

जाहिर है कि जिस को शहवत से मतलब हो वह कानून और हराम व हलाल की परवाह नहीं करता 
खासतौर से जबकि उस की जबान से कुछ निकल जाता हो, उस के मानने वालों के नज़्दीक वही कानून 
बन जाता हो। 

फिर यह भी समझना चाहिए कि हजरात सहाबा-ए-किराम सब आप के फ्रमॉबरदार ही नहीं बल्कि 
जॉनिसार भी थे। अगर आप (सल्ल०) चाहते तो बहुत सी कुंवारी लड़कियों से निकाह हो सकता था, लेकिन 
आप के निकाह में सिफ एक बीवी ऐसी थी जिस से कुंवारेपन में निकाह हुआ यानी हज़रत आइशा सिद्दीका 
रजियल्लाहु तआला अन्हा, उन से निकाह करने से उम्मत के लिए बहुत से अहकाम मालूम हो गये जिन 
में से एक यह भी है कि बड़ी उम्र वाले शख्स का कम उम्र की लड़की से निकाह जायज हो गया। 

इमाम बुखारी (रह०) ने इस पर मुस्तकिल बाब कायम किया है, फिर यह मसला भी साबित हुआ कि 
ससुराल में मिया-बीवी का मेल हो सकता है और दिन में भी मेल हो सकता है। 

हदीस में है कि रसूलुल्लाह (सल्ल०) एक दिन हजरत अबू बक्र सिद्दीक (रजि०) के घर में तश्रीफ 
लाए और वहीं तन्हाई और अलैहिदगी में रहने का मौका दे दिया गया। 

इस के अलावा और भी बहुत से अहकाम साबित हुए। आप (सल्ल०) कोल से भी तअलीम देते थे 
और अमल से भी, आप (सल्ल०) उम्मत की रहबरी न फरमाते तो कोन बताने वाला था, जबकि सब को 
आप ही की पैरवी का हुक्म दिया गया है। 

हजरत आइशा सिद्दीका रजियल्लाहु अन्हा नौ साल आप के साथ रहीं, इस नौ साल के जमाने में 
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उन्होंने बड़ी भारी तअदाद में रिवायात कोली और फेअली को महफूज़ किया, फिर आप (सल्ल०) की वफात 
के बाद अड़तालिस साल तक उन की तब्लीग फ्रमाई, बड़ी तअदाद में हज़रात ताबिआऔन (रह०) ने आप 
से इल्म हासिल किया। 

आप से जो रिवायात मरवी हैं उन की तअदाद 2200 से ज्यादा है, आप हर साल हज के लिए तश्रीफ 
ले जाती थीं, मिना में जो आप का खेमा होता था वह एक बहुत बड़ा मरकजी दारुलु उलूम बन जाता था, 
हमेशा से पूरी उम्मते मुस्लिमा आप की रिवायत की हुई कोली और फेअली अहादीस से फायदा उठाती रहीं 
और उठाती रहेगीं। 

कई बीवियों की वजह से तअलीमी और तब्लीगी फायदे जो उम्मत को हासिल हुए और जो अहकाम 
उम्मत तक पहुँचे उन का शुमार करना दुश्वार है। हदीस की किताबें इस पर गवाह हैं अलृबत्ता कुछ दूसरे 
फायदों की तरफ यहाँ हम इशारा करते हैं। 

इन्सानी जिन्दगी का कोई हिस्सा ऐसा नहीं है जिस में नबी अक्रम (सलल०) की रहबरी की जरूरत 
न हो, नमाज़ बाजमाअत से लेकर बीवियों से तअल्लुकात, आल व औलाद की परवरिश, पाखाना, पेशाब 
और तहारत तक के बारे में आप (सल्ल०) की कोली और फेअली हिदायात से हदीसें भरपूर हैं, घर में 
क्या-क्या काम किया, बीवियों से कैसे मेलनोल रखा और घर में आकर मसायल पूछने वाली औरतों को 
क्या-क्या जवाब दिया। इस तरह के सैंकड़ों मसायल हैं जिन से अज्वाजे मुतहृहरात (रजि०) के जरिये ही 
उम्मत को रहनुमाई मिली है, तअलीम व तब्लीग की दीनी जरूरत के पेशेनजर रसूलुल्लाह (सल्ल०) के लिए 
कई बीविया रखना एक जरूरी बात थी। 
हज़रत उम्मे सलूमा रजियल्लाहु अन्हा का निकाह- 

हजरत उम्मे सल्‍मा रजियल्लाहु तआला अन्हा के शौहर (पति) अबू सलमा (रजि०) की वफात के बाद 
आप (सल्ल०) ने उन से निकाह कर लिया था, वह अपने पहले शौहर के बच्चों के साथ आप (सल्ल०) 
के घर तश्रीफ लाईं, उन के बच्चों की आप (सल्ल०) ने परवरिश की और अपने अमल से बता दिया कि 
किस प्यार व मुहब्बत से सौतेली औलाद की परवरिश करनी चाहिए। 

आप (सल्ल०) की बीवियों में सिर्फ यही एक बीवी हैं जो बच्चों के साथ आईं, अगर कोई भी बीवी 
इस तरह की न होती तो अमली तौर पर सौतेली औलाद के परवरिश की तअलीम का तरीका न मालूम 
होता और उम्मत को इस सिलसिले में कोई हिदायत न मिलती। 

हजरत उमर बिन अबी सल्मा (रजि०) फरमाते हैं कि मैं रसूलुल्लाह (सल्ल०) की गोद में परवरिश 
पाता था। एक बार आप (सल्ल०) के साथ खाना खाते हुए प्याले में हर जगह हाथ डाल रहा था। आप 
(सल्ल०) ने फुरमाया _&४५० ४3 ४2५८ 833 ६-८ 

(अल्लाह का नाम लेकर खाओ, दाहिने हाथ से खाओ और सामने से खाओ।॥ (बुख़ारी व मुस्लिम) 

हजरत उम्मे सलमा रजियल्लाहु तआला अन्हा के रिवायतों की तअदाद 'तीन सौ अठहत्तर' तक 


पहुँची हुई है। 
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हजरत ज्वैरिया रजियल्लाहु अन्हा का निकाह 


हजरत ज्वेरिया रजियल्लाहु अन्हा एक जिहाद में कैद होकर आई थीं, दूसरे कैदियों की तरह यह भी 
तक्सीम में आ गईं और 'साबित बिन कैस” या उन के चचाजाद भाई के हिस्से में उन को लगा दिया गया, 
लेकिन उन्होंने अपने आका से इस तरह मामला कर लिया कि इतना-इतना माल तुम को दूँगी मुझे आजाद 
कर दो, यह मामला कर के रसूलुल्लाह (सल्ल०) के पास आये और माली मदद की दरख्वास्त की, आप 
(सल्ल०) ने फ्रमाया इस से बेहतर बात तुम्हें न बता दूँ? 

वह यह कि मैं तुम्हारी तरफ से माल अदा कर दूँ और तुम से निकाह कर लू उन्होंने बखुशी मन्जूर 
कर लिया, आप (सल्ल०) ने उन की तरफ से माल अदा कर के निकाह फूरमा लिया। उन की कम के 
सैंकड़ों लोग सहाबा (रजि०) की मिल्कियत में आ चुके थे क्योंकि वह सब लोग कैदी होकर आये थे। जब 
सहाबा (रज़ि०) को पता चला कि ज्वेरिया (रज़ि०) आप (सल्ल०) के निकाह में आ गई हैं तो हज़रत 
मुहम्मद (सल्ल०) के एहतिराम के पेशेनजर सब ने अपने-अपने गुलाम बांदी आज़ाद कर दिये। 

सुब्हानल्लाह! इस जज्बे के पेशेनजर कि यह लोग अब सरकारे दो आलम (सल्ल०) के ससुराल वाले 
हो गये हैं उन को गुलाम बनाकर कैसे रखें, सब को आजाद कर दिया। 

हजरत आइशा सिद्दीका रजियल्लाहु तआला अन्हा इस वाकिये के बारे में फरमाती हैं: 

8 ,०0 ५७०४ 2०००) «० ८.० ८+ [2 ४५ ७७४ 4० 3 >५ (3४। ५४७ 
(४००४) रण्ऋ-४) ६-७ ६० # (25४ कि! 

(हजरत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज्वैरिया रजियल्लाहु अन्हा से निकाह कर लेने से 
बनू अल मुस्तलिक के सौ घराने आज़ाद हुए। मैंने कोई औरत ऐसी नहीं देखी जो हज़रत ज्वैरिया 
रजियल्लाहु अन्हा से बढ़कर अपनी काम के लिए बड़ी बरकत वाली साबित हुई हो ॥ 
हजरत उम्मे हबीबा रजियल्लाहु अन्हा का निकाह 

हजरत उम्मे हबीबा रजियल्लाहु अन्हा ने अपने शौहर के साथ शुरु ही में मक्का में इस्लाम कुबूल 
किया था और फिर दोनों बीवी-शौहर हिजरत कर के काफिला के दूसरे लोगों के साथ हब्शा चले गये, वहाँ 
उन का शौहर नसरानी हो गया और चन्द दिन के बाद मर गया। 

हजरत मुहम्मद (सल्ल०) ने शाहे हब्शा नज्जाशी के ज़रिये उन के पास निकाह का पैगाम भेजा जिसे 
उन्होंने कुबूल कर लिया और वहीं हब्शा में नज्जाशी ने हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) के साथ उन का निकाह 
कर दिया। 

दिलचस्प बात यह है कि हजरत उम्मे हबीबा रजियल्लाहु अन्हा हजरत अबू सुफ़्यान (रजि०) की बेटी 
थीं और हजरत अबू सुफ्यान (रजि०) उस वक्त उस गिरोह के अगुवा थे जिस ने इस्लाम दुश्मनी को अपना 
सब से बड़ा मक़्सद क्रार दिया था और वह मुसलमानों को और मुहम्मद (सल्ल०) को तकलीफ देने से 
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बाज नहीं आते थे और उन्हें मिटा देने की फिक्र में लगे रहते थे। जब उन को इस निकाह की ख़बर हुई 
तो बिला अख्तियार उन की जबान से यह शब्द निकले ॥९ «५४% 

(यानी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसललम जवान मर्द हैं उन की नाक नहीं काटी जा सकती) मतलब 
यह है कि वह बुलन्द नाक वाले इज्जतदार हैं उन को जलील करना आसान नहीं, इधर तो हम उन को 
जलील करने की तैयारियों में लगे हुए हैं और उधर हमारी लड़की उन के निकाह में चली गई। 

इस निकाह से कुफ्र के एक गिरोह के हौसले पस्त हो गये और इस निकाह की वजह से जो सियासी 
फायदा मुसलमानों को पहुँचा उस की अहमियत और जरूरत से इन्कार नहीं किया जा सकता और यकीन 
से कहा जा सकता है कि रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने इस फायदे को जरूर पेशे नज़र रखा होगा। 

पच्चीस साल की उम्र से लेकर पचास साल की उम्र होने तक अकेली बीवी हज़रत ख़दीजा रजियल्लाह 
अन्हा आप (सल्ल०) के निकाह में थीं, उनकी वफात के बाद हज़रत सौदह रजियल्लाहु अन्हा” और 
“हजरत आइशा रजियल्लाहु अन्हा” से निकाह हुआ, लेकिन कम उम्री की वजह से हज़रत आइशा 
रजियल्लाहु अन्हा अपने वालिद के घर में रहीं, फिर चन्द साल के बाद 2 हि० में मदीना मुनव्वरह में 
हजरत आइशा रजियल्लाहु अन्हा की रुख़सती अमल में आई। 


54 साल की उम्र से बीवियों का सिलसिला 

आप (सल्ल०) की उम्र चौव्वन (54) साल हो चुकी थी, जब दो बीविय इस उम्र में जमा हुई। यहाँ 
से बीवियों का मामला शुरु हुआ, उसके एक साल बाद हज़रत हफ़्सा रज़ियल्लाहु अन्हा से निकाह हुआ, 
फिर कुछ माह बाद 'हजरत जैनब बिन्त खुजैमा रजियल्लाहु अन्हा” से निकाह हुआ, उन्होंने सिर्फ अट्टारह 
माह आप (सल्ल०) के निकाह में रहकर वफात पाई। एक कोल के मुताबिक तीन माह आप (सल्ल०) के 
निकाह में जिन्दा रहें। 

फिर 4 हि० में “हज़रत उम्मे सल॒मा रजियल्लाहु अन्हा' से निकाह हुआ, फिर 5 हि० में हज़रत 
जेनब बिन्ते जह॒श रजियल्लाहु अन्हा” से निकाह हुआ। उस वक़्त आप (सल्ल०) की उम्र शरीफ अठृठावन 
(58) साल हो चुकी थी और इतनी बड़ी उम्र में आकर चार बीविया जमा हुईं। उन के बाद 6 हि० में (हजरत 
ज्वैरिया रजियल्लाहु अन्हा”' और 7 हि० में “हजरत उम्मे हबीबा रजियल्लाहु अन्हा' हजरत सफिया 
रजियल्लाहु अन्हा” और हज़रत मैमूना रजियल्लाहु तआला अन्हा” से निकाह हुआ। 

खुलासा यह है कि चौव्वन (54) बरस तक की उम्र आप (सल्ल०) ने सिर्फ एक बीवी के साथ गुजारा 
यानी पच्चीस साल हज़रत ख़दीजा रजियल्लाहु अन्हा के साथ और चार पाँच साल हजरत सौदह 
रजियल्लाहु अन्हा” के साथ गुजारे, फिर अठृठावन साल की उम्र में चार बीविया जमा हुईं और बाकी 
अज्वाजे मुतहृहरात रजियल्लाहु अन्हा दो तीन साल के अन्दर निकाह में आई और 0 हि० में आप 
(सल्ल०) ने वफात पाई। 

यह बात ख़ासतौर से काबिले जिक्र है कि उन सब बीवियों में से सिफ एक ही बीवी थीं जिन से 
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कुंवारेपन में निकाह हुआ यानी उम्मुल्‌ मोमिनीन हज़रत आइशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु अन्हा के अलावा बाकी 
सब अज़्वाजे मुतहृहरात रजियल्लाहु अन्हा बेवा थीं जिन में बाज के दो शौहर पहले गुजर चुके थे और यह 
तअदाद आखिर उम्र में आकर जमा हुई। 
दुश्मनों की हठधर्मी 

इस्लाम के बुलन्द मकासिद और पूरी दुनिया की (व्यक्तिगत, सामाजिक व घरेलू जिन्दगी) मुल्की सुधार 
की फिक्र को दुनिया के शहवत परस्त इन्सान क्या जानें वह तो सब को अपने जैसा समझते हैं, उसी के 
नतीजे में कई सदी से इस्लाम दुश्मनों ने अपनी हठधर्मी से रसूल (सल्ल०) के कई बीवियों के होने को 
जिनन्‍सी और नफ़्सानी ख्वाहिश की पैदावार समझते हैं। अगर रसूलुल्लाह (सलल०) की सीरत पर एक 
सरसरी नज़र डाली जाए तो एक होशमन्द इन्साफ पसन्द मिजाज कभी भी आप (सल्ल०) के कई बीवियों 
के रखने पर एतिराज़ नहीं कर सकता। 

आप (सल्ल०) की मासूम जिन्दगी कुरैशे मक्का के सामने इस तरह गुजरी कि सब से पहले पच्चीस 
साल की उम्र में एक बड़ी उम्र साहिबे औलाद बेवा जिसके दो शौहर फोत हो चुके थे) से निकाह किया और 
पच्चीस साल तक उन ही के साथ गुज़ारा। 

वह भी इस तरह कि महीना-महीना घर छोड़ कर गारे हिरा में मश्गूल अबादत रहते थे, इस के बाद 
जो दूसरे निकाह हुए पचास साला उम्र शरीफ गुजर जाने के बाद हुए। यह पचास साला जिन्दगी और जवानी 
का सारा वक्‍त अहले मक्का की नजरों के सामने था, कभी किसी दुश्मन को भी हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) 
की तरफ कोई ऐसी चीज मन्सूब करने का मौका नहीं मिला जो तक्वा व तहारत को मश्कूक कर सके। 

आप (सल्ल०) के दुश्मनों ने आप (सलल०) को जादूगर, शाएर, मजनून, झूठा, गढ़ने वाला जैसे 
इल्जामात लगाने में कोई कसर उठा नहीं रखा, लेकिन आप (सल्ल०) की मासूम जिन्दगी के बारे में कोई 
एक शब्द कहने की भी जुर्रात नहीं हुई जिस का तअल्लुक जिन्‍्सी और नफ़्सानी जज़्बात से हो। 

इन हालात में क्या यह बात गौर तलब नहीं है कि जवानी से लेकर पचास साल की उम्र तक इस 
मुजाहिदा व तक्वा और दुनिया की लज्जतों से यकसूई में गुजारने के बाद वह क्या चीज़ थी जिस ने आखिर 
उम्र में आप (सलल०) के बहुत से निकाह करने पर आमादा किया, अगर दिल में ज़रा सा भी इन्साफ हो 
तो इन बहुत से निकाहों की वजह से, इस के अलावा कुछ भी नहीं कहा जा सकता जिस का ऊपर जिक्र 
किया गया है। ८-४ »र्५! ४४५ ५; 
> 5974०] 20% ५६3 ()| # जाट ७ए) ०१7 ५७४४ ९ ४०४०) (८५ 
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हजरत अनस (रजि०) का बयान है कि जब रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने हजरत जैनब रजियल्लाहु अन्हा 
(बिन्ते जहश) से निकाह किया और (वलीमा खाने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसललम के घर पर) 
लोग हाजिर हुए तो वलीमा का खाना खाकर वहीं बातें करते हुए बैठे रह गये। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि 
वसल्लम ने (चाहा कि यह लोग उठ जाएँ, इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने) ऐसा तरीका 
अपनाया जैसे कि आप उठ रहे हैं (और वजह उस की यह थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 
मिजाज में वुस्अते अख्लाक की वजह से लिहाज बहुत था, इस वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम 
ने साफ तौर से यह नहीं फ्रमाया कि चले जाओ॥ 

यह लोग आप (सल्ल०) को उठते देखकर भी न उठे, जब आप (सल्ल०) ने यह हाल देखा तो आप 
(सलल०) उठ कर चले गये। आप (सल्ल०) के उठ जाने पर कुछ लोग तो चले गये और कुछ फिर भी 
बैठे रहे। 

हजरत अनस (रजि०) से रिवायत है कि आप (सल्ल०) ने जब हज़रत जैनब बिन्त जह॒श से निकाह 
के सिलसिले में वलीमा किया तो खाने के बाद आप (सल्ल०) ने उठने का इरादा किया, कुछ लोग ऐसे 
बैठे कि उठने का नाम ही न लिया। चुनाँचे जब आप (सल्ल०) उठे तो लोग भी उठ कर चले गये, मगर 
तीन लोग फिर भी थोड़ी देर बैठने के बाद गये तो मैंने नबी (सल्ल०) को ख़बर दी, फिर आप (सल्ल०) 
हजरत जैनब रजियल्लाहु अन्हा के खेमे में तश्रीफ ले गये। (बुख़ारी व मुस्लिम) 

रसूलुल्लाह सलल्‍्लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम (हजरत आइशा रजियल्लाहु तआला अन्हा के दरवाजे तक 
जाकर यह समझते हुए) वापस हुए कि वह लोग निकल गये होंगे। जब तश्रीफ लाए तो देखा कि वह लोग 
बेठे हुए हैं (लिहाजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम फिर वापस हो गये) इस के बाद वह लोग खड़े हुए 
और चले गये। मैंने उन के चले जाने की ख़बर आप (सल्ल०) को दी। आप (सल्ल०) तश्रीफ लाए यहाँ 
तक कि घर में दाखिल हो गये, में भी आप (सल्ल०) के साथ दाखिल होने लगा तो आप (सल्ल०) ने (मुझ 
को रोक दिया और) मेरे और अपने दर्मियान पर्दा डाल दिया और अल्लाह तआला ने आयत 
55 (०5 ४ ४४८20) ६5 (आखिर तक) नाजिल फ्रमाई। 

यह किस्सा बुख़ारी शरीफ में कहीं थोड़ा कहीं पूरा कई जगह जिक्र हुआ है। हजरत अनस (रजि०) 
बचपन से आप (सल्ल०) की खिद्मत में रहा करते थे, हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) हिज्रत फरमा कर मदीना 
मुनव्वरह तशरीफ लाए, उस वक्त हजरत अनस (रजि०) की उम्र दस साल की थी और आप (सल्ल०) 
ने हजरत जैनब रजियल्लाहु अन्हा से 5 हिज्ी में निकाह फ्रमाया, इसलिए इस हिसाब से इस वाकिये के 
वक्‍त हजरत अनस (रजि०) की उम्र 5 साल हुई। 

चूंकि वह पहले से हजरत मुहम्मद (सल्ल०) के घरों में आया जाया करते थे, इस वजह से जब हजरत 
मुहम्मद (सल्ल०) लोगों के चले आने के बाद घर में दाखिल होने लगे तो हज़रत अनस (रजि०) ने भी 
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आप (सल्ल०) के साथ अन्दर जाने का इरादा किया, मगर चूंकि अब पर्दा का हुक्म आ चुका था इसलिए 
हजरत मुहम्मद (सल्ल०) ने उन को घर में अन्दर आने से रोक दिया। 

हजरत अनस (रजि०) चूंकि शुरु वाकिये से आखिर तक मौजूद थे इसलिए फरमाया करते थे 
१३३ “५ ७#! ४। (यानी मैं पर्दा की आयत के मुतअल्लिक सब लोगों से ज्यादा इल्म रखता हूँ॥ 

इस आयत में बहुत से हुक्म बयान फ्रमाये हैं: 

७ पहला हुक्म यह है कि नबी के घरों में दाखिल मत हुआ करो, वहाँ अगर तुम्हें खाने के लिए 
बुलाया जाए तो दाखिल हो जाओ, लेकिन ऐसी सूरत में भी ऐसा न करो कि जल्दी पहुँच जाओ और खाने 
के इन्तिजार में बैठे रहो। 

७ दूसरा हुक्म यह फ्रमाया कि जब खाना खा चुको तो वहाँ से जल्द अलग हो जाओ, वहाँ से 
उठ कर चले आओ ऐसा न करो कि खाना खाकर वहाँ बैठे बातें करते रहो और बातों में जी लगाये रहो 
क्योंकि इस से नबी करीम (सल्ल०) को नागवारी होती है वह तुम्हारा लिहाज करते जिसकी वजह से जबान 
से नहीं कहते कि चले जाओ। अल्लाह तआला तुम्हें साफ़ बताता और साफ हुक्म देता है कि तुम खाना 
खाकर चले जाओ, नबी करीम (सल्ल०) को तकलीफ न दो। 

७ तीसरा हुक्म यह दिया कि जब नबी करीम (सल्ल०) की बीवियों से कोई चीज माँगो तो पर्दा 
के पीछे से तलब करो। इस में पर्दा का एहतिमाम करने का हुक्म फ्रमा दिया कि मर्दों को कोई चीज़ तलब 
करना हो तो वह भी पर्दा के पीछे से तलब करें और औरतें भी सामने न आएँ। कोई चीज देना हो तो 
वह भी पर्दा के पीछे से दें। पर्दा के इस एहतिमाम पर और जोर देते हुए फरमाया '$#8535 »५3 9 ४४ 80 
यह बात तुम्हारे दिलों और उन के दिलों के पाक रहने का बहुत अच्छा जरिया है। 

७ चोथा हुक्म यह दिया कि नबी करीम (सल्ल०) को तकलीफ मत पहुँचाओ, जो लोग घर में बैठे 
रह गये थे उन से आप (सल्ल०) को तकलीफ पहुँची थी। वह एक वकदती और ख़ास किस्म की तकलीफ 
थी, इस के बाद आम हुक्म फरमा दिया कि रसूलुल्लाह (सल्ल०) को कभी भी किसी भी किस्म की तकलीफ 
मत पहुँचाओ। 

७ पांचवां हुक्म फरमाया कि नबी के बाद उन की बीवियों से निकाह मत करना। इस सूरः के पहले 
रुकूअ में फरमाया *###%»995 कि आप (सल्ल०) की बीविया उम्मत की माएँ हैं और यहाँ फ्रमाया कि 
आप (सल्ल०) के बाद आप (सल्ल०) की बीवियों से किसी को निकाह करने की इजाजत नहीं है। 

यह हुक्म उन पाक बीवियों के इक्राम व एहतिराम की वजह से है। 

मजीद फरमाया (४८%॥5:.८४ »(३&| (बिलाशुब्हा यह अल्लाह के नज़्दीक बड़ी भारी बात है॥) 

यानी बहुत बड़ा गुनाह है, न गुनाह का इरादा करो न गुनाह करो। इसी को फरमाया ४४४४४ ६&5॥४/5८॥ 
अगर तुम जाहिरी तौर पर कोई गुनाह करोगे या उसे छुप कर करोगे तो दोनों गुनाह अल्लाह तआला के 
इल्म में होंगे, वह जाहिर को भी जानता है और पोशीदा को भी (585 #&, ८६ 56 (वह हर चीज का 
खूब जानने वाला है॥ 
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यह जो अहकाम ऊपर ज़िक्र हुए हैं उन में सिफ एक हुक्म ऐसा है जो हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) 
की जाते गिरामी के साथ ख़ास है यानी यह कि आप (सल्ल०) के बाद आप (सल्ल०) की किसी बीवी से 
किसी का भी निकाह जायज नहीं, बाकी हुक्म सब के लिए बराबर हैं। न तो किसी के यहां बगैर बुलाये 
दअवत में जाए और न बुलाये जाने की सूरत में खाना पकने के इन्तिज़ार में उस के घर में जाकर बैठा 
रहे और न खाना खाकर वहाँ बैठ कर बातों में मश्गूल रहे, बल्कि खाना खाकर वहाँ से चला आए। अगर 
किसी नामहरम औरत से कोई चीज तलब करनी हो तो पर्दा के पीछे से तलब करें। मर्द न अजनबी औरत 
के सामने आये और न किसी अजनबी औरत को देखें। 

आजकल के बाज जाहिलों ने यह नुक्ता निकाला है कि चेहरे का पर्दा करने का हुक्म सिर्फ हजरत 
मुहम्मद (सलल०) की अज्वाजे मुतहृहरात (रजि०) के बारे में है। उम्मत के लोगों को यह हुक्म नहीं है, 
हालांकि उन को मुसलमानों की माएँ बताया गया है तो दूसरी औरतों को कैसे इजाजत हो सकती है। फिर 
इस दौर में, जो फूसाद और फिल्नों का दौर है। 

पर्दा के बारे में सूरः नूर की (आयत नं० 3) 6») 52 :*&४<., ४) (6६ और इस सूरः की आयत 
नं० ६-5४: ४३ ८.$६ देखा जा सकता है। 


/“ 7 
जडछ 


द्रा कि 
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अनुवाद- 

(55) (औरतों को) न उनके लिए अपने बापों के सामने होने (पर्दान करने) में कोई गुनाह है और न 
अपने बेटों से, और न अपने भाइयों से, और न अपने भतीजों से, और न अपने भाँजों से, और न अपनी 
जेसी औरतों से, और न जो उनकी मिल्कियत में हैं (अर्थात दास और दासी) और अल्लाह से डरो, बेशक 
अल्लाह हर चीज पर गवाह है। अल्लाह और उसके फ्रिश्ते नबी पर दुरूद भेजते हैं, ऐ ईमान वालो 
तुम भी उन पर दुरूद और सलाम भेजा करो। 0) जो लोग अल्लाह और उसके रसूल को तकलीफ देते 
हैं, उन पर अल्लाह ने दुनिया और आखिरत में लानत की है और उनके लिए अपमान जनक अजाब तैयार 
कर रखा है। और जो लोग ईमान वाले मर्दों और ईमान वाली औरतों को, ऐसे कामों पर तकलीफ 
देते हों, जो उन्होंने न किया हो तो उन्होंने अपने सर एक बोहतान (मिथ्यारोपण) और खुले गुनाह का भार 
उठा लिया। (59) ऐ नबी! अपनी पत्नियों और अपनी बेटियों, और ईमान वाली औरतों से कह दीजिए, 
“अपने ऊपर अपनी चादरें डाल लिया करें। इससे इस बात की ज़्यादा उम्मीद है कि पहचान (न) ली जाएँ 
और सताई न जाएँ, और अल्लाह बड़ा माफ करने वाला, रहम वाला है। (60) मुनाफिक (कप्टाचारी) और 
वे लोग जिनके दिलों में रोग है और जो मदीना में झूठी अफृवाहें फैलाते हैं, अगर बाज न आए, तो हम' 
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तुमको उनके खिलाफ उठा खड़ा करेंगे, फिर वे उसमें तुम्हारे साथ थोड़ा ही रहने पाएँगे। वह भी 
फिटकारे हुए, जहाँ पाए गये पकड़े गये और बुरी तरह कृत्ल किये गये; (62) यह अल्लाह की सुन्नत (रीति) 
रही है उन के मामले में भी जो लोग पहले गुजर चुके हैं, और तुम अल्लाह की सुन्नत (नियम) में कोई 
परिवर्तन न पाओगे। (63) लोग आप से कियामत की घड़ी के बारे में पूछते हैं, कह दीजिए, “इसका इल्म 
तो अल्लाह ही को है और तुम्हें क्या ख़बर? कि शायद वह घड़ी करीब ही आ गयी हो ।” बेशक अल्लाह 
ने इन्कार करने वालों पर लानत की है और उनके लिए भड़कती हुई आग तैयार कर रखी है, (65) जिसमें 
वे हमेशा रहेंगे, न कोई दोस्त मिलेगा और न मददगार; जिस दिन उनके चेहरे आग में उलट-पलट 
कर दिये जाएँगे, वे कहेंगे, “काश हमने फ्रमॉबरदारी (अनुपालन) की होती अल्लाह की, और फ्रमॉबरदारी 
की होती रसूल की!” (67) और कहेंगे, “ऐ हमारे रब! हमने अपने सरदारों और बड़े लोगों की पैरवी की 
और उन्होंने हमें राह से गुमराह कर दिया; (68) ऐ हमारे रब! इनको दोगुना अजाब दे और उन पर बड़ी 
लानत कर!” (69) ऐ ईमान वालो! उन लोगों की तरह न हो जाना जिन्होंने मूसा को तकलीफ पहुँचाई, तो 
अल्लाह ने उनसे, जो कुछ उन्होंने कहा था बरी कर दिया, और वह अल्लाह के यहाँ इज्जतदार था। (70) 
ऐ ईमान वालो! अल्लाह से डरते रहो और बात सीधी कहा करो। (7) “वह' तुम्हारे आमाल (कर्मों) को ठीक 
कर देगा, और तुम्हारे गुनाहों को माफ कर देगा, और जो व्यक्ति अल्लाह और उसके रसूल की फ्रमॉँबरदारी 
करेगा, तो वह बहुत बड़ी कामियाबी हासिल करेगा। (2) हमने (वह) अमानत को आसमानों, और जमीन 
और पहाड़ों के सामने पेश किया तो उन्होंने उसको उठाने से इन्कार किया, और उससे डर गये, और इन्सान 
ने उसे उठा लिया, बेशक वह बड़ा ज़ालिम और नादान (जाहिल) था। (73) ताकि अल्लाह मुनाफिक्‌ (कप्टी) 
मर्दों और मुनाफिक्‌ औरतों, और मुश्रिक मर्दों और मुश्रिक औरतों को अजाब दे; और ईमान वाले मर्दों और 
ईमान वाली औरतों पर रहम करे, और अल्लाह बड़ा माफ करने वाला, रहम वाला है। 


| की ०803: 8/६ कप: 2 2॥| 


55 & ४8065 ६४.०४) ८६) ४४ &४६। 5४ 0८ 78508 8४४ तहत: 
96590 3958 28॥8॥ 5 29 5७४0 5 ५४४ ७७:55; 


“रूहुलू मआनी'” में लिखा है कि जब पर्दे वाली आयत नाजिल हुई तो अज़्वाजे मुतहृहरात रजियल्लाहु 
अन्हुनना के बाप-बेटे और करीबी रिश्तेदारों ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह! क्या हम भी उन से पर्दा के पीछे 
से बात किया करें। इस पर यह आयत नाजिल हुई और अज्वाजे मुतहृहरात रजियल्लाहु अन्हुनना को 
इजाजत दे दी गई कि अपने बापों, बेटों, अपने भाईयों के बेटों और बहनों के बेटों के सामने आ सकती हैं। 

'साहिबे रूहुलु मआनी” लिखते हैं: 

(भाग 22 पेज नं० 74) ७>>0 २७ 0 ७3)५ #+ ६ ५७ )) ++ ०७ ९७ (१) ७3 (४ ५६० (४3 
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यानी आयते करीमा में चार रिश्तों का जिक्र है। दूसरे जो महरम हैं नसब से हों या दूध शरीक उन 
का भी यही हुक्म है। फिर लिखा है कि आयते करीमा में चचा और मामू का जिक्र नहीं है क्योंकि यह दोनों 
मा-बाप की तरह से हैं। 

महरमों से पर्दा न करने की इजाजत के साथ ही &#.3% फरमाया है यानी मुसलमान औरतों से 
भी उन का कोई पर्दा नहीं है। अल॒बत्ता काफिर औरतों के सामने न आएँगे चाहे किताबिया यानी यहूदिया 
या नसरानिया हों। 

मजीद फ्रमायाः- 

: (7:08: ४४६४ और जिन के मालिक हैं उन के सामने आने में भी पर्दा नहीं”। हजरत इमाम अबू 
हनीफा (रह०) ने फरमाया कि इस से बांदिया मुराद हैं, अपने गुलामों के सामने भी आना जायज नहीं है। 

सूरः नूर की आयत &५॥|2] ८2 :&»&४५3,४/ 26; में भी उन रिश्तेदारों का जिक्र है जिन से पर्दा 
करना वाजिब नहीं है, वहाँ कुछ रिश्ते जिक्र फरमाये। सूरः नूर की आयत की तफ़्सीर देख ली जाए। 

सूरः नूर में जो ४५८ और यहा सूरः अहज़ाब में ६,755 फरमाया है, इस से मालूम हो रहा 
है कि मुसलमान औरत को काफिर औरत के सामने आना जायज नहीं। 

सूरः नूर में मोमिन औरतों को जो पर्दे का हुक्म दिया है और महारिम के सामने आने की इजाजत 
दी है उस के आम माने में अज़्वाजे मुतह॒हरात रजियल्लाहु अन्हुनना भी आ जाती हैं। इस के बावजूद यहाँ 
खुसूसियत के साथ अज्वाजे मुतहहरात रजियल्लाहु अन्हुन्ना का महारिम के सामने आना अलग से भी जिक्र 
फुरमा दिया, जिस से यह सन्देह दूर हो गया कि शायद उन्हें महरमों के सामने भी आना जायज न हो। 

«5॥ ४४ (और अल्लाह से डरती रहो) इस में अल्लाह तआला ने खिताब के सीगे के साथ अज्चाजे 
मुतह॒हरात रजियल्लाहु अन्हुन्ना को खिताब (सम्बोधित) फ्रमाया कि अल्लाह तआला से डरती रहो, क्योंकि 
तक्वा ही हर नेकी की बुनियाद है। 


58558 258 &॥&। 
(बिलाशुब्हा अल्लाह हर चीज पर हाजिर है यानी वह हर चीज को देखता है) उस से कोई चीज पोशीदा 
नहीं । हकीकृत में यह यकीन कि अल्लाह तआला हाजिर व नाजिर है, दिलों में तकवा पैदा होने और उस 
के जाॉचने के लिए काफी है। 


७605 7.:3 42595 800) ६0580 (+ 2४: ४४753 20 6| 


79: | है: है ६ /:| 








इस में मुसलमानों को यह हुक्म देना था कि रसूलुल्लाह (सल्ल०) पर सलात व सलाम भेजा करें 
मगर उस के बयान में यह तरीका अपनाया कि पहले अल्लाह तआला ने खुद अपना और अपने फरिश्तों 
का रसूलुल्लाह (सल्ल०) पर सलात भेजने का जिक्र फरमाया, उस के बाद आम मोमिनीन को इस का हुक्म 
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दिया जिस में आप की इज्जत को और बुलन्द फूरमा दिया कि रसूलुल्लाह (सल्ल०) पर दुरूद भेजने का 
जो हुक्म मुसलमानों को दिया जाता है वह ऐसा है कि खुद अल्लाह तआला और उस के फ्रिश्ते भी करते हैं। 

आम मोमिनीन जिन पर रसूलुल्लाह (सल्ल०) के बेशुमार एहसानात हैं उन को तो इस अमल का 
बड़ा एहतिमाम करना चाहिए और एक फायदा इस में यह भी है कि इस से दुरूद व सलाम भेजने वाले 
मुसलमानों की एक बहुत बड़ी फृजीलत यह साबित हुई है कि अल्लाह तआला ने उन को उस काम में शरीक 
फ्रमा लिया जो काम अल्लाह तआला भी करते हैं और उस के फ्रिश्ते भी। 

आयते शरीफा में शब्द 5४४ आया है जिस का तर्जुमः यूँ किया गया है कि बिलाशुब्हा अल्लाह और 
उसके फ्रिश्ते पैग़म्बर पर रहमत भेजते हैं। 

शब्द 5$5४ सलात से लिया गया है। मुफस्सिरीन ने फूरमाया कि शब्द सलात अरबी जबान में चन्द 
मआनी के लिए इस्तेमाल होता है। रहमत, दुआ, मदह व सना फिर जिस की तरह सलात मन्सूब होगी 
उसकी शान और मर्तबे के मुनासिब सना, तअजीम और रहमत व शफ़्कृत मुराद लेंगे। जैसे कहा जाता 
कि बाप बेटे से, बेटा बाप से और भाई-भाई से मुहब्बत करते हैं। 

मगर जाहिर है कि जो मुहब्बत बाप को बेटे से है और बेटे को बाप से इस तरह की मुहब्बत नहीं 
है। इसी तरह भाई-भाई की मुहब्बत और बाप बेटे की मुहब्बत अलग होती है, लेकिन मुहब्बत सब को 
ही कहा जाता है। 


सलात भेजने का तरीका 


इसी तरह सलात को समझ लें कि अल्लाह तआला नबी पर सलात भेजते हैं और फ्रिश्ते भी और 
आम मोमिनीन भी, मगर सब की सलात के मअना एक ही नहीं है, बल्कि हर एक की शान के मुनासिब 
सलात के मअना होते हैं। 

हजरत अबू अल आलिया फ्रमाते हैं कि “अल्लाह की नमाज से मुराद यह है कि अल्लाह तआला 
फ्रिश्तों में आपकी तअरीफ फ्रमाता है और फरिश्तों की नमाज़ से दुआ मुराद है”। (बुखारी) 

हजरत अली (रज़ि०) कहते हैं कि आप (सल्ल०) ने फ्रमाया, “वह शख्स बड़ा बख़ील है जिसके 
पास मेरा जिक्र हो, फिर वह मुझ पर दुरूद न भेजे”। (तिर्मिज़ी) 

चुनाँचे उलमा ने लिखा है कि अल्लाह तआला की सलात रहमत भेजना है, फ्रिश्तों की सलात 
इस्तिग्फार है, मोमिनों की सलात दुआ-ए-रहमत है और एक तअरीफ व सना और तअजीम के मअना 
हैं। अल्लाह तआला की तरफ से आप की अज्मत यह है कि आप का जिक्र बुलन्द फूरमाया और आप 
के दीन को गालिब किया और कियामत तक इस को बाकी रखा, आख़िरत में आप (सल्ल०) की अज्मत 
यह है कि आप को शफाअत कुबरा नसीब फ्रमाई, मकामे महमूद अता फ्रमाया और तमाम मुक्र्रबीन 
और अव्वलीन व आखिरीन पर आप की फजीलत फ्रमाई। 

शब्द ७०. मस्दर बमअने ४«»५...। है और मुराद इस से नुक्स व ऐबों और आफतों से सालिम रहना 
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है। ०» मअना सना के है, इसलिए शब्द »४ के साथ _<:& या (5 कहा जाता है। 
बाज हजरात ने यहाँ शब्द सलाम” से मुराद अल्लाह तआला की जात ली है, क्योंकि 'सलाम” अल्लाह 
तआला के अस्मा-ए-हुस्ना में से है तो मुराद “अस्सलामु अलैका” से यह होगी कि अल्लाह तआला आप 
की हिफाजत व रिआयत का मुतवल्ली और कफील है। 
इस आयत में अल्लाह तआला ने मोमिनों को हुक्म दिया है कि सरवरे आलम (सल्ल०) पर दुरूद 
भेजा करें। उल्मा-ए-उम्मत का इर्शाद है कि इस सीगा अग्र /;>) की वजह से उम्र भर में एक मर्तबः हजरत 
मुहम्मद (सल्ल०) पर दुरूद भेजना फर्ज है और अगर एक मजलिस में कई बार हजरत मुहम्मद का जिक्र 
मुबारक आए या सुने तो जिक्र करने और सुनने वाले पर हजरत इमाम तहावी” (रह०) के नज़्दीक हर बार 
दुरूद शरीफ पढ़ना वाजिब है, मगर फृतृवा इस पर है कि एक बार वाजिब है बाकी मुस्तहब है। एह्तियात 
इसी में है कि हर बार दुरूद शरीफ पढ़े और आका-ए-दो जहाँ (सल्ल०) की मुहब्बत का सुबूत दे। 
८५८०७ (7-०3 ० ०३ ५ 
3 ५ ८०३ ४ ०5 ४ 
इस आयत में शब्द 'सलात” आया है जिस की व्याख्या यह है कि सलातुन्नबी के मअना यह हैं कि 
शफ्कृत व रहमत के साथ नबी (सल्ल०) की तअरीफ की जाए, फिर जिस की तरफ सलात मन्सूब होगी 
उस की शान और मर्तबः के मुनासिब सना तअजीम और रहमत व शफकृत मुराद लेंगे। 


दुरूद शरीफ के फृजायल- 

हजरत मुहम्मद (सल्ल०) पर दुरूद भेजना बहुत बड़ी फृजीलत वाला अमल है। कुर्आन मजीद में हुक्म 
फ्रमाया है (जैसा कि आयते बाला में नज़रों के सामने) और रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने भी इस की बहुत 
सी फजीलतें बयान फ्रमाई हैं। 

सहीह मुस्लिम” भाग | पेज नं० 66 में हजरत अबूहरैरा (रजि०) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह 
(सल्ल०) ने इर्शाद फरमाया कि जो शख्स मुझ पर एक बार दुरूद भेजता है, अल्लाह तआला उस पर दस 
रहमतें नाजिल फरमाते हैं। 

“सुनन नसई” में यह भी है कि अल्लाह तआला उस के दस दर्जात बुलन्द फ्रमाते हैं और उस के 
लिए दस नेकिया लिख देते हैं और उस के दस गुनाह (नाम-ए-आमाल से) मिटा देते हैं। 

हजरत अब्दुल्लाह बिन मसऊद (रजि०) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने इर्शाद फ्रमाया 
कि कियामत के दिन मुझ से सब से ज्यादा करीब वह लोग होंगे जो मुझ पर सब से ज्यादा दुरूद भेजा 
करते थे। 

हजरत इब्ने मसऊद (रजि०) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने इर्शाद फ्रमाया कि अल्लाह 
के बहुत से फरिश्ते जमीन पर गश्त करते रहते हैं और मुझ को मेरी उम्मत का सलाम पहुँचा देते हैं। 

इर्शद फ्रमाया रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने कि अपने घरों को कृब्रें मत बनाओ और मेरी कृब्र को ईद 
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मत बनाओ और मुझ पर दुरूद भेजो क्योंकि तुम्हारा दुरूद मेरे पास पहुँच जाता है तुम जहाँ कहीं भी हो। 
(यह सब रिवायात मिश्कातुलू मसाबीड़ पेज नं० 82 “बाबुस्सलात अलन्नबी व फिस्साह” से ली गई हैं) 
घरों को क॒ब्रें मत बनाओ” (इस का मतलब यह है कि जिस तरह कृब्रें अबादत से खाली होती हैं 

उसी तरह घरों को अिबादत से खाली मत रखो, बल्कि नफ़्ल नमाज़ें अदा करते रहो॥ 

'मेरी कृब्र को ईद मत बनाओ” इस का मतलब यह है कि जिस तरह ईद के दिन जीनत के साथ 
खुसूसी इज्तिमाअ होता है, मेरे कृब्र की इस तरह जियारत न करो, बल्कि एहतिराम को सामने रखते हुए 
हाजिरी दो। 

आप (सल्ल०) का दरबार कोई मामूली दरबार नहीं है कि वहाँ हंसते हुए जाओ बल्कि वह तो शाहे 
दो जहाँ सय्यदुल्‌ अम्बिया (सल्ल०) का दरे अतहर है, उस की अज्मत दिल में लेकर हाजिर होना चाहिए। 

हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर रजियल्लाहु तआला अन्हुमा फ्रमाते हैं कि जो कोई एक मर्तबः 
रसूलुल्लाह (सल्ल०) पर दुरूद भेजता है अल्लाह और फ्रिश्ते उस शख्स पर सत्तर रहमतें भेजते हैं। 

(मिश्कातुल्‌ मसाबीह़ पेज नं० 87) 

मुल्ला अली कारी (रह०) शरह मिश्कात में लिखते हैं कि यह (यानी एक दुरूद के बदले में सत्तर 

रहमतें नाजिल फ्रमाना) शायद जुमअ के रोज के साथ ख़ास है, क्योंकि बाज अवकात आमाल का सवाब 

वक्त की फूजीलत व अज्मत की वजह से बढ़ा दिया जाता है, लिहाजा जुमअ के रोज़ दस रहमतों के बजाय 
सत्तर रहमतें नाजिल होती हैं। 

फ्रमाया रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने कि तुम्हारे दिनों में सब दिनों से बेहतर जुमअ का दिन है, इसी रोज 
आदम (अलै०) पैदा किये गये और इसी दिन उन्होंने वफात पाई, जुमअ के रोज ही सूर फूंका जाएगा और 
जुमअ ही के रोज सूर की आवाज सुनकर मख्लूक बेहोश होगी, चूंकि जुमअ का दिन सब से अफ़्जल है 
इसलिए इस रोज मुझ पर कसूरत से दुरूद पढ़ा करो क्योंकि तुम्हारा दुरूद मुझ पर पेश किया जाता है। 

(अबूदाऊद भाग पेज नं० 50) 

इर्शाद फ्रमाया रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने कि जो भी मुसलमान मुझ पर दुरूद भेजता है फरिश्ते उस 

पर रहमत भेजते हैं। अब अख्तियार है कि कोई बन्दा मुझ पर ज़्यादा दुरूद भेजे या कम। (इब्ने माजा) 
हजरत अब्दुल्लाह बिन मसऊद (रजि०) फरमाते हैं कि में नमाज पढ़ रहा था और रसूलुल्लाह 
(सल्ल०) मौजूद थे, आप के साथ हजरत अबू बक्र रजियल्लाहु अन्हु भी थे। जब मैं नमाज पढ़कर बैठा 
तो अल्लाह की तअरीफ बयान की, फिर रसूलुल्लाह (सल्ल०) पर दुरूद भेजा, बाद में अपने लिए दुआ की, 
यह देखकर रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने इर्शाद फ्रमाया कि माँग जो माॉँगेगा (अल्लाह की ओर से) मिलेगा। 
(तिर्मिजी) 

हजरत फुजाला बिन जबैद (रजि०) फ्रमाते हैं कि रसूलुल्लाह (सल्ल०) तश्रीफ फरमा थे कि एक 
शख्स मस्जिद में दाखिल हुआ और नमाज पढ़कर उस ने दुआ शुरु कर दी और कहा, 'ऐ अल्लाह मुझे 
बख्श दे और मुझ पर रहम फरमा”। रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने फ्रमाया, 'ऐ नमाज पढ़ने वाले तूने दुआ 
करने में जल्दी की आइन्दा के लिए याद रख कि जब तू नमाज पढ़ चुके तो बेठकर अल्लाह की हम्द बयान 
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कर जैसी उस की जात के लायक है, फिर मुझ पर दुरूद भेज फिर अल्लाह से दुआ कर”। 

हजरत फुजाला बिन उबेद (रजि०) फरमाते हैं कि इस के बाद फिर एक शख्स ने नमाज़ पढ़ी और 
अल्लाह तआला की तअरीफ बयान की और नबी करीम (सल्ल०) पर दुरूद भेजा, नबी करीम (सल्ल०) 
ने फ्रमाया कि ऐ नमाज पढ़ने वाले! दुआ कर तेरी दुआ कुबूल होगी। (तिर्मिजी) 

इस हदीस से मालूम हुआ कि दुआ के आदाब में यह भी है कि पहले अल्लाह तआला की हम्द बयान 
करे, फिर रसूलुल्लाह (सल्ल०) पर दुरूद भेजे, फिर अल्लाह से दुआ करे, दुआ के कुबूल होने में दुरूद 
शरीफ को बड़ा दखल है यहा तक कि हज़रत उमर (रज़ि०) से नक़्ल किया गया है कि जब तक हज़रत 
मुहम्मद (सल्ल०) पर दुरूद न पढ़ा जाए दुआ आसमान व जमीन के दर्मियान लटकी रहती है। 

(मिश्कातुल्‌ मसाबीह़ पेज नं० 87) 

दुरूद शरीफ के अलावा जो दूसरे अज्कार व जिबादात हैं कभी ऐसा भी होता है कि उन का सवाब 
न दिया जाए, लेकिन दुरूद शरीफ हमेशा मक़बूल ही होता है। जब दुआ करे तो दुआ से पहले भी दुरूद 
शरीफ पढ़े और दुआ के अखीर में भी। अल्लाह तआला बड़ा करीम है जब दोनों दुरूदों को कुबूल फरमाएगा 
तो दर्मियान में जो दुआ होगी उसे भी कुबूल फरमाएगा। (जकरह फी अलू हसन) 

हजरत अबूहरैरा (रजि०) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने इर्शाद फरमाया कि जो लोग किसी 
मजलिस में बेठें हों और उस में अल्लाह का जिक्र न किया हो और अपने नबी पर दुरूद न भेजा हो तो 
यह मजलिस उन के लिए नुक्सान का जरिया होगी। अब अल्लाह चाहे तो उन्हें अजाब दे और चाहे तो 
उनकी मग्फिरत फरमा दे। (रवाहुल्‌ तिर्मिजी) 

इस हदीस से मालूम होता है कि कोई मजलिस अल्लाह के जिक्र और दुरूद शरीफ से खाली न 
होना चाहिए। 
दुरूद वाजिब- 

जब किसी मजलिस में रसूलुल्लाह (सल्ल०) का जिक्र मुबारक आए चाहे खुद जिक्र करे या दूसरे शख्स 
से सुने तो दुरूद शरीफ जरूर पढ़े। यानी किसी मजलिस में आप (सल्ल०) का नाम सुनकर एक मर्तब:ः 
दुरूद शरीफ पढ़ना वाजिब है, लेकिन अफ़्जल यही है कि जब भी आप (सल्ल०) का नाम सुने हर बार 
दुरूद शरीफ पढ़े, एहतियात इसी में है कि हर मर्तबः दुरूद शरीफ पढ़े क्योंकि दुरूद शरीफ न पढ़ने पर 
तम्बीह आई हैं। 

हजरत अली (रजि०) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने इर्शाद फूरमाया कि असली बखील 
(कन्जूस) वह है जिस के सामने मेरा जिक्र हो और वह मुझ पर दुरूद न पढ़े। (तिर्मिजी) 

हजरत अबूजर (रजि०) फ्रमाते हैं कि एक रोज मैं हजरत मुहम्मद (सल्ल०) की खिद्मत में हाजिर 
हुआ। आप (सल्ल०) ने इर्शाद फ्रमाया, कया मैं तुम को सब से बड़ा बख़ील न बता दूँ? सहाबा (रजि०) 
ने अर्ज किया हुजूर जरूर इर्शाद फ्रमाएँ, फरमाया जिस के सामने मेरा जिक्र हो और वह मुझ पर दुरूद 
न भेजे, वह सब से बड़ा बखील है। 
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हज़रत कअब बिन उज्रह (रज़ि०) फ्रमाते हैं कि एक मर्तबः नबी अक्रम (सल्ल०) ने इर्शाद फ्रमाया 
कि मेम्बर के करीब हो जाओ, चुनाँचे हम हाजिर हो गये (और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेम्बर 
पर चढ़ने लगे) जब आप ने पहली सीढ़ी पर कृदम रखा तो फरमाया, “आमीन” फिर जब दूसरी सीढ़ी पर 
कदम रखा तो फिर फरमाया “आमीन'” जब तीसरी सीढ़ी पर कृदम रखा तो फिर फरमाया “आमीन”। जब 
आप मेम्बर से उतरे तो हम ने अर्ज़ किया कि हम ने आज आप से मेम्बर पर चढ़ते हुए ऐसी बात सुनी 
जो पहले न सुनी थी। आप ने फरेमाया कि सबब इस का यह हुआ कि जिब्रईल मेरे सामने आए और 
|| जब मैंने पहली सीढी पर कदम रखा तो जिब्रईल ने कहा कि हलाक हो वह शख्स कि जिस ने रमजान 
का महीना पाया और उस की मग्फिरत न हुई, मैंने कहा आमीन। 
फिर जब मैं दूसरी सीढ़ी पर चढ़ा तो जिब्रईल ने कहा हलाक हो वह शख्स जिस के सामने आप 
| का इस्मे गिरामी लिया जाए और वह आप पर दुरूद न भेजे, मैंने कहा आमीन। 
फिर जब मैं तीसरी सीढ़ी पर चढ़ा तो जिब्रईल ने कहा हलाक हो वह शख्स जिस के सामने उस 
के दोनों वालिदैन या उन में से एक बूढ़ा हो जाए और (उन की खिद्मत कर के उस के जरिये अपने 
आपको) जन्नत में दाखिल न करवा ले। (अल तर्गीब वल्‌ तरहीब) 
। मसला- 
जब रसूलुल्लाह (सल्ल०) का जिक्र खुद करें या किसी से सुनें तो दुरूद शरीफ पढ़ें। इसी तरह जब 
कोई लेख लिखनें लगे तो उस वक्‍त भी दुरूद शरीफ के शब्द लिखना वाजिब है, कम से कम सल्लल्लाहु 
अलैहि वसल्लम या अलैहिस्सलातु वस्सलाम लिख दें। 
हजरत अबू तल्हा (रज़ि०) ने फुरमाया कि एक दिन रसूलुल्लाह (सल्ल०) तश्रीफ लाए आप के चेहरे _ 
पर बशाशत जाहिर हो रही थी, आप ने फरमाया कि मेरे पास जिब्रईल आये थे, उन्होंने कहा कि बेशक 
। आप के रब ने फ्रमाया है कि ऐ मुहम्मद! क्या यह बात आप को खुश करने वाली नहीं है कि आप की | 
उम्मत में से जो शख्स आप पर दुरूद भेजेगा मैं उस पर दस मर्तबः रहमत भेजूंगा और आप की उम्मत 
में से जो शख्स आप पर सलाम भेजेगा मैं उस पर दस सलाम भेजूंगा। (नसई) 
मस्ला- सलात व सलाम दोनों ही एक साथ पढ़ना चाहिए। अगर एक ही नाम ले तो बाज हज़रात ने 
इस को 'मकरुह तन्जीही' बताया है। दुरूद शरीफ हैं जो सुन्नत से साबित हैं, उन के मुताबिक अमल करना 
अप्जल है और दूसरे सीगों के ज़रिये सलात व सलाम पढ़ना भी जायज है। 
हजरत कअब बिन उज्रह (रजि०) ने बयान किया है कि हम ने रसूलुल्लाह (सल्ल०) से अर्ज किया 
कि हम आप पर और आप के अहले बैत पर किस तरह दुरूद भेजें, आप (सल्ल०) पर सलाम भेजना 
तो अल्लाह तआला ने हमें सिखा दिया (यानी नमाज में जो तशहूहुद पढ़ते हैं उस में ५» -४<# 6०५ 
बता दिया) आप ने फरमाया दुरूद इस तरह पढ़ो 
45000 20.58 ०27) ८) ००) ६:८४ ०४०७) <53५)४७०८००५००४४ 
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(ऐ अल्लाह! दुरूद भेज मुहम्मद पर और मुहम्मद की आल (औलाद) पर जैसा कि आप ने दुरूद 
भेजा इब्राहीम पर और इब्राहीम की आल पर, बेशक आप हम्द के हकदार हैं और साहिबे मुजद्दिद हैं। 
ऐ अल्लाह! बरकत नाजिल फ्रमाइए मुहम्मद पर और मुहम्मद की आल (औलाद) पर जैसा कि आप ने 
बरकत नाजिल फ्रमाई इब्राहीम पर और आले इब्राहीम पर। बेशक आप ह॒म्द के हकदार हैं और साहिबे 
मुजद्दिद हैं।) (रवाहुल बुख़ारी भाग । पेज नं० 477) यह दुरूद शरीफ वही है जो नमाज में पढ़ा जाता है। 

हजरत अबू हमीद सअदी (रजि०) से रिवायत है कि सहाबा (रजि०) ने रसूलुल्लाह (सल्ल०) से अर्ज 
किया कि हम आप पर कैसे दुरूद भेजें। आप ने फ्रमाया कि यूँ कहोः 


नीम कि 4 >> 4 (डी ट् क ट्डी और ; 2 (डॉ ट्् आओ हक. जल हे । 9.2 ४24४ #"] हर > कै हुक ५6 ० 
4५. ।$) हैँ. ट+४६० (४ ४३ ही | 2४) डी ठ् (७5 ५४ )० 3 प्र ।)) ।॥ १००० हर | 4 ॥ 
4 > ट्र ही ८ > 5 हर हा 20022 5 (६ ## । ४ थ हि 

“दिला “५.२० | ।क्‍ हि | 2) ८! | । “ने ) | ७5 हल, १) 


(ऐ अल्लाह! दुरूद भेज मुहम्मद पर और आप की बीवियों पर और उन की आल व औलाद पर, 
जैसा कि आप ने दुरूद भेजा आले इब्राहीम पर और ऐ अल्लाह! बरकत दीजिए मुहम्मद पर और आप 
की बीवियों पर और उन की आल व औलाद पर जैसा कि बरकत भेजी आप ने आले इब्राहीम पर, 
बिलाशुब्हा आप ह॒म्द के हकदार हैं साहिबे मुजद्दिद हैं॥ (रवाहुल बुख़ारी) 

हजरत अबूहुरैरा (रजि०) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने इर्शाद फरमाया कि जिसे यह खुशी 
हो कि हम पर और हमारे अहले बेत पर दुरूद भेजकर भरपूर तरीके पर नापतौल कर सवाब ले तो वह 
यूँ कहे: 

जा स्टॉक पा व हकी3 छा अलतवी उप छउ 5 करी रीपन्‍ ध5 (० की 

परत फ्न -+/ ०४ 2) 

(ऐ अल्लाह! दुरूद भेज मुझ पर जो नबी उम्मी हैं और आप की अज़्वाज पर जो उम्महातुल मोमिनीन 
हैं और आप की औलाद पर और आप की अहले बैत पर जैसा कि आप ने दुरूद भेजा इब्राहीम पर 
बिलाशुब्हा आप ह॒म्द के हकदार हैं साहिबे मुजद्दिद हैं।। (रवाहु अबूदाऊद पेज नं० 4) 

हजरत राफेअ (रजि०) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने इर्शाद फ्रमाया कि जिस ने मुहम्मद 
(सल्ल०) पर दुरूद भेजा और फिर यूँ दुआ कीः 

5५४ 6४ ०४५० ०; 0<६4 ४ ४ ६६0 

ऐ अल्लाह! उन को (यानी रसूलुल्लाह सललल्लाहु अलैहि वसललम को) कियामत के रोज़ अपने करीब 
मकाम में नाज़िल कीजियो तो उस के लिए मेरी शफाअत वाजिब हो गई | (मिश्कातुलू मसाबीह़ पेज नं० 87) 
नोट- कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ने के लिए यह मुख्तसर दुरूद शरीफ आसान है। 


4९ (30४548 3 ५४७६-४५ ५ 2४3 ही (न 2४ 2७४४0 


सूर-ए-अहजाब नं० 33 538 पारा-22 





(५६ रॉ ह न ४] सजु स ४० ३] को जा हीं, # बोली कक ध्र्श्ण ५] करी जार ही नीम औ यान नक कि ही 
धघ्छ 8०:65 ५५८६ (५. ०००३ 85४ 9.०4.॥ ३ ०॥| «(रण 3०3 ५०0 (3342 ८2४) | 
“2 प् 5 थ् (3३ दं. है ३८६ 9४० “दि क इाद इज जी तट [ .पए- ्ि नो ऋती । पुजा३ंग नाक हूँ के हक | 

8005 585 ७८५८ ३८७] 89-०७ | /&0 2५३ 22८०+ 2532 ८४७०७ 


आरोप लगाने वालों का बुरा अन्जाम 


रसूलुल्लाह (सलल०) के एह्तिराम का हुक्म देने और आप पर सलात व सलाम भेजने का हुक्म 
फ्रमाने के बाद इर्शाद फरमाया कि जो लोग अल्लाह को और उस के रसूल (सल्ल०) को तकलीफ देते हैं, 
अल्लाह ने उन पर दुनिया और आखिरत में लअनत कर दी। 

लअनत फिट्कार डालने और अल्लाह की रहमत से दूर होने को कहा जाता है और सब से बड़ी 
लअनत काफिरों ही पर है यानी बाज गुनाहों पर भी लअनत आई है। अल्लाह तआला पाक है उसे कोई 
तकलीफ नहीं पहुँच सकती, ऐसे कामों के करने को अल्लाह तआला को तकलीफ पहुँचाना फरमाया है जिन 
से मख्लूक को तकलीफ होती हो। 

हजरत अबूहरैरा (रजि०) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने इर्शाद फ्रमाया कि इब्ने आदम 
मुझे तकलीफ देता है वह जमाने को बुरा कहता है हालांकि मैं जमाना हूँ (यानी मैंने जमाने को पैदा किया 
है) सब काम मेरे कब्जे कुद्रत में हैं रात और दिन को उलटता पलटता हूँ। (बुखारी) 

हजरत अबू मूसा अश्ञरी (रजि०) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने इर्शाद फ्रमाया कि 
तकलीफ की बात सुनकर सब्र करने वाला अल्लाह से बढ़कर कोई नहीं। 

लोग अल्लाह के लिए औलाद बनाते हैं (हालांकि वह इस से पाक है) फिर भी वह उन्हें आफियत और 
रिज्क देता है। 

हजरत सायब बिन खललाद (रजि०) ने बयान किया कि एक शख्स कुछ लोगों का इमाम बना, उस 
ने किब्ला की ओर थूक दिया, रसूलुल्लाह (सल्ल०) उस की तरफ देख रहे थे। जब वह नमाज से फारिग 
हुआ तो आप ने उस की कोम से फ्रमाया कि आइन्दा यह तुम्हें नमाज न पढ़ाये। इस के बाद उस ने 
नमाज पढ़ाना चाही तो उन लोगों ने उसे मना कर दिया और रसूलुल्लाह (सल्ल०) के इर्शाद से बाखबर 
कर दिया। 

उस शख्स ने रसूलुल्लाह (सल्ल०) से इस बात का जिक्र किया (यानी यह दर्याफ़्त किया कि क्या आप 
ने ऐसा फ्रमाया है) आप ने फ्रमाया हा! हजरत सायब बिन खललाद (रजि०) फ्रमाते हैं कि मुझे खयाल 
है कि आप ने यूँ भी फरमाया कि बिलाशुब्हा तुम ने अल्लाह और उस के रसूल को तकलीफ दी। (अबूदाऊब) 

कुछ हजरात ने फरमाया कि अल्लाह को तकलीफ देने से रसूलुल्लाह (सल्ल०) को तकलीफ देना मुराद 
है और इस में और ज्यादा आप का इक्राम है कि आप को तकलीफ देने को अल्लाह तआला को तकलीफ 
देने से तअबीर (संज्ञा) फ्रमाया। 

हजरत अब्दुल्लाह बिन मुग्फ़्फूल (रजि०) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने फरमाया कि मेरे 
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सहाबा (रजि०) के बारे में अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो, उन को मेरे बाद अपने एतिराजात का निशाना 
मत बनाना, क्योंकि उन से जिस ने मुहब्बत की मुझ से मुहब्बत की वजह से की और जिस ने उन से 
बुग्ज रखा मेरे बुग्ज की वजह से रखा और जिस ने उन को तकलीफ पहुँचाई उस ने मुझे तकलीफ पहुँचाई 
और जिस ने मुझे तकलीफ दी उस ने अल्लाह को तकलीफ दी और जिस ने अल्लाह को तकलीफ दी तो 
करीब है कि अल्लाह तआला उस की गिरफ़्त फ्रमाएगा। (मिश्कातुल्‌ मसाबीह पेज नं० 554 तिर्मिजी) 

आयते शरीफा में रसूलुल्लाह (सलल०) को हर किस्म की तकलीफ पहुँचाने पर मल्आून होने का जिक्र 
है। बाज हजरात ने हजरत इब्ने अब्बास रजियल्लाहु तआला अन्हुमा से नक़्ल फरमाया है कि जिस जमाने 
में हज़रत आईशा सिद्दीका रजियललाहु तआला अन्हा पर आरोप लगाया गया (जिस का जिक्र सूरः मोमिनून 
के दूसरे रुकूअ में गुजर चुका है) तो मुनाफिकों का सरदार अब्दुल्लाह बिन उबई के घर में कुछ लोग जमा 
हुए जो इस आरोप को फैलाने की बातें करते थे, उस वक़्त रसूलुल्लाह (सलल०) ने सहाबा-ए-किराम 
(रजि०) से इस की शिकायत फ्रमाई कि यह शख्स मुझे तकलीफ पहुँचाता है। 

'सुनन तिर्मिजी' की जो हदीस हम ने ऊपर नकल की है उस में यह भी है कि आप ने फ्रमाया जिस 
ने मेरे सहाबा को तकलीफ दी उस ने हमें भी तकलीफ दी। इसी से समझ लिया जाए कि जो लोग हज़रात 
सहाबा-ए-किराम रिजवानुल्लाह अलैहिम अज्मईन को बुरा कहते हैं और उन को गालिया बकते हैं, यह 
लोग रसूलुल्लाह (सलल०) को तकलीफ पहुँचाने का अमल करते हैं, लिहाजा कुर्आन करीम की रौशनी में 
यह लोग मल्झन हैं। 

अल्लाह तआला और उस के रसूल को तकलीफ पहुँचाने वाले लअनत के हकदार हैं, फिर इस बात 
को स्पष्ट किया है कि मोमिन मर्दों और मोमिन औरतों को जो लोग तकलीफ पहुँचाते हैं और वह काम उनके 
जिम्मे लगाते हैं जो उन्होंने किये यानी उन पर आरोप लगाते हैं, उन लोगों ने आरोप का और खुले गुनाह 
का बोझ अपने ज़िम्मे उठाया। (जिस का वबाल आखिरत में बहुत ज़्यादा है॥ 
बदजबानी और बुरी बातें- 

हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर (रजि०) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (सल्ल०) मेम्बर पर तश्रीफ ले 
गये और बुलन्द आवाज से फ्रमाया कि ऐ वह लोगों! जिन्होंने जबान से इस्लाम कुबूल किया है और उन 
के दिलों तक ईमान नहीं पहुँचा, मुसलमानों को तकलीफ न दो, उन पर ऐब न लगाओ और उन के छपे 
हालात के पीछे न पड़ो क्योंकि जो शख्स अपने मुसलमान भाई की किसी छुपे हुए ऐब की बात के पीछे 
पड़ेगा अल्लाह तआला उस के पोशीदा ऐब के पीछे लगेगा और अल्लाह जिस के ऐब के पीछे लगे उसे रुस्वा 
कर देगा अगरचे अपने घर के अन्दर ही हो। (रवाहु अल तिर्मिजी) 

हजरत सईद बिन जैद (रजि०) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने इर्शाद फ्रमाया, “सब से 
बड़ा सूद यह है कि जानबूझकर किसी मुसलमान की आबखरू में ज़बान दराजी की जाए”। (अबू दाऊद) 

हजरत अनस (रजि०) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने इर्शाद फ्रमाया कि जिस रात मुझे 
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मेअराज कराई गई, मैं ऐसे लोगों पर से गुजरा जिन के तॉबे के नाखून थे, वह उन के पास चेहरों और 
सीनों को छील रहे थे मैंने कहा ऐ जिब्रईल! यह कीन लोग हैं? उन्होंने जवाब दिया कि यह वह लोग हैं 
जो लोगों के गोश्त खाते हैं (यानी उन की गीबत करते हैं) और उन की बेआबरुई करने में पड़े रहते हैं। 
(रवाहु अबूदाऊद कमा फिलू मिश्कात पेज नं० 429) 

लोगों में गीबत, बदगोई, चुगलखोरी और तकलीफ देने की जो मजलिसें होती हैं, सब लोग इस आयते 
करीमा और हदीस शरीफ पर गौर करें, अपनी इस्लाह करें और जबान पर पाबन्दी लगाएँ कि जबान का 
यह भेड़िया इसी को फाड़ कर खा जाएगा। अगर कभी किसी चुगलखोर बद्‌गो की तरफ से कोई मुसलमान 
की बेआबरुई होती देखें तो उस का दिफाअ करें और उसकी हिमायत करे। 

हजरत मुआज बिन अनस (रजि०) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने इर्शाद फूरमाया कि जिस 
शख्स ने मुनाफिक्‌ की बातें सुनकर किसी मोमिन की हिमायत की, अल्लाह उस के लिए एक फरिश्ता भेज 
देगा जो कियामत के दिन उस के गोश्त को दोजख़ की आग से बचाएगा और जिस शख्स ने किसी मुसलमान 
को ऐब लगाने के लिए कोई बात कही तो अल्लाह तआला उसे दोजख के पुल (यानी पुल सिरात) पर रोक 
देगा यहां तक कि अपनी कही हुई बात से फिर जाए (या उसे राजी करे जिस की बेआबरुई की थी या 
अजाब भुगतेगा |) (मिश्कातुल्‌ मसाबीह़ पेज नं० 424) 
४ ज४3४5००४४६७७४ ६७ ब:3 5;55७205 ७१ ९४५ 
७2४॥0%035 $ 820 ४४ ४2 0.७६ ॥४52॥ 586 + 252५5 55४ 
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मुफस्सिरीन ने लिखा है कि रात के वक़्त जब घरों में बेतुलखला (बाथरूम) नहीं बनाये गये थे, औरतें 
कृजा-ए-हाजत के लिए खजूर के बागों में, नीचे के इलाकों में जाया करती थीं उन में हुररह (आजाद) औरतें 
और उम्मः (बाँदिया) दोनों होती थी। मुनाफिकीन और औबाश लोग रास्तों में खड़े हो जाते थे और औरतों 
को छेड़ते थे यानी इशारे बाजी करते थे, उन का ध्यान बाँदियों की तरफ होता था, अगर कभी किसी आजाद 
औरत को छेड़ते और उस पर गिरफ़्त की जाती तो कह देते थे कि हम ने यह ख़याल किया था कि शायद 
यह बाँदी है। 

दुश्मनाने इस्लाम (जिन में मदीने के रहने वाले यहूदी भी थे और मुनाफिक भी) यह हरकत भी करते 
थे कि मुसलमानों के लश्कर में जब कहीं जाते तो लोगों में रोअब पैदा करने वाली बातें फैलाते और शिकस्त 
की ख़बरें उड़ा देते और ख्वाह मख्वाह बैठे बिठाये यूँ कहते थे कि दुश्मन आ गया दुश्मन आ गया। 

ऊपर की आयत में पहले तो यह हुक्म दिया कि अपनी औरतों को पर्दा करने का हुक्म दें। इर्शाद 
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(ऐ नबी! अपनी बीवियों से, अपनी बेटियों से और मोमिनीन की औरतों से फूरमा दीजिए कि अपनी 
बड़ी-बड़ी चादरें जो इतनी चौड़ी हों जिस में औरत सर से पांव तक अपने आप को लपेट सके, अपनी 
उन चादरों का एक हिस्सा अपने ऊपर डाल लिया करें ॥ 

सर से ढ़के रहें, चेहरे भी और सीने भी। जब पर्दा का यह एहतिमाम होगा तो आजाद औरतें और 
बांदियां अलग-अलग पहचानी जा सकेंगी, क्योंकि काम-काज के लिए निकलने की वजह से बांदियों को 
चेहरा ढ़ांकने का हुक्म नहीं है। 

हजरत इब्ने अब्बास (रजि०) ने *&&४५८०४४८८४४४४ की तफ़्सीर करते हुए फरमाया कि अपने 
सरों को और चेहरों को बड़ी-बड़ी चादरों से ढ़ॉँके रहा करें, सिर्फ आँख खुली रहे जिस से चलने फिरने 
और देखने भालने की जरूरत पूरी हो सके और पूरा पर्दा करने की वजह से आजाद औरतों और बाँदियों 
में अन्तर हो जाए ताकि बुरे लोग छेड़छाड़ न कर सकें, यानी बांदियों के साथ भी छेड़छाड़ करना मना था, 
लेकिन आजाद औरतों को पूरे पर्दे का हुक्म देने से उन बुरे लोगों का यह बहाना ख़त्म हो गया कि हम 
ने बॉदी समझकर आवाज़ दिया था। (रूहुलू मआनी भाग 2 पेज नं० 89) 

याद रहे कि आयते करीमा में इरशाद फ्रमाया कि ऐ नबी! आप अपनी बीवियों, बेटियों और मोमिनों 
की औरतों को हुक्म दे दें कि अपने ऊपर चौड़ी चादरें डाले रहा करें। इस से एक बात यह मालूम हुई 
कि रसूलुल्लाह (सल्ल०) की एक से ज्यादा बेटियां थीं। 

दूसरी बात यह मालूम हुई कि जैसे सय्यदना रसूलुल्लाह (सल्ल०) की अज्वाजे मुतहृहरात (रजि०) 
और बेटियों (रजि०) को पर्दा करने का हुक्म था, उसी तरह दूसरे मोमिनीन की बीवियों को भी पर्दा करने 
का हुक्म है। बाज लोग जाहिल औरतों को बेपर्दा बाजारों और पार्कों में घुमाने को काबिले फूख समझते हैं 
और यूँ कहते हैं कि पर्दे का हुक्म सिर्फ अज्वाजे मुतहृहरात (रजि०) के लिए था, आम औरतों के लिए 
नहीं है। आयते करीमा से उन लोगों की यह जाहिलाना बातें रद्द होती हैं। 

यहूदियों और मुनाफिकों की यह जो हरकत थी कि वह मुसलमानों में खौफ व हिरास पैदा करें, उसके 
बारे में फरमाया 5४&%:045 ४८.) अगर मुनाफिकीन और वह लोग जिन के दिलों में मर्ज है यानी ईमान 
की कमजोरी। 

(अप्नी ट3) .4क अत ४५ लमनर ०३ ले जी (हम बम के ००४) ५७५० ०० ७३४ ०४ ०४ «3 है टीक तरह 
से मुसलमान नहीं हुए और वह मदीना मुनव्वरह में ख़बरें उड़ाने वाले बाज न आए तो हम आप को हुक्म 
देंगे कि आप उन के साथ वह मामला करें जो दुश्मन के साथ होता है। 

जब आप ऐसा करेंगे तो वह आप के साथ मदीना मुनव्वरह में थोड़े ही वक्‍त रह सकेंगे। इस में 
खिताब तो है रसूलुल्लाह (सलल०) को, लेकिन तम्बीह है उन लोगों को जो बुरी हरकतें करते हैं। अगर 
उन्होंने अपनी हरकतें न छोड़ीं तो हम अपने नबी को उन पर मुसल्लत कर देंगे। 

3594 
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जब मदीना मुनव्वरह से जिलावतन किये जाएँगे तो लअनत में फिरते रहेंगे, उन पर अल्लाह की 
फिटकार होगी। 
40॥ 5590 $६2 (| 
फिर जहाँ कहीं भी होंगे पकड़े जाएँगे और खूब कृत्ल किये जाएँगे। 
05 03॥5 220 $ ४॥ *० 

अल्लाह ने उन लोगों में तरीके मुकर्रर फरमा दिये हैं जो पहले गुजर चुके हैं कि फूसादियों को कृत्ल 
किया जाता रहेगा और वह जिलावतन किये जाते रहेंगे और जहाँ कहीं भी होंगे लमसनत के हकदार और 
मक्तूल होते रहेंगे। 

५:05 6॥ 7505४ “और आप अल्लाह के तरीके यानी जिबादत में तब्दीली न पाएँगे”। 

'साहिबे रूहुलु मआनी” ने जो बातें लिखी हैं उन में से एक तो यह है कि मुनाफिकीन तकलीफ के 
कामों से रुक गये थे और तम्बीह नाजिल हुई थी और जो तम्बीह नाजिल हुई थी उस के डर से अपने 
कामों से बाज आ गये थे, लिहाजा कृत्ल नहीं किया गया। 

बाज हजरात ने फ्रमाया है कि जिन लोगों को तम्बीह की गई थी वह अपनी हरकतों से बाज नहीं 
आये और मस्जिद से निकाल कर उन्हें जलील किया गया और उन पर नमाजे जनाजा पढ़ने से भी हजरत 
मुहम्मद (सलल०) को मना फरमा दिया। इस तरह वह सब की नजरों में मलल्‍ञ्रून हो गये, यह तो मुनाफिकीन 
के साथ हुआ। 

अलबत्ता यहूदियों को मदीना मुनव्वरह से जिलावतन किया गया, यह कबीला बनू नजीर का था और 
यहूद के कृबीले बनू कुरैजा के बालिग मर्दों को कृत्ल कर दिया गया। 

६ जज ८० 3लक अदालत 20509 ५002५ 05% :॥5-४॥ ४६: 
॥8इ#8४५ ७४:०४ ७४ ६४ 530 2.40607/538 20७ # ६०265 2,280 
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काफिरों पर अल्लाह तआला की लअनत 


काफिरों और मुनाफिकों के सामने जब कियामत का जिक्र आता था तो इस के वाकेअ होने का इन्कार 
करते हुए यूँ कहते थे यह तो बताओ कि कियामत कब आएगी? अल्लाह तआला ने जवाब में इर्शाद फरमाया 
4025» ॥४५४॥ कि इस का इल्म सिर्फ अल्लाह ही को है, इस के घटित होने का वक्‍त तय कर के अल्लाह 
तआला ने किसी को नहीं बताया, न किसी फुरिश्ते को, न किसी नबी को, लेकिन इस का यह मतलब नहीं 
कि यह वाकेअ ही न होगी, इस का होना मुकरर और मुक॒द्दर है, इस के आने में देर लगना और तुम्हारे 
सामने वाकेअ न होना इस बात की दलील नहीं कि वह वाकेअ न होगी। फिर रसूलुल्लाह (सल्ल०) से 
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(और आप को इस की क्या ख़बर अजब नहीं कि कियामत करीब ही जमाना में वाकेअ हो जाए॥ 

जब आप को इस का वक्त मुकर्रर मालूम नहीं हर वक्‍त सन्देह है तो इन झुठलाने वालों को तो और 
भी इस का वक्‍त मुकर्रर मालूम नहीं। जब हमेशा होने का सन्देह है तो उस पर लाजिम है कि उस से 
डरते रहें और तैयारी करते रहें न यह कि जल्दी मचाये, मज़ाक उड़ाये। इस में खिताब रसूलुल्लाह (सल्ल०) 
को है और तम्बीह है इन्कार करने वालों पर। 

इस के बाद काफिरों की बदहाली बताई और इर्शाद फरमाया &,$/ ८४:08] बिलाशुब्हा अल्लाह ने 
काफिरों पर लअनत कर दी, वह दुनिया में भी मल्भून हैं और आखिरत में भी। अगर दुनिया में कुछ मजे 
उड़ाते हैं तो अल्लाह तआला की तरफ से लअनत और फिट्रकार में होते हुए जीते हैं और मल्भ्रूनियत की 
जिन्दगी कोई जिन्दगी नहीं और आखिरत में उन के लिए दहकती हुई आग का अजाब है, वह भी थोड़े 
दिन का या बहुत जरा देर का नहीं बल्कि उस में हमेशा हमेश रहेंगे। 

वहाँ कोई यार व मददगार न मिलेगा, जिस रोज़ उन के चेहरे आग में उलट-पुलट किये जाएंगे, चेहरों 
के बल दोजख़ की आग में घसीटे जाएँगे तो अफ़्सोस के साथ यूँ कहेंगे कि हाय काश! हम ने अल्लाह की 
फ्रमॉबरदारी की होती और रसूलुल्लाह (सल्ल०) की बात मानी होती। अगर हम इताअत करते तो आज 
अज़ाब में मुब्तिला न होते। 

इस के बाद यूँ कहेंगे कि ऐ हमारे रब! हम ने अपने सरदारों और बड़ों की फ्रमॉबरदारी की, उन्होंने 
हमें ईमान कुबूल न करने दिया और कुफ्र पर जमे रहने की ताकीद करते रहे। इस तरह से उन्होंने हमें 
सही रास्ते से और दीने हक से हटाकर गुमराह कर दिया। 

४४४8६८5:: के उमूम में छोटे बड़े चौधरी, कुफ्र के सरगने, गुमराही के लीडर सब ही दाख़िल हैं। 
दुनिया में जहाँ कहीं ईमान की फिजा बनती है, कोमों के लीडर और चौधरी ईमान से रोकते हैं, जो शख्स 
इस्लाम कुबूल कर ले उसे वापस काुफ्र में ले जाने की कोशिश करते हैं। 

कुफ्र की दअवत देने के लिए और अपनी कामों को इन्कार पर जमाने के लिए उन के लीडर बड़ी-बड़ी 
मेहनतें करते हैं और अरबों की तअदाद में रुपये खर्च करते हैं और दुनिया में अपनी बड़ाई और चौधराहट 
बाकी रखने के लिए करोड़ों इन्सानों को दोजख़ का ईंधन बनाने और बनाये रखने की कोशिश जारी रखते 
हैं, दुनिया में यह हाल है लेकिन वहाँ जब अजाब में मुब्तिला होंगे तो अपने मानने वालों से बेजारी जाहिर 
करेंगे और छोटे बड़ों में हर किस्म के तअल्लुकात खत्म हो जाएँगे और छोटे बड़ों पर और बड़े छोटों पर 
लअनत करेंगे कोई किसी का मददगार न होगा, यही अवाम और पब्लिक के लोग जो दुनिया में अपने बड़ों 
और चौधरियों की बात मानते हैं दोजख में पहुँचकर अपने बड़ों, लीडरों और चौधरियों के बारे में अल्लाह 
तआला की बारगाह में अर्ज करेंगे कि ऐ हमारे रब! इन को दोहरा अजाब दे, खुद गुमराह थे अजाब तो 
इन्हें होना ही है हमें जो उन्होंने गुमराह किया उस के बदले भी उन को अजाब दे। 

दोजखी लोग अपने बड़ों के लिए यूँ भी दुआ करेंगे कि ऐ हमारे रब! इन पर बड़ी लअनत कीजिए 
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(जो शख्स कुफ्र पर मर गया उस पर लअनत है चाहे छोटा हो या बड़ा लेकिन आम लोग अपने बड़ों और 
चौधरियों के लिए बड़ी लअनत का सवाल करें। 
6 ह६:५४ ४॥50५8७६-५४७ ६५ ७। ॥689%॥89 538 ४४४५४ 50] ए[; 
035 ४038 ही हर ०४ 009- १३ ४93 2॥ ७8 ४४८2५) ६ 
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हज़रत मूसा (अलै०) की तरह 


सहीह बुखारी' पेज नं० 483 में हजरत अबूहरैरा (रजि०) से मरफूअन नकल है कि रसूलुल्लाह 
(सल्ल०) ने इर्शाद फरमाया कि बिलाशुब्हा हजरत मूसा (अलै०) शर्म वाले आदमी थे और पर्दा करने का 
खूब एहतिमाम करते थे, यहाँ तक कि उन के जिस्म की खाल भी नज़र आ जाए तो इस से भी शर्मते थे। 

बनी इस्राईल के लोग समझते थे कि हजरत मूसा के जिस्म में कोई ऐब है, जिस की वजह से अपने 
जिस्म का इतना सख्त पर्दा करते हैं। एक दिन नहाने के लिए गये तो अपना कपड़ा एक पत्थर पर रख 
दिया, वह पत्थर अल्लाह के हुक्म से उनका कपड़ा लेकर भागने लगा और मूसा (अलै०) उसके पीछे दौड़ते 
गये यहाँ तक कि बनी इस्राईल की एक जमाअत के पास पहुँच गये। लोगों ने देखा कि हजरत मूसा (अलै०) 
को न वर्स की बीमारी थी, न ही कोई दूसरा जिस्मानी मर्ज। इस तरह बनी इस्राईल इल्जामात लगाकर 
तक्लीफें पहुँचाते रहें जिसका इस आयत में जिक्र है। 

कुर्जन मजीद में जो ४४४५४।॥४८/८४५) ४६६ फरमाया उस में इसी किस्से को बयान किया गया है। 
अल्लाह तआला ने इर्शाद फ्रमाया ऐ ईमान वालों! उन लोगों की तरह न हो जाओ जिन्होंने हज़रत मूसा 
(अलै०) को तकलीफ दी, सो अल्लाह ने उन्हें उन की बातों से बरी कर दिया और वह अल्लाह तआला 
के नज्दीक इज्जत वाले थे। 

यह तो हजरत मूसा (अलै०) के वाकिये का जिक्र है, लेकिन इमामुल्‌ अम्बिया मुहम्मदुर्रसूलुल्लाह 
(सल्ल०) को लोगों ने कितनी तक्‍्लीफें दी थीं? इस के बारे में भी सहीह बुख़ारी भाग एक पेज नं० 446 
और 483 में एक वाकिआ लिखा है जो हजरत अब्दुल्लाह बिन मसऊद (रजि०) से मरवी है, उन्होंने बयान 
किया कि रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने गज्व-ए-हुनेन के मौके पर अरब के बाज सरदारों में माल तक़सीम 
फ्रमाया था और उन में से किसी को दूसरे के मुकाबिले में ज्यादा दे दिया, वहीं हाजिरीन में से किसी ने 
यूँ कह दिया कि यह ऐसी तक्सीम है जिस में इन्साफ नहीं किया गया या यूँ कह दिया कि इस तक्सीम से 
अल्लाह की रजा मक्सूद नहीं है। 

हजरत इब्ने मसऊद (रजि०) से रिवायत है कि आप (सल्ल०) ने (हुनेन की जंग का) माल तक़्सीम 
किया तो एक शख्स कहने लगा कि इस तक़्सीम से अल्लाह की रजा मक्सूद नहीं है। मैं रसूलुल्लाह 
(सल्ल०) के पास आया और उन्हें यह बात बतलाई। आप (सल्ल०) के चेहरे मुबारक पर गुस्से के अस्रात 
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जाहिर हुए और फ्रमाया अल्लाह मूसा पर रहम फ्रमाए उन्हें इस से भी ज्यादा तकलीफ दी गई लेकिन 
उन्होंने सब्र किया।” (बुख़ारी व मुस्लिम) 

हजरत अब्दुल्लाह बिन मसऊद (रजि०) ने रसूलुल्लाह (सलल०) की खिद्मत में हाजिर होकर उन 
लोगों की यह बात नकल कर दी तो आप (सल्ल०) ने फरमाया कि जब अल्लाह और उस का रसूल इन्साफ्‌ 
नहीं करेगा तो फिर कोन इन्साफ करेगा? अल्लाह मूसा पर रहम फ्रमाए उन्हें इस से ज्यादा तकलीफ दी 
गई, फिर भी उन्होंने सब्र किया। 

बात यह है कि जो माल हजरत मुहम्मद (सल्ल०) ने तक्सीम फरमाया वह किसी की मिल्कियत नहीं 
था वह अमवाले 'फय” था, इस में अल्लाह तआला की तरफ से आप को यह अख्तियार दिया गया कि 
अपने अख्तियार से तक्सीम फ्रमा लें, किसी का हक रोककर माल तक़्सीम नहीं फू्रमाया था और यह 
बात न थी कि एक का हक दूसरे को दे दिया, फिर इस को इन्साफ्‌ के खिलाफ कहना ही जुल्म है। 

हदीस की शरह लिखने वाले हजरात ने लिखा है कि रसूलुल्लाह (सल्ल०) पर एतिराज़ करना काफ्र 
है जिस की सजा कृत्ल है, लेकिन आप ने बात के कहने वाले शख्स को कृत्ल नहीं किया क्योंकि “तालीफे 
कुल्ब” दिल को नर्म करने की ज़रूरत थी। अहले अरब में यह शोहरत हो जाती कि मुहम्मदुर्रसूलुल्लाह 
(सल्ल०) अपने साथियों को कृत्ल करते हैं, इस शोहरत की वजह से अन्देशा था कि इस्लाम जो फैल रहा 
था उस में रुकावट हो जाती। 

बहरहाल रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने इतनी बड़ी तकलीफ देने वाली बात को बर्दाश्त कर लिया और 
फ्रमाया कि हजरत मूसा (अलै०) को इस से ज़्यादा तकलीफ दी गई और उन्होंने सब्र किया, यह तो एक 
तकलीफ थी इस के अलावा मुनाफिकीन से तक्लीफें पहुँचती रहती थीं आप दरगुजर फरमाते थे। इसी तरह 
जब कभी कोई शख्स दअवत के लिए खड़ा होता है तो उसे भी तकलीफ पहुँचती हैं। रसूलुल्लाह (सल्ल०) 
ने अपने अमल से बर्दाश्त कर के बता दिया और कोल से समझा दिया कि पहले भी ऐसा हुआ है। 

यह जो इर्शाद फरमाया कि “उन लोगों की तरह न हो जाओ जिन्होंने मूसा को तकलीफ दी” मुसलमानों 
को खिताब फरमाया कि अल्लाह से डरो और ठीक बात कहो, ठीक बात में सब कुछ आ गया सच्ची बात 
भी और सही बात भी और अदल व इन्साफ और हर दीनी बात भी। 

इसीलिए हज़रत इक्रिमा (रज़ि०) ने फुरमाया (5:०४ ४४० # ५5) कि ।$;५: ४ से 3॥४॥ ४॥ ४ कहना 
मुराद है। ततीब में पहले तक्वा का जिक्र किया, फिर कोले सदीद कहने का हुक्म फ्रमाया। इस से यह 
बात निकलती है कि तक्वा होगा तो बन्दा नेक आमाल अख्तियार करेगा। अगर तक़्वा न हो तो आमाले 
सालिहा अख्तियार करने और गुनाह से बचने की बन्दे को हिम्मत नहीं होती, अल्लाह से डरे और आखिरत 
की फिक्र करे तब कोल और अमल सही होते हैं। 

फिर तकक्‍्वा अख्तियार करने और सही बात कहने का इनाम बताया .:६.५$ (८5४5 ८7 (८० ६.० 
कि अल्लाह तआला तुम्हारे आमाल को कुबूल फरमा लेगा और तुम्हारे गुनाहों की मग्फिरत फ्रमा देगा। 
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अल्लाह और रसूल (सल्ल०) की इताअत में कामियाबी- 
इस के बाद फ्रमाया ६४८४४58 २8 ४)$-5&॥ #०# 
(और जो शख्स अल्लाह और उस के रसूल की फ्रमॉबरदारी करे तो वह बड़ी कामियाबी के साथ 
कामियाब होगा ॥ 
लोगों में कामियाबी के बहुत से मेअयार हैं, कोई माल ज़्यादा होने को कामियाबी समझता है और कोई 
बादशाह बन जाने को, कोई मन्त्री पद मिल जाने को और कोई जायदाद बना लेने को और कोई ज्यादा पैसों 
वाली मुलाजिमत मिल जाने को कामियाबी समझता है। अल्लाह तआला ने कामियाबी का मेअयार बता दिया 
कि कामियाब वह है जो अल्लाह और उस के रसूल की इताअत करे और यही बड़ी कामियाबी है। 
खुत्बा निकाह में रसूलुल्लाह (सल्ल०) शहादतैन के बाद आयते करीमा (5-95 :7॥ 55४४ ४0 (८ 
और आयते करीमा #४ .  &॥#॥ ४४ ८2/) (0 और आयते करीमा 66, सै (४ | छु ॥५ 52) 
पढ़ा करते थे। आप (सल्ल०) ने खुत्बा निकाह में जो तीन आयात अख्तियार फ्रमाईं उन में चार जगह 
तक्वा का हुक्म है, इस से तक्वा की अहमियत और जरूरत मालूम हो गई। 
८4580 +५८85८6०८६४ 0 20४२5. #5550 ६४४६ 
3६2 २२३४: ०५७६७ 40 ५०९०७ ७३४ ५७३ ८8 ५8 0०५) (5: 
08 ॥%% 4॥ 85-55५0 9 28) (6 8॥ 7४ २४४४ 


अमानत का बोझ उठाने से इन्कार 


यह दो आयात का तर्जुमः है। पहली आयत में अमानत सुपुर्द करने का और दूसरी आयत में 
नाफ्रमानों के लिए अज़ाब देने का और अहले ईमान पर मेहरबानी फ्रमाने का जिक्र है। 

यह जो फ्रमाया कि हम ने आसमानों पर, जमीनों पर, पहाड़ों पर अमानत पेश की और उन्होंने 
इस की जिम्मेदारी उठाने से इन्कार कर दिया और उस से डर गये और इन्सान ने उस को उठा लिया। 
इस में अमानत से क्या मुराद है? इस बारे में बहुत सी बाते कहीं गई हैं। 

हजरत इब्ने अब्बास (रजि०) ने फरमाया कि इस से हुक्म की फ्रमॉबरदारी करना यानी फरायज 
का अन्जाम देना मुराद है। आसमानों से, जमीन से और पहाड़ों से अल्लाह तआला ने फ्रमाया कि तुम 
अमानत को कुबूल करो यानी हुक्मों की फरमॉबरदारी की जिम्मेदारी का इक्रार करो और उन की अदायगी 
का बोझ उठा लो, उन चीजों ने कहा कि अगर हम जिम्मेदारी को बर्दाश्त कर लें और हुक्मों पर अमल 
पैरा होने का वादा कर लें तो इस का अन्जाम कया होगा? अल्लाह तआला ने फ्रमाया कि अगर अच्छे 
अमल करोगे तो उस का अच्छा अज्र मिलेगा और अगर नाफरमानी करोगे तो अज़ाब दिया जाएगा। उन्होंने 
कहा कि यह हमारे बस की बात नहीं है, न हमें सवाब चाहिए न अजाब में मुब्तिला होने को तैयार हैं, 
(शरओ तौर पर हुक्‍्मों का बोझ उठाना हमारे बस का नहीं॥ 
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हा, हम आप के हुक्म के मुताबिक रहेंगे, इस में मुखालिफत का अन्देशा भी नहीं, सवाब भी नहीं 
और अजाब भी नहीं, हमें बेसवाब रहना मन्जूर है अज़ाब बर्दाशत नहीं) उन पर खौफ और डर का ऐसा 
गल्बा (प्रभाव) हुआ कि अजाब के डर से सवाब छोड़ने पर भी आमादह हो गये। इन चीजों पर जो अल्लाह 
तआला ने अमानत पेश फ्रमाई थी वह अख्तियार दे दिया गया था कि चाहो तो इस को अपने जिम्मे ले 
लो चाहो तो न लो, लिहाजा उन्होंने अख्तियार का फायदा उठाया और अमानत के उठाने से इन्कार कर 
दिया। अगर कोई शख्स यह सवाल उठाये कि आसमान व जमीन और पहाड़ तो जमादात (पदार्थ) हैं उन 
से सवाल जवाब कैसे होगा? तो इस का जवाब यह है कि वह हमारे नज़्दीक नासमझ हैं, लेकिन अपने 
मालिक से वह बात कर सकते हैं। जिस तरह इन्सान के गोश्त को बोलने की ताकृत दी है, उसी तरह उस 
को भी दे सकता है और अब साइन्स के ज़रिये भी मालूम हो गया है कि यह सब पदार्थ भी अपने-अपने 
हिसाब से बोलते और सुनते हैं। जैसा कि सूरः हज (आयत नं० 8) में फरमाया: 


84 504 5%2/$ 4 ०3054 /00॥4 नी: 0४9 है (७३ ०३०! है २४४ ०५७४ | हा ४४५! 
गज ५ 0&85॥ 6॥ ५955 22 ४05 | ५६६८०३०७)॥ जे 4४5 ५००३४ ४१७६॥ ८5 
(ऐ मुख़ातिब! क्या तुझ को यह बात मालूम नहीं कि अल्लाह के सामने सब बेबसी करते हैं जो 
आसमानों में हैं और जो जमीन में हैं। सूरज, चाँद, सितारे, पहाड़, दरख्त, चौपाये और बहुत से आदमी 
ऐसे हैं जिन पर अज़ाब साबित हो चुका और जिस को अल्लाह जलील करे उस को कोई इज्जत देने वाला 
नहीं। अल्लाह तआला जो चाहता है करता है॥ 
सूरः हामीम सज्दः (आयत नं० ॥॥) में फ्रमाया: 
० पा छाई ७०३3४ (७ 290 ता 555 8: 0) 5 || ३६ 
(फिर आसमान की तरफ तवज्जोह फरमाई और वह धुवा था, सो उस से फरमाया कि तुम दोनों खुशी 
से आओ या जबरदस्ती से, दोनों ने अर्ज किया कि हम खुशी से हाजिर हैं॥ 
सूरः बकरः में पत्थरों के बारे में फरमायाः 
“वइन्ना मिन्हा लमा यहबितु मिन ख़श्यतिललाह” (और उन में बाज वह हैं जो अल्लाह के डर से 
गिर पड़ते हैं॥ 
असल बात यह है कि पत्थरों में और दूसरी जमादात (पदार्थों) में हमारे ख़याल में ददराक और शुऊर 
नहीं है, क्योंकि वह हम से बात नहीं करते और हमें वह हालात मालूम नहीं जो उन पर गुजरते हैं और 
उन का अपने पैदा करने वाले से मख्लूुक, मालिक और अिबादत गुज़ार होने का जो सम्बन्ध है इन्सान 
उस से वाकिफ नहीं है। 
सहीह बुखारी' में है कि रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने इर्शाद फ्रमाया कि 'उहद' ऐसा पहाड़ है जो हम 
से मुहब्बत करता है और हम उस से मुहब्बत करते हैं। (भाग 2 पेज नं० 585) 
हजरत जाबिर बिन समुरह (रजि०) रिवायत फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने इर्शाद फ्रमाया 
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कि बिलाशुब्हा मक्का मुकर्रमा में एक पत्थर है मैं उसे पहचानता हूँ जिन दिनों मेरी बेअसत (अभ्युद्ध) हुई 
वह मुझे सलाम किया करता था। (सहीह़ मुस्लिम भाग 2, पेज नं० 245) 
अमानत- 

जब इन्सान पर अमानत पेश की गई और अल्लाह के हुक्म पर अमल पैरा होने की जिम्मेदारी सौंपी 
गई तो इन्सान ने उसे कुबूल कर लिया और बर्दाश्त कर लिया और यह मान लिया कि मैं अल्लाह के हुक्म 
पर अमल करूँगा, फरायज की पाबन्दी करुगा, वाजिबात अदा करुंगा। 

<0४४॥ ७४५८४ में 5» से कया मुराद है? बाज मुफस्सिरीन के बयान के मुताबिक यह अमानत 
की पेशी हज़रत आदम (अलै०) पर हुई थी। सवाब मिलने के जोश में आकर उन्होंने कुबूल कर लिया, 
गुनाह की तरफ खास ध्यान नहीं दिया और चूंकि अल्लाह की ओर से यह फैसला भी था और उन्हें खिलाफृत 
के लिए पैदा किया गया था। 

यह अमानत की पेशी कब हुई? बाज हज़रात ने फरमाया है कि यह भी 5७.०/७५ में हुआ, जिस 
का जिक्र आयते करीमा (सूरः अअराफु-72) ;;/ ६४ (७ ८5:55 $|$ में है और बाज हजरात ने फ्रमाया 
कि यह वाकिआ 3४.०७» से पहले का है। 

५०३०५ «५ 49 

हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर व बिन आस (रजि०) ने फरमाया कि अल्लाह तआला ने इन्सान में 
पहले शर्मगाह पैदा फरमाई और फ्रमाया कि यह अमानत है और तेरे पास अमानत के तौर पर रखी जा 
रही है, इसे बरबाद मत करना सिर्फ हलाल जगह में इस्तेमाल करना। अगर तूने इस की हिफाजत की तो 
में तेरी हिफाज़त करूँगा (इस के बाद फ्रमाया) शर्मगाह अमानत है, कान अमानत हैं, आँख अमानत हैं, 
जबान अमानत हैं, पेट अमानत है, हाथ अमानत हैं, पांव अमानत हैं यानी इन चीजों से मुतअल्लिक जो 
अहकाम दिये गये हैं उन की खिलाफवर्जी ख़यानत है और उन्हें अल्लाह के हुक्म के मुताबिक इस्तेमाल 
करना अमानत अदा करना है। (रूहुलू मआानी भाग 22 पेज नं० 96 ता 98) 

आयते करीमा (सूरः अन्फाल 270 #%५ £# ६7४9 5 $४# ८ ४५ ८४.0॥ ६४ की तफ़्सीर करते 
हुए हजरत इब्ने अब्बास (रजि०) ने फरमाया:- 

«८० ०६ ,५ 29०३ ५००| ४ ४» 8। » »5 ४ यानी फरायज को छोड़कर अल्लाह की खियानत न करो 
और सुन्नतों को छोड़कर रसूलुल्लाह (सल्ल०) की ख़यानत न करो। 

अल्लाह तआला और उस के रसूल (सलल०) की ख़यानत करने की मुमानिअत करने के बाद फरमाया 
४५. #$#४$ और आपस में अपनी अमानतों में ख़यानत न करो, चूंकि अमानत का मतलब बहुत बड़ा 
है और हर तरह की अमानत में खयानत करने की मुमानिअत है, इसलिए हर ख़यानत से एहतिमाम के 
साथ परहेज करना जरूरी है। 

माली ख़यानत को तो सभी जानते हैं, जैसे कोई शख्स किसी के पास अमानत रखे और वह उस 
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को खा जाए या इस्तेमाल करे या कम कर दे या दो साझीदार आपस में ख़यानत कर लेैं। जो शख्स कर्ज 
देकर या किसी भी तरह अपना माल देकर भूल जाये, उस का हक्‌ रख लें वगैरह-वगैरह | यह सब ख़यानतें 
हैं और हर शख्स को मालूम होता है कि मैंने किस का हक्‌ मारा है और किस की ख़यानत की है? 

आखिरत की फिक्र और अल्लाह का डर हो तो इन्सान ख़यानत से बच सकता है वरना दुनियावी 
फायदे को देखकर अच्छे-अच्छे लोग इस मसले में कच्चे पड़ जाते हैं, हर शख्स अपने-अपने हुक्मों में 
दयानतदार है, छोटे बड़े बादशाह, रईस और मन्त्री अमानतदार हैं, उन्होंने जो ओहदे अपने जिम्मे लिये 
हैं वह उन की जिम्मेदारी शरीअते इस्लामिया के मुताबिक पूरी करें किसी भी मामले में अवाम की ख़यानत 
न करें। 

इसी तरह बालिग और सफर के साथी, पड़ोसी, मिया-बीवी, मा-बाप और औलाद सब एक दूसरे के 
माल के और दूसरे हुक्मों के अमानतदार हैं, जो भी कोई किसी की ख़यानत करेगा गुनाहगार होगा और 
आखिरत के मैदान में पकड़ा जाएगा, मालियात के अलावा दूसरी चीजों में भी ख़यानत होती है जिन का 
जिक्र अहादीस शरीफा में वारिद हुआ है। 

सूरः निसा (आयत नं० 58) में फरमाया (७ 3॥| >६४४॥।४5४ ८ 2/55॥ &| 

(बेशक अल्लाह तुम्हें हुक्म फूरमाता है कि अमानत वालों को उनकी अमानतें दे दिया करो॥ 

सूरः बकरः (आयत नं० 83) में फ्रमाया हैः- 

४८5 56 4॥॥ 3४5 (६४ ४5.2 203 (सो अगर तुम में से एक शख्स दूसरे शख्स पर एतिमाद 
करे, तो जिस पर एतिमाद किया गया वह दूसरे की अमानत अदा करे और अल्लाह से डरे जो उस का 
रब है। 

सूरः मआरिज (आयत नं० 32) में नेक बन्दों की तअरीफ करते हुए फ्रमायाः 

88203 $ ४4900 #5 ८2५05 

(और वह लोग जो अपनी अमानतें और अपने अहद की रिआयत करने वाले हैं॥ 

हजरत अनस (रजि०) ने फरमाया कि बहुत कम ऐसा हुआ कि रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने खुत्बः दिया 
हो और यूँ न फ्रमाया होः- ्ः जनओ 

(3्व४ उसे अं अल १००) # नई ४ 27 0279४ ४७४ 2४ ०५०४ 

(उस का कोई ईमान नहीं जो अमानतदार नहीं और उस का कोई दीन नहीं जो अहद को पूरा न 
करे ॥) 

मोमिन का काम यह है कि पूरी तरह अमानतदार रहे। अल्लाह तआला के फ्रायज और वाजिबात 
को भी अदा करे, सुन्नतों का भी एहतिमाम रखे, बन्दों के हुकूक भी अदा करे और अहद (प्रतिज्ञा) की भी 
पाबन्दी करे। 

अमानतों की कुछ तफ़्सील हम ने सूरः निसा की आयत ६७, 3) <४४४ ७५5४ 2 :0575॥ &| में 
बयान कर दी है। 
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4209४ ८६४8 (बेशक इन्सान जलूम है जहूल है) 'जलूम” का मअना है जुल्म करने वाला और 
जहूल का मअना है नादान'। 

हजरत इब्ने अब्बास (रजि०) ने फरमाया कि 'जलूम” का मअना यह है कि वह अपनी जान पर जुल्म 
करने वाला है और जहूल” का मतलब यह है कि उस ने जो अमानत की अदायगी का बोझ उठाया वह उसके 
अन्जाम को नहीं जानता था। यह लोगों के एतिबार से फरमाया क्योंकि इन्सानों में नेक भी हैं, उलमा भी हैं। 

इसीलिए आम लोगों का अन्जाम बताते हुए इशाद फ्रमाया:- 

जी छक्षयर5 स्थजीड 0४४ 4॥ ५५ 

(ताकि अल्लाह अजाब दे मुनाफिक मर्दों को, मुनाफिक औरतों को, मुश्रिक मर्दों को और मुश्रिक 
औरतों को) 

46550 5 5६0 6 (और ताकि रहमत के साथ अल्लाह मुतवज्जेह हो मर्दों और मोमिन 
औरतों पर) यानी इन्सान ने अमानत के बोझ को उठा लिया, फिर इस जिम्मेदारी को निभाने वाले भी हुए 
और खिलाफवर्जी करने वाले भी हुए जिस का अन्जाम यह हुआ कि मुनाफिकों और मुश्रिकों को अजाब हो। 

(इस में >/2४॥ , «४४ का जिक्र नहीं है क्योंकि जब उन काफिरों का अन्जाम अजाब है, जो 
मुनाफिक्‌ हैं यानी जबान से इस्लाम का इक्रार करते हैं और दिल से इन्कारी हैं तो जो लोग खुले काफिर 
होंगे वह मुस्तहिक अजाब होंगे।॥ 

और ईमान वाले मर्दों और औरतों पर अल्लाह रहमत के साथ तवज्जोह फरमाएगा। इस में &| «> »/ 
के बजाय ८&४ फरमाया जिस में इस तरफ इशारा है कि जो शख्स नाफरमानी के बाद तौबः करेगा वह 
भी रहमत और मग्फिरत का हकदार होगा। 

आखिर में जो ६४ ४४६६ 5॥ ४६-४5 फरमाया, उस में यह बात बता दी कि मग्फिरत फ्रमाना और 
रहम फ्रमाना अल्लाह तआला की सिफात (गुण) हैं, काफिर और मुश्रिक की तो मग्फिरत नहीं। जैसा कि 
दूसरी आयत में बयान फ्रमाया है दुनिया में तो सब ही पर रहमत है और आखिरत में केवल अहले ईमान 
पर रहमत होगी। 





(भाग-34) 


सूर-ए-सबा 
(सूर: नं.34) 
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॥/५॥ ६४३ 5.॥ 


है 





नाम- आयत नं० (5) 9४४४३ |::/८४/७ से लिया गया है। 
नाजिल होने का ज़माना- 

इब्ने मरदूविया और बैहकी ने अपनी किताब अल दलायल' में हजरत इब्ने अब्बास रजियल्लाहु 
अन्हुमा से रिवायत की है कि यह सूरः मक्का में नाजिल हुई थी। ुर्तुबी' लिखते हैं कि यह सूरः सब के 
नज़्दीक मक्की है, सिफ आयत नं० (6) के बारे में इख्तिलाफ है। बाज़ के नज़्दीक यह आयत मदनी है। 


852 
जल 


7 
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८० की कि: के ८ और :7 
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८2६४ धरा जी 
अनुवाद- 

(]) तमाम तअरीफें अल्लाह ही के लिए हैं, जो कुछ आसमानों में हैं और जो कुछ जमीन में हैं, (सब) 
उसी” का है, और आखिरत में भी 'उसी' की तअरीफ है और वही” हिकमत वाला, पूरी ख़बर रखने वाला 
है। (2) वह” जानता है जो कुछ जमीन में दाखिल होता है, और जो कुछ उससे निकलता है, और जो कुछ 
आसमान से उतरता है, और जो कुछ उस पर चढ़ता है, वह” रहम करने वाला, माफ करने वाला है। (3) 
और जिन लोगों ने इन्कार किया, उनका कहना है, (कियामत की) “वह घड़ी नहीं आएगी ।” कह दीजिए, “क्यों 
नहीं! सारे संसार के गैब (परोक्ष) के इल्म रखने वाले की कसम, वह तुम पर जरूर आ कर रहेगी, उससे' 
जर्रा (कण) बराबर भी कोई चीज़ न आसमानों में छिपी है, और न ज़मीन में, और न इससे छोटी कोई चीज 
न बड़ी, मगर एक स्पष्ट किताब में (लिखी हुई) है; (4) ताकि वह” लोगों को बदला दे, जो ईमान लाए और 
अच्छे अमल करते रहे, उनके लिए माफ़ी और इज़्जत वाली रोज़ी है; (5) और जो लोग हमारी” आयतों 
को हराने की कोशिश करते रहे, उन्हें सख्त दुःख देने वाले अजाब की सजा है।” (6) और जिनको समझ 
दी गई है वह जानते हैं कि आप के “रब” की ओर से जो आप पर उतारा गया है, वह हक है, और उसका' 
रास्ता दिखाता है जो बड़ी ताकत वाला, हम्द (तअरीफ) के लायक है। (72 और जिन लोगों ने इन्कार किया 
वे कहते हैं, “क्या हम तुम्हें एक ऐसा आदमी बताएँ जो तुम्हें ख़बर देता है कि जब तुम बिल्कुल चूरा-चूरा 
हो जाओगे तो फिर नये सिरे से जिन्दा किये जाओगे।” (8) क्‍या उसने अल्लाह पर झूठ गढ़कर थोपा है, 
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या उसे जुनून है? नहीं, बल्कि जो लोग आखिरत पर ईमान नहीं रखते, वह अजाब और निचले दर्जे की 
गुमराही में हैं। (9) क्‍या उन्होंने आसमान और जमीन को नहीं देखा, जो उनके आगे भी है और उनके 
पीछे भी? अगर हम चाहें तो उन्हें धरती में धंसा दें या उन पर आसमान से कुछ टुकड़े गिरा दें। बेशक इसमें 
निशानी है हर उस बन्दे के लिए जो रूजूअ करने वाला हो। ([0) और हमने” दाऊद को अपनी ओर से 
फुज्ल (श्रेष्ठ) किया था, ऐ पहाड़ो! इन के साथ तस्बीह करो और परिन्‍्दों को (उन के वश में कर दिया) और 
“हमने” उनके लिए लोहे को नर्म कर दिया था; () कि कुशादा ज़िरह (कवच) बनाओ और कड़ियों को अन्दाज़े 
से जोड़ो, और अच्छे काम करो, जो कुछ तुम करते हो उसको "मैं! देख रहा हूँ। ([2) और हवा को सुलेमान 
के अधिकार में कर दिया था कि उसका सुबह का चलना एक महीने तक (की दूरी) का होता, और उसका 
शाम के समय भी “महीने तक (की दूरी) का होता, और 'हमने” उनके लिए पिघले हुए ताॉँबे का स्रोत बहा 
दिया, और जिन्‍्नो में से कितने ही जिन्‍न उनके रब के हुक्म से उनके सामने काम करते, “और उनमें से 
जो कोई हमारे हुक्म से फिरेगा 'हम” उसको आग का मज़ा चखाएँगे।” (3) वे (जिन्न) उनके लिए जो वह 
चाहते बना देते (अर्थात) इमारतें, तस्वीरें, बड़े-बड़े थाल जैसे हौज और देगें (डेग) जो एक ही जगह रखी 
रहें /” ऐ दाऊद की औलाद शुक्र अदा करो, और मेरे बन्दों में बहुत ही कम शुक्रगुजार हैं। ([4) फिर जब 
“हमने” उनके लिए मौत का फैसला लागू किया, तो उनकी मौत का पता बस उस जमीन के कीड़े ने दिया 
जो उनकी लाटी को खा रहा था, फिर जब वह गिर पड़े, तब जिन्‍नों को मालूम हुआ कि अगर वे गैब (परोक्ष) 
का इल्म रखते तो इस अपमान भरी मुसीबत में न पड़ते। 
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“(«»४|” से मुराद वह तमाम तअरीफें हैं जो आसमानों और जमीन के दर्मियान हो सकती हैं, उन 
सब का हकदार सिर्फ अल्लाह है जो आसमानों, जमीन और उन में पाई जाने वाली हर चीज़ का मालिक 
है। वह उन में से जिस तरह चाहता है करता है और वह तमाम नेअमतें जो रब्बुल आलमीन ने बन्दों 
को दी हैं सब उसी की पैदा की हुई हैं, इसलिए आसमानों और जमीन में पाई जाने वाली मख्लूकात के 
वजूद पर अल्लाह तआला की तअरीफ बयान करना यानी उस की उन नेअमतों पर तअरीफ बयान करना 
है जो उस ने अपने बन्दों को अता की हैं। 

जिस तरह दुनिया की जिन्दगी में केवल वह तमाम तअरीफों का हकदार है, आखिरत की जिन्दगी में 
भी वही तमाम तअरीफों का हकदार होगा। अहले जन्नत जब अपने रब के फुज्ल व करम से जन्नत में 
भेज दिये जाएँगे तो उस का गुण गाएँगे, उस की हम्द व सना बयान करेंगे और कहेंगे “तमाम तअरीफें 
अल्लाह ही के लिए हैं जिस ने अपना वादा सच कर दिखाया |” (अलू जुमर, 74) 

और कहेंगे, “तमाम तअरीफें अल्लाह के लिए हैं जिस ने हमें इस राह पर डाला”। (सूरः अअराफ, 43) 

और कहेंगे, “तमाम तअरीफें उस अल्लाह के लिए हैं जिस ने हम से गम को दूर कर दिया”। 

(सूरः फातिर, 34) 
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और जिस ने अपने फुज़्ल व करम से हमें उस जन्नत में दाखिल कर दिया।” (सूरः फातिर, 35) 

मालूम हुआ कि रब्बुल्‌ आलमीन जिस तरह दुनिया में तमाम तअरीफों का हकदार है उसी तरह वह 
आखिरत में भी तमाम तअरीफों का हकदार है और जिस तरह वह दुनिया का मालिके कुल है, उसी तरह 
वह अकेला आखिरत का भी मालिक है और वह अपने तमाम कामों में हिक्‍्मत वाला है और अपनी 
मख्लुकात के आमाल से खूब वाकिफ्‌ है। 
0... ०४४७४८७४:-५७ ६६४५८०॥७०:४५४४५७ ६४5७9 ६: ५:५७ 

अल्लाह तआला से कोई चीज छुपी नहीं है वह आसमानों और जमीन के दर्मियान की हर चीज का 
इल्म रखता है। जमीन के अन्दर जो कुछ है चाहे वह पानी के खजाने हों या दूसरी चीज़ों के और जमीन 
से जो कुछ निकलता है यानी पेड़, पौधे, गल्‍्ले, हैवानात और आसमान से जो कुछ नाजिल होता है यानी 
बारिश, बर्फ, ओले, बिजलिया, बन्दों की रोजी, फरिश्ते, आसमानी सह्ठीफे और जो कुछ आसमान की तरफ 
चढ़ता है यानी फरिश्ते और बन्दों के आमाल, उन सब का इल्म सिर्फ अल्लाह को होता है और वह अपने 
तौबः करने वाले बन्दों के गुनाहों को माफ करता रहता है। 
8... 808: <४६४५८४8५ ५5684 790 :-50॥67670:४8 590 
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मुश्रिकीने मक्का आखिरत का इन्कार करते थे और कहते थे कि इस जिन्दगी के बाद कोई दूसरी 
जिन्दगी नहीं है। अल्लाह तआला ने नबी करीम (सल्ल०) की जबान से उन के इस बातिल अकीदे को रद्द 
किया है कि यह तुम्हारी बद्‌ ख़याली है, उस रब की कृसम जो तमाम गैबी बातों का जानने वाला है कियामत 
आकर रहेगी। 

उस “अल्लामुल गुयूब” से आसमानों और जमीन के दर्मियान एक जर्रह के बराबर भी कोई चीज छुपी 
नहीं है, छोटी या बड़ी हर चीज और हर बात उस के इल्म में है और लौहे महफूज में दर्ज है। इन्सानों 
की हड्डिया और उन के जिस्मों के टुकड़े जहाँ भी हों और जितने भी बिखर गये हों उसे एक जर्रह-जर्रह 
की ख़बर है और कियामत के दिन एक शब्द 'कुन! के ज़रिये उन सब को एक सेकेण्ड में जमा कर के 
उसी तरह जिन्दा कर देगा जिस तरह उस ने उन्हें पहली बार पैदा किया था। 
दुछ ५४55/5:८5670028550॥#॥ वी "० ५६४67 6६ 
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अक्ल का यही तकाजा है कि जिस अल्लाह ने इन्सानों को पैदा किया और उन्हें अपनी बन्दगी का 
मुकल्लफ बनाया, वह उन्हें दोबारा जिन्दा करे और उन के नेक व बुरे आमाल का बदला चुकाये। इसी 
हकीकृत को अल्लाह तआला ने आयत नं० (4/5) में बयान फ्रमाया है कि जो लोग ईमान लाएँगे और 
दुनिया की जिन्दगी में नेक अमल करेंगे तो कियामत के दिन अल्लाह उन के गुनाहों को माफ कर के उन्हें 
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जन्नत में दाखिल कर देगा और जो लोग उस की आयतों का इन्कार करेंगे उन में शुब्हात पैदा करेंगे और 
उस के बन्दों को उन पर ईमान लाने से रोकेंगे और इस गलत गुमान में मुब्तिला रहेंगे कि हम उन्हें दोबारा 
पैदा करने से बेबस हैं, ऐसे लोग बदतरीन और दर्दनाक अज़ाब से दो चार होंगे। 
 ०-॥ ३५:०७ 5५४४ का ५9 ७७5०9 7 4५ 59) 55 

मुश्रिकीने मक्का तो अल्लाह की आयतों का इन्कार करते हैं, लेकिन अहले किताब के उलमा जैसे- 
अब्दुल्लाह बिन सलाम” और उस के दूसरे मोमिन दोस्त यकीन रखते हैं कि कुर्भन करीम अल्लाह की 
बरहक्‌ किताब है क्योंकि तौरेत में आखिरत, मौत के बाद उठाये जाने, तक़्दीर और लौहे महफूज में बन्दों 
के आमाल दर्ज किये जाने से मुतअल्लिक जो ख़बरें बयान की गई हैं वही कुर्आन करीम में मौजूद हैं। 
इसलिए जब वह कुर्जान की आयतें सुनते हैं तो उन का यकीन बढ़ जाता है कि यह भी अल्लाह की ही 
किताब है, जो उस के दीन व शरीअत की तरफ रहनुमाई करती है। 
६) ३४६७ :६७७555४59875४ .202050:2 608: 
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मक्का के इन्कारी मौत के बाद उठाये जाने और कियामत के दिन बदला मिलने का इन्कार मुख्तलिफ 
अन्दाज में करते थे। एक अन्दाजा यह भी था कि वह खातिमुन्नबीय्यीन (सल्ल०) का मजाक उड़ाने के लिए 
भी ऐसी बातें छेड़ते थे और अपने ही जैसे दूसरे काफिरों से कहते थे, क्या तुम्हें एक ऐसा आदमी दिखाऊं 
जो अपने मह॒बूबाना ख़यालात में इस हद को पहुँच गया है कि वह कहता फिरता है कि जब हम लोग मरकर 
मिट्टी में गल सड़ जाएँगे तो अल्लाह हमें दोबारा जिन्दा करेगा। 

और कहते हैं कि अगर उस के पास कुछ अक्ल है तो वह अल्लाह पर आरोप लगा रहा है और 
कहता है कि मुझे अल्लाह ने यह बात बजरिये वह्य बताई है या फिर वाकई इसे जुनून हो गया है जिस 
के असर से इस तरह की बहकी-बहकी बातें करता है। 

अल्लाह तआला ने अपने रसूल से सम्बन्धित इस मजाक वाली बात और आखिरत के इन्कार का 
अन्जाम बता कर जवाब दिया है यानी उन की बात इस काबिल है ही नहीं कि उस के सच्चे या झूठे होने 
से सम्बन्धित बात की जाए बस उन्हें जान लेना चाहिए कि कियामत के दिन दर्दनाक अज़ाब दिया जाएगा। 

अल्लाह तआला ने उन के बारे में ख़बर दी कि वह अपनी गुमराही में बहुत दूर जा चुके हैं, जहाँ 
से राहे रास्त की तरफ उन के लौट कर आने की अब कोई उम्मीद नहीं है। 
€) ५2०3 0200 % “न & 2|520॥ ६८०॥ ४३ ५५५४७ ५८० ४५ 0) ॥४ «४8 

कियामत का इन्कार करने वालों के अन्दर यह गुमराह करने की हिम्मत इसलिए पैदा हुई कि उन्होंने 
कभी आसमान व जमीन की पैदाइश के बारे में गौर किया ही नहीं कि जिस मालिक ने इन मख्लूकात को 
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पैदा किया है जो इन्सानों को उन के आगे और पीछे से नहीं बल्कि हर तरफ से घेरे हुए हैं। क्या वह 
इस पर कादिर नहीं है कि उन से निहायत छोटी मख्लूक यानी इब्ने आदम को दोबारा जिन्दा कर सके? 

इस आयत में दो बातें बयान की गई हैं। एक यह कि जिस अल्लाह के आसमान और जमीन की 
पैदाइश पर कुद्रत है वह यकीनन इस पर कुद्रत रखता है कि उन से छोटी मख्लूक यानी इन्सान को 
दोबारा जिन्दा करे। 

सूरः यासीन आयत नं० (8) में अल्लाह तआला ने फ्रमायाः 

जड5 ज5आ 48७५ ०/08 2४) ४ 30) (६४४ 

“क्या जिस ने आसमानों और जमीन को पैदा किया, वह उन्हीं जैसा दोबारा पैदा करने पर कादिर 
नहीं है, वह यकीनन इस पर कादिर है”। 

दूसरी बात यह है कि जिस ने ऐसे आसमान व जमीन पैदा किये जो इन्सानों को चारों तरफ से घेरे 
हुए हैं, वह इस पर भी कादिर है कि कियामत का इन्कार करने वालों पर जल्द ही कोई अजाब नाजिल 
कर दे चाहे तो कारून की तरह उन्हें जमीन में धंसा दे और चाहे तो आसमान से अज़ाब का कोई टुकड़ा 
उन के सरों पर गिरा दे। 

आयत के आखिर में अल्लाह तआला ने फ्रमाया कि आसमान व जमीन की पैदाइश, उन का इन्सानों 
को हर तरफ से घेरे हुए होना, अल्लाह की कुद्रत कामिला कि वह चाहे तो ज़मीन या आसमान से उन 
पर कोई अजाब मुसललत कर दे। इन सब बातों में गौर व फिक्र से अल्लाह के उन बन्दों को नसीहत मिलती 
है कि जो अपने रब से अपना सम्बन्ध जोड़े रखते हैं। 
डी) <&.0८65: 0७:८७ 0025.४६3:४ ६४५७; 
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ऊपर की आयत में अल्लाह से सम्बन्ध रखने वाले और उस की तरफ रुजूअ करने वाले बन्दों का 
जिक्र आया है कि वही लोग अल्लाह की अजीम निशानियों में गौर व फिक्र करते हैं और नसीहत हासिल 
करते हैं। इसी मुनासिबत से इस आयत में अल्लाह ने अपने दो ऐसे बन्दों का जिक्र किया जिन की एक 
बड़ी सिफत यह थी कि वह हर हाल में अपने रब को याद करते थे और तौबः व इस्तिग्फार में मश्गूल 
रहते थे। वह दोनों, दाऊद” और उन के बेटे 'सुलेमान' (अलै०) थे। 

अल्लाह तआला ने फरमाया कि हम ने दाऊद” को अपनी तरफ से ख़ास फज्ल से नवाजा था, उन्हें 
नुबूव्वत, 'जबूर' और बादशाहत दी थी। पहाड़ों और चिड़ियों को हुक्म दिया था कि जब दाऊद अपने रब 
की तस्बीह बयान करें तो वह भी उन के साथ तस्बीह बयान करें और हम ने उन के लिए लोहे को मोम 
की तरह नर्म बना दिया था और उन्हें हुक्म दिया था कि उसे जिस तरह चाहें इस्तेमाल करें और फैलाएँ 
और जिरहें बनाएँ और उन्हें उन के बाल बच्चों को हुक्म दिया था कि वह जब तक जिन्दा रहें नेक काम 
में लगे रहें इसलिए कि हम तुम्हारे तमाम आमाल की ख़बर रखते हैं और कियामत के दिन उन का तुम्हें 
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बदला चुकाएँगे। 
(9 &४ए&ख#७क४ कपड़ों 68४४८: ५४249 ७६६ &9 6४:५४ 
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हजरत मिक़्दाद बिन मअदीकरिब (रजि०) कहते हैं कि आप (सल्ल०) ने फ्रमाया, “किसी आदमी 
के लिए उस से बेहतर कोई खाना नहीं जिसे वह अपने हाथ से मेहनत करे के खाये और अल्लाह के 
नबी दाऊद अपने हाथ से जिरह (कवच) बनाकर खाया करते थे ।” (बुख़ारी) 

अल्लाह तआला ने फरमाया, हम ने सुलेमान के लिए हवा को भी मुसख्ख़र (अधिकार में) कर दिया 
था, जिस पर सवार होकर उन की लकड़ी की बनी नाव तमाम साजो सामान के साथ सुबह के वक्‍त एक 
माह की दूरी तय करती थी और शाम के वक्‍त एक माह की। यानी सुलेमान एक दिन में दो माह की दूरी 
तय करते थे। 

“और हम ने उन के लिए तांबे को नर्म कर दिया था जिस से वह तरह-तरह की चीजें बनाते थे और 
जिन्‍्नों को हम ने उन के अधीन बना दिया था, जो उन के इशारों के मुन्तजिर रहते थे और हमेशा उन 
के हुक्मों की तअमील में लगे रहते थे और हम ने उन जिन्‍्नों को ख़बर दे दी थी कि उन में से जो कोई 
सुलेमान के हुक्म को न माने, हम उसे कियामत में आग का अजाब देंगे” । 

बाज लोग कहते हैं कि नाफरमान जिन्‍्नों को दुनिया में ही आग का अजाब दिया जाता था। सुद्दी कहते 
हैं कि अल्लाह ने एक फरिश्ते को मुकल्लफ्‌ कर दिया था जो नाफ्रमान जिनन को आग के कोड़े मारता 
था, जिस से वह जलकर राख हो जाता था। 
€छ "95 37 00595: 2)-. (2364..%8 ५०(७४५४४ (४,४०२%६ ४४ ४४९६ 

8355 59७ 05 (5; 

वह शयातीन हज़रत सुलेमान (अलै०) के लिए बुलन्द व बाला महल व बिल्डिगें, खाने के बर्तन और 
तांबे या पत्थर की बड़ी-बड़ी डेगें बनाते थे, जो हर वक्‍त चूल्हों पर रखी रहती थीं और उन में खाने पकते 
रहते थे। 

मुफस्सिरीन लिखते हैं कि मूर्तियां या फोटो या तो हैवानात के अलावा दूसरी चीजों की होती थीं या 
सुलेमान (अलै०) की शरीअत में अम्बिया और नेक लोगों की मूर्तियां या फोटो बनाना जायज था, ताकि उन्हें 
देखकर लोग नसीहत हासिल करें और हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) की शरीअत में मूर्तियों का बनाना हराम 
करार दिया या लेकिन हजरत सुलेमान (अलै०) के यहाँ भी यही बात मालूम होती है कि फोटो या मूर्तियां 
गैर जानदारों की होती थीं। इसलिए कि तौरेत से यही साबित है कि इन्सानी और हैवानी तस्वीरें बनाना 
उन अम्बिया की शरीअतों में भी जायज नहीं था। 

इस के बाद अल्लाह तआला ने फ्रमाया कि हम ने सुलेमान और उन के घरवालों को हुक्म दिया 
कि हम ने तुम पर जो एहसानात किये और नेअमतों की बारिश की, उन का शुक्र अदा करने के लिए हर 
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वक्त हमारी बन्दगी में लगे रहो, नमाज पढ़ो, जकात दो और तमाम हुक्‍्मों पर चलते रहो। 

मुफस्सिरीन लिखते हैं कि इस आयते करीमा में इशारा है कि नेकी यह है कि अल्लाह के एहसानात 
व इन्आमात का शुक्र करे और अल्लाह का शुक्र अदा करना वाजिब है और यह कि शुक्र अमल के जरिये 
अदा होता है न कि सिफ जबान से। 

इस के बाद अल्लाह ने ख़बर दी कि उस के कम ही बन्दे ऐसे हैं जो हर वक्त अपने दिल, जबान 
और अअजा (अंगों) के जरिये उस का शुक्र अदा करते हैं। 
(0) ४5व0७5&&&5:5:५6. 0 ३२5: 57 %6६# ६५ 
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इब्ने जरीर और इब्ने अबी हातिम आदि ने इब्ने अब्बास रजियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत की है कि 
जब सुलेमान (अलै०) को ख़बर दी गई कि अब उन की मौत का वकषत आ चुका है तो उन्होंने अपने रब 
से दुआ की कि ऐ मेरे रब! मेरी मौत की ख़बर जिन्‍्नों से छिपा दे, ताकि लोग जान लें कि जिनन गैब की 
कोई बात नहीं जानते। 

चुनांचे उन्होंने एक लाठी पर टेक लगाकर नमाज पढ़नी शुरु कर दी और इसी हाल में उन की मौत 
आ गई और जिन्‍न काम करते रहे और उन्हें एक मुद्दत तक इस की ख़बर न हुई। जब अल्लाह ने चाहा 
तो दीमक ने उन की लाठी को नीचे से खा लिया और हज़रत सुलेमान (अलै०) का जिस्म जमीन पर गिर 
गया, तब जिन्‍्नों को उन की मौत की ख़बर हुई और कहने लगे कि अगर उन्हें गैब का इल्म होता तो एक 
मुद्दत तक इस तरह न रहते। 

मुफस्सिरीन लिखते हैं, हजरत सुलेमान (अलै०) के जमाने में लोगों का एतिकाद था कि जिन्‍न गैब 
की बातें जानते हैं, इस आयत में इसी को रद्द किया गया है। 
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अनुवाद- 

([5) सबा के लिए उनकी बस्ती में एक निशानी थी दो बाग-दाएँ और बाएँ, “खाओ अपने रब की 
रोज़ी, और उसका शुक्रिया अदा करो, शहर भी अच्छा सा, और रब भी माफ करने वाला।” ([6) तो उन्होंने 
मुँह फेर लिया तो 'हमने” उन पर बाँध तोड़, बाढ़ भेज दी और उनके दोनों बागों के बदले में उन्हें दो दूसरे 
बाग दिये, जिनमें कुछ कड़वे-कसैले फल और झाऊ थे, और कुछ थोड़ी सी झड़बेरियाँ। ([7) यह बदला 
हमने” उन्हें इसलिए दिया था कि उन्होंने नाशुक्री की थी, और ऐसा बदला तो हम नाशुक्रे को ही दिया करते 
हैं। और हमने” उनके और उनकी बस्तियों के बीच, जिनमें “हमने” बरकत रखी थी, स्पष्ट बस्तियाँ 
बसायी थीं जो सामने नजर आती थीं और उनमें सफर की मन्जिलें ख्रास अन्दाज़े पर रखीं, उनमें रात-दिन 
बेखटके चलो-फिरो। (9) तो फिर उन्होंने कहा, “ऐ हमारे रब! हमारी यात्राओं में दूरी कर दे, और इन लोगों 
ने खुद अपने आप पर जुल्म किया तो हमने उनके किस्से बना दिये और उनके टुकड़े-टुकड़े कर दिये, इसमें निशानियाँ 
हैं हर सब्र करने वाले, शुक्र करने वाले के लिए। (20) और इब्लीस ने अपनी अटकल सच कर दिखाई, और 
ईमान वाले के एक गिरोह के सिवा, उन्होंने उसी की पैरवी की। (2।) और उसका उन पर कोई जोर न 
था, मगर (हमारा) मकूसद यह था कि जो लोग आखिरत में शक करते हैं, उनसे उन लोगों को, जो उस पर 
ईमान रखते हैं अलग कर दें और तुम्हारा रब” तो हर चीज का संरक्षक है। (22) कह दीजिए, “अल्लाह 
को छोड़ कर जिनका तुम्हें दावा है, उनको पुकार कर देखो वह न आसमानों में जर्रा बराबर चीज के मालिक हैं, और 
न जमीन में, और न इन दोनों में उनका कोई साझा है, और न इनमें से कोई उस (अल्लाह) का मददगार है”। 

(23) और उसके यहाँ कोई सिफारिश काम न आएगी, मगर उसी के लिए जिस के बारे में उसने” इजाजत 
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दी होगी, यहाँ तक कि जब उनके दिलों से घबराहट दूर कर दी जाएगी, तो (फरिश्ते) कहेंगे, “तुम्हारे रब 
ने क्या कहा?” वे कहेंगे, “बिल्कुल हक (कहा), और “वह? ऊंचे मर्तबे वाला बहुत बड़ा है।” पूछिए, 
“कोन तुम्हें आसमानों और जमीन से रोजी देता है?” कहिए, “अल्लाह,” और हम या तुम (या तो) सीधे 
रास्ते पर हैं या खुली गुमराही में। (25) कह दीजिए,“तुम से हमारे जुर्म की पूछ-ताछ न होगी, और न जो 
कुछ तुम कर रहे हो, उसके बारे में हमसे पूछ-ताछ होगी। (26) कह दीजिए, “हमारा रब” हम को जमा 
करेगा, फिर हमारे बीच हक के साथ फैसला करेगा, और वही फैसला करने वाला, इल्म वाला है। (27) कह 
दीजिए, “मुझे उनको दिखाओ, जिनको तुमने साझीदार बना कर उसके साथ जोड़ रखा है, कुछ नहीं!! बल्कि 
वही अल्लाह बड़ी ताकृत वाला, हिकमत वाला है” और (ऐ मुहम्मद) 'हमने” आप को तमाम लोगों के 
लिए खुशख़बरी देने वाला, और ख़बरदार करने वाला बना कर भेजा है, लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते। 
और कहते हैं, यह वादा कब पूरा होगा, अगर तुम सच्चे हो।” (30) कह दीजिए, “तुम्हारे लिए एक 
ऐसे दिन की अवधि निर्धारित है जिससे न एक घड़ी भर पीछे हट सकोगे और न आगे बढ़ सकोगे।” 
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ऊपर की आयत में अल्लाह तआला के कुछ शुक्रगुजार बन्दों और शुक्र की वजह से उन पर अल्लाह 
के जो एहसानात हुए उन का जिक्र हुआ। इसी में अब ऐसी कोम का जिक्र हो रहा है जिस पर अल्लाह 
ने बड़े एहसानात किये थे, लेकिन उन्होंने इन्कारे नेअमत की राह अख्तियार कर ली तो अल्लाह ने वह 
नेअमतें उन से छीन लीं और उन्हें फुक्र व फाका में मुब्तिला कर दिया। 

वह कामें (सबा बिन यशजब बिन यअरब बिन कृतहान की औलाद थी) जिन का इलाका अब 'मअरब' 
के नाम से जाना जाता है और सनआ से कुछ दूरी पर वाकेअ है। इन के मकानात वादी में वाकेअ थे, 
जिन के दाएँ और बाएँ दूर-दूर तक घने फलदार दरख्तों के बागात थे। जिसमें मच्छर, मक्खी, जुएँ, बिच्छू, 
साँप और दूसरे कीड़े-मकोड़े नहीं पाये जाते थे। 

अल्लाह तआला ने उन्हें उन नेअमतों से नवाजा और कहा कि तुम लोग अपने रब की दी हुई रोजी 
खाओ और उस का शुक्र अदा करो, नेक अमल करो और गुनाहों से बचो। इतना अच्छा, खूबसूरत, पाक 
व साफ शहर और गुनाहों की मग्फिरत करने वाला रब, तुम से कहता है कि हर वक्त अपने रब का शुक्र 
अदा करते रहो। 
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लेकिन अल्लाह की बेशुमार नेअमतों ने उन्हें ख़राब कर दिया, शुक्र के बजाय अल्लाह की नाशुक्री 
करने लगे, उन्होंने अल्लाह और उस के रसूलों की नाफरमानी की और राहे रास्त से दूर हो गये, तो अल्लाह 
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ने उन से इन्तिकाम लिया कि वह मजबूत बाँध जो दो पहाड़ों के दर्मियान बना हुआ था और जो बारिश 
के पानी को रोके रखता था और जरूरत के मुताबिक उस बाँध में बने हुए सुराखों से निकल कर बागात 
तक पहुँचता था। अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि वह बाँध टूट गया और पानी की सख्त मौजों से उन 
के मकानात डूब गये और पूरा निजाम दरहम बरहम हो गया और वह लोग वहाँ से जान बचाकर दूसरी 
जगह चले जाने पर मजबूर हो गये, जहाँ या तो ऐसे दरख्त थे जिन के फल कड़वे थे या बगैर फलों वाले 
जंगली दरख्त थे और कुछ बेरी के दरख्त थे जो किसी काम के नहीं थे। 
(9 ५2705 5४ 055.0:2 ६५४४ ७॥ 
इस में अल्लाह तआला ने फ्रमाया कि उन की नाशुक्री का हम ने उन्हें ऐसा बदला दिया। यह अल्लाह 
का निजाम है कि जो उस की नेअमतों का शुक्र अदा नहीं करता वह उस से अपनी नेअमतें छीन लेता 
है और मुसीबतों में मुब्तिला कर देता है। 
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अल्लाह तआला ने पहले कौम-ए-सबा को दी गई अपनी नेअमतों का जिक्र किया, फिर नेअमत के 
नाकृद्री की वजह से उन्हें जो परेशानियां आई उन का बयान हुआ। अब उन नेअमतों का जिक्र हो रहा 
है जो उन्हें उस जमाने में अपने इलाके से बाहर हासिल थीं, उन की बस्तियों और मुल्क शाम के दर्मियान 
शहरों और बस्तियों का एक सिलसिला कायम था और हर दो बस्ती के दर्मियान की मुसाफृत आधे दिन 
की थी। 
जब वह लोग तिजारत के लिए मुल्क शाम रवाना होते तो रात एक बस्ती में गुजारते और दोपहर 
दूसरी बस्ती में और जहाँ जाते खाने-पीने की चीजें उन्हें फूरावानी के साथ मिलती थीं। 
इस तरह चार माह की मुसाफृत पूरे अम्न व राहत के साथ खाते-पीते तय करते और अपने साथ 
जादेराह नहीं ढ़ोते थे। कहते हैं कि उन दिनों यमन व शाम के दर्मियान शहरों की संख्या लगभग चार हजार 
सात सौ थी। 
लेकिन उन्हें यह नेअमत भी नहीं अच्छी लगी और अम्न व आफियत की कृद्र करना भूल गये और 
घमण्ड व गुरूर में आकर कहने लगे कि यह भी कोई सफर है कि हर थोड़ी मुसाफत के बाद बस्ती पाई 
जाती है, मज़ा तो जब आता है कि चट्रयल मैदान, जंगलात और पुरख़तर वादियों से गुजर होता। 
अल्लाह तआला को उन का इत्राना पसन्द नहीं आया और उन बस्तियों को खण्डरात में बदल दिया 
और उन की तारीख लोगों के लिए कहानिया बन गईं, जिन्हें दुनिया वाले सुनकर हैरत करते हैं कि किस 
तरह अल्लाह ने उन के ऐश व आराम को सख्ती व तंगी और परेशानी में बदल दिया यहाँ तक कि वह 
अरबों के लिए मिसाल बन गये कि जब उन्हें किसी काम के बिगाड़ का हाल बयान करना होता तो कहते, 
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ऐसा बिखर गये जैसे कोम-ए-सबा की जमाअत बिखर गई। उन में से औस व खज़्रज वाले यस्रब 
(मदीनतुल रसूल) गस्सान के लोग शाम, इज्दवाले, उमान और खुजाआ के लोग तहामा पहुँच गये और इस 
तरह पूरी कम सबा तितर बितर हो गई। 

अल्लाह तआला ने आयत के आखिर में फरमाया कि इस में अल्लाह के सब्र करने वाले और शुक्र 
करने वाले बन्दों के लिए बहुत इबरत व नसीहत की बातें हैं। 
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मुफस्सिरीन लिखते हैं कि इस आयत का सम्बन्ध अगर कोमे सबा से माना जाए तो मतलब यह होगा 
कि इब्लीस ने उन के बारे में अपने दिल में यह गुमान किया था कि अगर उस ने उन्हें गुमराह किया तो 
वह लोग उस की पैरवी करेंगे, चुनाँचे ऐसा ही हुआ कि उन्होंने शैतान की बातों में आकर अल्लाह और 
उस के रसूलों का इन्कार किया और सरकशी की राह अपनाई और अगर इस का सम्बन्ध आम इन्सानों 
से माना जाए तो मतलब यह होगा कि इब्लीस ने तमाम इन्सानों के बारे में ऐसा गुमान किया कि अगर 
वह उन्हें अल्लाह की नाफरमानी की तरफ बुलाएगा तो वह लोग उस की बात मान जाएँगे और उस के 
पीछे हो लेंगे, चुनाँचे ऐसा ही हुआ कि अक्सर व बेशतर लोगों ने उस की पैरवी की और अल्लाह के हुक्‍्मों 
को पीठ पीछे डाल दिया। 
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इब्लीस को इन्सान पर न कोई आर्थिक ताकृत हासिल है और न प्राकृतिक, उसे अल्लाह की ओर 
से केवल इतनी इजाजत मिली है कि वह इन्सान के दिल में तरह-तरह के वस्वसे पैदा करे, गुनाह को उस 
की निगाह में खूबसूरत बनाकर पेश करे और अल्लाह की नाफरमानी की तरफ बुलाये और यह इजाजत 
इसलिए मिली है ताकि मालूम हो जाए कि कौन आखिरत पर ईमान लाकर अल्लाह की भेजी हुई बात 
शरीअत के मुताबिक अपनी जिन्दगी गुजारता है और कोन इस के बारे में शक व शुब्हा में मुब्तिला होकर 
गुनाह व सरकशी की राह अपनाता है। 

आयत के आखिर में अल्लाह तआला ने अपने नबी से मुखातब होकर फ्रमाया कि आप का रब 
हर चीज़ और हर बात से बाखबर है, वह अपने बन्दों के अच्छे और बुरे आमाल को गिन रहा है, ताकि 
कियामत के दिन उन का हिसाब ले और उन्हें उन का बदला दे। 
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अल्लाह तआला ने नबी करीम (सल्ल०) की ज़बानी तमाम काफिरों और मक्का के इन्कारियों से 
फ्रमाया कि जिन मूर्तियों को अल्लाह को छोड़कर तुम अपना उपास्य समझते हो ज़रा उन्हें पुकारो तो सही, 
क्या वह तुम्हारी पुकार का जवाब देते हैं? जवाब यकीनन नहीं में होगा, इसलिए कि वह पत्थर की बेजान 
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मूर्ति हैं, आसमानों और जमीन में पाई जाने वाली चीजों में से एक जर्रह के भी मालिक नहीं हैं, न ही 
उन की पैदाइश व मिल्कियत में वह अल्लाह के किसी भी हैसियत से शरीक हैं और न कायनात के चलाने 
में अल्लाह को उन की मदद की ज़रूरत है। 

मुफस्सिरीन लिखते हैं कि जब उन की बेबसी और बेकसी इस हद को पहुँची हुई है तो अल्लाह 
तआला की तरफ उन्हें पुकारना और उन से उम्मीद लगाना कहाँ की अक्लमन्दी है। 
€9 ४8) 2॥33 75 मई "85080 /५3४ :&635॥ ऊँ *2:320:/) 502५ 5:65 ६४४ ५५ 

कियामत के दिन सिफारिश उसी की सुनी जाएगी जिसे अल्लाह तआला शफाअत करने की इजाजत 
देगा और सिफारिश उसी के हक में सुनी जाएगी जिस के लिए शफाअत करने की अल्लाह तआला किसी 
को इजाजत देगा। अल्लाह तआला ने इसी बात को इस आयत करीमा और कुर्आान करीम की दूसरी कई 
आयतों में बयान फरमाया है। 

सूरः नज्म की आयत नं० (26) में हैः 

७523४ ०२७॥ 558 ए ५४७ ॥ ६5:६४ 8४५2%० ऐ श५ 0573 

“और बहुत से फ्रिश्ते आसमानों में हैं जिन की सिफारिश कुछ भी फायदा नहीं दे सकती, मगर यह 
और बात है कि अल्लाह तआला अपनी खुशी और अपनी चाहत से जिस के लिए चाहे इजाजत दे दे ।” 

सूरतुल्‌ अम्बिया आयत नं० (28) में है 5४05४ ६5४ 355 ७४॥ ५४४ «८४४45 १; 

“वह किसी की भी सिफारिश नहीं करेंगे सिवाय उन के जिन से अल्लाह खुश हों, वह तो खुद 
हैेबत-ए-इलाही से लरज रहे होंगे।” 

हजरत अबूहरैरा (रजि०) कहते हैं कि आप (सल्ल०) ने फरमाया, जब अल्लाह तआला किसी काम 
का फैसला फरमाते हैं तो फरिश्ते अल्लाह तआला के इस कोल के लिए आजिजी से अपने पर मारते हैं 
और ऐसी आवाज आती है जैसे किसी जन्जीर को साफ पत्थर पर खींचने से आती है। फिर जब उन्हें 
होश आता है तो एक दूसरे से पूछता है तुम्हारे रब ने क्या कहा? दूसरा जवाब देता है कि जो कहा हक्‌ 
कहा वह बुलन्द व बाला है।” (तिर्मिजी) 

मुफस्सिरीन लिखते हैं कि इस आयत में काफिरों के उस कोल को झुठलाया गया है कि उन के झूठे 
उपास्यों के लिए सिफारशी बनेंगे। 

मैदाने महशर में तमाम फरिश्ते और अम्बिया, जिन से मुतअल्लिक उम्मीद की जाएगी कि वह दूसरों 
के लिए सिफारशी बनेंगे और वह तमाम लोग सिफारिश के मोहताज होंगे, इन्तेहाई परेशानी की हालत में 
होंगे और अल्लाह की हैबत से बड़े खौफजदह होंगे, किसी को मालूम नहीं होगा कि अल्लाह तआला अपना 
कोन सा हुक्म जारी फरमाएगा। सभी इसी हाल में होंगे कि अल्लाह तआला शफाअत की इजाजत देगा और 
अहले महशर का खौफ जाता रहेगा तो फ्रिश्ते अपने ऊपर वाले उन फ्रिश्तों से पूछेंगे जिन्होंने शफ़ाअत 
की ख़बर दी थी कि तुम्हारे रब ने क्या हुक्म फ्रमाया है? तो वह कहेंगे कि शफाअत के हक्दारों के लिए 
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शफाअत की इजाजत दे दी गई है। 

आयत के आखिर में है कि अल्लाह तआला बहुत ऊंचा और बड़ी बड़ाई वाला है, कियामत के दिन 
फ्रिश्ता और कोई नबी उस की इजाजत के बगैर दम नहीं मारेगा और शफाअत उसी के लिए करेगा जिस 
के लिए अल्लाह शफाअत की इजाजत देगा। 
6). ७/6५58४७:0%8#0% 2प790867862:0# 

अल्लाह तआला ने नबी करीम (सल्ल०) की जबानी काफिरों को तम्बीह के तौर पर फ्रमाया कि तुम्हें 
आसमानों से बारिश और जमीन से पौधे उगाकर कोन रोजी देता है? जाहिर है कि उन के पास इस के 
सिवा और क्या जवाब है कि वही अल्लाह है जो सब को रोजी देता है। 

आयत के आखिरी हिस्से में अल्लाह तआला ने नबी करीम (सल्ल०) को हुक्म दिया कि काफिरों को 
ख़बर दें कि वह गुमराही पर हैं, लेकिन एक ऐसे तरीके से जिस में उन के लिए है, कहा कि हम दोनों 
जमाअतों में से एक जरूर हक की राह पर है और दूसरी जमाअत गुमराह है। 

एक जमाअत उन लोगों की है जो केवल अल्लाह को ख़ालिक व राजिक्‌ मानती हैं और उसी की 
जिबादत करती हैं। दूसरी जमाअत उन लोगों की है जो पत्थर के मूर्तियों की पूजा करते हैं जिन में कोई 
ताकृत नहीं है। हर अक्ल वाला यही कहेगा कि राहे हक पर वह लोग हैं जो ऐसे की अिबादत करते हैं 
जो पैदा करता है, रोजी देता और नफा व नुक्सान का मालिक है और गुमराह वह लोग हैं जो बेजान मूर्तियों 
की जिबादत करते हैं। 

हाफिज इब्ने कसीर' लिखते हैं कि इस आयते करीमा में मुश्रिकीन से अम्न के साथ अलग होने 
का एलान है कि जब तक तुम ईमान नहीं लाओगे हमारा और तुम्हारा कोई रिश्ता और तअल्लुक नहीं हो 
सकता, हम अपने आमाल के जिम्मेदार हैं और तुम अपने आमाल के। अगर हम से कोई गुनाह होगा 
तो हम से उस के बारे में नहीं पूछा जाएगा और न तुम्हारे आमाल के बारे में हम से पूछा जाएगा। अगर 
ईमान ले आओगे तो हम सब भाई-भाई हो जाएँगे वरना हम तुम से बरी हैं और तुम हम से बरी हो। 

अल्लाह तआला ने सूरः यूनुस आयत नं० (4) में फ्रमाया हैः 

७०४४४ ४६४5: ४5 7६५ ८४% #5#न 5४5 ५४57 06 285 2; 
“और अगर आप को झुठलाते रहें तो यह कह दीजिए कि मेरे लिए मेरा अमल और तुम्हारे लिए 

तुम्हारा अमल, तुम मेरे अमल से बरी हो और मैं तुम्हारे अमल से बरी हूं”। 

सूरः काफिरून में फरमायाः 

80 8##760550४0#40 54% (६ ४ 

“आप कह दीजिए कि ऐ काफिरों! न मैं अबादत करता हूँ उस की जिस की तुम जिबादत करते हो, 

न तुम अिबादत करने वाले हो जिस की मैं अिबादत करता हूँ। 
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यह और इस तरह की दूसरी आयतों का हुक्म जिहाद व किताल वाली आयतों के जरिये मन्सूख 
(निरस्त) हो चुका है। 

इस आयते करीमा में अल्लाह तआला ने नबी करीम (सल्ल०) को हुक्म दिया है कि वह मुश्रिकीन 
को इस बात की ख़बर दे दें कि आखिरत आएगी और मैदाने महशर में हम और तुम सभी अल्लाह के 
पास जमा होंगे और वहाँ वह हमारे दर्मियान हक व इन्साफ के मुताबिक फैसला करेगा और हम में से 
हर एक को उस के आमाल का बदला मिलेगा। 

मुफस्सिरीन लिखते हैं कि इस में मुश्रकीन को आखिरत के अजाब की धमकी दी गई है कि अगर 
वह अपने कुफ्र व शिर्क से तौबः नहीं करेंगे तो आखिरत के अजाब का इन्तिज़ार करें। 


27 82909 /20:009 ; 58 ४8४ ४४४२ ४४39 0 

इस आयते करीमा में मुश्रिकीन के उपास्यों के झूठे और बातिल होने की दलील पेश की गई है। आप 
(सल्ल०) को हुक्म दिया गया है कि उन से पूछें कि जिन्हें तुम अल्लाह का साझीदार बताते हो जरा दिखाओ 
कि उन में से कौन सी खूबी पाई जाती है जिस की बुनियाद पर तुम ने उन्हें अल्लाह का शरीक ठहराया है? 

फिर अल्लाह ने खुद ही शिक का जवाब दिया, कि वह अपने झूठे मअबूदों (उपास्यों) में से कोई भी 
ऐसी सिफत साबित नहीं कर सकते और कोई भी ऐसा मअबूद (उपास्य) नहीं दिखा सकते जो अल्लाह के 
सिवा उन्हें नफा या नुक्सान पहुँचा सकता हो, वह तो सिर्फ अल्लाह तआला ही है जो बड़ी इज्जत वाला, 
हर चीज पर भारी और अपने तमाम कामों में हिक्मत अपनाता है। 





ही बज [सी पट, किनमम। सा 


७%७ 5. »६08४/80$08॥0% «४ 888४ 20८7 5: 

अल्लाह तआला ने नबी करीम (सल्ल०) को तमाम इन्सानों के लिए रसूल बनाकर भेजा था, ताकि 
आप उन पर ईमान लाने वालों और उन की फरमॉबरदारी करने वालों को जन्नत की बशारत दें और उन 
की नाफ्रमानी करने वालों को जहन्नम की आग से डराएँ। 

आयत के आखिर में अल्लाह तआला ने ख़बर दी है जिस से मक्सद आप को तसल्ली देना है कि 
अक्सर लोग रसूलों की अहमियत और उन की दअवत से नावाकिफ होते हैं, इसीलिए उन की बताई हुई 
राह को छोड़कर इन्कार व गुमराही की राह अख्तियार करते हैं। जैसा कि मक्का के इन्कारियों का हाल है 
कि वह कुफ्र व शिर्क पर इस्रार करते हैं और आप के मकामे नुबूव्वत से बेख़बर हैं। 

आप (सल्ल०) तमाम इन्सानों के लिए रसूल थे। इस अकीदे को कुर्जान करीम की कई दूसरी आयतों 
में भी बयान किया गया है। सूर: अअराफ आयत नं० (58) में आया हैः 





लोक मा टू ण। 2, ५ हक औ आकार ०) ] न [] ण््् 
ज्ड्के न ड40 9०) (0 (5 ९५ ७ 


हुगी था 


“आप कह दीजिए कि ऐ लोगों! मैं तुम सब की तरफ अल्लाह का भेजा हुआ रसूल हूँ”। 
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सूरः फुर्कान आयत नं० (॥) में हैः- 

28 &. 0 202070750£5४:-0॥ ४ 50 2५3 “बहुत ही बाबरकत है वह अल्लाह जिस ने अपने 
बन्दे पर फुकान उतारा, ताकि वह तमाम लोगों के लिए आगाह करने वाले बन जाएँ”। 

और बुख़ारी” व 'मुस्लिम' ने हजरत जाबिर (रजि०) से एक हदीस रिवायत की है जिस में रसूलुल्लाह 
(सल्ल०) ने फ्रमाया हैः- 

“हर नबी अपनी काम के लिए भेजा जाता था और मैं तमाम इन्सानों के लिए नबी बनाकर भेजा गया हूँ” । 

सहीह मुस्लिम” में हजरत जाबिर (रजि०) से ही मरवी एक दूसरी हदीस है, रसूलुल्लाह (सल्ल०) 
ने फ्रमाया, “में काले और गोरे सब के लिए भेजा गया हूँ।” 
6) ४6555 ,6:६2200०5७,४०७:४003 ४८ ७५%: 

मक्का के इन्कारी जो कियामत और उस दिन के बदला के मुन्किर थे, नबी करीम (सल्ल०) और 
मुसलमानों से मज़ाक के अन्दाज़ में पूछते थे कि वह अज़ाब कब आएगा जिस की तुम हमें धमकी देते 
हो? तो अल्लाह तआला ने आप (सल्ल०) से फ्रमायाः: 

आप कह दीजिए कि वह दिन अल्लाह के इल्म में मुकरर है, जब वह आ जाएगा तो तुम्हारे चाहने 
के बावजूद न एक सेकेण्ड पीछे होगा, ताकि तुम अपने कुफ्र व शिक से तीबः कर लो और न किसी के 
कहने से एक सेकेण्ड आगे होगा। 
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अनुवाद- 

(3॥) और जो काफिर (इन्कारी) हैं, वे कहते हैं “हम इस कुर्आन को हरगिज़ न मानेंगे और न उसको 
जो उसके आगे है, और अगर तुम देख लेते जबकि यह जालिम अपने रब के सामने खड़े कर दिये जाएँगे, 
वे एक-दूसरे को मलामत करेंगे, जो लोग कमजोर समझे जाते थे, वे उन बड़े लोगों से कहेंगे, “अगर तुम 
न होते तो हम जरूर मोमिन (मुसलमान) होते ।” (32) बड़े लोग कमजोर लोगों से कहेंगे, “क्या हमने तुमको 
हिदायत (सच्ची राह) से रोका था, जबकि वह तुम्हारे पास आ चुकी थी? (नहीं) बल्कि तुम खुद ही मुजरिम 
(गुनहगार) थे।” (53) और कमजोर लोग बड़े लोगों से कहेंगे, (नहीं) बल्कि रात और दिन की (तुम्हारी) 
चालें थीं, जब तुम हमसे कहते थे कि हम अल्लाह के साथ कुफ्र करें और (दूसरों को) उसके बराबर का 
ठहराएं, जब वे अजाब देखेंगे तो मन ही मन पछताएँगे, और हम” उन लोगों की गर्दनों में जिन्होंने कुफ़ को 
अपनाया था तौक डाल देंगे। उन्हें वही तो बदले में मिलेगा जो वे करते थे। (34) और “हमने” किसी बस्ती 
में कोई सचेत करने वाला नहीं भेजा मगर वहाँ के खुशहाल लोगों ने कहा, “जो कुछ तुम्हें देकर भेजा गया है, 
हम तो उसे नहीं मानते।” (355) और (यह भी) कहा, “हम तो धन और संतान में तुमसे बढ़कर हैं, और 
हम को अजाब नहीं दिया जाएगा।” (36) कह दीजिए,“मेरा “रब” जिसकी चाहता है रोजी कुशादा (ज़्यादा) 
कर देता है और जिसकी चाहता है नपी-तुली देता है। लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते ।” (37) और तुम्हारा 
माल और औलाद ऐसी चीज नहीं कि तुम को हमारा मुकर्रब बना दें हाँ (हमारा मुकूर्रब वह है) जो कोई ईमान 
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लाया और उसने अच्छा काम किया, तो ऐसे ही लोग हैं जिनके लिए उसका दो गुना बदला है, और वे ऊपरी 
मंजिलों में चैन (इत्मिनान) से रहेंगे। (38) और जो लोग हमारी” आयतों के बारे में हराने (मात देने) की 
कोशिश करते हैं, वे अजाब में पकड़ लिए जाएँगे। कह दीजिए, “मेरा रब अपने बन्दों में से जिसकी 
चाहता है रोजी कुशादा (ज़्यादा) कर देता है, और जिसकी चाहता है नपी-तुली कर देता है, और जो कुछ 
तुम खर्च करते हो उसकी जगह वह तुमको और देगा, और वह सबसे अच्छा रोजी देने वाला है।” (40) और 
जिस दिन (अल्लाह) इन सब लोगों को इकट्ठा करेगा, “फिर फ्रिश्तों से कहेगा, क्या यही लोग तुम्हारी 
इबादत किया करते थे?” वे कहेंगे, “तू पाक है हमारा सम्बन्ध तो केवल तुझसे ही है, न कि इनसे, 
बल्कि यह लोग जिन्‍नात की पूजा किया करते थे, इनमें से अक्सर यकीन भी इन्हीं (जिन्‍्नों) पर रखते थे। 
“तो आज तुममें से कोई किसी को न फायदा पहुँचाने का अधिकार रखता है और न नुकसान पहुँचाने 
का, और हम जालिमों से कहेंगे कि जिस दोजख़ के अज़ाब को तुम झुठलाया करते थे, अब उसका मजा 
चखो ।” (43 ) और जब उन्हें 'हमारी' स्पष्ट आयतें पढ़ कर सुनाई जाती हैं तो कहते हैं, “यह एक (ऐसा) व्यक्ति 
है जो चाहता है कि तुम्हें उनसे रोक दे कि जिनको तुम्हारे बाप-दादा पूजते चले आए हैं, और कहते हैं, “यह 
(कुरआन) तो एक गढ़ा हुआ झूठ है, जिन लोगों ने इन्कार किया उन्होंने हक (सत्य) के बारे में, जबकि वह उनके 
पास आया, कह दिया “यह तो खुला हुआ जादू है।” और न उन्हें हमने” किताबें दी थीं जिनको यह 
पढ़ते-पढाते हैं, और न आप से पहले हमने उनके पास कोई सचेत करने वाला भेजा। और झुठलाया 
उन लोगों ने भी जो उनसे पहले थे, और जो कुछ हमने” उन्हें दिया था ये तो उसके दसवें भाग को भी नहीं 
पहुँचे हैं, तो उन्होंने मेरे रसूलों को झुठलाया, तो मेरा कैसा अजाब हुआ। 
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नबी करीम (सल्ल०) कुफ़्फारे मक्का से ताहीद व रिसालत और आखिरत की बात करते हुए कभी 
कहते कि कुर्आन करीम की तरह तौरेत व इन्जील ने भी उन अकायद पर ईमान लाने की दअवत दी है, 
तो वह घमण्ड में आकर कहते, कि हम न तो कुर्आन को आसमानी किताब समझते हैं और न उन किताबों 
को जो इस से पहले नाजिल हुई थीं। 
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मेदाने महशर और उस के बाद क्या हाल होगा उसे बयान कर के उन्हें इसी दुनिया में गौर व फिक्र 
करने की दअवत दी गई है, ताकि ईमान ले आएँ। नबी करीम (सल्ल०) को मुखातब कर के कहा गया 
है कि काफिरों (इन्कार करने वालों) की बेकसी का कैसा मनन्‍जर होगा जब वह रब्बुलू आलमीन के सामने 
जलील होकर खड़े होंगे और अपना अन्जाम अपनी आँखों से देख कर जब कुछ न बन पड़ेगा तो आपस 
में झगड़ेंगे और दुनियावी मकाम व मर्तबः के एतिबार से कमजोर काफिरों को जिन्होंने दुनिया में कुफ्र के 
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सरगनों की पैरवी की थी और ईमान नहीं लाए थे, उन सरदारों (लीडरों) से कहेंगे कि अगर तुम ने हमें 
ईमान लाने से न रोका होता तो हम ने इस्लाम कुबूल कर लिया होता और आज हमारा यह हाल न होता, 
तो वह कुफ्र के सरदारों के दावे का इन्कार करते हुए कहेंगे कि हम ने उन्हें हक की पैरवी से कभी नहीं 
रोका था, तुम लोग खुद ही अहले जुर्म व फूसाद थे, इसीलिए जब हम ने तुम्हें अपनी पैरवी के लिए पुकारा 
तो तुम ने तुरन्त हमारी दअवत कुबूल कर ली और अपने ख्वाहिश की इत्तिबअ करते हुए रसूलों की दअवत 
को टुकरा दिया। 
यह सुनकर पैरवी करने वाले कुफ़्फार अपने सरदारों से कहेंगे कि बात वही सही है जो हम ने कही 
है, तुम तो रात दिन अल्लाह और उस के रसूल के खिलाफ साजिश करते रहे और अपनी सरदारी और 
चौधराहट का रोअब गॉठ कर हमें हुक्म देते रहे कि उस के दीन का इन्कार कर दें और झूठे उपास्यों को 
उस का शरीक बनाएँ 
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इस में अल्लाह तआला ने फरमाया कि छोटे और बड़े काफिरों की बातचीत के बाद उन के लिए 
जहन्नम का अज़ाब जब उन के सामने पेश कर दिया जाएगा तो अफ़्सोस व हसरत से उन के दिल भर 
जाएँगे, लेकिन दुश्मनों की हंसी के डर से एक दूसरे से अपना अन्दरुनी हाल बयान नहीं करेंगे और काफिरों 
की गर्दनों में जंजीरें डालकर उन के हाथों समेत बाँध दिया जाएगा और यह सब कुछ उन के अपने किये 
का अन्जाम होगा। 

सरदाराने कुफ़ और उन के पैरुकारों में से हर एक अपने-अपने जरायम के मुताबिक अजाब में डाले 
जाएँगे। 
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इन आयतों में पिछली कीौमों के ऐश परस्तों और अम्बिया-ए-किराम के साथ उन के बुरे बर्ताव और 
कुफ्र व शिक पर उन के इस्रार का हाल बयान कर के नबी करीम (सल्ल०) को तसल्ली दी गई है कि 
मुश्रिकीन कुरैश के कुफ्र व शिक से आप परेशान न हों, इसलिए कि हर दौर के सरदाराने कुफ्र अपने 
नबियों के साथ ऐसा ही बर्ताव करते रहे हैं। 

अल्लाह तआला ने फरमाया कि हम ने जब भी किसी बस्ती वालों की हिदायत के लिए कोई नबी भेजा 
तो उन के सरदारों, ऐश परस्तों और फासिक्‌ व फाजिर लीडरों से कहा कि तुम जिस अल्लाह पर यकीन 
की बात करते हो, हम उन बातों का सरासर इन्कार करते हैं और अगर थोड़ी देर के लिए हम मान भी 
लें कि कियामत आएगी और कुछ लोगों को अजाब दिया जाएगा तो हम उन लोगों में से नहीं होंगे, इसलिए 
कि जब अल्लाह ने हमें यहाँ माल व औलाद से नवाज रखा है तो आखिरत में वह हमें अजाब नहीं देगा। 
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अगर हम अल्लाह की निगाह में अच्छे न होते तो हमें यहाँ नेअमतों से न नवाजा जाता और ईमान 
का दावा करने वाले अगर उस की निगाह में बुरे न होते तो उन्हें यहां अपनी नेअमतों से महरूम न रखता। 

इस में अल्लाह तआला ने उन के इसी बुरे गुमान की तदीद करते हुए नबी करीम (सल्ल०) की जबानी 
फ्रमाया है कि 'र्बुल आलमीन' अपने बन्दों में से जिस की चाहता है रोजी बढ़ा देता है और जिस की 
चाहता है घटा देता है, इस का तअल्लुक्‌ अल्लाह तआला की हिक्‍्मत से है, इस में अच्छे और बुरे सभी 
आते हैं। 

किसी की रोजी में वुस्अत इस बात की हरगिज़ दलील नहीं है कि वह अल्लाह का मह॒बूब बन्दा है 
और न किसी की रोजी में तंगी, अल्लाह के नज़्दीक उस के नाराज होने की दलील है, लेकिन अक्सर लोग 
इस बात को नहीं समझते और उन्हीं में से वह लोग भी हैं जो दुनिया की कामियाबी पर आखिरत की 
कामियाबी को समझते हैं। 

हजरत अबूहुरैरा (रजि०) कहते हैं कि रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने फरमाया, “दुनिया में रिज़्क्‌ का 
इन्तिजाम अल्लाह की ओर से है न कि राजी होने से। बन्दों पर कोई दिन ऐसा नहीं गुज़रता जब दो 
फ्रिश्ते नाजिल न हों। उन में से एक यूँ दुआ करता है या अल्लाह! खर्च करने वालों को इस का बदला 
दे और दूसरा यूँ दुआ करता है। या अल्लाह! बखील का माल तबाह कर दे”। (बुखारी) 

हजरत अनस (रजि०) कहते हैं कि आप (सल्ल०) ने फ्रमाया, “जिस शख्स को यह बात अच्छी 
लगे कि उस का रिज्क्‌ कुशादा (बढ़ा दे) और उम्र लम्बी हो वह रिश्तेदारों से अच्छा सुलूक करे ।” (बुखारी) 
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पिछले जवाब की ताकीद के तौर पर अल्लाह तआला ने फ्रमाया कि तुम्हारे माल और तुम्हारी औलाद 
अल्लाह से क्रीब होने का जरिया नहीं बन सकते हैं। अल्लाह के नज़्दीक तो सिर्फ ईमान और नेक अमल 
की कृद्र व कीमत है। ईमान लाने के बाद जो शख्स जितना फ्रायज व वाजिबात की पाबन्दी करेगा, नवाफिल 
और दूसरे अच्छे कामों का एह्तिमाम करेगा, उसी कृदर वह अपने रब से करीब होता जाएगा और उन्हें 
उन के नेक आमाल महफूज का दो गुना, दस गुना और इस से ज़्यादा अज्र मिलेगा और वह क्ियामत के 
दिन मौत और हर बुराई से महफूज जन्नत के बुलन्द व बाला कमरों में रहेंगे। 

इस आयत का मजमून सूरः मोमिनून की आयत (55/56) में यूं बयान किया गया हैः 





88480 0-02 ५ ६78४: 02% ०७४५ ८४-४| 
“क्या वह समझ बेटे हैं कि हम जो उन के माल व औलाद बढ़ा रहे हैं उन के लिए भलाईयों में जल्दी 
कर रहे हैं, नहीं। बल्कि वह समझते नहीं हैं”। 
सूरः तौबः आयत नं० (55) में आया हैः 
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“बस आप को उन मे माल व औलाद तअज्जुब में न डाल दें। अल्लाह यह चाहता है कि इस से 
उन्हें दुनिया की जिन्दगी में ही सजा दे और कुफ्र ही की हालत में उन की जानें निकल जाएँ।” 


कु आजा जड़ 
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आखिरत में मोमिनों का हाल बयान करने के बाद अब काफिरों का हाल बयान किया जा रहा है कि 
जो लोग हमारी आयतों का इन्कार करते हैं, लोगों के दिलों में शुब्हात पैदा करते हैं और समझते हैं कि 
वह हम से बचकर निकल जाएँगे, उन के लिए जहन्नम का अज़ाब अब तैयार किया गया है जिस से वह 
छुटकारा नहीं पा सकेंगे। 
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आयत नं० (36) में जो हकीकृत बयान की गई है उसी की यहाँ दोबारा ताकीद की गई है कि किसी 
की रोजी में तंगी न इस बात की दलील है कि वह अल्लाह का मब्गूज़ (जिस पर गुस्सा हों) बन्दा है और 
न रोजी में वुस्अत अल्लाह का मह॒बूब बन्दा होने की दलील है। 

आखिर में अल्लाह तआला ने फरमाया कि उस के बन्दे उस की राह में और मुबाह कामों में चाहे 
जितना खर्च करें अल्लाह तआला दुनिया में उन्हें इतना फिर दे देगा और आखिरत में उस का अच्छा बदला 
अता करेगा। 

बुखारी व मुस्लिम ने हजरत अबूहुरैरा (रजि०) से हृदीसे कुद्सी रिवायत की है, अल्लाह तआला 
कहता है: 'ऐ इब्ने आदम! खर्च करो, तुम पर खर्च किया जाएगा” और उन्होंने हजरत अबूहुरैरा (रजि०) 
ही से एक दूसरी हदीस रिवायत की है कि “हर दिन सुबह को दो फरिश्ते उतरते हैं। एक कहता है, ऐ 
अल्लाह! खर्च करने वाले को फिर दे दे और दूसरा कहता है, ऐ अल्लाह! बख़ील (कन्जूस) का माल बर्बाद 
कर दे”। 
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इस आयत का तअल्लुक्‌ आयत नं० (3]) में 58४:92%08॥5|5785$ से है और कहा जा रहा है नबी 
करीम (सल्ल०) से, जिसका मतलब यह है कि आप उस दिन को याद कीजिए जब अल्लाह तआला तमाम 
जिन्‍्नों और इन्सानों को मैदाने महशर में इकट्ठा करेगा, फिर काफिरों को डॉटने और फटकारने के लिए 
फ्रिश्तों से मुखातब होकर पूछेगा (जिन्हें मुश्रकीन अल्लाह की बेटियां मानकर उन की जिबादत करते रहते 
थे) कि ऐ फरिश्तों! क्या तुम मेरी तरह मअबूद (उपास्य) हो और क्या यह लोग तुम्हारी अबादत करते थे? 
तो फ्रिश्ते तुरन्त अल्लाह के सिवा मअबूद (उपास्य) होने से अपनी बराअत जाहिर कर देंगे और अल्लाह 
की पाकी बयान करते हुए कहेंगे कि तू ही हमारा मौला है, हम तेरे बन्दे हैं और तेरी ही अिबादत करते 
हैं। हम ने उन्हें कभी नहीं कहा कि वह हमारी जिबादत करें, यह लोग हकीकृत में इब्लीस और दूसरे शैतानों 
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की अिबादत करते थे और उन में से अक्सर लोग उन्हीं की बात मानते थे। 

यहाँ फ्रिश्तों का जिक्र बतौर ख़ास मुश्रिकीन के उस अकीदे की वजह से किया गया है कि उन 
की मूर्तिया हकीकृत में अल्लाह के करीबी फ्रिश्तों की शक्ल में बनाई गई हैं, ताकि वह फरिश्ते उन के 
सिफारशी बनें। 
छ 2255 ४६ # ह8॥0989|% ४:०0) ४४3१४ ४४ ६४७४८ 2८ ४७३६ 

मुफस्सिरीन लिखते हैं कि जब फ्रिश्ते मैदाने महशर में मअबूद (उपास्य) होने से अपनी बराअत का 
एलान कर देंगे, तो अल्लाह तआला मुश्रिकों की उम्मीद व हसूरत बढ़ाने के लिए और इस बात का इज्हार 
करने के लिए कि वह फ्रिश्ते उस के बेबस बन्दे हैं उन को सम्बोधित करके कहेगा कि आज के दिन तुम 
में से कोई किसी के लिए नफा या नुक्सान का अख्तियार नहीं रखता है और फिर मुश्रिकीन से कहेगा 
कि अब चखो जहन्नम का वह अज़ाब, जिसे तुम दुनिया में झुठलाते थे। 
हद) 76:607: 56 %/&528%8097 ५४४ ५५८७/४४:४४५ 
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इस्लाम की राह में रोड़े अट्काने के लिए मुश्रिकीने मक्का विभिन्‍न तरीके के हथकंडे इस्तेमाल करते 
थे। नबी करीम (सल्ल०) पर जब कुर्जान करीम नाजिल होता और आप ताजा ब ताज़ा अहले क्रैश के 
सामने उस की तिलावत करते ताकि उन खुली आयतों को सुनकर अल्लाह पर ईमान ले आएँ तो उन पर 
इस का उल्टा असर पड़ता और आपस में एक दूसरे से कहते कि यह आदमी तुम्हें तुम्हारे बाप-दादा के 
दीन से रोकना चाहता है यानी तुम लोग अपने बाप दादों के दीन पर ही डटे रहो, इसलिए यह दीन सहीह 
है और मुहम्मद जिस दीन की तरफ बुला रहा है वह गलत है और कुर्जान करीम के बारे में कहते थे 
कि यह एक झूठा कलाम है जिसे अल्लाह की तरफ से आया हुआ बताया जाता है। 

जब नबी करीम (सल्ल०) की दअवत से मुतअल्लिक ख़बरें सुनते और देखते कि लोग असर कुबूल 
कर रहे हैं और बड़ी संख्या में लोग इस्लाम में दाखिल होते जा रहे हैं, तो कहते हैं कि लोगों! उस की बात 
का असर न लो, यह तो खुल्लम खुल्ला जादू है और मुहम्मद बहुत बड़ा जादूगर है। 
लड़ 5 25७) ६ 3 ५५27 (४०५५8 655 

मुश्रिकीने मक्का नबी करीम (सल्ल०) और नुजूले कुर्जन से पहले कहा करते थे कि अगर यहूद 
व नसारा की तरह हमारे लिए भी कोई किताब नाजिल होती तो उस की तअलीमात पर अमल कर के औरों 
के मुकाबिले में ज्यादा राहे रास्त पर आ जाते। 

जब अल्लाह ने उन पर एहसान किया और कुर्जान नाजिल किया तो इस को झुठला दिया और उस 
की मुखालिफृत पर आमादा हो गये। 


| सह जल ४ जज ०.७ छ् ३६६ कफ मठ, हक ल्‍ (६५५ क्र ता /₹+ 8 नल (7 के. पड के कक बलि। हो फि गज 
दी)... ९४४५६ 5॥७८ ४७५६५ ५५४7 ०67८6: 
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मुश्रिकीने मक्का को अल्लाह ने धमकी दी है कि उन्हीं की तरह इन से पहले की बहुत सी कामों 
ने अपने रसूलों को झुठलाया था और हम ने कुफ्फारे मक्का के मुकृबिले में उन्हें बेशुमार नेअमतों से नवाजा 
था। इन के पास तो उन कामों का दस्वां हिस्सा भी जिन्दगी गुजारने की चीजें नहीं है, लेकिन हम ने उन 
को सख्त अजाब में मुब्तिला किया और अपने रसूलों को झुठलाने का उन से बड़ा सख्त बदला लिया, 
इसलिए अहले मक्का भी होश में आ जाएँ और अपनी हालत बदल लें, ईमान ले आएँ और हमारे कुर्आान 
और रसूल को झुठलाने से बाज आ जाएँ वरना हमें उन से भी बदला लेने में देर नहीं लगेगी। 


22 
जल 


7 


सूर-ए-सबा नं० 34 575 पारा-22 


८० पक ०5 कक ८; 





७0295 "४७४ 57775 9 05 5 70050४४४ 8 3388 06 20% हा चू५३ ४४४ (४ 
गे 9255५ 505 978 060.44 6 ए३४5४:%%279 5४ ०३ ०5४00 05 
2७:०४ ६४808 98 (20 00055:४५50 ४४ 5 20880.203 090, ७४ 
६९7३ ८.४ कर] 05 $ ४०६४ 0४ 0375॥ ६ 34 ६५५ (६986 $ ०४ (२४४ (३ 3.५4 ३5९६-४3 
७०५४५ 398 | 0४ 3७५5१ (#५5 2४:00 0038. :2४७0 0.६४ ७५ ५४५ ८५0४: 
अनुवाद- 

कह दीजिए, “बस मैं तो तुम को एक नसीहत करता हूँ कि अल्लाह के लिए उठ खड़े हो दो-दो 
और एक-एक, फिर विचार करो तुम्हारे साथी (मुहम्मद) को कोई जुनून नहीं है, वह तो-तुम को आगे आने 
वाले एक सख्त अज़ाब से सचेत करने वाले हैं? (47) कह दीजिए, “मैं तुमसे कुछ बदला नहीं चाहता वह 
तुम्हें ही मुबारक हो, मेरा बदला तो बस अल्लाह ही के जिम्में है, और “वह” हर चीज़ पर गवाह है।” 
कह दीजिए, “मेरा रब हक को बातिल (झूठ) पर गालिब (प्रभावी) करता है वह गैब (परोक्ष) की बातें भली-भाँति 
जानने वाला है।” कह दीजिए, “हक (सत्य) आ गया और बातिल (असत्य मअबूद) न तो पहली बार पैदा 
कर सकता है और न दोबारा पैदा करेगा। (50) कह दीजिए, “अगर मैं गुमराह हूँ तो अपना ही बुरा करूँगा, 
और अगर मैं सच्ची राह पर हूँ तो वह उस वष्य (प्रकाशना) की वजह से है, जो मेरा रब मेरी ओर वष्य 
भेजता है, बेशक 'वह' सुनने वाला, करीब है।” (5]) और अगर तुम देख लेते जब ये घबराए हुए होंगे 
तो बच न सकेंगे और करीब से ही पकड़ लिए जाएँगे। (52) और कहेंगे, “हम इस पर ईमान ले आए,” 
और उनके लिए कहाँ सम्भव है कि इतनी दूर जगह से उसको पा सकेंगे! (53) और पहले तो इससे इन्कार 
करते रहे और बिना देखे-भाले दूर ही से तीर (अटकलें) चलाते रहे। (54) और उनके और उनकी इच्छाओं 
के बीच रोक लगा दी गई, जिस तरह इससे पहले उनके जैसे लोगों के साथ किया गया, वे भी शक और 
भ्रम में पड़े हुए थे। 
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मुश्रकीन-ए-मक्का की सरकशी, अल्लाह और उस के रसूल के साफ झूठ के बावजूद अल्लाह ने 
उन्हें पिछली कामों की तरह हलाक नहीं किया, बल्कि उन्हें बार-बार ईमान व नेक अमल की दअवत दी 
और रसूलुल्लाह (सल्ल०) की जबानी उन्हें नसीहत की, कि तुम जो कहते हो कि मुहम्मद मजनून (पागल) 
हैं तो तुम लोग कभी एक साथ सर जोड़कर और कभी तन्‍्हा ही हर किस्म के तअस्सुब से ऊपर उठकर 
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गौर करो कि क्या मुहम्मद तुम्हें मजनून (पागल) नज़र आते हैं? और तुम्हारे दर्मियान उनकी बेमिसाल 
सच्चाई है। क्या ऐसी अक्ल वाला आदमी बगैर सोचे समझे कोई ऐसा दावा कर बैठेगा जो उस की जिल्लत 
व रुस्वाई का जरिया बने और जो उसे हलाकत व बर्बादी के दहाने तक पहुँचा दे। 

फिर यह कि उन से बहुत से ऐसे मोअजिजात जाहिर हो चुके हैं जो इस बात की दलील हैं कि वह 
अपने दअव-ए-नुबूव्वत में सच्चे हैं और लोगों को सख्त अज़ाब से डराने के लिए भेजे गये हैं। 

इसलिए ऐ मुश्रिकीने मक्का! तुम्हारे लिए भलाई इसी में है कि तुम ऐसी जाहिलाना बातों से बाज आ 
जाओ और मुहम्मद (सल्ल०) पर ईमान ले आओ। 
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दाओ के बारे में जब लोगों को शुब्हा हो जाता है कि उस का मकसद दुनिया कमाना है तो उस की 
बात असर खो देती है। इसीलिए अल्लाह तआला ने अपने नबी (सल्ल०) से कहा कि आप मुश्रिकीने मक्का 
के सामने इस बात की सराहत कर दीजिए कि मुझे तुम से किसी दुनियावी फायदे की लालच नहीं है, में 
अपनी दअवत में मुख्लिस (निः स्वार्थ) हूँ और अपने अज्र व सवाब की उम्मीद अल्लाह से रखता हूँ जो 
मेरी सच्चाई और इख्लास से खूब वाकिफ है। 

ऐ मेरे नबी! आप यह भी कह दीजिए कि मेरा रब अपने बन्दों में से जिसे चाहता है अपनी नुबूब्वत 
के लिए चुन लेता है और उस पर वह्य नाजिल करता है, चूंकि वह गैब की तमाम बातों को खूब जानता 
है इसलिए वही बेहतर इल्म रखता है कि कौन रिसालत व वह्य का बोझ उठाने का हकदार है। 

आप यह भी कह दीजिए कि इस्लाम आ चुका, दअवते तौहीद जाहिर हो चुकी और बातिल ने दम 
तोड़ दिया और हमेशा के लिए रुखसत हो गया। 

मुश्रिकीन आप के बारे में कहते हैं कि मुहम्मद अपने बाप दादों का दीन छोड़कर गुमराह हो गया, 
तो आप उन से कह दीजिए कि अगर मैं अपने नफ़्स का गुलाम बनकर गुमराह हो गया हूँ तो इस गुमराही 
का वबाल मुझ पर ही पड़ेगा और अगर मैंने अल्लाह की भेजी हुई हिदायत को कुबूल कर लिया है और 
राहे रास्त पर चल पड़ा हूँ तो मुझ पर यह अल्लाह का फज्ल व करम है कि उस ने मुझे इस की तौफीक 
बख्शी और वह बड़ा सुनने वाला और बहुत ही करीब है। 

मुफस्सिरीन लिखते हैं कि आयत में जिक्र की हुई आखिरी बात, कि मुझे तो दअवत का अज्र सिर्फ अपने 
रब से चाहिए यह तमाम दाजियों के लिए आम है, इसलिए कि जब अल्लाह तआला ने आप (सल्ल०) 
को यह हुक्म दिया कि अपने बारे में यह कहें तो दूसरे लोग तो और ज्यादा इस हुक्म में दाखिल हैं। 
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कियामत के दिन हिसाब व किताब और जजा व सजा के फैसले के वक!त मुश्रिकीन के दिल व दिमाग 
खौफ व दहशत से भरे होंगे, वह कहीं भाग कर न जा सकेंगे और जहन्नम के अजाब से बचने की कोई 
सूरत न होगी, उन्हें बहुत ही करीब से पकड़ कर जहन्नम में डाल दिया जाएगा। 

उस वक]षतत वह कहेंगे कि हम मुहम्मद (सलल०) पर ईमान ले आये, लेकिन अब वह ईमान को कहाँ 
पा सकेंगे, वह तो उस से बहुत दूर जा चुके होंगे, वह तो मैदाने महशर में होंगे और ईमान लाने की जगह 
तो दुनिया थी। जब ईमान लाना मुफीद था और वह नेअमत उन से ही क्रीब थी तो उस से गाफिल थे 
और अब जबकि वह नेअमत उन से बहुत दूर हो चुकी है तो उस की तरफ हाथ बढ़ा रहे हैं, अब वह 
उसे हरगिज़ नहीं पा सकेंगे। 

आयत नं० (53) में इसी की तस्दीक है कि दुनिया में उन मुश्रिकीन ने नबी करीम (सल्ल०) की 
नुबूव्वत का इन्कार कर दिया था और केवल वहम व गुमान की बुनियाद पर उन्हें जादूगर, शायर और 
मजनून कहा था और मौत के बाद दोबारा जिन्दा किये जाने का इन्कार कर दिया था। 
छू) 652४455%6#/% ५०७2५ (५८७5:४५६:४/६५ 

मैदाने महशर का ईमान मुश्रिकीन के काम नहीं आएगा और उन्हें घसीट कर जहन्नम में डाल दिया 
जाएगा। जैसा कि उन से पहले उन्हीं जैसे काफिरों का अन्जाम हो चुका होगा यानी उन का भी मैदाने महशर 
का ईमान कुबूल नहीं किया गया था और जहन्नम में डाल दिये गये थे और मुश्रिकीने मक्का का यह 
अन्जाम इसलिए होगा कि वह दुनिया की जिन्दगी में अल्लाह और नबी करीम (सल्ल०) की सदाकृत और 
मरने के बाद उठाये जाने के बारे में हमेशा शक में रहे और कुफ्र व शिक की हालत में ही उन की मौत 
आ गई। 
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तफ़्सीर सूरः फातिर 





नाम- 

इस सूरः की पहली आयत में अल्लाह तआला की सिफत (७45 ७५४४ ,४४ बताई गई है। इसी से 
यह नाम लिया गया है, इस का दूसरा नाम “अल मलायका' भी है। इसलिए कि पहली ही आयत में फरिश्तों 
की कुछ सिफात और अल्लाह तआला की तरफ से उन पर दी गई जिम्मेदारियों का जिक्र है। 
नाजिल होने का जमाना- 

'कुर्तुबी' लिखते हैं कि यह सूरः मक्की है। इमाम “बुख़ारी” वगैरह ने भी इब्ने अब्बास” रजियल्लाहु 
अन्हुमा से रिवायत की है कि यह सूरः फातिर मक्का में नाजिल हुई थी। 


धर 
उछल 
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अनुवाद- 

(|) सब तअरीफ अल्लाह ही के लिए हैं, जो आसमानों और जमीन का पैदा करने वाला (और) 
फुरिश्तों को पैगाम पहुँचाने वाला बना कर नियुक्त करता है, जिनके दो-दो, तीन-तीन और चार-चार 
पर हैं, वह पैदाइश में जो चाहता है बढ़ा देता है, बेशक अल्लाह हर चीज पर कुदरत (सामर्थ्य) रखता 
है। (2) अल्लाह जो रहमत (दयालुता) लोगों के लिए खोल दे तो उसे कोई रोकने वाला नहीं, और जिसे 
वह रोक ले तो उसके बाद उसे कोई जारी करने वाला भी नहीं, वह बड़ा ग़ालिब (प्रभुत्वशाली), हिकमत 
वाला है। (3) ऐ लोगो! अल्लाह के एहसान जो तुम पर हैं, उनको याद करो, अल्लाह के सिवा क्या और 
कोई पैदा करने वाला है, जो आसमान और जमीन से तुमको रोजी दे? उसके सिवा कोई इलाह (उपास्य) नहीं, 
फिर तुम किधर उल्टे बहके चले जा रहे हो? (4) और अगर यह लोग आप को झुठलाते हैं तो आप से 
पहले भी कितने ही रसूल झुठलाए जा चुके हैं, और सारे मामले अल्लाह ही की ओर पलटते हैं। (5) ऐ 
लोगो! अल्लाह का वादा सच्चा है, तो दुनिया की जिन्दगी तुम्हें धोखे में न डाल दे और न वह धोखेबा (शैतान) 
अल्लाह के बारे में तुम्हें धोखा दे। (6) शैतान तुम्हारा दुश्मन है, तो तुम भी उसको दुश्मन ही समझो, वह 
तो अपने गिरोह को केवल इसी लिए बुला रहा है कि वह दोजख वालों में शामिल हो जाएँ ।(7) जिन्होंने इन्कार 
किया उनके लिए सख्त अजाब है, और जो ईमान लाए और अच्छे अमल किये उनके लिए माफी और बड़ा 
बदला है। (8 ) फिर क्‍या वह व्यक्ति जिसको उसके बुरे कामों को (शैतान ने) अच्छे काम बना कर दिखाए 
हों, और वह उनको अच्छा समझने लगें तो बेशक अल्लाह जिसे चाहता है भटका देता है और जिसे चाहता 
है सीधी राह दिखाता है, तो उन लोगों पर अफूसोस करके आपकी जान न जाती रहे, जो कुछ ये कर 
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रहे हैं, अल्लाह खूब जानता है। (9 )और अल्लाह ही तो है जो हवाएँ चलाता है फिर वे बादल को उभारती 
हैं, फिर हम” उसे किसी सूखी निर्जीव जमीन की ओर हाँक देते हैं, फिर हम जमीन को उसके मुर्दा होने 
के बाद जिन्दा कर देते हैं, इसी तरह (मरने के बाद) जिन्दा हो कर उठना होगा। जो व्यक्ति इज्जत 
का चाहने वाला हो तो इज्जत तो सारी की सारी अल्लाह ही के लिए है, भली बातें अल्लाह तक पहुँचती हैं 
और भले काम उनको ऊंचा उठाते हैं, और जो लोग बुरी चालें चलते हैं उनको सख्त अजाब होगा, और 
उनकी चालें नाकाम होकर रह जाएँगी। ((।) और अल्लाह ही ने तुम्हें मिट्टी से पैदा किया, फिर बूँद (वीर्य) 
से, फिर जोड़े- जोड़े बनाए, उसके इल्म के बिना न कोई औरत गर्भवती होती है और न जन्म देती है, और 
न बड़ी उम्र वाला उम्र पाता है, और जो कुछ उसकी उम्र में कमी होती है वह सब एक किताब में! लिखा 
होता) है, बेशक यह सब अल्लाह के लिए आसान है। 


<।> कै; “9 कि: 9। कि ::2: 8-2 | ?|| 
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5 से मुराद वह तमाम तअरीफे हैं जो आसमानों और जमीन के दर्मियान हो सकती हैं। इन सब 
का हकदार वह अल्लाह है जिस ने आसमानों और जमीन को बिना पिछली मिसाल व माहह के पैदा किया 
और जिस ने फ्रिश्तों को अम्बिया के पास वह्य देकर भेजा और अपने बाज दूसरे बन्दों के पास उन्हें 
वह्य और नेक ख्वाबों के ज़रिये अपना पैगाम भेजने वाला बनाकर भेजा और उन फरिश्तों में से किसी 
के दो, किसी के तीन और किसी के चार पर होते हैं और किसी के इस से भी ज़्यादा होते हैं। 
जैसा कि 'सहीह़ बुखारी” की रिवायत में है कि मेअराज की रात जब रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने हजरत 
जिब्रईल (अलै०) को देखा तो उन के छः सौ पर थे, इसीलिए अल्लाह तआला ने फ्रमाया कि वह अपनी 
हिक्मत के मुताबिक जिस चीज को जितनी तअदाद में चाहता है पैदा करता है, इसलिए कि वह हर चीज 
पर कुद्रत रखता है। तमाम रहमतों, बरकतों, खैरात के ख़ज़ानों का वह अकेला मालिक है, किसी का उन 
में कोई दखल नहीं है, वह अगर किसी को उन में से देना चाहे तो कोई रोक नहीं सकता और अगर किसी 
को उन से महरूम करना चाहे तो कोई उसे दे नहीं सकता। वह साहिबे इज्जत और हर चीज पर गालिब 
(प्रभावी) है और तमाम कामों में हिक्मत व मस्लहत के मुताबिक अमल करता है। 
हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मसऊद (रजि०) कहते हैं कि रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने फरमाया,'मैंने एक 
बार हजरत जिब्रईल (अलै०) को उनकी असली हालत में देखा उनके छः सौ पर थे। पूरब व पश्चिम 
की पूरी फिज़ा उस से भरी हुई दिखाई देती थी।” (बुख़ारी) 
हजरत मुगीरा बिन शुअबा से रिवायत है कि नबी (सल्ल०) फूर्ज नमाज के बाद यह पढ़ा करते थेः 
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“अल्लाह के सिवा कोई मअबूद नहीं वह “वहदहु लाशरीक” है। बादशाही और ह॒म्द उसी के लिए 


है और वह हर चीज़ पर कादिर है। ऐ अल्लाह! जिसे तू दे उसे कोई रोकने वाला नहीं और जिस से 
॥ तूरोके उसे कोई देने वाला नहीं ।” (बुख़ारी व मुस्लिम) 
6). 57६] 57299 5४ ०05%२६५% ५5:६४: ५-६॥ ६६६ 
हि ७७५5४665%5 9३8 
अल्लाह 'तआला ने इन्सान को हुक्म दिया है कि उन के लिए अल्लाह की जो नेअमततें मिली हैं उसे 
याद करें और उस का शुक्र अदा करते रहें, ताकि वह नेअम्तें बाकी रहें और नेअमतों का सिलसिला बाकी 
रहे और उन नेअमतों को याद करने का एक फायदा यह भी है कि जब बन्दा यह समझेगा कि इन नेअमतों 
| का पैदा करने वाला और इन्हें, भेजने वाला सिर्फ अल्लाह है तो एक नेक आदमी के जेहन में यह बात 
। जरूर आएगी कि जिबादत का वही अकेला हकदार है और इस से बढ़कर नाशुक्री क्या हो सकती है कि 
खिलाये वह मालिक और बन्दा बताये किसी दूसरे का | इसीलिए आयंत के आखिर में कहा गया है कि जब 
उस के सिवा कोई बन्दगी के लायक नहीं है तो लोग उस से क्‍यों मुँह फेरते हैं? 
4, ०:४१ &5%05 2550: 58 ४४ 520-80॥५ 
. नबी करीम (सल्ल०) को तसल्ली दी गई है कि हक स्पष्ट हो जाने के बावजूद अगर मुश्रिकीने मक्का 
आप को झुठलाते हैं, तो आप को रंजीदा नहीं होना चाहिए क्योंकि अहले कुफ्र व शिर्क का हर दौर में यही 
तरीका रहा है क्वि जब भी अल्लाह का कोई रसूल आया तो उन्होंने उस को झुठला दिया। 
हो. .०४७७५५:८६६५००४ $,2/265%65 & ५5:59 2-0६ 
इसमें अल्लाह तआला ने लोगों को ख़बरदार किया है कि इन्सानों का दोबारा जिन्दा किया जाना, हिसाब 
| व किताब, जजा व सजा और जन्नत व जहन्नम की बातें बिलुकुल सहीह और बरहक॒ हैं, इसलिए वह 
दुनिया की ज़िन्दगी, उस के ऐश व आराम में पड़कर आख़िरत की कामियाबी के लिए नेक अमल करना 
भूल न जाए यहाँ तक कि मौत आ जाए और अल्लाह के पास खाली हाथ पहुँचे, उस वक्त अफ़्सोस करते 
|| हुए कहे कि ऐ काश! मैंने इस जिन्दगी की कामियाबी के लिए नेक अमल किया होता और ऐसा न हो कि 
| शैतान उन्हें यह कहकर बहका दे कि अल्लाह की रहमत बड़ी वसीअ है और उस का फुज़्ल व करम बड़ा 
| आम है, इसलिए यहाँ खूब ऐश कर लो, वह तो गफूर रहीम है ज़रूर माफ कर देगा। 
« यानी इतना समझाने के बाद भी यह लोग आप (सल्ल०) को झुठलाएँगे तो गम न कीजिए। पिछले 
नबियों के साथ यही बर्ताव हुआ है, यह कोई अनोखी बात नहीं। हठधर्मी और जिद्दी लोग कभी अपनी 


ञज्क 
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हट से बाज नहीं आए ऐसों का मामला खुदा के हवाले कीजिए | वहीं पहुँचकर सब बातों का फैसला हो जाएगा। 


(६) 5४2 57652 0७% 5४४ 6-6::85805:# ७२४६ 
39026 87:87 2०७७॥४ 6389 05000 ४८ 
यानी कियामत आनी है और यकीनन सब को अल्लाह तआला की बड़ी अदालत में हाजिर होना है। 
इस दुनिया की टीप टाप और फानी ऐश व बहार पर न फूलो और उस शैतान के धोके में मत आओ। 
वह तुम्हारा हमेशा से दुश्मन है, कभी अच्छा मश्वरा न देगा। वह यही कोशिश करेगा कि अपने साथ तुम 
को भी दोजख में पहुँचा कर छोड़े, तरह-तरह की बातें बनाकर खुदा और आखिरत की तरफ से गाफिल 
करता रहेगा। इसलिए चाहिए कि तुम दुश्मन को दुश्मन समझो, उस की बात न मानो। उस पर साबित 
कृदम रहो कि हम तेरी मक्कारी के जाल में फंसने वाले नहीं। हम खूब समझते हैं कि तू दोस्ती के लिबास 
में भी दुश्मनी करता है। 
७82$%८«20.५ (20४40 | (७०५४४ 
यानी शैतान ने जिस की निगाह में बुरे काम को भला कर दिखाया क्‍या वह शख्स उस के बराबर 
हो सकता है जो खुदा के फज्ल से भले बुरे की तमीज रखता हो? नेकी को नेकी और बुराई को बुराई समझता 
हो। जब दोनों बराबर नहीं हो सकते तो अन्जाम दोनों का यकर्सा कैसे हो सकता है और यह ख़याल न 
करो कि कोई आदमी आँखों से देखते हुए बुराई को भलाई कैसे समझ लेगा। अल्लाह जिस को भटकाना 
चाहे उस की अक्ल इसी तरह ऑंधी हो जाती है और जिस को हिदायत पर लाना चाहे तो किसी शैतान 
की ताकृत नहीं जो उसे गलत रास्ते पर डाल सके या उल्टी बात समझा दे। 
बहरहाल जो शख्स शेतानी अग्वा से बुराई को भलाई और नेकी समझ ले यानी जहर को तिर्याक समझ 
ले, क्या उस के सीधे रास्ते पर आने की कुछ उम्मीद हो सकती है? जब नहीं हो सकती और हिदायत व 
गुमराही अल्लाह की मर्जी व हिक्मत के ताबेअ (अधीन) है तो आप इन हठधर्मियों के गम में अपने को 
क्यों घुलाते हैं? इस हस्रत में यह कि बदबख्त अपने फायदे की बात को क्‍यों कुबूल नहीं करते क्या आप 
अपनी जान दे देंगे, आप उन को एक तरफ कीजिए अल्लाह उन के सब करतूत जानता है वह खुद उन 
का भुगतान कर देगा, आप गमगीन न हों। 
€29 ०४४॥७४७-५४८ ४१५ ६:८४ २५5 0 45:50 28 ६20: 69॥8॥ 
अल्लाह के हुक्म से हवाएँ बादलों को उठा कर लाती हैं और जो जमीन मुर्दा पड़ी थी यानी खेती व 
हरियाली कुछ न थी, बारिश के पानी से उस में जान पड़ जाती है। इसी तरह अल्लाह तआला तुम को 
भी मरने के बाद दोबारा जिन्दा कर के खड़ा कर देगा। 
रिवायात में है कि जब अल्लाह मुर्दों को जिन्दा करना चाहेगा तो मुर्दे उसी तरह जी उठेंगे जैसे जाहिरी 
बारिश से दाना जमीन से उग आता है। 
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काफिरों ने दूसरे मअबूद (उपास्य)| इसलिए ठहराए थे कि अल्लाह के यहाँ उन की इज्जत होगी। 

(सूरः: मरयम आयत नं० 8॥) [8 ३] गत 55 04% 25 (५) 

और बहुत से लोग मुसलमानों को छोड़कर काफिरों से दोस्ती (राजदार) बनाते थे कि इस से उन की 

इज्जत बनी रहेगी ६: ८ ॥ ६ 88 500५ 2; 20:05 %॥ ५६5 23760 के ५82227] 
(सूरः निसा नं० 39) 

इस किस्म के लोगों को बतलाया कि जो शख्स दुनिया व आखिरत की इज्जत चाहे, उसे चाहिए कि अल्लाह 
से इज्जत तलब करे कि उसी की फ्रमाँबरदारी और यादगारी से असली इज्जत होती है। तमाम इज्जतों 
का मालिक वही अकेला है, जिस किसी को इज्जत मिली या मिलेगी उसी के खजाने से मिली है या मिलेगी। 

यह अल्लाह का कलाम है। जिक्रूल्लाह, दुआ, तिलावत, इल्म व नसीहत की बातें, यह सब चीजें 
अल्लाह की तरफ चढ़ती हैं और कुबूलियत की इज्जत हासिल करती हैं। 

(जिक्रल्लाह वगैरह) का मामला है ऊपर चढ़ना। उस के साथ दूसरे आमाल सालिहा हों तो वह उस 
को सहारा देकर और ज़्यादा उभारते और बुलन्द करते रहते हैं। 

कुछ मुफस्सिरीन ने «४४४४ %£.&॥ ४ यह मअना लिये हैं कि साफ़ सुथरा कलाम अच्छे काम को ऊंचा 
और बुलन्द करता है। यह भी दुरुस्त है कि बाज ने ५६६; की जमीर अल्लाह की तरफ लौटाई है यानी अल्लाह 
अमल सालेह को बुलन्द करता और कुबूल करता है, बहरहाल भले और अच्छे काम दोनों बलन्दी चाहते 
हैं, लिहाजा जो शख्स अल्लाह तआला से इज्जत का तालिब हो वह इन चीजों के जरिये इज्जत हासिल करे। 

यानी जो लोग बुरी तदूबीरें सोचते और हक्‌ के खिलाफ रहते हैं आखिर नाकाम होकर ख़सारा उठाएँगे। 
कुरेश ने 'दारुलू नदवा” में बेठ कर रसूलुल्लाह (सल्ल०) को कैद करने या कृत्ल करने या वतन से निकालने 
के मश्वरे किये थे। नतीजा यह हुआ कि जंगे बद्र” के मौके पर वही लोग वतन से निकले, मुसलमानों के 
हाथों से कृत्ल हुए और बद्र में हमेशा के लिए कैद कर दिये गये। 
है) +550&४४॥४०7४७: ४४६ #:४ ५92४ ५४७४5 8 

०५५॥॥७४७७ &/0.2858# ० ०>ंव ६4625 ५: 

यानी आदम को मिट्टी से फिर उस की औलाद को पानी की बूंद से पैदा किया। फिर मर्द व औरत 
के जोड़े बना दिये जिस से नस्‍्लें फैलीं। इस दर्मियान हमल के ठहरने से लेकर बच्चे की पैदाइश तक जो 
समय गुजरा सब की ख़बर अल्लाह ही को है। मा-बाप भी नहीं जानते कि अन्दर क्या-क्या बना। 

यानी जिस की जितनी उम्र है 'लीहे महफूज'” में लिखी हुई है और जो सबब उम्र के घटने बढ़ने के 
हैं या यह कि कोन पूरी उम्र को पहुँचेगा कोन नहीं, सब अल्लाह के इल्म में है और अल्लाह के लिए यह 
कुछ मुश्किल नहीं, उस को तो हर चीज का इल्म हमेशा से है। उस को अपने जैसा न समझो। 

हजरत शाह साहब (रह०) लिखते हैं कि हर काम आसानी से होता है। जैसे- आदमी का बनना 
और अपनी उम्र को पहुँचना। इसी तरह समझ लो इस्लाम बढ़ेगा और कुफ्र को जलील होना होगा। 
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कुर्जान का पैग़ाम (कुरआन मजीद का आसान हिन्दी अनुवाद) 
कुर्आन का पैग़ाम (कुर्आन मजीद का आसान हिन्दी अनुवाद) 

कुर्जान का पैगाम (कुरआन मजीद का आसान हिन्दी अनुवाद) 
कुरआन का पैग़ाम (पारा अम्म अनुवाद और व्याख्या) 

तफ़्सीर फारूकी (भाग-] (कुर्आन मजीद की हिन्दी तफ़्सीर पारा नं० । से 5 तक) 





» तफ़्सीर फारूकी (भाग-2| (कुर्आान मजीद की हिन्दी तफ़्सीर पारा नं० 5 से 40 तक) 

» तफ़्सीर फारूकी ([भाग-3| (कुरआन मजीद की हिन्दी तफ़्सीर पारा नं० 0 से 8 तक) 
» तफ़्सीर फारूकी (भाग-4| (कुर्आन मजीद की हिन्दी तफ़्सीर पारा नं० 49 से 25 तक) 
» तफ़्सीर फारूकी (भाग-5| (कुर्आन मजीद की हिन्दी तफ़्सीर पारा नं० 26 से 30 तक) 


तफ़्सीर फारूकी (मुकम्मल सेट) (भाग । से 5 तक) 


. इस्लाम धर्म क्‍या है? (कुबूले हक के बाद इस्लामी कोर्स) कई भागो में 
. जिहाद, आतंकवाद और इस्लाम 

]2. 
3. 
]4. 
]5. 
]6. 
]7. 


हिन्दी पत्रकारिता और मीडिया लेखन 

अन्तिम सन्देष्टा कहाँ, कब और कौन (प्र॥6 9०0१) 

अन्तिम सन्देष्टा कहाँ, कब और कौन (०9थ- ४4८0) 

जन्नत के हालात और जन्नती (कुर्आान व सुन्नत की रोश्नी में) 

कुफ्र और शिर्क की हकीकृत (कुर्आन व सुन्नत की रोश्नी में) 

रसूलुल्लाह (सल्ल०) का हुलिया मुबारक और आप (सल्ल०) की सुन्नतें 


« हजरत मुहम्मद (सल्ल०) की प्रमाणित जीवनी 
9. 
20. 


अल्लाह के अधिकार और बन्दों के अधिकार (कुर्आन व हृदीस की रौशनी में) 
रसूलुल्लाह (सल्ल०) की बातें (अअमाले हस्ना की रौशनी में) 


. सहाबा का इस्लाम और उसके बाद 
22. 
23, 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 


इस्लामी शासन और शासक ऐतिहासिक दृष्टि से 

अज़ान क्‍या है? 

आओ नमाज की ओर 

रोजः का हुक्म और उसके मसायल (कुर्जान व सुन्नत की रोशनी में) 
हज और उमरा का आसान तरीका (कुर्आान व सुन्नत की रोशनी में) 
ज॒कात का हुक्म और उसके मसायल (कुर्आन व सुन्नत की रोशनी में) 
उमरह का आसान तरीका (कुर्आन व सुन्नत की रोशनी में) 

आपके सवालों का आसान हल (भाग एक) 

झाड़, फूँक, जादू, टोना और तअवीज,गंडे (शरीअत की रोशनी में) 


* इस्लाम की बुनियादी मालूमात (सवाल व जवाब की रोशनी में) 
32. 
33. 


रसूलुल्लाह (सल्ल०) की सीरत (सवाल व जवाब की रोशनी में) 
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसललम की पाकीजह जिन्दगी 


मूल्य 
300 
40 
400 
60 
400 
400 
400 
400 
400 
2000 रू 
250 रू. 
60 रू. 
60 रू. 
450 रू. 
420 रू. 
400 रू. 
90 रू. 
60 रू. 
200 रू. 
200 रू. 
50 रू. 
60 रू. 
400 रू. 
30 रू. 
40 रू. 
40 रू. 
30 रू. 
40 रू. 
25 रू. 
70 रू. 
40 रू. 
50 रू. 
40 रू. 
40 रू. 
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34. 
35. 
36. 
37६ 
36. 
39. 
40. 
4. 
42. 
43. 
44. 
45. 
46. 


बीवी-शौहर की ज़िम्मेदारियां (शरीअत की रोशनी में) 
आधुनिक हिन्दी व्याकरण और मीडिया लेखन 
सूर-ए- फातिहा की तफ़्सीर 

तौढ़ीद की हकीकृत (कुर्आन व सुन्नत की रोश्नी में) 
पवित्र कुर्आन का सन्देश इन्सानी दुनिया के नाम 
इस्लाम धर्म तलवार से फैला या सदाचार से 
गैर मुस्लिमों के साथ व्यवहार (ऐतिहासिक दृष्टि से) 
गैर मुस्लिमों से सम्बन्ध और धार्मिक आज़ादी 
इस्लामी विरासत की तक्सीम एक नजर में 
मीरास की तक़्सीम 

लाइलाहा इल्लल्लाहु की गवाही 

मोबाईल से सम्बन्धित मसायल (शरीअत की रोशनी में) 
अल्लाह के प्यारे नबी (सलल०) एक नजर में 


47. सृष्टि का सृष्टा कौन? 


48. 
49. 


50. 
5. 


प्राकृतिक नियम, ईशदूतों का धर्म और परलोक विश्वास 
इस्लाम? 


मूल्य 


40 रू. 


60 
30 
40 
30 
60 
60 
60 
20 
30 
40 
20 
20 
30 
40 
0 





मआनी कुर्भानुलू करीम (लफ़्ज़ी तर्तीब के एतिबार से रवँ उर्दू तर्जुमः) 
आखिरी रसूल कहाँ, कब और कौन? 


52. गैर मुस्लिमों से तअल्लुकात और मजहबी आज़ादी 


3.06 
54. 
०००६ म 
56. 
5प. 
58. 
59, 


इस्लाम में जिज्या, खिराज और ज़िम्मियों के अख्तियारात 
कुर्जन के मिसाली नमूने और लाजवाल मोअजिज़ा 

कुरआन में इन्सान का मकाम और उस का अअला मकसद 
आमाल को बातिल करने वाली चीज़ें और नियत की अहमियत 
इस्लामी कानूने विरासत और मीरास की तक़्सीम 

उम्मते मुहम्मदिया की इज्जत का मेअयार और बनी इस्राईल 
कायनात के अजायबात और इन्सान का अल्लाह से तअल्लुक्‌ 


60 गैर मुस्लिमों से दोस्ती या दुश्मनी (एतिराज के तनाजुर में) 


6. 
62. 
63. 
64. 
65. 


इस्लाम के खिलाफ इल्जामात और उस की दअवत का असर 

इस्लाम में गैर मुस्लिमों के हुकूक 

हिन्दू धर्म, फिकें तन्‍्जीमें और इदारों का तआरूफ 

हजरत मुहम्मद (सल्ल०) का जिक्र और मूर्तिपूजा की मुमानियत वेदों की दुनिया में। 
बौद्ध धर्म और इस्लाम 


(शा 
य्र्थ 
€् 
़ां 


40 


3 (20 (2 (४ ने नै मैं मी गौ, मी मै. मीन 
६ 0 ४ छ (जे ७ जे जे अज जज ६ 
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60. 
67. 
68. 
69. 
70. 
7. 
72. 
73. 
74. 
/5५ 
76. 
प7. 
76. 
79. 
60. 
6. 
62. 
63. 
64. 
65. 
66. 
67. 
68. 
69. 
90. 
9]. 
92. 
93. 
94. 
95. 
96. 
97. 
986. 
99. 


कलिमा-ए-तय्यबः की हृकीकृत और उस के तकाज़े 

गैर मुस्लिमों में तरीक-ए-दअवत उस्लूबे अंबिया की रोशनी में 

अल्लाह तआला का तआरुफ्‌ और कलिम-ए-शहादत के फूज़ायल 
कियामत तक के फिल्नें (रसूलुल्लाह (सत्त० की पेशीनगोई की रोशनी में) 

तलाक्‌ का इस्लामी तरीका (कुर्ान व सुन्नत की रोशनी में) 

अल्लाह की तरफ से रिज़्क की तक्सीम और कमजोर तब्के की किफालत 
कुरआन के मुताबिक दौलत का इस्तेमाल 

जकात और मसारिफे जकात (कुर्आान व सुन्नत की रोशनी में) 

रसलुल्लाह (सल्ल०) की सीरत (मुस्तनद कुतुबे सीरत की रोश्नी में) 

रसूलुल्लाह (सलल०) की सीरत के अनमोल मोती (सवाल व जवाब की रोशनी में) 
रसूलुल्लाह (सलल०) का हुलिया मुबारक और आप (सल्ल०) की सुन्नतें 
जन्नत के हालात और जन्नत की नेअमतों का जिक्र 

कुफ्र व शिर्क की हृकीकृत (कुर्आन व सुन्नत की रोश्नी में) 

कुफ्र शिर्क और फिस्क्‌ का जिक्र और सहाबा से मुतअल्लिक अकीदा 
कुर्जन के मुताबिक दअवत और इस्लामी जिहाद (कुर्आान व हृदीस की रोश्नी में) 
जबरदस्ती इस्लाम कुबूल करवाने की मुमानिअ॒त 

दाढ़ी की अहमियत (शरीअत की रोशनी में) 

मदारिसे इस्लामिया के निसाब का तारीखी जायजा 

रोजः, तरावीह, सदूकृ: और एतिकाफ के एहकाम व मसायल 

हज और उमरा का मुकम्मल तरीका (शरीअत की रोशनी में) 

मुसाफिर और सफुर के मसायल (कुर्आन व सुन्नत की रौशनी में) 

काग़जी नोट और बैअ की हकीकृत 

इस्लामी क्विज (सवाल व जवाब की रोशनी में) 

तफ़्सीर का बुनियादी मअखज 

हिन्दुस्तान में कुर्आान के तर्जुमे की शुरुआत और चन्द तफासीर का तआरुफ 
इस्लाम में तिजारत का तरीका (कुर्ान व सुन्नत की रौशनी में) 

इस्लामी मआशियात का तकाबुली जायजा 

इस्लाम का ज़रई निज़ाम 

दौलत की पैदाईश और अतियाते कुदरत 

मुसलमानों के फिकें और उनके अकायद 

इस्लाम में औरत का मकाम 

तअहुदे इज्दिवाज और इस्लाम (मज़ाहिब आलिम की रौशनी में) 

हराम, हलाल और मुबाह चीज़ें 

हजरत मुहम्मद (सल्ल०) की सिफात (अह्लादीस की रौशनी में) 


]00. जहन्नम के हालात और जहन्नमी (कुर्आान व सुन्नत की रौशनी में) 
0. मुस्तनद मस्नून दुआएँ 


5 33 2 53333 &<+#>» 
बः ककानदड इक फक -इ2ःक-क कक 
» 


(9 
ध्ज 


00 
60 
60 
60 
60 
60 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
50 
30 
30 

420 
30 
40 
40 
60 
50 
60 
30 
30 
60 
20 
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402. 
03. 
404. 
405. 
06. 
407. 
06. 
09. 
0. 
॥. 
42. 
43. 
44. 
45. 
6. 
[॥7. 
486. 
9. 
420. 
424. 
22. 
423. 
24. 
425. 
426. 
27. 
26. 
29. 
430. 
3]. 
32. 
33. 
434. 
35. 
36. 
3 /० 


इस्लाम की दअवत का असर इन्सानी दुनिया पर 

कुर्भनी आयात और इस्लामी मुआशरा 

आमाल सालिहा (भाग-) 

आमाल सालिहा (भाग-2) 

अल्लाह तआला का तआरुफ और कलिम-ए-शहादत के फृज़ायल 
रसूलुल्लाह (सल्ल०) की करीमाना अख़्लाक और आप (सल्ल०) की सीरत 
आखिरत का अकीदा (कुर्आन व हृदीस की रौशनी में) 

इख्लास की फृजीलत (कुर्आन व हृदीस की रौशनी में) 

दअवत की जिम्मेदारी (कुरआन व हृदीस की रौशनी में) 

ईदैन व कुर्बानी के मसायल (कुर्आान व सुन्नत की रौशनी में) 

ख़ातिमुन्नबीईन (कुर्आन व हदीस की रौशनी में) 

जिन्‍नात और शैतान का जिक्र (कुर्आन व सुन्नत की रौशनी में) 

नबियों की जीवनी (कुर्आन व हृदीस की रौशनी में) 

ईमानियात, अकायद और नजर से मुतअल्लिक्‌ मसायल (कुर्आान व सुन्नत की रौशनी में) 
इल्म से मुतअल्लिक्‌ मसायल (कुर्आान व सुन्नत की रौशनी में) 

तहारत से मुतअल्लिक मसायल (कुर्आन व सुन्नत की रौशनी में) 

हिफाजते कुर्आन से मुतअल्लिक्‌ मसायल (कुर्आन व सुन्नत की रौशनी में) 

नमाज व जमाअत से मुतअल्लिक मसायल (कुर्ान व सुन्नत की रौशनी में) 

अऔदैन व जुमअ से मुतअल्लिक्‌ मसायल (कुर्जान व सुन्नत की रौशनी में) 

तरावीह व एतिकाफृ से मुतअल्लिक्‌ मसायल (कुर्ान व सुन्नत की रौशनी में) 

सफूर और सदक्‌-ए-फित्र से मुतअल्लिक्‌ मसायल (कुर्आान व सुन्नत की रौशनी में) 
कुर्बानी से मुतअल्लिक्‌ मसायल (कुर्ान व सुन्नत की रौशनी में) 

तलाक व इद्दत और नफ़्का से मुतअल्लिक्‌ मसायल (कुर्मान व सुन्नत की रौशनी में) 
निकाह से मुतअल्लिक्‌ मसायल (कुर्ान व सुन्नत की रौशनी में) 

हिबा व जहेज से मुतअल्लिक मसायल (कुर्आान व सुन्नत की रौशनी में) 

वक़फ से मुतअल्लिक मसायल (कुर्आन व सुन्नत की रौशनी में) 

मस्जिद से मुतअल्लिक मसायल (कुर्मन व सुन्नत की रौशनी में) 

तिजारत की मुख्तलिफ्‌ किस्मों से मुतअल्लिक मसायल/कुर्आन व सुन्नत की रौशनी में) 
वसीयत व मीरास से मुतअल्लिक मसायल (कुर्ान व सुन्नत की रौशनी में) 

अजान व इकामत से मुतअल्लिक मसायल (कुर्मान व सुन्नत की रौशनी में) 

तर्बियत, रज़ाअत व अकीका से मुतअल्लिक मसायल (कुर्आन व सुन्नत की रौशनी में) 
ज॒कात से मुतअल्लिक मसायल (कुरआन व सुन्नत की रौशनी में) 

हज से मुतअल्लिक्‌ मसायल (कुर्आन व सुन्नत की रौशनी में) 

इमामत से मुतअल्लिक मसायल (कुर्आन व सुन्नत की रौशनी में) 

क्रित से मुतअल्लिक मसायल (कुर्जान व सुन्नत की रौशनी में) 

सज्द-ए-तिलावत से मुतअल्लिक मसायल (कुर्ान व सुन्नत की रौशनी में) 





मूल्य 

50 रू. 
30 रू. 
400 रू. 
400 रू. 
400 रू. 
400 रू. 
50 रू. 
50 रू. 
50 रू. 
90 रू. 
450 रू. 
60 रू. 
400 रू. 
60 रू. 
40 रू. 
40 रू. 
40 रू. 
60 रू. 
50 रू. 
50 रू. 
60 रू. 
60 रू. 
60 रू. 
60 रू. 
40 रू. 
40 रू. 
60 रू. 
40 रू. 
40 रू. 
40 रू. 
60 रू. 
60 रू. 
40 रू. 
40 रू. 
40 रू. 
40 रू. 
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नाम मूल्य 
38. इस्लामी पर्दा (कुरान व सुन्नत की रौशनी में) 80 रू. 
39. मीरास से मुतअल्लिक मसायल (कुर्आन व सुन्नत की रौशनी में) 40 रू. 
40. मुहर्रम की हकीकृत और आशूरा के वाकिआत 25 रू. 
4. हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) और जजीरे अरब 50 रू. 
42. गैर अरबी रस्मुलखत (फॉन्ट) में कुरआन की इशाअत |2 रू. 
(मुफस्सिरे कुरआन) मुफ्ती मुहम्मद सरवर फारूकी साहब नदवी की अरबी पुस्तकें 

43. मन्जतुल मराह फी जौइल इस्लाम वल्अद्यान वलृहजारात अलूमुख्तलह 60 रू. 
44. अलू इन्सान फी जोइल कुर्आान वलू सुन्नह 40 रू. 
45. ग़ज्व-ए-हुनैन व तायफ फी जौविलू कुर्आन वलू सुन्नह 20 रू. 
46. अस्बाब तह॒बतुल्‌ अअमाल वलू हमियतुल्‌ निया फी जौइल कुर्भान वलू सुन्नह 20 रू. 
47. अल फितन अल्‌ वाकिअआः इला कियामः अल साअह फी जौइल अह्ादीस अल शरीफा ]00 रू. 
48. अल नबी अल्‌ ख़ातिम मन, मता, वआईन फी जौइल कुतुब अलू हिन्दूसिया वसी वल्‌ दियानात 450 रू. 
49. अल्हिन्दूसिया मुबादिओहा व अकूाइदोहा, मुनज्जिमातुहा व अहदाफुहा 40 रू. 
50. अहमयतुलू दअवह वलू तब्लीग फी जोइल कुर्ान वलू सुन्नह ]00 रू. 
5. जिक्र मुहम्मदिन (सल्ल०) फिलू वेद 80 रू. 
52. नब्जह अन सिफातु रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 80 रू. 





53. मुहम्मद दी लास्ट प्रोफेट अन्डर दी शेड ऑफ वेद, उपनिषद ऐण्ड पुराण 40 रू. 
]54. मुहम्मद (सल्ल०) एण्ड स्टेटस आफ वरशिप 30 रू. 
]55. बेसिक टीचिंग आफ इस्लाम 80 रू. 
56. दी स्वॉड आफ इस्लाम 40 रू. 
57. अजान, ए कालिंग फार हियूमेनिटी 40 रू. 
58. इस्लाम? ]0 रू. 


(फ्स्सेरे कुरआन) मुफ्ती मुहम्मद सरवर फारूकी साहब नदवीं की अनुवाद की हुई पुस्तकें 





59. मुन्तखब अहादीस (लेखक- हज़रत मौलाना मुहम्मद यूसुफ कान्थलवी रह०) 60 रू. 
60. कादियानियत नुबूवते मुहम्मदी के खिलाफ बगावत (लेखक- इमामे हरम अब्दुल्लाह बिन अस्सुबय्यि)| 40 रू. 
6. दारे अरकृम का एहसान इन्सानी दुनिया पर (लेखक-हज॒रत मौलाना सैय्यद अबुल हसन अली हसनी नदवी रह०) 30 रू. 


62. मानवता आज भी उसी चौखट की मुहताज है (लेखक- मौलाना मुहम्मद हसनी रह०) 30 रू. 
]63. रमजान का तोहफा (लेखक- मौलाना मुहम्मद राबेअ हसनी नदवी) 20 रू. 
64. यक्‍्सां सिविल कोड और महिलाओं के अधिकार (लेखक- मौलाना मुहम्मद राबेअ हसनी नदवी) 20 रू. 


65. मालिक व मख्लूक्‌ श्रेष्ठ कौन? (विचारक- मुहम्मद मुस्तफा कादरी) (तस्हीढ़ व तर्तीब- मु० मुहम्मद सरवर फाख्की). 30 रू. 
]66. यतीमों की किफालत (लेखक-मुहम्मद आमिर सिद्दीकी नदवी) 30 रू. 
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67. दो मआशरती मसॉयल उर्दू 80 रू. 
68. तफ़्सीर फारुकी (जिल्द शशुम) हिन्दी 500 रू. 
69. तफ़्सीर फारुकी (जिल्द हफ़्तुम) थ््र्थ् 500 रू. 
70. तफ़्सीर फारुकी (जिल्द हश्तुम) थ््र्थ् 500 रू. 
7. तारीखुलू इस्लाम उर्दू 500 रू. 
72. कृससुल्‌ अम्बिया 227: 27 500 रू. 
473. मजमुआ अहादीस (कुर्न व सुन्नत की रौशनी में) 4 4 200 रू. 
]74. दुआ के आदाब ((कुर्आान व सुन्नत की रौशनी में) थ््र्थ् 20 रू. 
]75. इस्लाम के अदालती फैसले (कुर्मान व सुन्नत की रौशनी में) 4 40 रू. 
!76. सीरत सहाबा 4्र्थ् 200 रू. 
]77. कुर्बानी से मुतअल्लिक्‌ मसॉयल (कुरआन व सुन्नत की रौशनी में) 27382 500 रू. 
]78. तहारत से मुतअल्लिक्‌ मसॉयल (कुर्मान व सुन्‍्नत की रौशनी में) 4 50 रू. 
79. इल्म से मुतअल्लिक मसायल (कुर्मान व सुन्‍्नत की रौशनी में) 4 50 रू. 
80. ईमानियात, अकायद और नज़र से मुतअल्लिक्‌ मसायल (कुरआन व सुन्नत की रौशनी में)” »2 50 रू. 
8. ईदैन व जुमअः से मुतअल्लिक्‌ मसायल (कुर्आान व सुन्नत की रौशनी में) 4 40 रू. 
82. मदारिस से मुतअल्लिक्‌ मसायल (कुर्आन व सुन्नत की रौशनी में) 4््र्थ् 30 रू. 
83. हिबा व जहेज से मुतअल्लिक्‌ मसायल (कुर्आन व सुन्‍्तत की रौशनी में) 4८ 30 रू. 
84. सूद से मुतअल्लिक्‌ मसायल (कुर्आन व सुन्नत की रौशनी में) 4 30 रू. 
85. सफूर और सदूक॒ः फित्र से मुतअल्लिक्‌ मसायल (कुर्आन व सुन्नत की रौशनी में) %््थ् 30 रू. 
86. तलाक व इद्दत और नफ़्का से मुतअल्लिक्‌ मसायल (कुर्आन व सुन्‍तत की रौशनी में). ४/ ५2 40 रू. 
]87. नमाज़ व जमाअत से मुतअल्लिक्‌ मसायल (कुरआन व सुन्‍्नत की रौशनी में) थ्र्थ् 50 रू. 
88. निकाह से मुतअल्लिक्‌ मसायल (कुर्आन व सुन्नत की रौशनी में) थ्र्थ् 40 रू. 
89. ज॒कात से मुतअल्लिक्‌ मसायल (कुर्मान व सुन्नत की रौशनी में) थ्र्थ् 50 रू. 
]90. हज से मुतअल्लिक्‌ मसायल (कुरआन व सुन्नत की रौशनी में) । 40 रू. 
9. इमामत से मुतअल्लिक्‌ मसायल (कुर्मान व सुन्‍्नत की रौशनी में) 4्र्थ् 50 रू. 
92. क्राअत से मुतअल्लिक्‌ मसायल (कुर्ान व सुन्नत की रौशनी में) 4्र्थ् 40 रू. 
93. तिजारत की मुख्तलिफ किस्मों से मुतअल्लिक्‌ मसायल (कुर्मान व सुन्नत की रौशनी में) »/ ५» 50 रू. 
94. वसीयत व मीरास से मुतअल्लिक्‌ मसायल (कुर्मान व सुन्नत की रौशनी में) 4 40 रू. 
]95. अजान व इकामत से मुतअल्लिक्‌ मसायल (कुर्आान व सुन्नत की रौशनी में) 4 50 रू. 
96. तर्बियत, रजाअत व अकीका से मुतअल्लिक्‌ मसायल (कुर्ान व सुन्‍्तत की रौशनी में). »/ 2 40 रू. 
97. अलामात कियामत (कुरआन व सुन्नत की रौशनी में) 4््र्थ् 80 रू. 
98. सज्दः से मुतअल्लिक्‌ मसायल (कुर्मान व सुन्नत की रौशनी में) 4 40 रू. 
99, वक़फ्‌ से मुतअल्लिक्‌ मसायल (कुर्मान व सुन्नत की रौशनी में) २७% 40 रू. 


200. मस्जिद से मुतअल्लिक्‌ मसायल (कुर्आन व सुन्नत की रौशनी में) 2४% 40 रू. 


नाम 


204. 
202. 
203. 
204. 
205. 
206. 
207. 
206. 
209. 
240. 
2]. 
225 
243. 
24. 
2. 3« 
26. 
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इल्म व उल्मा से मुतअल्लिक्‌ मसायल (कुर्मान व सुन्नत की रौशनी में) 
तक्लीद व इज्तिहादी की शरई हैसियत (कुर्आन व सुन्‍्नत की रौशनी में) 
सज्दः सहू से मुतअल्लिक्‌ मसायल (कुर्मान व सुन्नत की रौशनी में) 

बिदूअत की नहूसत से मुतअल्लिक्‌ मसायल (कुर्ान व सुन्नत की रौशनी में) 
किरायेदारी से मुतअल्लिकू मसायल (कुर्आान व सुन्नत की रौशनी में) 
कारोबार में शिकंत से मुतअल्लिक्‌ मसायल (कुर्मान व सुन्नत की रौशनी में) 
मीरास से मुतअल्लिक्‌ मसायल (कुर्मान व सुन्नत की रौशनी में) 

सुननत व नवाफिल से मुतअल्लिक्‌ मसायल (कुर्आन व सुन्नत की रौशनी में) 
इस्लाह मुआशरह से मुतअल्लिक्‌ मसायल (कुर्आान व सुन्नत की रौशनी में) 
औरतों के मख्सूस मसायल (कुर्मन व सुन्नत की रौशनी में) 

इन्सानी अअजा से मुतअल्लिक्‌ मसायल (कुर्मान व सुन्नत की रौशनी में) 
मय्यत से मुतअल्लिक्‌ मसायल (कुर्आन व सुन्नत की रौशनी में) 
रमजान,रोजः और तरावीह़ से मुतअल्लिक्‌ मसायल (कुर्आान व सुन्‍्नत की रौशनी में) 
एतिकाफ्‌ से मुतअल्लिक्‌ मसायल (कुर्आान व सुन्नत की रौशनी में) 

जमीन से मुतअल्लिकू मसायल (कुर्मान व सुन्नत की रौशनी में) 

रवय्यतुल हिलाल से मुतअल्लिक्‌ मसायल (कुर्आन व सुन्नत की रौशनी में) 


भाषा 


/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
८4 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 


/ 
१24 
27 


मूल्य 
40 रू. 
50 रू. 
50 रू. 
50 रू. 
50 रू. 
40 रू. 
40 रू. 
40 रू. 
40 रू. 
40 रू. 
40 रू. 
40 रू. 
60 रू. 
30 रू. 
50 रू. 
30 रू. 


